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नात्माथं' नाऽपि कामार्थमथ भूतदयां प्रति ॥ 


- कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन कालेड़ा संस्थान के संस्थापक एवं 
` धक सूर्तिद्वयके उपरि श्लोक प्रदर्शित लक्ष्यसे प्रेरित ग्रन्ध- 
न सेवा दृष्टिसे प्रकाशित यह रसतन्त्रसार ( द्वितीय खण्ड ) का 
, । संस्करण आप सज्जनोंके करकमंलोंमें सप्रेम समर्पित है । 


- ॥ इस महंगाई के युगमें कागजों, स्याही व छपाई, श्रमिकोंकी 
5 । कठिनाइयों के बावजूद भी हम हमारे प्रन्थोंकों सस्तेसे सस्ते 
मि देकर जनता ब रुग्ण जगत्‌ तथा आयुर्वेदीय विद्वानोंकी सेवा 
लगातार अग्रसर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इस थोड़ेसे 
इतना बड़ा ग्रन्थ अन्य कोई संस्थान नहीं दे सकेगा । पाठक- 
हमें और उत्साहित करते हुये हमारे प्रकाशनों को अपनायेंगे 
मं पर्याप्त आभारी होंगे | 
सूल्य रु. ६०) 
ER 
व्यवस्थापक 


कृष्णगोपाल आयुर्धद सवन (ध, ८.) 
कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर) 





निवेदन 


SS जथञम 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह, द्वितीय खण्डके इस छठे संस्केरणके 
लिए पाठकों और ग्राहकोंको पर्याप्त प्रतीक्षा करनी पड़ी हैं । इस विलम्त्रके 
समयका यापन वे करते रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं । 


: बड़े ग्रन्थोंके प्रकाशनमें अनेक प्रकारके विध्मोंकी सम्भावना रहती ही 
है, क्योंकि इनके मुद्रण आदिमे अधिक समयकी अपेक्षा होती हैं । ऐसे दीघ 
कालमें कभी कुछ और कभी कुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है । फिर 
भी ईश्वरकी अनुकम्प।से कार्य पूर्ण हुआ है और जैसे भी बना है, यह ग्रन्थ 
पाठकोंको सेवा में प्रस्तुत है । 


वेद्य जगतमें रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रहका जो समादर हुआ हे 
वैसे समादरका सौभाग्य आयुर्वेदीय ग्रन्थोंमेंसे किन्ही ही ग्रन्थोंको प्राप्त हुआ 
है । हमारे ग्रन्थोंका विज्ञापन अन्य पत्र पत्रिका आदियमें नहीं किया जाता 
है । फिर भी अभी तक इसके प्रथम खण्डके ११ संस्करण हो चुके हैं और 
३२७१५० प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी प्रकार द्वितीय खण्डके ६ संस्क- 
रण प्रकाशित हुए हैं और उसकी सब मिलकर १८५०० प्रतियां प्रकाशित 
हुई हैं । 

ग्राहकोंको माँगको देखते हुए प्रौर बिलम्बके कारण आडंरोंके एकत्र 
हो जानेके कारण अनुमान है कि इस संस्करणकी प्रतियां भी शीघ्र ही 
समाप्त हो जावेंगी और हमें आगामी संस्कणरकी व्यवस्था शीघ्र 
करनी होगी । 

। इसीलिए यह एक प्रसन्नताका विषय है । इस संस्करणको ग्राहकोंके हथ 
में समपित करते हुए हमारा नम्र निवेदन यह है कि इसमें यदि कोई त्रुटि 
प्रतीत हो तो उसकी सूचना हमें अवश्य देवें और साथ ही यदि कोई नवीन 
सुझाव हों तो वे भी लिखें । जिससे कि उपयुक्त सुधारके साथ ही आवश्यक 
परिवर्धन आदि भी किया जा सके । 


विनीत 
व्यवस्थापक- पमी 
कृष्णगोपाल आधुवद भवन (धमाथ ट्रस्ट) 


पो० कालेड़ा-कुष्णगोपाल जि० अजमेर 


। जु TTT OS हा सा जार चाह रो क पु 
७ «3 अ फोलिक 


त 


पचम संस्करण की--- 
भूमिका 


ईश्वरकी विशेष अनुकम्पासे रसनन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रहके द्विनीय 
खण्डका यह पञ्चम संस्करण गुण ग्राहक एवं प्रेमी पाठकोंके हाथोंमें पहुंच 


. रहा है । यह प्रसन्नता और सन्तोषका विषय तो है ही, साथमें यह अपनी 


इस प्रकाशनको प्रवृत्तिके पर्यालोचनका भी विषय है । 


आयुर्वेदीय योगोंका संग्रह अति विस्तृत है । उसका विस्तार तब और 
भी अधिक बढ जाता है, जब कि उसमें व्यक्तिगत रूपसे सफलतापूर्वक 


“ प्रयोगमें आने वाले योगोंका समावेश कर दिया जाता है । प्राचीन और 


७०9 


अर्वाचीन आयुर्देदीय ग्रन्थोमे उपलब्ध होने वाले इन योगोंकी संख्या दस 
सहर के लगभग है । योगोंमेंसे लगभग दो सौ योगोंका ही प्रयोग देशमें 
सर्वाधिक रूपसे होता है | शेष संग्रह तो व्यक्तिगत रूपसे वैद्यों द्वारा 
चिकित्सा सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकताके समय ही देखा जाता है 
ओर उसमेंसे कोई नवीन योग उपयोगके लिए चुना जाता है । 

ऐसी स्थितिमें अधिकांश योगोंका उपयोग न होनेसे उनकी कार्यकारिता 
और निर्माणके विषयमें एक रूपताका अभाव ही बना हुआ है । इस अनि- 
श्रितताको देखते हुए आज यह मांग की जा रही है कि आयुर्वदीय औषधों 
का स्तर निर्धारण किया जाना चाहिये । परन्तु यह बात कहनेमें जितनी 
सरल है, उतनी व्यावहारिक क्रियात्मक रूपमें सरल नहीं है । 

आयुर्वेदीय औषधोंके स्तर निर्धारणमें अपनी पृथक ही कठिनाइयां हैं । 
वत्तं मान पाश्चात्य औषधोंका सूल स्रोत अधिकांशमें रासायनिक द्रव्य हैं । 
इन रासायनिक द्रव्योंका परीक्षण आजकी रासायनिक प्रक्रियासे किया जा 
सकता है और उनकी शुद्धता एवं विज्ञापित विशेषताका ज्ञान किया जा 
सकता है । इसके विपरीत आयुर्वेदीय औषधोंका सूल स्रोत वानस्पतिक, 
खनिज, रासायनिक प्राणिज द्रव्य और वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज एवं 
रासायनिक द्रव्यका सम्मिश्रित अथवा संयोजित रूप है । इन्हें ही काष्ठीषध 
योग और रसौषध योग कहा जाता है । काष्टीषध योग मुख्यतया वानस्प- 
तिक मूल आधार वाले हैं और रस योग मुख्यतया खनिज, प्राणिज एबं 
वानस्पतिक सम्मिश्रणके आधार वाले हैं । 

आज ओषधोंके स्तर निर्धारणमें सर्व प्रमुख स्थान रासायनिक परीक्षा 
का हैं । इसके आधारपर यह निश्चय किया जाता है कि अमुक -औषधमें 
क्रिस रासायनिक इव्यका क्या स्तर तथा मात्रा आदि होनी चाहिये। 


(२) 


निमित भ्रौषधोंमें उसी आधारपर यह देखा जाता है कि उस उस औषधके 
निर्माणके लिए निश्चित विशेषताएं प्रश्तुत औषध योगमें हैं या नहीं ? 
परन्तु आयुर्वेदीय भ्रौषधोंके इस प्रकारके निश्चय की अभी तक कोई विधि 
आकिष्कृत नहीं हुई है। किसी योगमें वानस्पतिक ब्रब्योंकी मात्रा आदिका, 
रसौषधोंमें विशेष भावनाओं, पुट आदिका निर्देश होते हुए भी निर्मित 
योगमें तदनुरूप परीक्षाका कोई साधन नहीं है । उदाहरणके लिए जिन 
योंगोंमें वंशलोचनका प्रयोग है, उनमें निर्माणके वाद यह ज्ञात करना कि 
यह वंशलोचन प्राक्कतिक है या कृत्रिम? यह सरल नहीं हैं। मृगश्च 
भस्मके निर्माणमें उसे कुमारी स्वरसकी भावना दी गई या झकेक्षी र अथवा 
रसको, अभ्रकको कितने पुट दिये गये हैं और किन वानस्पतिक द्रव्योंके ? 
भस्म किये जाने वाले धातु अथवा खनिज आदिका शोधन किया गया है 
अथवा नहीं तथा ऐसी ही अगणित बातोंको जाननेको कोई विधि रसा- 
यनशालीय आज तक नहीं है । ऐसी विधिका आविष्कार असम्भव तो 
कहना अनुचित होगा, फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि बिना 
विशेष ध्रयत्नके और दीर्घकाल तक बिना प्रतीक्षा किये यह सम्भव दुष्टि- 
गोचर नहीं होता । 


इतना होनेपर भी यह मांग तो है ही, और उचित भी है कि आयु- 
वेंदीय औषधका अपना एक स्तर होना चाहिये, चाहे उसकी वास्तविकता 
की परीक्षा की जा सकती हो या की जा सकती हो । आयुर्वेदके विषयमै 
यह एक प्रमुख एवं जागत समस्या है । लोग कहते सब हैं कि इसके निमित्त 
कुछ निश्चित प्रयास किया जाना चाहिये । परन्तु वास्तवमें अभी तक हुआ 
कुछ नहीं है । ऐसा सभभा जा रहा है कि प्राचीन प्रन्थोंको देखकर कुछ 
प्रचलित योगोंके विषयमें विवरण एकत्र कर देने मात्रसे यह कार्य हो 
जावेगा । परन्तु यह विचार युक्तियुक्त और व्यावहारिक नहीं है । यों तो 
इस प्रकारके योग उन ग्रन्थोमें विवरण सहित लिखे ही हुए हैं । यह संग्रह 
तो केवल एक पुनलखन मात्र ही होगा । 

इस विषम समस्याकी ओर इस संस्थाके संस्थापक श्रद्धेय स्व०्श्री 
स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज का ध्यान प्रारम्भसे ही विशेषरूपसे रहा 
है । समस्याके दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष तो यह है कि औषधोके निर्माणको 
सुनिश्चित, व्यवहार-सिद्ध उत्तमसे उत्तम विधि हो जिससे कि वे अधिकसे 
अधिक कार्यकारी हों और उनका कार्य एवं परिणाम सुनिश्चित किया जा 
सके । दूसरा पक्ष यह है कि प्रस्तुत औषधोंकी परीक्षा-विधि क्या हो, 
जिससे उत्तम, उपयोग योग्य और अशुद्ध अनुपयोगी विभेद किया जा सके 
औषधमेँ तथा उसके द्रव्योंकी शुद्धता एवं उपस्थितिका निर्णय किया जा सके । 


(३) 

प्रथम पक्षका कार्य स्वतन्त्र संस्थाएं और व्यक्ति भी अपनी शक्तिके 
अनुसार कर सकते हैं । परन्तु द्वितीय पक्ष सम्बन्धी कार्ये बिना किसी 
सुविशाल प्रयत्नके, बिना सरकारी अथवा स्थिर एवं बड़ी सहायताके नहीं 
किया जा सकता । अतः क्रृष्णगोपाल आयुर्वेद भवनके माध्यमसे औषध 
निर्माणकी सवोत्तम एवं व्यवहार्यं विधिके निणोयका प्रयत्न किया गया । 

{सीके परिणाम स्वरूप रसतलन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह ग्रन्थको र॑चना 
हुई है । इस उहदश्यकी प्राप्तिके निमित्त उक्त ग्रन्थके प्रथम खण्डमें औषध 
निर्माणके विषयमै जितना प्रायोगिक भाग है, उसका क्रियात्मक अनुभव 
संग्रह करके अति विस्पष्ट, रहस्य रहित प्रकट रूपमें विवरण प्रस्तुत किया 
गया है, जो कि कभी भी निर्माणके समय अनुगमन करनेपर जेसाका तैसा 
सत्य सिद्ध होता है और नव शिक्षित निर्माताओंको भी उसके अनुसार 
निर्माण करते हुए सफलता प्राप्त होती है । 

रस आदि औपधोंके निर्माणमें आधारभूत प्रारम्भिक साधारण ज्ञेय 
बातें, रस धातु आदिका शोधन मारण, कूपीपकव निर्माण आदि समस्त 
विषय देकर रस योग आसव, घुत, तेल, अवलेह, पाक, चूणों, गुग्गुलु आदि 
सभो प्रकारके औषध छूपोंका निर्माण वर्णित किया गया है । इतना ही 
नहीं व्यवहारके अनन्तर उनके जो गुणावगुण ज्ञात हुए ओर जो वत्त मान 
तथा प्राचीन तदविद्य विद्वानोंने अनुभवके आधारपर प्रकाशित किए उनका 
भी उसमें संग्रह किया गप्रा है। 

प्रस्तत द्वितीय खण्डमें उसी प्रकारके अवशिष्ट योगोंका संग्रह दिया गया 

। दोनों संग्रहोंका चद्यौं तथा आयुर्वेद प्रेपियोने स्वागत किया है । इनके 
अनेक संस्करण प्रकासित हो चुके हैं । सहस्रो प्रतियां विक्रय को जा चुकी 
है । इस प्रकार इन ग्रन्थोंका प्रचार एवं प्रसार होनेसे भारतके विभिन्न 
भागोंमें स्थित वैद्यो और निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त होने वाली ओषध-निर्माण 
प्रक्रियामै एक रूपता आई है और एक सुनिश्चित निश्रान्त एवं ब्याव- 
हारिक निर्माण स्तरके विकसित होनेमें मूल्यवान्‌ योग प्राप्त हुआ है । 

योगोंकी कार्य कार्यकारिता, उनकी चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिताका 
क्षेत्र, उनके कार्यका ढंग, विविध रोगोंमें निदिए उनकी सफलताका रोगोंकी 
विविध अवस्थाओंमें प्रयोग द्वारा मूल्यांकन आदिके विषयमें अभी बहुत 
कार्य करना शेप है । भवनके अतिरिक्त अन्य संस्थानों, महाविद्यालयोंसे 
सम्बद्ध आतुरालयों आदिमें ओर अनुसन्धान संस्थानोंमें इस दिशामें योजना- 
पूवक सम्मिलित प्रभास जब तक नहीं किया जावेगा तब तक कुछ महत्व- 
पूरा कार्य हो सकना सम्भव नहीं है । 


आयुर्वेदीय योगोंकी व्यावहारिक सर्वोत्तम निर्माण-विधि और उनकी 


A ७५४ 
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(४ ) 


कार्यकारिताका पुनः. प्रयोगके आधारपर निर्णय किये बिना: आयुर्वेदीय 
फार्मोकोपियाका निर्माण करना अच्छे प्रतीत होने वाले और निरन्तर 
प्रयोगमें आने वाले योगोंका नवीन संग्रह मात्र होगा । 


भवनका लक्ष्य इस उद्द श्यकी प्राप्ति अवश्य है। फिर भी रसतन्त्रसार 
व सिद्धप्रयोगसंग्रहके द्वारा प्रथम सोपानका ही कार्य किन्ही अंशोंमें परा किया 
जा सका है । फिर भी हमें सन्तोष है कि संस्थानने अत्यावश्यक कायको 
उचित दिशामें आगे बढ़ानेका यथाशक्ति प्रयास किया है । यदि सभी क्षेत्रों 
से आवश्यक सहयोग मिला तो भगवान्‌ की दयासे भविष्यमें अधिक अच्छा 
कार्य किया जा सकेगा । 


स्व० श्री स्वामी जी महाराज की मान्यता रही है कि ब्रह्मचारी ही 
ओज है और चेतना स्थान हृदय, मस्तिष्क है । ओज आयुर्वेदीय सिद्धान्ता- 
नुसार जीवनका आधार है । उसके यथा स्थितिमें रहनेपर जीवन रहता हैं 
और उसके नाश होनेपर मनुष्यका भी विनाश टो जाता है) आयुवंदमे 
इस प्रकारके बहुसंख्यक योग उपलब्ध हैं जो कि विशेष रूपसे ओजोवर्घषेक 
और रक्षक हैं, जिनकी प्रक्रिया ओजके ऊपर विशेष रूपसे होती है । ऐसे 
कुछ योगोंका विवरण इन दोनों खण्डोंमें प्रसङ्गतः आ भी चुका है परन्तु 
इस हष्टिसे जैसा होना चाहिये था उनका विवेचन सम्भवतः नही हो पाया 
है । ऐसा विचार है कि भविष्यमें इस प्रकारके योगोंका भी अनुभव एवं 
सम्भव परीक्षणोंके आधारपर संग्रह किया जावे । 


द्वितीय खण्डके इस संस्करणमें पहिले खण्डमें रही हुई त्रुटियोंके सुधार 
की ओर पूरा ध्यान दिया गया है, फिर भी अनेक कारणोंसे जितने परि- 
ष्कारका विचार किया गया था उतना नहीं किया जा सका है। उसके 
लिए हम पाठकोंसे क्षमाकी याचना करते हुए आशा करते हैं कि जेसा भी 
जी कुछ भी बन पड़ा है, उसे वे सप्रेम स्वीकार करें । यदि विट्रजन हमारी 
त्रुटियोंकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो हम उनके विशेष आभारी 
होंगे और भविष्यमें उनका माजन करनेका यथाशक्ति प्रयास करेंगे । 


बिढुधां वशंवद: 
वेद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 





छठे संस्करण कौ-- 
स्रूमिका 
न 


आपका चिर-प्रतीक्षित 'रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह द्विती प्र 
' खण्ड” का छटा संस्करण आपको सेवामें समर्पित करते हुए अति हषंका 
अनुभव होता है । इस संस्करण को प्रकाशित करनेमें कई समस्याएं उत्पन्न 
हो गई थीं-कागजको दुर्लभता, भ्रिटिगमें बाधाएँ तथा श्रमिक समस्याएं 
इत्यादि । 


प्रस्तुत ग्रन्थका प्रथम संस्करण सनु १९४७ में प्रकाशित हुआ था । 
उस समयकी अपेक्षा आज ३० वर्ष बाद वस्तुओंके मूल्यमे किस सीमा तक 
वृद्धि हुई है, इसे स्वयं पाठक जानते हूँ, उनकी तुलनामें इस संस्करणका 
जो भूल्य रखा गया है, वह अत्यल्प है । जिसका कारण यह है कि यह संस्था 
धर्मार्थं तथा आगुर्वेदकी सेवाका उद्देश्य रखने वाली है । यह जन कल्याण- 
कारी संस्था है । 


इस ग्रन्थके मूल संग्रहकार लेखक इस संस्थाके संस्थापक स्वर्गीय स्वामी 
श्री कृष्णानन्दजी महाराज थे, जिनका पवित्र लक्ष्य ही यह था-- 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनभँवम । 
कामये दु:खतप्रानां घ्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥। 


उपरोक्त गुणोंके साथ साथ स्वामीजी त्यागी, आत्ग-प्रदासासे रहित, 
निलिप् एबं सेवाभावी थे तथा उन्होंने कभी लेखक रुपमें भी अपना नाम 
छुपवाना नहीं चाहा । 


उन्होंने संस्थाकी, आयुर्वद-जगतकी तथा रुग्ण लोगोंकी मुक सेवायेंकी 
हैं, वे संस्थाको जनताके मान्य व चुनिन्द। संरक्षकोंके हृढ़ हाथोमे न्याय रूप 
से सौंपकर स्वयं आजीवन जन-सेवा करते रहे थे । 


इस भ्रन्थरत्नके पांच संस्करण अभी तक निकलें ओर वे हाथों हाथ बिक 
गये । यही इस ग्रन्थकी उपादेयता तथा मौलिकताका ज्वलन्त प्रमाण है । 
आयुर्वेद प्रेमियों तथा हजारों बेद्यवरोंके मागेदर्शनमें यह ग्रन्थ पर्याप्त 
सफल रहा है ! 


(२) 


वेतेमान छठे संस्करणकी कुछविशेषताएँ इस प्रकार हैं:-- 


(१) पूर्व प्रकाशित कुछ प्रयोगोंके सन्दर्भमें जो योग-अनुपानादि रूपसे 
प्रकाशित हुए हैं, उन योगोंकी भो पृथक्‌-पृथक्‌ सूची दे दी गई है । 


(२) प्रायः ८० प्रतिशत योगोंके द्रव्य व विधियां इसमें पृथक्‌-पृथक्‌ 
दी गई हैं । जबकि पूर्व संस्करणोंमें विधियोंके भ्रन्तरगेत ही द्रव्य लिखे हुये थे । 

(३) जो योग पूर्वं संस्करणोंके परिशिष्टमें दिये जाते रहें हैं, उन्हें तत्सं- 
बंधी प्रकरणोंमें ही लिया गया है । 


यद्यपि इस संस्करणको अधिक उपयोगी, सरल व रूचिकर बनानेके 
प्रयत्न किये गये हैं, भाषा-शुद्धि व प्र फ संशोधनमें सतकंता बरती गई है; 
तथापि इसका सर्वथा त्रुटियोंसे रहित होनेका हमारा दावा नहीं है । अतः 
विद्वत्‌ समाज एवं चिकित्सकोंसे साग्रह निवेदन है कि ग्रन्थके सुधारके 
लिये हमें अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने की कृपा करें । अगले संस्करणमें 
इन सुझावोंके अनुसार सुधार करनेका प्रयत्न किया जावेगा । 


अन्तमें उन सभी महानुभावोंको धन्यवाद समपंण करता हुँ जिन्होंने 
इस विशाल संग्रहमें अपने अदभुत योगोंको प्रकाशनार्थ प्रस्तुत कर सहयोग 
दिया तथा इसके प्रकाशनमें पूणं सहायता की है । 


विदुषां विधेयः 
बद्रीनारायण शास्त्री 


प्रधान वेद्य 
कालेड़ा-क्ष्णगोपाल 


।। ओरेम्‌ ॥। 
प्रस्तुत ७ वें संस्करण की-- 


भूमिका 
छि 


ऊकारं बिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ॥ 
कामदं मोक्षदश्च॑व ऊकाराय नमोनमः: ॥। 


पाठक वृन्द ! 


यह नवीन संस्करण जनता जनादेनके करकमलोंमें सप्रेम समपित 
करते हुए परम प्रसन्नता होती है। इसके ६ संस्करण पहले प्रकाशित हो गये 
हैं, यह ७ वां संस्करण आपके हाथोंमें सुशोभित है । 


इस ग्रथको लोकप्रियता व उपादेयता इसीसे प्रमाणित हो जाती है 
कि इसके इतने संस्करण प्रकाशित होकर हाथोंहाथ बिक जाते हुँ-यहाँ तक 
कि बहुत से ग्राहकोंके तो अग्रिम आदेश व धनादेश पूर्वे ही प्राप्त हो जाते 
हैं । इस नूतन संस्करणका कलेवर पूर्वापेक्षया इसलिये बढ गया है कि इस 
वार योग तो कम बढ़े हैं किन्तु बड़े टाइप भी दुर्बल दृष्टिवाले विज्ञजनोंकी 
सुविधा हेतु प्रयुक्त किये गये हैं तथा उत्तम जातिका मोटा व सफेद और 
मियादी कागज काममें लाया गया है । 

इस मंहगे युगमें प्रकाशनोंमें उपयोगी, टाइप, कागज, स्याही, जिल्द 
सामग्री तथा प्रेसमेन, श्रमिक आदि के मूल्य व भावोंमें महार्घता ही नहीं 
कमर तोड़ महंगाई आई है । सर्वत्र व्यापी वह असर इन प्रकाशनोंपर भी 
पड़ना आश्रयंकी बात नहीं । 

तथापि लोकोपकार हष्टिसे संस्थाने इतने बडे ग्रथका मूल्य अन्य प्रका- 
शन स्थानोंके समाकारवाले ग्र थोंकी अपेक्षा अति न्यून ही रखा है । 

सारग्राही दृष्टिसे देखा जाये तो इन योगों तथा सविवरण विवेचनोंसे 
यह ग्रथ सामान्यजनता व चिकित्सकको अमूल्य मागें प्रदर्शित करता है, 
उससे वह रुग्णजनताका अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुधार व कल्याणकर 
सकता है । जटिल रोगोंसे मुक्तिं दिलाकर नीरोग बना सकता है । 


सफल होनेपर इसका एक योग ही इसके मूल्यसे अधिक अर्थ-प्राप्ति करा 
सकता है । 


(२) 

प्रस्तुत संस्करणके प्रकाशित होने तक इसके योगोंमें आये हुये द्रव्यों 
(कच्ची दवाओं) तौल मान पहलेके समान ही पुराने तोल मान मन. सेर, 
तोले, माशेमें ही दे सके हैं, उनका नवीनीकरण किलो, ग्राम या मि.ग्रामोमें 
परिवत्त न-ग्र थ छपनेमें अति विलभ्व हो जानेके हेतुसे नहीं किया है । 
आगेके संस्करणमें हम इस दिशामें सप्रयत्न प्रकाशित करनेका विचार 
रखते हैं । सुविधाको दृष्टिसे प्राचीन व अर्वाचीन तोल मानकी तालिका 
पृथक दी जा रही है । 

इन दोनों खंडोंके कई योगोंके भंषज्य कल्पना दृष्टिसे निर्माण वेद्यकी 
सुविधा दृष्टिसे संस्थाने-क्वाथ संग्रह्‌, दर्श संग्रह तथा गुटिका संग्रह” जैसी 
लघु पुस्तकें भी अलगसे प्रकाशित कराई है वे पुस्तकें इन्हीं दोनों भागोंके 
ही अंग है । 

इस सप्तम संस्करणके पेज प्रूफों, मशीन प्रफोंके संशोधनमें श्री ठाकुर 
जसवर्न्तासहजी राठौड़ कालेड़ा, तथा वेद्यराज स्वरूपनारायणजी ने अमूल्य 
सहयोग व समय प्रदान किया उसके लिये संस्था उनको सधन्यवाद आधार 
प्रदर्शित करती है । 

न हि सर्वहितः कश्रिदाचारः सम्प्रवत्त ते । 
तेनेवान्यः प्रभवति सोऽपरं बाधते पुर: ।। 

तात्पर्यं है कि विवेचक दृष्टिसे इस ग्रथको त्रुटि रहित या दोष-रहित 
बताना अस्वाभाविक है। 

अतः इसमें प्रकाशन, भाषा च दृष्टि भूले रह सकती हैं, विज्ञ पाठक 


क्षमाशील बनेंगे । और हमें यदि सुचित व नये सुझाव देंगे तो हम उनमें 
सुधारने व अगले संस्करणमें प्रकालित करनेमें ग्रहो भाग्य समभेंगे । 
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कुम्भी तेल 

कुमार कल्याण घृत 
कुमारिका वटी 
कुसँ कहरुवा 


¦ कुलिञ्जनाद्य गुटिका 
! कुलिञ्जनावलेह 
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कृष्ठहर रस 

कष्मांड अकं 
कृमिकण्टक चूर्ण (नलबंध) 
कमिकण्टक रस 
क्मिघ्न योग 
कृमिशत्र चूर्ण 
कृष्णधावन 

करष्णदंत मंजन 
क्रष्णविषहरण 
कॅंसरगजकेसरी वटी 
केश रादि वटी (ज्वर) 
केशरादि वटी (सूतिका) 
केशोर गुग्गुलु 
खञ्ननिकारि रस 
खदिरादि चूर्ण . 
खदिरादि तेल 
खदिरादि वटी 

सजू रादि चूर्ण 

खज रासव 
गगनसुन्दर रस 
गजानन्द वटी 
गण्डमालान्तक लेप 
गण्डमालाहर अर्क 
गण्डमालाहर योग 
गन्धककञ्जली योग 
गन्धकका मलहम 
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नाम औषध 


गर्भधारक योग 
गर्भपोषक योग 
गर्भाशयशोथध्त योग 
गर्भाशणयशोधन योग 
गभिणी रोगहर योग 
गलगण्डहर लेप 
गलत्कुष्ठटारि रस 
गलत्कुष्ठहर योग 
गुग्गुलुपंचतिक्तक घुत 
गुंडा दिमोदक 
गुड्च्यादि क्वाथ 
गुड्च्यादि रसायन 
गुइ्च्यादि लोह 

गु जागभे रस 
गुञजाभद्र रस 
गुल्महर रस 
गुलाबी मलहम 
गृध्रसीहर गुटिका 
गेसहर वटी 
गोमूत्रादि क्षार 
गोरक्ष वटी 
गोरोचन मिश्रण 
गोक्षुरादि घृत 
ग्रन्थिज्वरहर गुटिका 
ग्रहणीगजकेसरी 
ग्रहणीवस्त्रकपाट 
ग्रहणीशादूल रस 
ग्रहणीहर योग 
चण्डासव 

चतुभु ज रस 
चन्दनादि कषाय 
चन्द्रकला वटी 
चन्द्रप्रभा चूर्ण 
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नाम औषधि 


पृष्ठांक 


चन्द्रशेखर रस ( श्लेष्मपित्तज- 


ज्वर ) 
चन्द्रहास अकं 
चन्द्रावलेह 
चन्द्रोदय वटी 
सर्मदलारि तेल 
चव्यादि चूर्ण 
चिन्तामणि रस (ज्वर) 
चिन्तामणि रस (हृदय) 
ित्रकादि वटी 
चेतन्योदय रस 
चोटहर योग 
चोपचीनी पाक 
जन्तुघ्न मलहम 
जन्मघू टी 
जम्बीरलवण वटी 
जवाहर मोहरा 
जीर्णंकासान्तक वटी 
जीणेज्वरान्तक चूर्ण 
जेपालाङ्जन 
ज्योतिष्मति रसायन 
ज्वरघ्नी गुटिका 
ज्वरभेरव चूर्ण 
ज्वरहर योग 
ज्वरसंहार रस 
ज्चरान्तक चूर्ण 
ज्बरान्तक रसायन 
ज्वरारि अभ्र 
टार मलहम 
तण्डुलादि कृशरा 
तरुणानन्द रस 


तापिन मदेन «6 ` 
, तारकेश्वर रस. ` 
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ताम औषधि 


तालकेश्वर रस 
तालभस्म 
तालीससोमादि चूर्ण 
तालीसादि मोदक 
तुगाक्षीर्यादि लेप 
तुत्य खपेर भस्म 
तुत्थादि वटी 
तुवश्कतेल योग 
त्रकोदशांग गुग्गुलु 
त्र्यम्बकाश्र रस 
त्रिसूति रस 
त्रिवंग भस्म 


त्रिविक्रम रस (रक्तातिसार) 


त्रेलोक्यसंमोहन रस 

दद्र गजकेसरी 

दद्र हर अर्के 

दद्र हर लेप 

दन्तरक्षक मञ्जन 

दन्तशूलहर मञ्जन 

दन्तशुलान्तक योग 
दन्तशुजान्तक बिन्दु 

दन्तीमूलादि लेप 

दन्ती 'हरीतकी 

दन्त्यरिष्ट 

दन्त्यादि गुटिका 

दरदसुधा भस्म 

दशांग उपनाह (पुल्टिस) 

दाड़िमावलेह 

दार्व्यादि क्वाथ 

दीपनपाचन चुणं 

द्राक्षादि क्वाथ 

द्राक्षादि गुटिका (अरुचि) 

द्राक्षादि गटिका (कफ) 
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ताम औषध 
द्राक्षादि चाटण 


धनुर्वातहर योग (बालरोग) 
धनुर्वातहर योग (वात) 
धात्रीरसायन (अनोश दारु) 


धात्री लोह 
धान्यकाघ्लेह 
न्युमोनिया प्रकाश 
नृसार पुष्प 
नवग्रह रस 
नवजीवन रस 
नवरत्न कल्पामृत 
नाग भस्म 


नाग रसायन 
नागरादि गुटिका 
नागवल्लभ रस 
नागशर्करा 
नागशर्करा धावन 
नागाद्यञ्जन 
नागाजु नर्वात 
नागेश्वर रस 
नामर्दीनाशक तिला 
नाराच रस (गुल्म) 
नाराच रस (उदर) 
नारायण मण्डूर 
नारायण रस 
नारिकेल लवण 
नासाकृमिहर नस्य 
नासारोगहर योग 
नासार्शंनाशक लेप 
निम्बादि क्वाथ 
निम्बादि मलहम 
नियमनादि कषाय 
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नाम औषध 

निवदन चूर्ण 
निविष्यादि वटी 
निशा तेल 

नीलकण्ठ रस 
नेत्ररक्षक विन्टर 
नेत्राभिष्यन्दहर योग : 
प्लीहारि अर्क 
पश्चगुण तेल 
पञन्चतिक्त कषाय 
पश्चतिक्तघन वटी 
पश्चसार रस 

पश्चानन रस (एक्तगुल्म) 
पश्चानन वटी (पाण्डु) 
पञ्चामृत भस्म 
पश्चामृत मण्ड्र 
पश्चामृत लोह गुग्गुलु 
पटोलादि क्वाथ 
पत्रांगासव 

पथ्यादि क्वाथः 
पथ्याभल्लातक मोदक 
पन्ना भस्म 

पपंटी रस 

पाण्डेय उद्धतेन 

पाचन चूर्ण 

पाचन सुधा 

पाचन सुधा घटी 
पानीयभक्त वटी 
पामाहर मलहम 
पारद उपलवण 

पारद वटी (नीली वटी) 
पारद लेप 

पारव्सदि चूर्ण (कुष्ठ) 
पारदादि चूर्ण (छदि) 
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ताम औषधि 


पारदादि चूर्ण (बालरोग) 
पाश्वेशलहर मलहम 
पाश्वेशलहर योग 
पाशुपत रस 

पाषाण भेदादि घुत 
पाषाण भेदी रस 
पित्तशामक योग 
पित्तान्तक रस 

पित्ताशय शूलहर योग 


पिप्पल्याद्य लोह (उदर रोग) 
पित्पल्यादि लोह (हिका) 


पिप्पल्याद्यासव 
पीडितातवहर लेप 
पीत धावन 

पीत मलहम 
पीतमूल्यादि कषाय 
पीतमृगाँक रस 

पीत श्वासकुठार 
पीयूषवल्ली रस 
पुननेवादि कल्प 
पुननेवाएक कषाय 
पूतिहर मलहम 
पूयमेहहर गुटिका 
पोथकीहर अञ्जन 
पोथकीहर लेप 
प्रतिरयायनाशक अवलेह 
प्रतिश्यायहर कषाय 
प्रतिह्यायहर वटिका 
प्रदरान्तक योग 
प्रमदाचन्द रस 
प्रभेहकुङ्जर केशरी 
प्रमेहषिटिकाहर योग 
प्रमेहमिहिर तेल 
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नाम औषधि 


प्रमेहहर योग 
प्रमेहान्तक कषाय 
प्रमेहान्तक चूणं 
प्रमेहान्तक रस 
प्रवाल भस्म 
प्रवालमाक्षिक मिश्रण 
प्रवाहिकाहर गुटिका 
प्रवाहिकाहर चूर्ण 
प्रवाहिकाहर योग 
प्राणेश्वर रस 
प्लीहान्तक अकं 
प्लीहारि अर्क 
प्लीहाणंव रस 
प्लीहारि वटिका 
प्लीहोदरारि चूरणं 
फलासव 

बकुलाद्य तेल 
बनफ्शादि दर्बंत 
बबूलाद्यरिष 
बलाय घृत 
बहुमूत्रघ्न रस 
बहुमूत्रान्तक रस 
बाकुच्यादि चूर्ण 
बाकुची योग 
बालयक्कदरि लोह 
बाल रस 
बालरक्षक बिन्दु , 
बालरक्षक शरबत 
बाल वटी 
बालशोषहर तैल 
बालशोषहर वटी : 
बावली बुटी 
ब्रिल्वादि चूर्ण 
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नाम औषधि 
बीजकनिर्यासादि चर्ण 
बोलादि वटी 
बृहच्छतपुष्पादि चूर्ण 
बृहच्छतावर्यादि चूर्ण 
वृहच्छ गाराभ्र रस 
बृहत्कस्तूरी भरव रस 
बृहत्‌ पिप्पली खण्ड 
बृहद्‌ ब्राह्मी वटी 

बृहत्‌ वरुणादि क्वाथ 
बृहद्‌ वातचिन्तामणि रस 
बृहतुवातरक्तान्तक लोह 
$हत्‌सिहनाद गूगल 
बृहत्‌ सुवणोमालिनी वसन्त 
बृहत्‌ सोमनाथ रस 
बृहदहरिद्रा खण्ड 
बृहदृहरिशंकर रस 
बृहन्नारिकेल खण्ड 
बृहन्मञ्जिष्ठादि चूर्ण 
बृहन्मरिचादि तैल 
ब्राह्मी आंवला केश तेल 
ब्राह्मी तेल 

ब्राह्म रसायन 
भगंदरनाशक योग 
भगंदरहर रस 

भल्लातक मोदक 
भछ्लालतकावलेह 
भछ्लातकादि गुटिका 
भछ्ातकादि क्षार 
भल्लातकासव 

भाङ्ग थादि क्वाथ 
भीम वटी 

भुवनेश्वरी वटी | 

भरव रस्‌ 
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नाम औषधि 
मण्डूरवटक 
मदनकान्ता गुटिका 
मदनमञ्जरी वटी 
मदयन्त्यादि चूण 
मधुकादि कषाय 
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¦ कुव्दागोपाल यन्थमाली :-- 
RS) 


कृष्णगोपाल ग्रन्थमालाके ३० पुष्प आज तक प्रकाशित हुए हैं । कुछ 
मुख्य ग्रन्थोंका परिचय भी अलगसे दिया हुआ है। इस ग्रन्थमाला की 
विशेषताएं निम्न प्रकार है-- 

१-पुरातन आयुर्वेदीय योग, बनावट (निर्माण) एवं उपयोगोंको सर- 
लतासे अपने अनुभवके आधारपर प्रकट करना । 


२--चिकित्सा क्षेत्रमै आधुनिक्र पाश्चात्य विज्ञानके साथ-साथ भार- 
तीय पुरातन चिकित्सा विज्ञानको समन्धयपूर्वक प्रत्यक्ष सामने रखना । 


३--रोगकी तहमें जाकर खोज करना तथा औषधिके बलाबलका 
विचार इस ढंगसे सामने रखना कि सामान्य ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी 
उसे समझ सके एवं उपयोगमें ला सके । 


४--गत वर्षोमें संस्थाने रसशास्त्र अन्वेषण विषयक कार्य भी किया । 
संस्कारित पारदयुक्त औषधियां भी बनाई, उनका दिग्दशन एवं विशेष 
विवेचन ““रसतत्व विवेचन” नामक पुस्तकमें हुआ है। इसके पहले रस- 
शास्त्र विषयक पुस्तक यहांसे प्रकाशित हुई है उनके नाम- (१) रस हृदय 
तन्त्र (२) रसोपनिषद्‌ (प्रथम खण्ड) तथा (३) रसशास्त्र प्रवेशिका है । 


५--रोग निदान व चिकित्सान्तर्गंत “सिद्धपरीक्षा पद्धति (प्रथम खंड)” 

में रोग-निदानका बड़े विस्तारसे प्रश्न परीक्षा, रोगकी सामान्य दशां तथा 

प्रकृतिका भी सुन्दर वर्णन किया है, साथ-साथ शारीरिक संस्थानोंके अनु- 

सार विविध परीक्षाएं नृतनशंलीसे सरल भाषामें लिखी गई है । “चिकि- 

त्सातत्व प्रदीप” २ खण्डोंमें प्रकाशित हुआ है । तृतीय खण्डके प्रकाशनका 

प्रयास जारी है। इसके अलावा इसी ग्रन्थमालाके "नेत्ररोग विज्ञान" 

नामक ग्रन्थमें नेत्र रोग व चिकित्साका पहिली बार हिन्दी भाषामें इतना 
सुदिश्ाल परिचय दिया गया हैजो प्रत्येक क्षेत्रके चिकित्सकके लिये 
पठनीय व मननीय है । इसके अतिरिक्त “ज्वरविज्ञान “नित्योपयोगी 
बर्ण संग्रह” “नित्योपयोगी क्वाथ संग्रह” “स्वास्थ्य विज्ञान” “माधव 
निदान मूलमात्र” एवं “नित्योपयोगी ग्रुटिका संग्रह आदि ग्रन्थमालाके 
पुष्प भी अत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। सामान्यत! “औषध गुणधम 


| 


(२) 


विवेचन नामक ग्रन्थ हिन्दी पाठकोंक लिये अत्युपयोगी है । इसके साथ- 
साथ वनौषधिज्ञान सम्बन्धी "'गात्रोंर औषध्र रत्न” तीन भागोंमें प्रका- 
शित किया गया है, जिनमें ३५६ वनोषधियोंके पांचों ही अङ्गोंका सुविस्तृत 

मेटेरिया मेडिकात्मक नूतनशेलीसे विवेचन किया गया है और विभिन्न 
भापायी पर्याय शब्द भी दिये गये हैं । 


भारतके हर क्षेत्रमें ज्ञानका अगाध भण्डार भरा हुआ है, उसमेंसे कुछ 
हिस्सा लेकर अगर हम अपने अनुमवके आधारपर प्रत्यक्ष प्रकट कर सके 
तो त्रहुत कार्य हो सकता है । ज्ञन वही उपयुक्त है जो अनुभवमें लाया 
जावे । औषधि वही श्रेष्ठ है कि जो रोगक। निवारण कर सके । 


“तदेव युक्त भेषजं यदारोग्याय कल्पते ।' 


आधुनिक आयुर्वेद मतीषि एवं विद्वजनोंसे प्रार्थना है कि वे अपने अनु- 
भव ज्ञ/नके द्वारा हमारे कायेमें सहयोग प्रदान करें आज यह बहुत आव- 
इयक है कि जहाँ पाश्चात्य विज्ञान अत्युच्च शिखरपर स्थित है, वहां 
आयुर्वेदको उसके मुकाबिलेमें उठकर खड़ा होना है। एवं भारतकी आरोग्य 
समस्यायें हल करनो हैं । कारण वे आयुर्वेदसे ही हल हो सकती है । 
न त्वहं कामथे राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाशनम्‌ ॥ 


स्च० स्वामी कुष्णानन्दजी महाराज 


संस्थापक 


इस “रसतन्त्रमार व सिद्वप्रयोगसंश ह” द्वितीय भाग में भी पून 
संस्काणौंकी भांति औष धियोंके वजन यथा पूर्व होनेसे उनकी वर्तमान 
प्रतित मेट्रीक वजन पद्धति से संतुलन एबं परिवर्तन तालिका नीचे 


दी जा रही है । 
१ पत्ती = "१२१ मिली ग्राम 
६ रत्ती = ७२९ मिलो ग्राम 
८ रत्ती = श मंशा = "९७२ मिली ग्राम 
१३ माशा = श2तोला = १ ४५८ ग्राम 
३ माशा = ऽतोला = २९१६ ग्राम 
६माशा = रे तोडा = ५८३२ ग्राम 
१२ माशा = र? तोला = ११६६४ ग्राम 
८० ताला = र१सेर = ९३३-१ ग्राम 
2० से = १ मण = ३७३२४ किलो ग्राम 
अत्रोरञ्चच, पाइस वजन पद्धति मेट्रीक 
2 पद / "०६४७९८९ ग्राम 
२७:३४ ग्रेन = १ ड्राम = १७७२ 
2३७५ ग्रेन = १६ ड्राम = १ ऑस = २८३५० ग्राम 
७००० ग्रेन = १६ आँप = १ पौंड = ४५३५९२ ,, 


१ क्वाटर = १२७० किलोग्राम 
१ हेड्रवेट = ५०८०२ ,, 


२८ पोंड 


११२ पोंड या ४ क्याटर 
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# श्री धन्वन्तरये नमः # 
रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 

द्विताय रड 


(१) कपीपक्व रसायन और भस्म । 


१. सुवण बङ्ग । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध कलई (वङ्ग) और नौसादर, ये 
चारों १२।।-१२॥। तोले तथा कलमीशोरा ६ माशे । 

विधि-—वङ्गको कड़ाहीमें डाल अग्निपर पिघला करके पारद मिलावें । 
फिर यह मिश्रण, गन्धक, नौसादर श्रौर शोरा मिलाकर कञ्जली करें । इसे 
कपड्मिट्टीकी हुई, आतसी शीशीमें भरें। उस बोतलको १॥-१।। इञ्च 
गोलाईके नीचे छेद की हुई हांडीमें रखें । इस छेदपर कुछ बड़े आकार वाला 
अश्रकका गोल पतरा रख । बोतलको हांडीमें रखकर बोतलकी नाभि तक 
बालुका भरें । फिर नीचे क्रमश: मन्द, मध्य तथा तीव्र ्चरिन देवें । नौसा- 
दर मु हपर लगता जाता है, जिससे मुह बन्द होता रहता है । अतः सम्हाल- 
पुर्वक बीच-बीचमें बार-बार तप्त लोह शलाकाको शीशीके गलेमें चला- 
चलाकर परीक्षा करते रहें । ४-५ घण्टेपर लोहशलाकाकी नोकपर तेजस्वी 
द्रव्य चिपकने लगता है । तब समक लें कि स्वर्ण वङ्ग तैयार होने आई है । 
शलाका चलानेपर स्वर्णे वङ्ग हृढ़ चिपके, सरलतासे ऊपर न उठे, तब अग्नि 
देना बन्द कर दें। लगभग ६ घण्टोंमें स्वर्णे वङ्गका पाक हो जाता है। भ्ररिन 
मन्द हो, तो ८ घण्टे लगते हैं । स्वांग शीतल होनेपर बोतलको विधिपुवक 
तोड़कर ऊपरसे नौसादरके पुष्प और उसके नीचेसे वङ्गसिदूरको अलग 
निकालें । पेंदेमें सुन्दर गिनीगोल्डके समान तेजस्वी स्वर्ण वङ्ग मिलती है, 
उसे श्रलग रखें । (स्व० वेद्य नाथुरामजी, देहली वाले) 

मात्रा और गुणाधर्म-रसतलन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 

२. मल्ल सिन्दूर । ` 
द्रव्य- शुद्ध पारद २० तोले, शुद्ध गन्धक १५ तोले श्यौर सोमल ५ तोले । 


२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 
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विधि-तीनोंको मिलाकर कज्जली करें। उसे कपड़मिट्टीकी हुई शराब 
की २६ औँसकी लाल बोतलमें भरकर बालुकायन्त्रमें रखें । प्रारम्भमें ३ 
घण्टे अग्नि तेज दें, फिर कम करें, ३-४ घण्टे बाद तपायी हुई लोहशलाका 
डालकर श्रौषधिको चलावें । उस समय बोतलमें द्रव्य कीचड़ जैसा हो जाने 
का भास होता है । जब धुश्रां नलीसे निकलना बन्द हो, तब लोहशलाकाको 
करीब ५-५ मिनटपर चलाना चाहिये, बोतलकी नलीको नहीं रगड़ना 
चाहिये । ४-५ घण्टोंमें गन्धक नलीमें ज्यादा लग जाय, तब अग्नि केवल 
एक लकड़ीकी रखें और थोड़ा-थोड़ा कलमीशोरा डालते जायें । ३-४ समय 
में करीब ४-६ माशे शोरा डालना पड़ेगा । लगभग १० घण्टोंमें सब गन्धक 
का जारणा हो जाती है । गन्धक जब बहुत कम रहता है, तब वह जल्दी- 
जल्दी उठ-उठकर डाट बनने लग जाता है। डाट ग्रा जानेपर करीव १० 
घण्टोंके पश्चात्‌ (गन्घक जारण हो जाय तब) शलाका चलाना बन्द करें। १ 
घण्टा ठहरकर अग्नि कुछ तेज करें । फिर २ घण्टे होनेपर अग्नि देना बिल्कुल 
न्द करें । इस तरह यह रसायन १२ घण्टोंमें तैयार होता है । अग्नि मन्द 
देनेपर १५-१६ घण्टे लगते हैं । स्वांग शीतल होनेपर बोतलकी नलीमें 
गन्धकके नीचे लगा हुआ मल्लसिन्दूर निकाल लेवें । 

(स्व० वेद्य नाथूरामजी, देहली वाले) 
मात्रा व उपयोग--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
वक्तव्य--ऊपर कही विधिके भ्रनुसार मल्लचन्द्रोदय, तालचन्द्रोदय, 

तालसिदुर, व्याधिहरण रस, शिलासिंदूर, समीरपन्नग, सुवणेभूपति, पञच- 
सूत आदि रस भी तैयार कराये हैं। शिलासिन्दूर और समीरपन्नगमें मेन- 
सिल होनेसे कलमीशोरा डालनेकी विशेष ग्रावइयकता नहीं मानी जाती । 
¡ २० तोले रससिन्दूर समगुणा गन्धक जारितमें भी कलमीशोरा १।।-१।। 
माशे २ बार डाला गया । रससिंदूरका डाट १३ घण्टे बाद भ्राने लगा । 
फिर ३ घण्टे बाद ग्रग्नि देना बन्द किया । प्रयोगार्थं सिंगरफमेंसे भी रस- 
सिंदूर बनाया गया । २५ तोले सिंगरफमें ५ तोले गन्धक मिलाया । शीशी 
५ बजे सुबह चढ़ायी । दोपहरको ३ बजेसे डाट आना प्रारम्भ हुआ । शाम 
को ७ बजे शीशी उतार ली । 
समीरपन्नग (नं० २) में मैनसिल न होनेसे वह सरलतासे बनता है। 
तलमें कुछ भी शेष नहीं रहता । पहले प्रकारमें मैनसिल होनेसे मेनसिलयुक्त 
पतली तह कुछ पीले रङ्गकी श्रलग भी हो जाती है, जो साधकोंको भ्रममें 
डाल देती है । 
३. स्वणसिन्दूर (पूणचन्द्रोदय) 
विधि-पार्‍ुदको सँधानमक और नींबूके रसमे खरल कराया । फिर 


ह कृपीपक्व रसायन और भस्म ३ 
धोकर २० तोले शुद्ध पारद, २० तोले शुद्ध गन्धक और १ तोला सुवर्ण वर्क 
मिलाकर कज्जली करायें । इसकी शीशी सुबह ६ बजे चढ़ाकर अग्नि मन्द 
दे । कलमीशोरा नहीं डालें । दूसरे दिन शामको ७ बजे तक (श्र्थात्‌ ३७ 
घण्टे तक) अग्नि दें । स्वांग शीतल होनेपर स्वर्णं सिंदूर व सुवर्ण भस्म 
निकाल लें व दोनोंको मिला लें । 

विशेष श्रनुभव-कुछ रसायनोंको कोयलोंकी भट्टीपर भी बनाकर अनु- 
भव किया । कोथलोंकी भट्टीपर सत्वर बनते हैं किन्तु उनका गुणा कुछ अंशों 
में अल्प होता है । जिन रसायनोंको ३-३ दिन अग्नि देनी पड़ती है, उनके 
लिये लकड़ीकी भट्टी विशेष सुविधा वाली रहती है । 

समगुण और द्विगुण गन्धक जारित रस सिंदूर सिंगरफमेंसे बनाकर निर्णय 
किया । रंग-रूपमें किसी भी प्रकारका अन्तर नहीं पडता । इसी प्रकारसे 
सरलतासे बन जाता है । पारदकी हानि कम होती हैं, समय बच जाता है। 
खच भी कम श्राता है । किन्तु गुणोंमें अन्तर होता है। जिन फार्मेसी 
वालोंको रसायन कम मूल्यमें बेचकर ग्राहकोंको प्रसन्न रखना हो, उनको ये 
विधियां अति उपयोगी हैं । 

रसायन विधि जो रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके भीतर लिखी है, उस तरह 
बनानेमें समय अधिक लगता है । लकड़ी भी श्रधिक जलानी पड़ती है, किन्तु 
वह अधिक गुणदायी होता है । रसायनका पाक जितना जल्दी कराया जाता 
है, वह उतना ही न्यून प्रभावशाली रहेगा । जिस तरह हाथसे चलने वाली 
चकी और यन्त्रसे चलने वाली चकीसे पीसे हुए आटेमें श्रन्तर होता है, उस 
तरह इन रसायनोंमें भी श्रन्तर पड़ता है । दोनोंके गुणधमंमें कितना प्रन्तर 
रहा हैं, यह पाश्चात्य परीक्षण विधि अनुसार कदापि श्रवगत नहीं हो 
सकेगा । सच्चे निर्णयका साधन मात्र एक ही है कि समान रोग वाले अनेक 
णोगियोंपर प्रयोग करके अनुभव किया जाय । 

मात्रा और उपयोग--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 

(४) सुवर्ण भस्म । 

द्रव्य-शुद्ध स्वर्ण वकं ४ तोले, श्वेत मह ४ तोले । 

प्रथम विधि--दोनोंको मिला, तुलसी, वन तुलसी भ्रथवा कुकरौंधेके रस 
में ७ दिन खरलकर टिकिया बनावें । फिर सूर्यके तापमें सुखा, शराव सम्पुट 
कर १ सेर कण्डोंकी श्रग्नि देवें । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल, १ तोला 
सोमल मिला पुन; १२ घण्टे उसीके स्वरसमें खरल कर टिकिया बना शराव 
सम्पुट कर कुक्कुट पुट देवें। इस तरह ७ या अधिक समय १-१ तोला सोमल 
मिला-मिलाकर अग्नि देवें । सुवणेकी चमक बिल्कुल नष्ट हो जानेपर बिना 
सोमलःमिलाये १२ घण्टे उसीके स्वरसमें खरल करके कुक्कुट पुट देवें । 
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पश्चात्‌ गुलाब जल, कमलके फूलोंके रस तथा मोलसरी (बकुल) के फूलोंके | 


स्वरसका एक-एक पुट देनेसे मुलायम, लाल-गुलाबी रंगकी भस्म बन जाती 
है । वजन लगभग ६ तोले होता है, इस विधिका मूल आधार हमें गुजराती 
रसायन संग्रहसे मिला है । अतः हम उनके आभारी हैं । 
सात्रा- से $ रत्ती, दिनमें दो बार, रोगानुसार ग्रनुपानके साथ देवें। 
उपयोग--सुवर्णे भस्मका उपयोग रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके भस्म प्रक- 
रणमें विस्तारपूर्वक दर्शाया है । वनौषधिसे मारित सुवर्णं भस्मकी अपेक्षा 
यह भस्म उग्र मानी जायगी । क्योंकि, इसमें मल्ल भस्मका रासायनिक योग 
हुआ है । वाताक्षेपजनित विकारों एवं सन्निपातपर कहे हुए प्रयोगों-योगेन्द्र 
रस, बृहद्‌ वातचिन्तामणि, रसराज रस, हेमगर्भपोटली आदिमें वनौषधि- 
मारित भस्मको अपेक्षा मछ्मारित भस्म मिलानेसे योग श्राशुफलप्रद बनता है। 
इस तरह कतिपय श्राचायोंके मतके अनुसार राजयक्ष्माकी द्वितीयावस्था 
ओर तृतीयावस्थामें उपयोगमें लेनेके लिये मृगाङ्करस, राजमृगाङ्क, महामृ- 
गाङ्क, रत्नगर्भेपोटलीरस, हेमगर्भपोटली आदिमें इस भस्मको मिलाना विशेष 
हितकारक माना जायगा । | 
मछ मिलाये बिना केवल सुवर्णके वर्कको वनतुलसीके रससे १०-१२ पुट 
देकर भी हमने अनेक बार सुवर्णं भस्म वनायी है वह अच्छी मुलायम बन 
जाती है । हम विशेषतः वनस्पतिमारित भश्मका ही प्रयोग करते रहते हैं । 
सूचना--शुष्क कास, पित्तज ग्रहणी, पत्तिक ज्वर, पित्तप्रकोप और 
राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें जिस स्थानपर शीतल और शामक औषधि देनी 
हो, वहाँपर इस मलमारित भस्मका उपयोग नहीं कना चाहिये । 
इस मछमारित भस्मको यथा विधि भ्रमृतीकरण कर” व्यवहरमें लाना 
विशेष हितावह माना जायगा । 
दूसरी विधि- शुद्ध सुवणं वर्क श्रथवा बारीक बुरांदा १ तोला, कुक्कुटा- 
ण्डत्वक्‌ (मुर्गीकि अंडोंके वे छिलके जिनमेंसे स्वाभाविक बच्चे पेदा हुए हों) 
२ तोले ले । दोनोंको खरलमें डाल हुल-हुलके स्वरससे १ दिन निरन्तर घोट 
कश टिकिया बना सुखाकर कुक्कुट पुट दें । स्वांग शीतल होनेपर पूर्वेवत्‌ 
हुलहुलके रसमें धोटकर ५ बार कुक्कुट पुट देनेसे गुलाबी रंगको मुलायम 
भस्म हो जाती है । (श्री ०पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी, आयुर्वेद भूषण ) 
मात्रा और गुणधमं--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार | यह 
भस्म श्र ष्ठ रसायन, हय और मस्तिष्क पोषक है । राजयक्ष्मामें तथा वात- 
वाहिनियोंकी और मांसपेशियोंकी निबंलताको नष्टकर पु सत्व प्रदान करने 
में उत्तम है । 
यह्‌ भस्म शुक्रक्षय, अस्थिक्षय, प्रबल ज्वर रादि रोगोंकी निवृत्ति होने 
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कुपीपक्व रसायन और भस्मे प्‌ 
पर रही हुई निर्बेलता, पक्षाघात और कम्प श्रादि वातरोगोंसे पीड़ित प्रसृता, 
सगर्भा आर वृद्ध । इन सबको शक्ति प्रदान करनेके लिये इस विधिसे बनी 
हुई सुवण भस्म विशेष लाभ पहुँचाती है । 
४-सुवण रज । 

विधि--शुद्ध सुवर्णके पतरोंके छोटे-छोटे हुकड़ोंको पक्के बीकर या 
फ्लास्कमें डाले हुए एकवा रेजिया ( ३ भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और १ 
भाग नाइट्रिक एसिडको मिलानेपर एकवा रेजिया बनता है । दोनों प्रकारके 
तेजाव जल रहित शुद्ध लेना चाहिये ) में डालकर ३-४ दिन तक रहने देवें, 
जिससे सब सोना गल जायगा और एसिडकी गन्ध दूर हो जायगी । एकवा 
रेजिया (5१००४ 684) उतना लें, जितनेमें सुवण गल जाय। ग्रधिक 
एसिड मिलाया जायगा, तो फिर तपाकर एसिडको उड़ानेमें अधिक समय 
लगेगा । यदि एसिड कम मिलाया जायगा तो सुवर्ण पुरा नहीं घुलेगा । सुवणं 
जो न घुला हो उसे निकाल कर दूसरे पात्रमें एकवा रेजियामें मिला लेवें फिर 
स्पिरिट लेम्प या केरोसीनके चूल्हे या कोयलेकी अंगीठीपर रखी कड़ाहीमें 
रेत बिछावें । उस रेतपर कांचके बीकरके भीतर उक्त स्वर्ण मिश्रण रखकर 
अति मन्द अग्नि देवें । एसिडका सब अंश उड़ जानेपर चमक रहित पीली 
राख जेसा सोना देखनेमें श्रायेगा, उसे स्वांग शीतल होने देवें । 

सामान्यतः १० तोले सुवर्णंको हम ३० ग्रौंस एकवा रेजियामें मिलाते हैं । ` 
सुवणं १।।-२ दिनमें गल जाता है; किन्तु हम १ सप्ताह तक उसे रहने देते 
हैं । फिर बत्ती-वाले स्टोवपर उसी बीकरुको चढाते हैं । अहोरात्र मन्द 
अग्नि देकर ३-४ दिनमें पचन कराते है । एसिड उड़ जानेपण पहले सुवणं 
का रंग शयाम प्रतीत होता है । फिर ८ से १२ घण्टे अग्नि देचेपर रंग पीली 
मिट्टी समान बन जाता है । उसे स्वांग शीतल होने देते हैं। फिइ उस स्वणां 
रजमें ऑक्जेलिक एसिडका १०% का ( 5०।५६।०० ) घोल बहुत धीरे-धीरे 
डालते रहें । यह जल उतना मिलावें कि वह वर्णहीन ( ०।०५४।९७७ ) हो 
जाय । (ताम्रमिश्चित होगा तो हरा रंग हो जायगा) वर्णहीन होनेपर फिल्टर 
पेपरसे छान लें । फिर २-३ बार बाष्प जल॑ मिला छानकर ऑकक्‍्जेलिक 
एसिडको बिलकुल निकाल डाले । 

सूचना--( १) सुवर्ण गल जानेपर भी एसिडमेंसे बाष्प ( Fumes ) 
उड़ती रहे, तब तक अग्तिपर नहीं चढाना चाहिये । अन्यथा रज मुलायम 
नहीं बनती । 

(२) सुवर्णंरज बनानेपर तेज अग्नि देनेपर रज जल्दी बन जाती है किन्तु 
एसिंडके साथ कुछ सुवणं भी उड़ जाता है । जिससे वजन कम हो जाता है 
एवं रज में मोटे कण रह जाते हैं । 
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(३) एसिडका क्षार रह जानेपर (रजका श्यामरंग रह जानेपर) भ्रगर्नि 
देना बन्द कर दिया जायगा तो सुवर्ण रज एसिड क्षार युक्त हो जायगी । 

(४) कभी-कभी फिल्टर पेपरसे बाषपजल छाननेपर कुछ सोना भी नीचे 
चला जाता है जो जलसे पृथक्‌ नहीं होता । ऐसे जलमें कुछ फिटकरी डाल 
कर २-४ घण्टे अग्नि देते हैं। जिससे सुवर्ण वकं सदृश पृथक्‌ हो जाता है। 
कभी दूसरी बार फिल्टर पेपरसे छाननेसे ही सुवर्णं ऊपर रह जाता है। 

(५) ऑक्जेलिक एसिड डालनेके पश्चातु यदि सोल्युशनका रंग पीला हो 
जाय, तो उसमें एकवा रेजिया रह गया है, ऐसा मानकर पुनः उसे गरमकर 
उड़ा दें । 

(६) श्राक्जेलिक एसिड मिलानेसे लोह ग्रादि अंश जो मिश्रित हो, सब 
नष्ट हो जाता है । किन्तु आँक्जेलिक विप होनेसे स्वर्ण पाउडरको २-३ बार 
बाप्पजलसे अच्छी तरह धोकर निकाल डालना चाहिये । 

(७) सुवणे पाउडरमें मिश्रित जल दोहरे फिल्टर पेपरसे छाननेपर जो 
निकले,वह सब इकटठा करें । फेक न देवें । ४-६ दिन पड़ा रहनेपर झॉक्‍्जे- 
लिक एसिडके संयोगसे पानीमें घुला हुआ सोना पृथक्‌ होकर तलेमें बैठ 
जाता है । आखिरी दिन हम उसमें थोड़ा फिटकरीका चूर्ण भी मिलाते हैं । 
जिससे कुछ शेष रहा हो वह भी तलस्थ हो जाता है । 

उपयोग-यह पाउडर एक प्रकारको विशुद्ध स्तरण भस्म है । इसमें तेजाब 
का कुछ भी अंश नहीं रहता । इसका प्रयोग वर्कके स्थानपर हम करते रहते 
हैं । बाजारसे लाया हुआ वक या बनाया हुआ वर्क भी कुछ इतर धातुके 
मिश्रण वाला होता हे। 

यदि वकं बनाने वालेने गड़बड़ी की हो तो औषधि भ्रति न्यून गुणावाली 
बन जाती है । वर्क वजनमें कुछ कम आजाता है, तव भ्राथिक हानि भी 
पहुँचती है । इसके अतिरिक्त यह पाउडर वरकंकी अपेक्षा रक्तमें सत्वर शोषित 
हो जाता है और पुरा-पुरा लाभ पहुँचाता है । भस्म बनानेमें भी हम इस पाउ- 
डरको ही उपयोगमें लेते हैं। , 

जो रोगी वर्कका सेवन करते हैं उनको इस पाउडरका सेवन कराना 
विशेष लाभप्रद है । क्षय रोगको प्रथमावस्थामें १ माशा स्वर्ण, २ माशे मुक्ता 
पिष्टी, ४ माशे प्रवाल पिष्टी, ५ माशे भीमसेनी कपुर, १ तोला गोदन्ती भस्म 
आर ८ तोला सितोपलादि चूर्ण मिलाकर खरल कर लेवें। इसकी १-१ माशे 
मात्रा देनेसे १/१५ रत्ती सुवर्ण और ३ रत्ती कपूर की प्रति मात्रा होती है। 

इसकी १ दिनमें तीन मात्रा शहदके साथ देते रहने और ऊपर ३-३ माशे 
सुदर्शन चूर्णका फाण्ट पिलाते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें शुष्क कास और ज्वर 
सह राजयक्ष्मा दुर हो जाता है । विशेष उपयोग स्वर्णभस्म ( रसतन्त्रसार 
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प्रथम खण्ड ) में देखें । 
६. रोप्य अस्म । 
द्रव्य--शुद्ध चांदीके पतरे २० तोले और शुद्ध हरताल ४० तोले । 
प्रथम विधि--हरतालको सत्यानाशोके रसमें खरलकर चाँदीके पतरोंपर 
दोनों और लेपकरदें। लेप सूखनेपर सम्पुट कर एक सेर कण्डोंकी भ्रग्नि देवें । 
फिरनिकाल १० तोले हरतालका लेप कर दें। उसे सुखा सम्पुट कर १।। 
सेर कण्डोंकी श्रग्नि देवें। तीसरी बार ५ तोले हरताल और २ सेर गोबरी 
लेवें । फिर ४ से १०वें पुट तक मात्र सत्यानाशीके रसमें खरल कर टिकिया 
बनाकर सम्पुट कर अग्नि देवें । चौथे पुटसे भ्रग्नि थोड़ी-थोड़ी बढ़ावें । भस्म 
अच्छी बन जानेपर गुलाबके फूलोंके स्वरसमें पीस टिकिया बना सुखा, बचे 
हुये गुलाबके गाढ़े कल्कके भीतर रख, शराव-सम्पुट कर ५ सेर कण्डोंकी 
अग्नि दें । ऐसे ३ पुट देनेसे मुलायम भस्म बन जाती है। 
(स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी भ्राचारयं) 
द्वितीय विधि-शुद्ध चांदीके ५० तोले मोटे कागज जैसे पतरोंके २-२ 
ञचके टुकड़े करें । फिर एक परातमें कोयलोंकी भ्रग्निपर उन डुकड़ोंको 
फेला दें | सब डुकड़े न रख सकें तो थोडे-थोडे रखें । अच्छी तरह गरम 
होनेपर चिमटेसे एक-एक पतरेको उठा-उठाकर छोटी कटेलीके रसमें 
बुझाते जायें । इस तरह सब पतरोंको २१ समय गरम करके बुझावें । 
फिर एक बड़ी हांडीके ऊपरका तीसरा हिस्सा तोड़कर उसे कण्डों (लगभग 
२। सेर ) से भर देवें। कण्डोंपर कटेलीका चूर्ण जो रस निचोड़नेके 
समय बचा है, उसकी १ इञ्चकी तह करें । इसपर चाँदीके पतरे फँलावें । 
ऊपर और कटेली चूरों डालें उसपर झौर चाँदीके टुकड़े रखें । इस तरह 
सब डुकड़ें २-४ तहमें रख सबके ऊपर १ इञ्च या श्रधिक मोटी तह कटेली 
चूर्ण की रखें । फिर ऊपर लगभग २॥ सेर कण्डे जमाकर श्रग्नि लगा देवें । 
सवांग शीतल होनेपर चांदीके पतरोंको निकाल लेवें । इस तरह छोटी कटेली 
के चू्णके भीतर रखकर ५ बार अग्नि देनेसे पतरे सरलतासे टूट जाते हैं । 
पश्चातु पतरोंको कूटकर चूर्ण कर ले । उन्हें कटेलीके रसमें शाम तक खरल 
कर शरावमें भर लेवें । उसका साधारण सम्पुटकर रात्रिको २।। सेर उपलों 
की श्रग्निमें रख देवें । दूसरे दिन पुनः कटेलीके रसमें घोटें । १० पुट हो 
जानेपर उपले थोड़े-थोड़े बढ़ाते जायें । २० पुट होनेके पश्चात्‌ उपले ५-१० 
और १५ सेर तक बढ़ावें। इस तरह २८ पुट देवें । अन्तिम पुटके समय 
छोटी-छोटी टिकिया बना सूरयेक्रे तापमें सुखा, सम्पुट कर अग्नि देवें । यह 
भस्म हल्के मेले, लाल रङ्गकी मुलायम बनती है। ५० तोले चांदीको ५६ 
तोले भस्म बनती है । (स्व० वेद्य नाथुरामजी, देहली वाले) 
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सुचना-सुवणें और रोप्य जब तक कच्चे हों, तब तक ज्यादा तेज भ्रग्नि 
नहीं देनी चाहिये, श्रन्यथा पुनः जीवित हो जाते हैं या कठोर बन जाते हैं । 
मात्रा और उपयोग--प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 


७, लोह भस्म । 

विधि-शुद्ध लोह चूर्ण आध सेरको एक चीनी मिट्टीके पात्रसें भर ऊपर 
१ सेर तक पक्के तरवूजका रस डालकर किसी एकान्त स्थानमें रख दें । 
पात्रको ऐसे स्थानपर रखना चाहिये जिससे दिन या रात्रिको उठानेकी 
जरूरत न रहे, धुप लगती रहे । लगभग १ मास होनेपर पीली मिट्टीके 
सहश भस्म बन जायगी । फिर इसको ३ दिन तक घीकु वारके रसमें खरल- 
कर २-२ तोलेकी टिकियः बमा सूर्यके तापमें सुखावें, फिर छोटी हांडीमें 
बन्दकर मुखमुद्रा कर गजपुटमें फू. क देवें । इस तरह ३ गजपुट देनेसे लाल 
रंगको मुलायम भस्म नन जाती है । 

वक्तव्य--यदि घीकु वारके इसमे ५-५ तोले सिंगइफ भिलाते रहें तो 
भस्म विशेष लाभदायक बनती है; किन्तु रंग काला हो जाता है। इसे 
जामुनको छालके क्वाथके ७ पुटी देचेपर वर्ण नीलाभ हो जाता है । यह 
भस्म सधघुमेहीको विशेष लाभ पहुँचाती है । 

मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनसें दो बाय रोगानूसार अनुपान भेदसे देवें । 

उपयोग--यह भस्म रक्तवद्धक और पाण्डुनाशक एवं शोथहर है। कब्ज 
नहीं करती और क्षुधाको बढ़ाती है । विशेष गुण रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग- 
संग्रह प्रथम खण्डके भस्म-प्रकरणमें लिखे हैं । 

लोहभस्म अमृतीकदण--लोहभस्मके समान भाग गोघृत मिला लोहेकी 
कढ़ाहीमें डाल, चूल्हेपद चढ़ावे । नीचे मन्द अग्नि देवें, फिर कुछ तेज करें । 
घी जीणे हो जानेपर अग्नि देना बन्द करें । स्वांग शीतल होनेपर कड़ाहीको 
उतार लेवें । इस भस्मकी सर्व योगोंमें योजना करनी चाहिये । इस प्रकार 
अमृतीकरण करनेसे गुणोंमें वृद्धि होती है और यह भस्म वारितर भी होनें 
लगती है । ( र्‌ चं० ) 
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८. अभ्रक भस्म | 


विधि-धान्याश्रक ४० तोलेको पीले फूल वाले भांगरेके रसमें रोज 


१-१. घण्टे घोटकर ७ दिन तक सूर्य-तापमें रखें । फिर गोला बना सुखाकर, 
छोटी हांडीमें रखें । चारों ओर भांगरेका कल्क डालें ` फिर मु हपर ढक्कन 
लगा कपड़मिट्टी कर गजपुट देवें । इस तरह ३ पुट देमेसे निश्चन्द्र, उत्तम, 
मुलायम, लाल रंगकी भस्म बन जाती है। (यद्यपि भस्म निश्चन्द्र हो जाती 
है, परन्तु जब तक १०० पुट न दिये जायं तब तक बिशेष गुणयुक्त नहीं 


होती है ) । 


को 


कूपीषक्व रसायन और भस्म ६ 
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मात्रा और उपयोग--पहले खण्डमें अश्क भस्म प्रकरणामें लिखे अनु- 
सार । 

अश्रक सेवनमें अपथ्य--अश्रक भस्म या अश्रकसत्व भस्मका रसायन 
रूपसे ( बल बढ़ानेके लिये ) सेवन करने वालोंको चाहिए कि सज्जीखार 
श्रादि क्षार, अधिक नमक, अम्ल, द्विदल धान्य (चना, मसूर, उड़द, अरहर, 
मटर, सेम आदि) बेर, ककड़ी, करेला, चंगन, करीर ( केर ) और तैलका 
त्याग करें । इनके श्रतिरिक्त अधिक मिर्च, धूम्रपान, शुष्क अन्न, अधिक 
कब्ज करने वाले पदार्थ, अति परिश्रम, मानसिक चिन्ता और उपवास भी 
नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्यका जितना अधिक पालन हो उतना लाभ 
अधिक पहुँचता है । 

९, अश्क सत्व भस्म । 

द्रव्य—धान्याश्रक ४० तोले, सोहागा, गुगल, वी, शहद, चिरमी ये सब 
१०-१० तोले लें । | 

भ्रश्रक-सत्व-पातन विधि-सबको कूटकर मिला लेवें! फिर मट्ठा, काँजी 
या इमलीका जल १० तोले डालकर छोटी-छोटी टिकिया बनाकर सुखावें । 
पश्चात्‌ हाँडी या वच्त्रमूषामें डाल कोष्ठिक यन्त्र ( सूषा ) घें रख कोयलेकी 
तेज अग्नि देकर द्रवीभूत करें। उसे तत्काल समीप ही साफ भूमिपर छिटका 

र छिन्न-भिन्न फेला दें । उसमें जो सत्व होता है वह ठण्डा होनेके बाद 

छोटे-छोटे गोल कण वाला, चपटे आकार वाला, धातु जेसी कोन्तिवाला 
बन जाता है । शेष काले रंगका काच जेसा द्रव्य तथा किट्ट भाग अधिक 
मात्रामें मिलता है, उसे काच समझकर छोड़ दें । 

सत्व संग्रह करने को विधि--एक पक्के लोहेका कड़ा दो मु ह वाला जो 
बिजली द्वारा चुम्बकत्व प्राप्त किया हुआ हो, उस चुम्बक से किट्ट व काचके 
भीतर छोटे-छोटे कण, जो पृथक दीखते हैं श्रथवा काचको तोड़नेपर भीतरसे 
निकलते हैं, उनको संग्रह कर लेन! चाहिये । आवश्यकता हो तो उन संग्रु- 
हीत छोटे कणोंको पुनः मृषामें रख तीव्रारिनिमें धमाने और द्रव होनेसे भूमि- 
पर पूर्ववत्‌ डालनेसे छोटे . कणोंके विशेष कान्ति वाली ढाली बन जाती है, 
यही असली सत्व है । इसमें लोह द्रव्य विशेष प्रकारका होता है, उसे जंग 
नहीं लगता और हथौड़ेकी चोटसे टूटकर चणो हो जाता है, यही उत्तम सत्व 
समझा जाता है । इसीका शोधन, मारण करके भस्म बनायो जाती है । 

कोष्ठिक यन्त्र- जमीनके ऊपर चबूतरा बना उसपर या बिल्कुल अलग 

६ अँगल ऊंची, एक हाथ लम्बी और एक हाथ चौड़ी कोठी बनवा लें । 

उसकी दो दीवारोंके भीतर नीचेकी ओर घमानेके लिए एक-एक छिद्र रखें । 
इस यन्त्रके भीतर सत्बपातन योग्य धातुपूर्ण मूषाको रख चारों शोर पत्थरके 
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कोयले भरकर भ्रग्नि लगा देवें । फिर छिट्रमें धोकनीसे (मोटर वाले बिज- 
लीके २ पंखोंसे) खूब धमानेसे धातुका सत्व काचके साथ द्रव हो जाता है । 
यदापि अनेक ग्रन्थोंमें नीचे गड्ढा बनाकर सत्व पातनकी विधि लिखी है । 
परन्तु उपरोक्त विधि सुगम और अनुभवसिद्ध है । इसलिये सत्वपातनके लिये 
यन्त्रके नीचे छिद्र श्रौर जमीनमें सत्व संग्रहके लिये पात्र रखनेकी योजना 
नहीं करनी चाहिये । कारण कि इस क्रियासे बहुत सा सत्व भस्म व मिट्टी 
में मिल जाता है । 

वस्त्रमूषा-कुम्हारके घड़े बनानेकी चिकनी मिट्टी या बांबीकी मिट्टी ३ 
भाग, सण, गोबरीको राख, घोड़ेको लीद, भूसेकी राख और सेलखड़ी (या 
घीयाभाटा ) १-१ भाग तथा लोहेका कीट आधा भाग लें । सबको मिला 
खूब कूट पीसकर मूषा ( कोष्ठी ) तैयार कर लेवें | यह मूषा धातु आदिके 
सत्व पातनके लिये उपयोगी है । श्राजकल बाजारमें क्सीबल (मूपा) हर 
साइजको तयार मिलती हैं वे उत्तापसह्य (F९००) होती है । 

४० तोले भ्रश्रकमेंसे सत्व निकालनेमें श्रग्नि और पंखे ( या धमन ) के 
अनुरूप १ से ३ घण्टे लग जाते हैं और सत्व २-४ तोले तक निकलता है, 
शेष काच व किट्ट भाग अलग हो जातेहैँ । इन्हें छोड़कर सत्व ग्रहण करें । 

भस्म बनानेकी विधि--उपयु क्त सत्वको कूटकर कपड़छन चूर्ण करें । 
फिर १० वां हिस्सा हिगुल मिला घीकु वारके रसमें १२ घण्टे खरलकर 
टिकिया बना, धूपमें सुखा, दृढ़ शराव संपुटकर ५ सेर गोबरीकी आँच देवें । 
इस तरह १०० या अधिक पुट देवें । सिंगरफ प्रत्येक पुटमें बार-बार 
मिलाना चाहिये । अन्तमें एक या दो पुट श्रजा-रक्तके दिये जायं, तो क्षय 
नाशक गुणोंकी विशेष वृद्धि होतो है । जब तक भस्म अच्छी मुलायम न 
हो, तब तक पुट देना चाहिये । कम पुटवाली भस्म क्वचित्‌ वातनाड़ियोंको 
हानि पहुँचाती है । 

उपयोग-- श्र श्र कसत्व भस्म शीतल, त्रिदोषघ्न श्रौर रसायन है । इसमें 
विशेषतः पुरुषत्व लानेकी शक्ति है इसके सेवनसे तरुणावस्थाकी प्राप्ति 
होती है और वीर्यस्तम्भन होता है । पुरुषत्व प्राप्तिके लिये इसके समान श्रन्य 
औषध नहीं है । इसके सेवनसे आयुकी भी वृद्धि होती है । इस भस्ममेंसे 
१-१ रत्ती शहद व पीपलके साथ सेवन करनेसे राजयक्ष्या शोष, कास, प्रमेह, 


पाण्डु और जीणे रोग नष्ट होते हैं । 
नोट--यह श्रत्रसत्व भस्म, १० सहस्र पुटी ग्रभ्रकके तुल्य प्रभावकारी 
होती है । बद्रीनारायणा शाम्नी 


सत्वप्रथान अत्रक भस्म । 
द्रव्य--एक सेर धान्याश्रक और आघ सेर चौकिया सोहागा । 
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विधि--दोनोंको मिलाकर वज्रमूषा या ३ कपड़मिट्टीकी हुई हाँडीमें 
भर दें । हांडीके तल भागमें सत्व गिरनेके लिये एक छिद्र करें। हांडीपर 
शराव ढक मुद्रा करें फिर कषायकरी भट्टीमें पत्थरके कोयले भर नीचेसे 
लकड़ोको आँच दें । कोयले जलने लगें, तब लोह शलाकासे कुछ कोयलोंको 
हटा बीचमें हाँडी रखने योग्य स्थान बनाकर हांडीको रखें एवं हांडीको 
ऊपरसे भी कोयलोंसे ढक दें । भट्ठीके नीचेसे सब श्रग्निको निकाल, भट्टी के 
भीतर हांडीके ठीक नीचे एक लोहेका तसला रख देवें । एक घण्टेके बाद 
हांडीमेंसे अश्रकका सत्व बह-वहकर तसलेमें गिर जायगा । इस सत्वके 
भीतर अभ्रकका अंश भी मिला रहता है; किन्तु वह भी चन्द्रिका रहित होता 
है । इसका वर्ण काले काचके समान काला होता है । इस सत्वको कूट कपड़- 
छन चूर्णकर श्राकके दूधमें ३ दिन तक खरलकर छोटी-छोटी टिकिया बना, 
धूपमें सुखा संपुट कर गजपुटमें फु क्र देनेसे एक ही पुटमें उत्तम भस्म बन 
जाती है । अनेक चिकित्सक १०० पुटी अभ्रक भस्मके स्थानपर इसे देते 
रहते हैं । (र० सा०) 

बक्तव्य--इस भस्मको पुनः एक-एक दिन आकके दूधमें खर्लकर ३ या 
७ गजपुट दिये जाये, तो यह श्रधिक निर्भय और गुणदायक बन जाती है। 

अभ्रक भस्मा अमृतीकरण । 

विधि--त्रिफला क्वाथ १६ भाग, गोघृत ६ भाग और अश्रक भस्म १० 
भाग तीनोंको लोहेकी कड़ाहीमें डाल मन्दाग्निसे पचन करें । या इसी तरह 
केबल गोघुत समान परिमाणमें मिला, मन्दार्निपर शुष्क कर लेनेसे भी 
अमृतीकरण होता है । (आ० प्र०) 

वक्तव्य-भ्रमृतीकरण करनेपर भस्मको सुन्दरता नष्ट होजाती है, किन्तु 
गुणोंमें वृद्धि होजाती है और वह जरा, मृत्यु और रोगोंके समूहोंको शी घ्र दूर 
करती है तथा बल्य एवं रसायन है । 

२१. सत्वाश्र रसायन । 


प्रथम विधि-अभ्रक सत्वको कूट बारीक चूर्णेकर समान भाग घी मिला 
कर लोहेकी कड़ादीमें भूनें । कड़ाही अति लाल हो जानेपर लोहेकी खरलमें 
डालकर घोटें । पुन: घी मिलाकर भूनें । लाळ हो जानेपर लोह-खरलमें घोटे, 
इस तरह सात बार करें। फिर ८ वां हिस्सा गन्धक मिला बड़की जटाके क्वाथ 
में खरलकर टिकिया बना, सुखा, शराव-सम्पुट कर गजपुट दें। इस तरह 
बड़की जटाके क्वाथके ५० गजपुट दें । (वट दुग्धके पुट देवें तो विशेष बलवान्‌ 
होता है) फिर त्रिफला क्वाथके ५० गजपुट दें । प्रत्येक बार गन्धक मिला- 
कर गजपुट देते रहें । इस तरह १०० पुट देनेपर उत्तम सत्वाश्र रसायन 
तैयार होता है। (र० र० स०) 
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द्वितीय विधि--अ भ्रक-सत्वको मुषामें रखकर कोयलोंकी तीब्राग्निपर 
तपावें और लाल हो जानेपर कांजीमें बुझावें । फिर हुमामदस्तेमें खूब कुट 
लोहेकी खरलमें घोटें। जो कण बड़े रह गये हों, उनको सूषामें डालकर 
तपावें । फिर उन्हें काँजीमें बुझाकर कटे । पश्चात्‌ लोह खरलमें घोटकर 
बारीक चूर्ण करें । इस चूर्णके साथ समभाग घी मिलाकर लोहेकी कड़ाहीमें 
भूने। कड़ाही खूब लाल होजानेपर नीचे उतार लोह खरलमें डालकर घोटें। 
शीतल होजानेपर पुनः समभाग घी मिलाकर कड़ाहीमें भूनें । पुनः लोह 
खरलमें घोटें । इस तरह तीन बार करनेसे मुलायम चूर्ण हो जायगा। 
पश्चात्‌ आंवलोंका स्वरस और आंवलोंके पत्तोंका स्वरस मिला-मिलाकय 
३-३ बार तपावे । बार-बार लाल हो जानेपर लोह-खरलमें घोटें। फिर्‌ 
पुननेवाका रस, वासापत्रका स्वरस श्रौर कांजी, इन तीनोंके मिलाये हुए द्रव 
के साथ खरलकर टिकिया बना सम्पुट कर १० वराह पुट दें । फिर सम- 
भाग गन्धक मिला, घीकु वारके रसमें खरलकर, १० वराह पुट देनेसे 
दिव्याश्र रसायन बन जाता है । (र० र० स०) 

मात्रा- से डे रत्ती तक, दिनमें ३ बार, त्रिकटु, वायविडंग श्रौर घी 
अथवा शहद, पीपल या अन्य रोगानुसार भ्रनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--यह रसायन भ्रति गुणादायक, वात शामक, मस्तिष्क-पोषक, 
पाचक और अग्निप्रदीपक है । इसके सेवनसे क्षय,पाण्डु, संग्रहणी, शूल, श्राम- 
वात, कुष्ठ, उध्वेश्वास, प्रमेह, श्रर्चि, दारुण कास, अग्निमांद्य, उदररोग ग्रौर 
अन्य बढ़े हुए रोगोंको भिन्न-भिन्न श्रनुपानके साथ सेवन करनेसे नष्ट करता 
है । क्षय, प्रमेह, प्रदर श्रादि पय श्रपना प्रभाव दर्शाता हैं । 

रसायन गुणको प्रासिके लिये सहस्रपुटी श्रश्रकभस्मको भ्रपेक्षा यह सत्वा- 
ञ्ररसायन अत्यधिक लाभ पहुंचाता है । यदि लक्ष्मी विलास रसमें प ञ्रक भस्म 
के स्थानपर इस रसायनको मिलाया जाय तो वह शुक्रवृ द्धि, शुक्रस्तम्भन अ्रौर 
रोगनाशक आदि गुण विशेष दर्शाता है। इसी तरह ग्रश्रक भस्म-प्रधान इतर 
ग्रौीषधियाँ भी इस रसायनके मिलानेसे भ्रत्यधिक गुणदायक बन जाती है । 


१२, वङ्गं भस्म | 

प्रथम विधि--पाटकी अशुद्ध कलई (वङ्ग) २।। सेरको लोहेकी कड़ाही 
में डाल चूल्हेपर चढाकर तीव्र भ्रग्नि देवें । कलईको द्रति होनेपर १ इञ्च 
मोटी बड़की जटाका डंडा लेकर उससे कलई घोटते रहें, तथा कड़वे सुहिजने 
के पत्ते डालते जायं । १ सेर पत्ते डालगेपर भस्म बन जाती है । फिर एक 
सेर आंवलोंको १६ सेर जलमें मिला चतुर्थांश ववाथकर उस क्वाथका इस 
भस्ममें पचन करें । फिर ४ सेर गोमूत्र तथा १ सेर तिल-तैलका पचन करावें 
जिससे कलईके प्रत्येक परमाणुमें स्थित दोष जल जायगा और भस्म निर्दोष 
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बनेगी । फिरभस्मके वजनके दूने वजनसे मेंहदीके ताजे पत्ते कूटें । उसके 
साथ भस्म मिला, टाटके डुकड़रेपर दो अंगुल मोटी तह फैलावें । पश्चात्‌ हृढ़ता- 
पूर्वक लपेटकर गोल गठ्ठा बनावें और ऊपर नारियलकी डोरी कसकर बाँध 
दें । फिर गठ्ठ को निर्वात स्थानमें मिट्टीके बरतनके भीतर ३ कंड़ोंके ऊपर 
रखें । पश्चात्‌ ऊपर ५-७ गोबरी रखकर श्रग्नि दे देनेसे सफेद पुष्पवत्‌ वङ्ग- 
भस्मकी खील बन जाती है । इस भस्मको पुनः दूसरी बार मेंहदीके पत्तोंके 
साथ मिलाकर अग्नि देनेसे अति गुणावान्‌ वङ्ग भस्म बनती है । 
( श्रा० नि० मा०) 
भात्रा और गुणधर्म-रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
द्वितीय विधि--१ सेर शुद्ध कलई (वङ्ग) को मोटे-पं देकी लोहेकी कड़ाही 
में डाल कर द्रव करें। उसमें थोड़ा-थोड़ा पोस्तडोडेका चूण डालते जायं और 
बबूलके ताजे डंडेसे चलाते रहें। ४ सेर पोस्तडोडेका चूर्ण समाप्त होनेपर लग- 
भग १२ घण्टोंमें भस्म बन जाती है। फिर भस्मको कड़ाहीमें इकट्टीकर 
ऊपर तवा ढक दें और ६ घण्टे तक तेज अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर 
भस्मको कपड़ेसे छान, घीकु वारके रसमें २ दिन खरलकर १-१ तोलेको 
टिकिया बनाकर धुपमें सुखावें । फिर निर्वात स्थानमै एक परातके भीतर 
२॥ सेर कण्डोंके डुकड़े रख ऊपर बिनोलेकी श्राध इञ्च मोटी तह जमा, 
उसपर भ्रलग-अलग टिकिया रखें । पुनः बिनौलेकी आध इञ्च मोटी तह 
जमा कर टिकिया रखें । आवश्यकताके अनुसार ३ तहें कर सकते हैं। फिर 
ऊपर १ इञ्च बिनौलेकी तह जमाकर ऊपर चारों झोर उपलोंके टुकड़े ५ 
सेर रखकर अग्नि लगा देवें । तीसरे दिन स्वांग शीतल होनेपर सावधानीसे 
राखको हटा, टिकियाओंको निकाल लेवें पुनः घीकु वारके रसमें १२ घण्टे 
खरलकर टिकिया बना, सुखा एक हांडीमें बन्दकर ५ सेर कण्डोंको श्रग्नि 
देवें । इस प्रकारसे ७ पुट देनेपर सफेद, मुलायम और निरुत्थ भस्म हो 
जाती है । (स्व० वैद्यराज प॑० हरि्रपन्नजी) 
मात्रा-गुणधर्म और उपयोग--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
सूचना--जितनी भस्म (खील) कच्ची रह गई हो उसे पुन: पुट लगावे । 


१२. यशद भस्म । 
प्रथम विधि--आध सेर शुद्ध यशदको लोहेको कड़ाहीमें डाल चुल्हेपर 
चढ़ावें । नीचे तीव्र अग्नि देवें । द्रव होनेपर पलाशकी मूलके ताजे डंडे या 
केतकीके मूलके डंडेसे घोटते रहनेसे भस्म बन जाती है । फिर कड़ाहीको 
नीचे उतार, गरुम-गरम भस्मके बीचमें गड्ढाकर १० तोले शुद्ध पारद डाल, 
उसपर जसद भस्म डालकर गड्ढेको ढक दें | फिर चुल्हेपर चढ़ाकर भ्रति 
मन्द अग्निरेघण्डें तक देवें । जिससे पारद उड़ जायगा और जसद भस्म हरी" 
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पीली सी बन जायगी । फिर इस भस्मको खरलमें डाल घी कु वारके रसमें 
खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया बना शरावसंपुट कर गजपुटमें पू. क देवें । 
यह भस्म फूलती है । इसलिये नीचेके आधे संपुटमें ही टिकियां रखनी 
चाहिये । गजपुट शीतल हो जानेपर सम्पुटको निकाल पुनः भस्मको घीकु- 
वारका पुट देवें । इस तरह २० गजपुट देनेसे भस्म अति मुलायम, हल्के 
वजन वाली और कुछ रक्तवणंयुक्त पीले रंगकी बन जाती है । (आ.नि.मा.) 

सूचना--यदि भस्ममें १०-१० तोले शुद्ध पारद, गन्धककी कज्जली 
मिला, कुमारी रसमें १२ घण्टे खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया बना, सुखा- 
कर सम्पुट करें फिर गजपुट दें, भस्म करें तो अति उत्तम भस्म बनेगी । 

मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमेंदो बार शहद, मक्खन-मिश्री, सितोपलादि 
चरणं या रोगानुसार अनुपानके साथ देते रहें । 

उपयोग--यह भस्म जीणांज्वर, क्षय, कास, श्रन्त्रप्रदाह, नेत्र रोग-प्रदाह 
ग्रादिमें हितकारक है । 3र:क्षत और इवासनलिकाप्रदाहज कास रोगमें जब 
अत्यन्त दुर्गेन्धयुक्त कफ निकलता हो, तब जसद भस्म और सुवर्णमाक्षिक 
भस्म १-१ रत्ती मिलाकर दिनमें ३ समय ४ तोले गरम जलमें मिलाकर 
पिलाते रहनेसे ३-४ मासमें रोगका दमन हो जाता है। नेत्रकी लाली, अश्र्‌ - 
स्राव, दाह, दृष्टिको निर्बलता आदि रोगोंपर धोये घुतमें २ प्रतिशतका मल- 
हेम बनाकर अंजन कराने तथा मक्खन मिश्रीके साथ सेवन करानेपर 
लाभ हो जाता है। 

उरःक्षतमें कफ रक्तमिश्रित आता हो तो यह भस्म दिनमें ३ बार अमृता 
सत्व, मिश्री भर घृतके साथ देनेसे दो चार दिनमें ही रुधिर निकलना बन्द 
हो जाता है। 

वक्तव्य-विशेष गुण-विवेचन रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें किया गया है । 
यदि स्वणेमालिनी वसंतमें खपरके अभावमें भ्रन्य द्रव्यकी अपेक्षा यह यशद 
भस्म डाली जाय तो उक्त रस श्रधिक प्रभावशाली बनता है । 

द्वितीय विधि-शुद्ध यशद १ सेरको लोहेकी कड़ाहीमें डाल अग्निपर 
चढ़ाकर द्रव करें । फिर पोस्तडोडोंका चूर्ण और भांग (दोनोंका मिश्रण) 
थोड़ी-थोड़ी मात्रामें डालते जायें और नीमके डण्डेसे चलाते रहें ४ सेर 
चुणें डालनेपर जसदकी भस्म हो जायगी । उसे तवेसे ढककर ६ घण्टे तक 
तेज भ्रग्नि देवें । फिर स्वांग शीतल होनेपर कपड़ेसे छान घीकु वारके रसमें 
१२-१२ खरलकर टिकिया बना-बनाकर १० गजपुट देनेसे रक्ताभ, पीत- 
वर्णकी मुलायम भस्म बन जाती है । 

गुणधमं--यह भस्म शीतल. रोपण और कसँली है । इसका विशेष 
उपयोग पित्तप्रमेह, राजयक्ष्मा श्रौर अन्त्र विकारपर होता है । 


> 
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तृतीय विधि--शुद्ध यशद १ सेरको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर अर्निपर 
चढाकर द्रव करें तथा कलमीशोरा और पीपल वृक्षकी छालका जोकूट चूर्ण 
१-१ सेर ळें । द्रव होनेपर दोनोंको एक-एक मुठ्ठी डालते जायं और बड़के 
डण्डेसे चलाते रहें । जब जसद बिल्कुल धूलि जेसा हो जाय, तब चलाना 
बन्द करें । फिर भस्मको तवेसे ढंक कर ६ घण्टे तक तेज अग्नि दें । स्वांग 
शीतल होनेपर भस्मको जलमें मिलाकर रखदें। जब जल साफ नितर जाय, 
तब ऊपरसे निकाल दे । फिर नया जल मिलावें और नितरे हुए जलको 
निकाल डालें । इस तरह ५-६ समय जल मिलाकर निकाल देवें । पश्चात्‌ 
नयी हांडीमें भर कर धूपमें रख देवें । भस्म सूखनेपर घीकु वारके रसमें 
१२ घण्टे खरल कर टिकिया बनाकर गजपुट दें । इस तरह १० पुट देनेसे 
पीले रंगको मुलायम भस्म बन जाती है। 

सूचना-वड़का डण्डा ३ हाथ लम्बा रखें । कारण, कलमीशोरा डालने 
पर आगकी लपट उठती है जिससे हाथ जल जानेका भय रहता है। उस 
समय बराबर चलाते रहनेपर भस्म पीली बनती है; नहीं तो काली बन 
कर फिर सफेद हो जाती है। 

गुणधर्म--यह भस्म विशेष शीतल है । मूत्रसंस्थानके रोगोंपर विशेष 
हितावह है । शेष गुणधम रसतन्त्रसार (प्रथम खण्ड) में लिखी हुई यशद 
भस्मके अनुसार । (स्व०वेद्य नाथूरामजी, देहली वाले) 


१४, नाग अस्म । 
प्रथम विधि--२ सेर शुद्ध शीशेको कड़ाहीमें डाल तीक्ष्ण अग्निपर रख, 
बड़ या पलाशके डण्डेसे घोटकर भस्म करें फिर छान घीकु वारके रसमें 
खरल कर २-२ तोलेकी टिकिया बनाकर २-२॥। सेर कण्डोंकी अर्निमें फू क 
देवें । यह शीशा ४० पुट तक सजीव हो जाता है । इसे स्वांग शीतल होनें 
पर खोलकर निकाल लेवे और बार-बार पुट देते रहें । ४० पुट हो जानेके 
पश्चात्‌ कण्डोंकी मात्रा बढ़ावें । भ्रन्तमें १० गजपुट देवें। इस तरह १०० 
पुट देनेपर मुलायम, उत्तम भस्म बन जाती है। 
(स्व० पं० सुखरामदासजी टी० रोझा) 
मात्रा--श्राधसे १ रत्ती, दिनमें २ बार, मक्खनके साथ १० दिन तक 
देवें । फिर १० दिन बन्द करें । पुन: १० दिन देवें । 
उपयोग--यह भस्म उत्तम रसायनरूप है । शास्त्रीय फल श्र्‌ ति “नागस्तु 
नागशततुल्यबलं ददाति’ की सार्थकता इस भस्ममें प्रतीत होती है । मधुमेह 
के रोगीके लिए यह भस्म आशीर्वादके समान है । इसके ग्रतिरिक्त वृद्धा- 
वस्था, दीघंकाल पर्यन्त रोग रह जानेसे प्राप्त शारीरिक निबंलता, क्षय, उरः 
क्षत, शुक्रकी निरबेलता, स्मृति ह्लास, भ्रकालमें बलीपलितकी प्राप्ति, नपु सकता 
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आदिको यह भस्म दूर करती है । विशेष गुणविवेचन रसतन्त्रसाय व सिद्ध- 
घ्रयोगसंग्रह्‌ (प्रथम खण्ड) में है । 

द्वितीय विधि--२ सेर शुद्ध शीशेको मिद्टीके पात्रमें डाल चुल्हेपर चढ़ा 
तीव्रारिनि देवें रौर आकके मूलके डण्डेसे चलाते रहें । यह सिन्दूर सदृश लाल 
भस्म होती है । उसे छान घीकु वारके रसमें खरल कर १-१ सेरके पेड़े बना, 
सुखा मिट्टीके शरावमें रख, मु हपर कपड़मिट्टी करें । फिर बाटीकी तरह 
सेके । इस तरह ५६ पुट देनेपर मुलायम लाल बन जाती है। 

जौ (स्व० पं० सुखरामदासजी ) 

तृतीय विधि--१ सेर ग्रुद्ध शीशेको लोहेकी कड़ाहीमें डाल अग्निपर द्रव 
करें । उसमें इमली और पीपल वृक्षकी छालका जौकूट चरणों थोड़ा-थोड़ा 
डालते जायं श्रौर लोहेकी कड़छीसे चलाते रहें । लगभग ४ सेर चूर्ण डालने 
पर शीशेकी लाल रंगकी भस्म हो जाती है । पश्चात्‌ भस्मको तवेसे ढंक दें 
और तीन घण्टे तक अग्नि देते रहें। स्वांग शीतल होनेपर कपड़ेसे छान लेवें 
फिर १२वां हिस्सा मैनसिल मिला भ्रइसेके पत्तोंके स्वरसमें ६ घण्टे तक 
खरलकर छोटी-छोटी टिकिया बना, सम्पुटमें बन्द कर २ सेर कण्डोंकी 
अग्नि देवें । इस तरह ३० पुट देवें । दस पुट तक मैनसिल मिलावें । १० 
पुटोंके पश्चात्‌ अग्नि थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते जायें । यह हल्के लाल रंगकी मुला- 
यम भस्म बनती है । 

गुणधमं-यह भस्म मधुमेह, शुक्र्राव, श्वेत प्रदर और उरःक्षतमें विशेष 
व्यवहृत होती है । ङ 

चतुर्थ विधि--अ्रगस्तके २ सेर पत्तोंका कल्ककर आध सेर शुद्ध शीशेके 
पतरेपर लेप करके सुखावें । फिर कड़ाहीमें डालकर तीव्राग्नि देवें।'द्रव होने 
पर वासा क्षार और ग्रपामार्ग क्षार ५-५ तोले अलग बरतेनमें मिला, उसमें 
थोड़ा-थोड़ा डालते जायं और अड्सेके डण्डेसे चलाते रहें । ३-४ घण्टों तक 
घोटनेपर शीशेकी भस्म हो जाती है। फिर उसपर तवा ढंककर ३ घण्टे 
और तेज अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल, कंपड़छान 
करें । फिर अड्सेके स्वरसमें ३ दिन खरलकर टिकिया बना, सूर्येके तापमें 
सुखा, शराब सम्पुट कर, २ सेर गोबरीका लघु पुट दे । फिर अइसेके स्वरस 
में १-१ दिन खरल कर टिकिया बना ७ पुट (यथार्थमें २१ पुट) देनेसे 
सिन्दुरके समान लाल रंगकी भस्म बन जाती है । अंतिम समयमें पुरा गज- 
पुट देना चाहिये । (र० सा० सं०) 

गुणधमं-यह भस्म शुक्रमेह, मधुमेह, श्वेत प्रदर, कास, श्वास, उरःक्षत, 
शूल और गुल्म आदि रोगोंमें हितावह है । शि 

वक्तव्य--नाग भस्मका गुणधमं-विवेचन रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 
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(प्रथम खण्ड) में ग्रायुर्वे दिक दृष्टिसे विस्तारपूर्वेक दिया है। इसके अतिरिक्त 
शीशा धातुके गुणधम आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिसे यहाँपर दिये गये हैं। जिसे 
जान लेनेपर उसका कभी दुरुपयोग न हो सकेगा । 


शीशा अति घातक धातु है । इसकी भस्म अर्धे पक्व होने या योग्य न 
बननेपर विविध प्रकारके विष लक्षण उत्पन्न करती है । परिपक्व . भस्मका 
भी श्रति योग होने या दुरुपयोग होनेपर कुछ अंशमें श्रहितकर सिद्ध हुई है। 
भ्रतः शीशा, मुर्दामङ्ग (९३१ ०४।१९), नाग-शक रा (Lead Acitate) 
आदिके सम्बन्धमें पाश्चात्य मतानुसार गुणधर्मका विवेचन किया जाता है । 
विशुद्ध शीशा धातुका यह गुणधर्म है । योग्य मारण करनेपर दोष बहुधा 
निवृत्त हो जाता है । अधिक पुट देनेपर भस्म बिल्कुल निर्दोष और उत्तम 
गुणप्रद बन जाती है । फिर भी कम पुट वाली भस्ममेंसे दोष पूर्णाझामें दूर 
नहीं हो सकेगा । 

शीशा धातु उदरमें जानेपर प्रारम्भमें कुछ भी क्रिया नहीं दर्शाता 
तथापि आमाशय और अन्त्रके विविध रसोंके साथ रासायनिक संमिश्रण 
होनेपर द्रूत होकर उसका शोषण हो जाता है फिर ग्राही गुणा दर्शाता है । 

शीशा धातुकी क्रियायें द्विविध हैं। पहली स्थानिक संकोचन ग्रौर अधिक 
मात्रामें प्रयोग करनेपर उग्रता उत्पादन । दूसरी शोषण होनेपर ब्यापक 
क्रिया । दोनों क्रियायें परस्पर विरुद्ध हैं । कारण स्थानिक उग्रता इतनी 
उपस्थित होती है, कि उस स्थानकी शोषण-शक्तिका क्लास होता है । इस 
लिये व्यापक क्रिया प्रकाशनाथे नागभस्म या नागघटित ग्रौषधका प्रयोग करना 
हो, तो मात्रा बहुत कम देनी चाहिये जिससे स्थातिक उग्रता उत्पन्न न हो। 

शीशाघटित औषधकी व्यापक क्रिया संकोचक आर श्रवसादक होती है । 
यह अवसादक क्रिया रक्त संचालन यन्त्रमें और विशेषतः वात संस्थानमें 
प्रकट होती है । एक ही सभयमें अत्यधिक मात्रामें कच्चा शीशा सेवन करनें 
पर वमन और उग्र विष-क्रियाके लक्षण उपस्थित होते हैं। आमाशय ओर 
ग्रन्त्रमें इसकी रासायनिक क्रिया प्रकट होती है श्रर्थात्‌ इसके द्वारा आमा- 
हाय और अन्वरसके निःसरणाका हास होता है । शेष सब रक्तप्रगालियां 
आकु चित होती है । अन्त्रकी पुरःसरण क्रिया प्रतिरुद्ध होती है फिर शीशा 
और श्रन्त्र-रसका संमिश्रण होनेपर इसका परिवतेन एल्ब्युमिन मिश्रण 
(Albuminate) के रूपमें हो जाता है । उसका रक्तमें शोषण होकर देहके 
विविध विज्ञानमें प्रधानतः वात-संस्थानके केन्द्र विभागमें जाकर संग्रहीत 
होता है । फिर वह देहसे शनेः शने: बाहर निकलता है । यदि कच्चा शीशा 
अल्प मात्रामें दीर्घकाल तक सेवन कराया जाय, तो भी उसका भीतर संग्रह 

चु द्वि० फा० न० २ 
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होनेपर विषक्रिया दर्शाता है । 
` सुचना--शीशा सेवन होनेपर वृक्कों द्वारा रक्तमेंसे क्षार (यूरेट्स) का 

प्रभेद नहीं होता । इस हेतुसे शीशेके सेवनसे पेशाबमें यूरिक एसिडकी मात्रा 
कम होती है और रक्तमें बढ़ जाती है। परिणाममें उग्र वातरक्तके लक्षण 
प्रकट होते हैं । अतः शीशेका सेवन दीर्घकाल पर्यन्त नहीं करना चाहिये एवं 
वृक्करोग पीड़ितोंको भी नहीं कराना चाहिये । ( एलोपैथिक मतके अनुसार 
वुद्धोंको भी शीशा सेवन कमसे कम करना चाहिये । ) 

स्वस्थावस्थामें डॉक्टरी शीशाघटित ग्रौषधका सेवन अल्प मात्रामें कुछ 
दिनों तक करनेपर स्रावण क्रियाका ह्रास, बमनीकी पुष्टि और गतिमें 
लघुता तथा शारीरिक उष्णताका ह्लास होता है। श्रतियोग होनेपर विष 
क्रिया उपस्थित होती है । जब अवयव शिथिल हुए हों, धमनीको दीवार 
प्रसारित हो गई हो, विविध अवयवोंका प्रकोप होकर ख्नाव बढ़ गया हो, 
तब शीशा प्रयुक्त होता है । बे, 

विवेचन- शीशा धातुका देहमें प्रवेश होनेके अनेक मागे हैं । टाइप फाउ- 
ण्डरीके कार्यकर्ता, कम्पोजीटर, लाल रंगका काम करने वाले तथा चित्रकार 
प्रादि जिनके व्यवहारमें सीसा धातु आती है, ये सब प्रायः इस धातुके द्वारा 
विषाक्त होते हैं। शीशेको गलानेपर जो धुआ उत्पन्न होता है, वह फुफ्फुसोंमें 
जानेपरः विषोत्पत्ति करता है । शीशा धातु सूक्ष्म रजरूपसे वाथुके साथ मिल- 
कर फुफफुसोंके भीतर पहुँचकर विषप्रभाव दर्शाता है । इस तरह सीसेके 
पात्रमें भोजन या पान करनेपर भी वह देहमें प्रवेश कर जाता है । शीशेके 
प्यालेमें सुरापान करने वाले ग्रौर शोशेके नलोंसे प्राप्त पानीका निरन्तर 
सेवन करने वाले अधिक विषाक्त हुये हैं। भ्रतः शीशा धातुके पात्रमें भोजन 
और पान निषिद्ध है एवं फूटे हुए कांसी आदिके पात्रोको शीशे द्वारा नहीं 
जोड़ना चाहिए । 

उपयु क्त रास्तोंसे शीशा देहमें प्रवेश करता है; किन्तु त्वचाद्वारा इसका 
शोषण न होनेसे उस मागंसे प्रवेश नहीं करता । तथापि फैले हुए गम्भीर 
क्षतपर शीशा (मुर्दासङ्ग) घटित औषध प्रयोग करनेपर विषाक्त होनेकी 
संभावना है । शीशा धातु मूत्र, पित्त, दूध प्रस्वेद और प्रधानतः मल द्वारा 
अत्यन्त धीरे-धीरे देइसे निगंत होता है । 

` एक साथ श्रधिक मात्रा लेनेसे और कच्चे शीशे द्वारा विषाक्त होनेपर 

आमाशय और अन्त्रमें प्रदाह होकर अति तृषा कण्ठमें शुष्कता, श्रामाशयमें 
_ दाह, वेदना, वमन, उदरशूल, कोष्ठकाठिन्थ, यकृद्‌ रोग, मलका रंग काला 
हो जाना, देह शीतल और स्वेदपूणं बन जाना, पैरोंमें झनभनाहट और 
शुन्यता, थ्राक्षेप, कम्पन और शक्तिपात आदि लक्षण उपस्थित होते हूँ । यदि 
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मात्रा कम किन्तु दीर्घकाल तक सेवन करनेपर विष संग्रहीत हुआ हो, तो 
पहले मुह, तालु और नासारन्ध्रमेँ शुष्कता, मुखपाक, पेशाबका ह्वास, मला- 
वरोध, पित्त और अन्त्रके रस नि:सरणामें न्यूनता, मलमें वर्णेवैलक्षण्य, 
आमाशय और अन्त्रमें वेदना, क्षुधामान्य, उबाक और वमन आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं । मसूड़ोंके अग्रमाग, ओष्ठ श्रोर मू हमें गालके भीतर नीला- 
पन, जिह्वापर सवेदा मधुर, कषाय स्वाद, नि:ण्वासमें दुरगेन्ध, मुखमण्डलपर 
. उदासीनता, चक्षुका मलिन वरणे, धमनियोंमें रक्ताभिसरणकी मन्द गति और 
संकोच तथा मानसिक व्यथा आदि भासते हैं। रोगवृद्धि होनेपर प्रायः 
नाभिके समीप उदर्में तीक्ष्ण शूल, पक्षाघात और विविध उत्कट मस्तिष्क 
व्याधि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं । स्त्री रुग्णा हो, तो गर्भाशय प्रभावित 
हो जातेसे रक्तप्रदर हो जाता है तथा सगर्भा हो, तो गर्भपात हो जाता है । 
१५. ङुक्ङुटाण्डत्वछू भस्म । 

द्रव्य--झिल्ली रहित शुद्ध किये हुए अण्डोंके छिलके १ सेर । 

विधि १ घड़ेमें भर गजपुटकी अग्नि देवें । इस तरह दो बार अग्नि 
देवें । फिर छिलकोंकी भस्मसे आठवां ग्राठवां हिस्सा सिंगरफ मिला, नींबूके 
रसमें १२ घण्टे खरल कर २-२ तोलेकी टिकिया बनावें। फिर ४ संपुट 
बना ५-५ सेर गोबरी की अग्नि देवें । इस तरह ३ पुट देनेसे मुलायम हलके 
बजनकी सफेद भस्म तैयार होती है । (स्व० वेद्य नाथूरामजी, देहली वाले) 

गुणधर्म और उपयोग--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 

१६. तुत्थ खपर भस्म । 

द्रव्य-जसदका फूला अथवा भस्म ६८ तोले और नीलाथोथा २ तोले | 

विधि-दोनोंको मिला आंबलोंके स्वरसमें खरलकर गोला बनावें। 
फिर शराव सम्पुट कर श्ररिनिमें फूंक दें। सवांग शीतल होनेपर पुनः २ तोले 
नीलाथोधा मिलाकर उपरोक्त विधिसे खरलकर दो सेर गोबरीमें फूं क देवें । 
इस तरह & पुट देवें । दसवीं वार बिना तूतिया मिलाये आँवलोंके स्वरसमें 
३ दिन तक घोट २-२ तोलेकी टिकिया वनाकर पुरा गजपुट देव । स्वांग 
शीतल होनेपर निकाल कर पीस लें । 

वक्तव्य--- १ इस भस्मको १ वषंसे पूर्वं व्यवहार करनेसे वांति, भ्रम, 

उन्माद आदि उपद्रव होते हैं । ग्रतः भस्मको चीनी या मृत्तिका पात्रमें डाल 

प॒थ्वीमें १ हाथ गहरे गड्ढेमें ऐसे स्थानपर गाड़, जो सदा सूर्ये, चन्द्रकी 
रश्मियोंसे प्रभावित रहता हो । ४० दिन पीछे निकाल शीशीमें भरके रख 
लें । फिर १ वर्ष पुरा हो जानेपर प्रयोगमें लेवें । प्राचीन शाश्नोक्त खर्पेरके 
श्रभावमें नेंत्रांजनमें इसका प्रयोग अत्यन्त गुणकारी है; तथा इस प्रयोगको 
यशद भस्मके स्थानपर स्वणांमालिनी वसंतके प्रयोगमें मिलानेपर वहू चमन 
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त्कारी प्रभाव करता है । इनके अतिरिक्त यह भस्म कठिन और दुःसाध्य 
व्रण रोगोंमें खाने श्रौर लगानेके लिये भी भ्रति हितावह सिद्ध हुई है । 

(२) खनिज द्रव्य विशेष, कारवेल्लक और केलेमेना प्र प्रेटाको भी सच्च 
खपेरके अभावमें सुवणंभालिनी वसन्त आदि रसोंमें प्रयुक्त कर सकते हैं । वे 
भी जीणं ज्वर, जीणे अतिसार और संग्रहणीके नाशक होनेसे युक्तियुक्त 
संशोधक हैं । 
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१७, शुक्ति पिष्टी । 

विधि--मोतीकी सीपोंके भीतरसे सरलतासे निकल सके उतने तेजस्वी 
सागको निकाल मट्ठे या ८ गुने जल मिले हुये नींबूके रसमें डाल मंदाग्नि 
पर १ घण्टा उबालें फिर जलसे धोकर सुखा लेवें । उसे हमामदस्तेमें कूटकर 
कपड़छन चूर्ण करें । पश्चात्‌ चीनी मिट्टीके खरलमें चन्दनादि झक मिला- 
मिला कर ७ दिन खरल करनेपर जलतर पिष्टी बन जाती है । 
(स्व० श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 
मात्रा--२ से ४ रत्ती, मक्खन मिश्री, शहद या दूधके साथ देवें । 
गुणधणे-शुक्ति पिष्टी, मुक्ता पिष्टीकी प्रतिनिधि है । इसमें भी शीतल, 
शामक, अम्लतानाशक श्रौर उदरवातहर गुणा हैं । इसका उपयोग मुक्ता 
पिष्टीके समान होता है । ऐसा ग्राचार्यजीका मत है । विशेष गुणधर्म रस- 
तन्त्रसार प्रथम खण्डमें दिया है । 

चन्दनादि अर्क-चन्दन चुर्ण, मौसमी, गुलावके फूल, केवड़ेके फूल, और 
कमल पुष्पको ८ गुने जलमें मिलाकर आधा अकं खींच लें । 

१८, प्रवाल भस्म । 

प्रथम विधि--प्रवाल शाखा २० तोलेको १ सेर गोमूत्रमें डालकर मन्दा- 
र्निपर उबालें । गोमूत्र चतुर्थांश शेष रहनेपर हांडीको नीचे उतार लेवें। 
शीष्तल होनेपर प्रवालको जलसे धो नींबूके रसमें ३ दिन तक डुबो देवें। 
चौथे दिन प्रवालको जलसे धो लेनेपर ऊपरसे सफेद हो जाती है। पश्चातु 
उसे शराव सम्पुटमें बन्दकर लघु पुट देवें । सवांग शीतल होनेपर निकाल 
घी कुंवारके रसमें १२ घण्टे खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया बनाकर सूर्येके 
तेज तापमें सुखावें । फिर शराव सम्पुटकर गजपुटमें पक देनेसे मुलायम 
शवेत भस्म बन जाती है । इस भस्मको जिह्वापर डालनेसे खारापन नहीं 
जाना जाता, जिह्वा भी नहीं फटती । 

(श्री पं. हरिनारायणजी शर्मा, आयुवदाचार्य ) 
मात्रा- १से ४ रत्ती दिनमें २ से ३ बार रोगानुसार श्रनुपानके साथ देवें। 
उपयोग--यह भस्म ज्वरोंमें दोष पाचनके लिये अति हितावह है । कब्ज 

हो, तो उसे.भी दूर करती है। 


कुँपोपकँव रसायन और भस्म २१ 











विशेष गुण रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डमें प्रवाल भस्म 
पहली ग्रौर तीसरी विधिके साथ दिये हैं । 


द्वितीय विधि---४० तोले प्रवाल शाखाको कूटकर चूर्ण करें फिर बोतल 
में डाल, ऊपर नींबूका रस भरें | नींबूका रस प्रवालके ऊपर ३-४ अंगुल 
रहना चाहिये । बोतलको धूपमें रखें और दिनमें ३-४ बार चलाते रहें। 
नींबूका रस कम होनेपर श्रौर मिलाते रहें । अन्तमें रसको सुखाकर प्रवाल 
को खरलमें घोटलें। इस तरह करनेसे लगभग २१ दिनमें मुलायम सूयंपुटी 
प्रवालभस्म बन जाती है । 

गुणधर्मं--ऊपरकी विधिके अनुसार । 


१९. शंख भस्म । 

विधि--१ सेर शुद्ध शंखके डुकड़ोंको अ्ग्निमें तपा तपाकर नीबुके रसमें२ १ 
वार बुझावें। जिससे टुकड़े स्थान-स्थानपर फटे से हो जाते हैं । इन डुकड़ोंको 
१ हांडीमें भर मुखमुद्रा कर गजपुट देनेसे मुलायम सफेद भस्म बन जाती है। 

मात्रा, गुण और उपयोग--रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह (प्रथमखण्ड) 
के अनुसार हैं । यह भस्म उदर शूल श्रौ अपचन जनित दस्तोंपर तत्काल 
गुण दर्शाती है । 

२०. स्फाटिका शतमन्ल भस्म । 

द्रव्य-लाल फिटकरी १६ तोले और सफेद सोमल १॥ तोला । 

विधि--समान नाप वाले किनारी घिसे हुए दो बड़े शराव लें। एक 
शरावरमें फिटकरीका आधा चूर्ण डाले । उसमें खड्डाकर सोमलका चूर्ण रुख, 
ऊपर शेष फिटकरीका चूर्ण डाले औय अंगुलीसे इस तरह दबा देवें कि ऊपर 
से फिटकरी नीचे गिरकर सोमल न दीखे । फिर मुखमुद्राकर १।। सेर कण्डों 
की अग्नि देकर फूला (भस्म) बना लेवें । स्वांग शीतल होनेपर सम्पुटको 
खोल पूलेको पीस लेवें । इस भस्ममेंसे संखियेका अल्प अंश उड़ जाता है। 

सात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमें दो बार शहद, सिश्री या नागर बेलके पान 
के साथ । 

उपयोग--इस भस्मका उपयोग नूतन कफ ज्वर, शीतप्रधान ज्वरु,एका- 
हिक, तृतीयक भर चातुथिक आदि विषमज्वर तथा पूयजन्य ज्वरोंमें होता 
है । मलेरियामें ज्वर बढ्नेके ४ घण्टे पहले १ बार दें । फिर २ घण्टे पहले 
दूसरी बार देनेसे ज्वर रुक जाता है। जीणे विषमज्वरोंमें दिनमें दो बार 
४-६ दिन तक देते रहनेसे ज्वर निवृत्त हो जाता है। 

सूचना--कभी कभी पित्तप्रधान प्रक्कतिवालोंको कण्ठमें शुष्कता, शिर- 
भारी होना, चक्कर आना और व्याकुलता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
ऐसा होनेपर दूध अथवा नींबूकी सिकंजी पिलाना चाहिए । 


२२ रेसेतन्त्रंतार वं सिंडेंश्रेयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 
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२१. मल्ल शंख भस्म । | । 

विधि--शुद्ध किये हुए बड़े शंखको तपा तपाकर ३ बार आकके पानोंके 
रसमें बुकावें । फिर उस शंखके भीतर सोमलका चूर्ण ५ तोले भरकर ऊपर 
आकका दूध भर देवें। पश्चात्‌ छोटी हाँडीमें च।रों ओर आकके पत्तोंके 
कल्कके भीतर उस शंखको रखकर दृढ मुखमुद्रा करें। सुखनेपर गजपुटमें 
रख शअ्रग्नि दें । स्वांग शीतल होनेपर शंखको निकालकर पीस लेवें । पुनः 
आकके दूधमें ६ घण्टे खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया बना शराव सम्पुट 
कर गाजपुट देनेसे मुलायम भस्म बन जाती है । 

मात्रा--१ से ४ रत्ती, दिनमै २ बार गोघुतके साथ देवें । 

उपयोग--यह भस्म श्वास, कास, मलेरिया, उदर शूल, निमोनिया, 
पक्षाघात, अदित और बार-बार आतदेप गाना ग्रादि वात प्रकोपको दूर 
करती है । इस भस्ममेंसे सोमल अधिकांशमें उड़ जाता है ! फिर भी शंख- 
भस्म कुछ उग्र बन जाती है । श्वास रोगमें कफको सरलतासे निकालने 
और कफकी उत्पत्तिको बन्द करनेके लिये यह निर्भयतापूर्वंक प्रयुक्त होती है, 
रुचि और पाचन शक्तिको भी यह बढ़ाती है । 

मलेरिया अथवा शीतपूर्वंक ज्वर अनेक दिनोंका पुराना हो जाने पर 
बार-बार आक्रमण करता रहता है। ऐसे रोगियोंको यदि मुखपाक, 
छातीमें दाह आदि हों, तो क्विनाइन कभी सहन नहीं होती, उनको कुछ 
दिन इस भस्मको सेवन करानेसे ज्वर, शूल अ्रौर पचन विकार दूर हो जाते 
हैं । गुड़, शीतल जलसे स्नान, नया अन्न, खट्टा दही, भारी भोजन और 
सूर्यके तापमें भ्रमण बन्द कराना चाहिये । 

२२. ताल भस्म | 

द्रव्य--उत्तम शुद्ध वर्को हरताल २० तोले । 

विधि--घी कु वारके रसमें ४ दिन खरल करें। फिर अंगुलीपर रगड़कर 
सूर्यके तापमें देखें । श्रगर कुछ भो चमक शेष रही हो,तो २ दिन और खरल 
करें | फिर बेर वृक्षकी राखको कपड़ छानकर समभाग मिला, ३ दिन घोकु - 
वारके रसमें खरलकर एक एक तोलेकी टिकिया बना लें । पश्चात्‌ एक हाँडी 
में कण्डोंकी और अपामागे (या पीपल वृक्ष) की राख समभाग मिला अ्राधी 
हांडी तक दबा-दबा कर भरें। उसपर हरतालकी टिकिया एक एक करके 
जमा दें । टिकियाएं परस्पर # इञ्चको दूरीपर रखें । इन टिकियाश्रोंपर 
१ इञ्च राखकी मोटी तह करें। राखको दबा दबाकर भरे । पुनः और 
टिकियाएं उसी प्रकारसे रखें और राखसे दबा दें। फिर टिकिया्रोंकी 
तीसरी तह रखकर हाँडीमें मुह तक राख भरकर दबा दें। पश्चात्‌ हाँडी 
के मु हपर ढक्कन लगाकर चुल्हेपर चढ़ावे । परके अंगुष्ठके समान मोटी 


is 


कुपीपक्पे रसायन और“भस्मै २३ 

३ लकड़ियोंकी अग्नि १२ घण्टे तक देवें । स्वांग शीतल होनेपर टिकिया- 
ओंको निकाल लें। यह सफेद, कुछ मैले रंगकी मुलायम भस्म बन जाती 
है । टिकियाओंको तोड़कर परीक्षा करें | पीलापन देखनेमें आवे, तो फिर 
से अग्ति देवें कभी थोड़ी टिकियाएं पक जाती हैं श्रौर थोड़ी कच्ची रह 
जाती है । जो कच्ची हों, उनको घीकुवारके रसमें खरल करा, टिकिया 
बनवा कर ऊपर लिखे अनुसार पका लेवें । 

वक्तव्य--इस विधिके अनुसार भस्म बनानेमें बेरीकी राख मिलायी 
जाती है तथा हरतालका वजन भी कम हो जाता है, तथापि सरलतासे 
भस्म बन जाती है । जो अच्छा लाभ पहुँचाती है । 

(स्व० वैद्य नाथुरामजी, देहली वाले) 

मात्रा--३ से १ रत्ती, दिनमें दो बार शहदके साथ दें । ऊपर रोगानु- 
सार रक्तशोधक या ज्वरघ्न कषाय देवें । 

उपयोग--वह भस्म कुष्ठ, त्वचारोग, रक्तविकार, सन्निपात आदिपर 
प्रयुक्त होती है । विशेष गुणधर्म रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे श्रनुसार । : 


२३. मनःशिला भस्म । 

विधि--२ तोले शुद्ध मेनसिलको थूहरुके पत्तोंके रसमे १२ घण्टों तक 
खरलकर टिकिया बनाकर सुखावें । फिर दो शरावोंमें कलई चूनेके भीतर 
रख, सम्पुट कर ३ कपड़मिट्टी करके ५ सेर कण्डोंके भीतर फू क देवें । 
स्वाङ्ग शीतल होनेपर सम्पुट निकाल कर खोलें, चुनेका रंग पीला हो 
जाता है और मेनसिल भस्म सफेद हो जाती है। (आ० नि० मा०) 

मात्रा--१ से १ चावल भर तक, मिश्रीके साथ देवें । 

उपयोग--यह भस्म विषमज्वर और कफप्रधान ज्वरको दूर करती है । 
मेनसिलके भीतर सोमल होनेसे इस भस्मको सोमलका सौम्य कल्प कहा 
जायगा ! जिन-जिन रोगियोंको सोमल देनेमें भीति रहती हो और सोमल 
देनेकी आवश्यकता हो, उन रोगियोंको यह भस्म अमृतके समान हितकारक 
होती है । वातविकार, उपदंश, शूल, कास, सवास, क्षयज्वर तथा कीटाणु- 
जनित विविध व्याधियोंमें यह निर्भेयतापूवंक दी जाती है । 

२४. पन्ना भस्म । 

द्रव्य--शुद्ध पन्नाके छोटे-छोटे कण १२ तोले । 

विधि-लोह खरलमें शुद्ध पन्ना खरड़को बारीक पीसकर जंगली 
तुलसी, (नगद वावची) के रसमें ३ दिन खरल करावं फिर, उसे २ सेर 
उपलोंकी श्रग्नि दें । दूसरे दिन पुनः उसी रसमें १२ घण्टे खरल करा अग्नि 
देवें । इस तरह ५ पुट देनेसे भस्म तयार हो जाती है । 

( स्व० वेद्य नाथूरामजी, देहली वाले ) 
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वक्तव्य--इस विधिसे वेक्रान्त, पुखराज, माणिवय और नीलमरकी भस्म 
भी बनवायी थी । वेक्रान्त और नीलमको ५-५सेर गोबरीको अग्निके ६ पुट 
दिये थे । 

मात्रा-इ से १ रत्ती तक, रोगानुसार ग्रनुपानके साथ । 

उपयोग--पन्ना भस्म विषनाशक, शीतल, हृद्य, मधुर, रेचक, अम्ल- 
पित्तहर्ता, रोचक, पुष्टिकर्त्ता, भूतबाधानाशक है। ज्वर, वमन, इवास, 
संताप, मन्दाग्नि ग्रशें, पाण्डु, मधुमेह और शोथका नाश करती है । 

सूचना--अधिक मात्रामें पु स्त्वको हानि पहुँचाती है । 

२४. द्रद्सुधा भस्म | 

द्रव्य--हिगुल और कलईका चूना बिना बुझा ३-३ तोले । 

विधि-पहले हिगुलको सेहुंडके दूधमें ३ दिन खरल करें । फिर दूना 
मिला पुनः सेहुंडके दूधमें ३ दिन तक मर्दन कर चक्रिका ( पेड़े ) के समान 
एक टिकिया बनावे । इसे सूर्यके तापमें सुखा समान माप वाले, घिसी हुई 
किनारे वाले, दो शरावोंके भीतर रख मुखमुद्रा करें । फिर दृढ कपड़मिट्टी 
कर एक गड्ढेमें २।। सेर कण्डोंकी अग्नि देवें। स्वाङ्ग शीतल होनेपर 
सम्पुट खोल टिकिया निकालकर, पीस लेवें । यह भस्म मुलायम मैले सफेद 
रंगको होती है । ( सिऽ भै० स०) 

सुचना--योग्य सम्पुट या कपड़मिट्टी न करने और अग्नि तेज लगनेपर 
हिगुल उड़ जाता है । फिर भस्मका गुण कम हो जाता है एवं कम प्रस्न 
लगनेपर हिएुलकी लाली बनो रहती है, जिससे भस्ममें उबाक, वसन और 
विरेचन करानेका दोष रह जाता है। भ्रतः सावक्षानतापूर्वंक भस्म बनानी 
चाहिये । 

मात्रा--१ से २ रत्तो, मसाला लगे हुए नागरबेलके पानमें दिनमें २ या 
३ बार । 

उपथोग--यह भस्म सुकुमार खञ्जो, पुरुष और बालकोंके ज्वरको दूर 
करती है । इस भस्मके सेवनसे किसी व्यक्तिको जुलाब (दो तीन दस्त) लग 
जाता है । उदर-शुद्धि न हुई हो, तो मात्रा २ रत्ती देवें ओर आवश्यकता 
पर ३-३ घण्टे बाद दिनमें ३ वार देवें। अपचनजनित ज्वर और शीत- 
प्रधान ज्वरको दूर करनेमें यह हितावह है । शीतज्वरमें इस भस्मको शीत 
लगनेके पहले दे दी जाय, तो शीत लगना और ज्वर आना, दोनों रुक जाते 
हैं । अमीरोंके जीर्णं विषमज्वरको दूर करनेके लिये यह भस्म कुछ दिनों 
तक देते रहना चाहिये । यदि क्षयज्वरमें मलावरोध हो, तो १-१ रत्ती 
दिनमें २ बार देते रहनेसे ज्वर शमन हो जाता है। इसका विशेष गुण 
केलोमल (02]02]) के सहश पित्तको उत्तेजित कर यकृतुको शक्तिको 
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बढ़ाना है । 


सूचना- नुतन ज्वरमें रोगीको दूधपर रखें । जल उबाल करके शीतल 
किया हुआ देवें । औषध सेवन करनेपर २ घण्टे तक जलन देवें । 


२६. त्रिवङ्ग भस्म । 

3 द्रव्य-कलई (वङ्ग), शीशा और जसद तीनों शुद्ध किये हुए ४०-४० 
तोले । 

विधि-तीनोंको मिलाकर भट्टीपर रख कड़ाहीमें द्रव करें। भस्म 
बनानेके लिये भांग ६ सेर लेवें या पीपल वृक्षको छाल, बड़को जटा, इमली 
के वृक्षकी छाल और हल्दी, चारों १।।-१।। सेर लेकर मिला छे । उसमेंसे 
१-१ मुट्ठी त्रिवङ्गकी द्रतिमें डालते जायें और बड़के ताजे डण्डेसे चलाते 
रहें । जब त्रिवद्ग धूल (चूर्ण) सदृश बन जाय, तब कड़ाहीको उतार लेवें । 
शीतल होनेपर घीकु वारके रसमें १२ घण्टे घुटवा, टिकिया बनवा, हांडीमें 
रखकर ७-८ सेर उपलोंकी आग देवे । इस तरह १० पुट देवे । यह भस्म 





सफेद और मुलायम दनती है। (स्व०.वैद्य नाथूरामजी, देहली वाले) 
गुणधर्स--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
२७. चङ्गाष्टक ससम | 


द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहुभस्म, रोौप्यभस्म, शुद्ध खपरिया 
(या जसदभस्म), श्रश्रक भस्म, ताञ्रभस्म ये ७ ओषधियाँ ४-४ तोले और 
वङ्गभस्म २८ तोले ले । ॒ 

विक्षि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें। फिर सब ्रोषधियोंको 
मिला, त्रिफला और गिलोयके क्वाथमें ३ दिन खरल कर २-२ तोलेकी 
टिकिया बना ४ शरावोंमें हढ़ संपुट कर पृथक्‌-पृथक लघु गजपुट द्वारा 
$/रिन देवें । (भ० २०) 
_ वक्तव्य--श्राचार्योने इस भस्मको १ पुट देनेका विधान लिखा है, किन्तु 
हम ३ पुट देते हैं। ३ पुट देनेसे भस्म मुलायम और विशेष गुणकारी 
बनती है । 

मात्रा-२-२ रत्ती, दिनमें २ बार शहदके साथ दें । ऊपर हलदीका चूणं १ 
माशा और शहद ६ मारे मिलाया हुश्रा आंवलोंका रस(या फाण्ट) पिलावें। 

उपयोग--यह भस्म वातकफप्रथान प्रकृतिके लिये विशेष उपकारक है । 
अनेक प्रमेह, आमदोष, विसूचिका, विषमज्वर, गुल्म, ग्रशे, मूत्रातिसार और 
पित्तवृद्धिको दूर करती है, वीर्यकी वृद्धि करती है, प्रदर तथा सोमरोगको 
नष्ट करती है । ज्ञो रोगोंके लिये यह उत्तम औषधि है । 

वङ्ग भस्मके साथ इतर भस्मै मिल जानेसे प्रजनन यन्त्र, मूत्रयन्त्र, 
पचनेन्द्रिय संस्थान, रससंस्थान रक्त-मांस-वातसंस्थान, फुफ्फुसों आदिपर 
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लाभ पहुँचता है । इस प्रयोगमें ताम्रभस्म होनेसे मूत्रयन्त्र और पचनेन्द्रिय 
संस्थानपर उग्रता प्रतीत हो, तो मात्रा कम करनी चाहिये और उस समय 
दुध नहीं लेना चाहिये । अन्यथा उबाक आती है । 


२८. पञ्चामृत भस्म [ वाज्ञीभाई मात्रा] | 
द्रव्य-शुद्ध पीला सोमल, शुद्ध हरताल, शुद्ध मनःशिला, कलई चूना, 
शुद्ध गन्धक और फिटकरी ५-५ तोले । | 
विधि-मिला घीकु वारके रसमें ३ दिन खरल करके ४ गोले बनावें । 
सुखनेपर ४ सम्पुटकर, ३ कभइमिट्ठी करके सबको पृथक्‌-पृथक्‌ २।।-२।। सेर 
गोबरीकी अग्नि देवें । ( आ० नि० भा०) 
मात्रा--ह से $ रत्ती, सोंठके घासेसे सन्निपातज बेहीशीमें दिनमें ३ बार 
या २-२ घण्टेपर देवें । शवासावरोधमें अदरक भ्रौर पोदीनेके १-१ तोला 
स्वरसको गुनगुना कर ३ माशे शहद मिलाकर उसके साथ देवें । 
उपयोग--इस भस्मका उपयोग सन्निपातमें बेहोशी, कफप्रकोप, शरी रकी 
शीतलता, हृदय और नाड़ीकी मन्द गति, अनियमित नाड़ी आदि लक्षण होने 
पर किया जाता है । इसके सेवनसे हृदय उत्ते जित होता है, शीतलता दूर 
होती है । कण्ठमें कफ बोलता हो, वह निकल जाता हैं और रोगी होशमें 
आ जाता है। 
यह भस्म पाश्वंशूल, श्वासावरोध और इवासका दौरा होनेपर तत्काल 
लाभ पहुँचाती है । एक घण्टेमें घबराहट दूर हो जाती हैं । कफ प्रकृति वालों 
को यह भस्म दी जाती है। 
२९. अष्टासृत भस्म | 
द्रव्य-शुद्ध काशीश, शुद्ध मनःशिला, शुद्ध गोन्दती, शुद्ध प्रवाल मूल, 
शुद्ध मोतीकी सीप, शुद्ध स्वणेमाक्षिक, शुद्ध रीप्यमाक्षिक और धान्याश्रक 
५-५ तोले । 
विधि-८ औषधियोंको मिलाकर भ्रकं दुर्धमें ३ दिन खरल करें । फिर 
२-२ तोलेकी टिकिया बना सूर्येके तापमें सुखा, शराव सम्पुट कर गजपुट द्वारा 
अग्नि देवें । स्वाङ्ग शीतल होनेपर निकाल पुनः ३ दिन भ्रर्क दुग्धमें मर्दन 
कर गजपुट देवें । इस तरह रे पुट देवें । फिर घीु वारके स्वरसमें १-१ दिन 
घोटकर ७ पुट देनेसे श्वेत धुसर वर्णको मुलायम भस्म बन जाती हैं। | 
( र।जवेद्य ्रमरदत्तजी मिश्र) ` 
मात्रा--ई से ४ रत्ती, दिनमें २ बार शहद, घुत, मिश्री, शरबत बनप्सा 
से अथवा रोगानुसार निम्न श्रनुपानके साथ देवें । 
"(१) यक्षत्प्लीहावृ द्धि--हरड़मिश्रित कुमार्यासव | 
(२) जीं प्रतिश्याय--(श्लेष्माके निस्सरणार्थ) मिश्री । 
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(३) शुष्क कास-शर्बेत वनप्सा, शहद- घुत श्रथवा चन्द्रामृत रसके साथ। 

(४) शिरदर्दे--त्रिफला या हरड़के चुर्णके साथ देकर ऊपर दूध पिलावें। 

(५) माघातज शूल-मिश्रीके साथ देवें और ऊपर गुनगुना जल पिलावें। 

(६) मंथर ज्वर--कासप्रकोप हो, तो शहदके साथ । 

(७) बच्चोंकी काली खाँसी--श्राध-आध रत्ती, शहद या माताके दूधके 
साथ । 


उपयोग--श्रष्टामृत भस्म, शामक, प्रदाहहर श्रौर कफघ्न है । नूतन प्रति- 
श्यायज कास, प्रतिश्यायसह गलौघ, श्वासनलिका प्रदाह, उरस्तोय ( प्ल्यु- 
रिसी ), अपचन और प्रतिश्यायसे होने वाली जलन, फुपफुसोंमें प्रदाह जनित 
पतला श्लेष्मा भर जाना, फुफफुसोंका जकड़ जाना, तेजवायु, शीत या सूर्यके 
तापके आघातसे सांधों-सांधोंमें अ्रकड़ाहट ग्रौर शरीर श्रकड़ जाना, शुष्क 
कास, शिरददै तथा यकृत्प्लीहावृद्धि ` होकर शुष्क कास चलना ग्रादि 
विकारोंको नप करती है । 

३०. सल्छ पुष्प | 

विधि--पुरानी इंटके बीचमें खड्डा करें । फिर उस खड्डेके चारों ओर 
ताम्बेकी कटोरीको बेंठानेके सिये गोल काप करें, जिससे कटोरीका किनारा 
ठीक उस कापमें बेठ जाय । पश्चात्‌ ५ या १० तोले सोमलका ठुकड़ा 
खड्डेमें रख कटोरीको ईंटके कापमें बेठाकर संधिपर हृढ़ मुद्रा लेप करें । 
सूखनेपर ईंटको चूल्हेपर चढ़ाकर बेरकी लकड़ीको मन्दार्नि देवें । कटोरीके 
ऊपर गीला कपड़ा रखें । कपड़े बार-बार बदलते रहें जिससे कटोरीके 
भीतर पुष्प लगते रहेंगे । १२ घण्टे अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर पुष्प 
निकाल लेवें । (आ० नि० मा०) 

मात्रा- ४ रत्ती, सोंठके घासेके साथ । श्रावश्यकतापर दो घण्टे बाद 
पुनः देवें या दिनमें दो बार देवें । 

उपयोग--सन्निपातमें कफाधिक्य, नाड़ीकी शिथिलता, कम्प, बेहोशी 
आदि लक्षण होनेपर इस पुष्पका उपयोग होता है। एवं यह कफाधिक्य- 
श्वास रोगीको मलाई व मिश्रीके साथ दिया जाता है । कुछ दिनों तक 
श्वास रोगीको सेवन करानेपर संग्रहीत कफ निकल जाता है, नयी उत्पत्ति 
रुक जाती है शवास-प्रणालियां सुदृढ़ बन जाती है जिससे श्वास रोग निवृत्त 
हो जाता है ! इसके अतिरिक्त श्रनुपान विशेषसे जीण मन्दारिनि, संग्रहणी, 
जीणंज्वर, त्वचाके जीणा रोग, कण्ड्‌ आदि जो वृद्धावस्थामें होने वाले हैं, 
उनका यह नाश करती है । . 


[२] वसन आदि शोधन । 


१, वमनेश्वर रस । 


द्रव्य--अंकोलकी गिरी १० तोले, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध पारद, शुद्ध 
गन्धक और ताम्र भस्म ५-५ तोले । 
प्रथम विधि--पा रद गन्धककी कज्जली करके नीलाथोथा और ताम्र- 
भस्म मिलावें। फिर अंकोलकी गिरीका दूणं मिला, नमकका जल, देवदाली- 
स्वरस, मेनफलका क्वाथ, वासा स्वरस, बचका क्वाथ नीमके पानोंका स्व- 
रस, परवलके पानोंका स्वरस ओर मुलहठीका क्वाथ इन 5 द्रव्योंकी १-१ 
भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां वना लेवें । (र० यो० सा०) 
मात्रा--१से ३ गोली, २० से ४० तोले गुनगुने जलके साथ प्रातःकाल दें। 
उपयोग--अम्ल पित्त, श्रपचन, कफ पित्तप्रकोप, वान्ति, कुष्ठ आदि रोगों 
सें जहाँ वमन करानी हो, वहांपर यह रस दिया जाता है । प्रतियोग होने- 
पर आंवलोंका चुणं शकर मिलाकर खिलावें । 
इस रसमें अंकोल मिलाया है । यह स्वेदजनक, शोधक, सारक और 
विषहर है यह कफको शिथिल करके बाहर निकालता है । पूरी मात्रा 
' देनेपर वमन, विरेचन होते हैं तथा प्रस्वेद भी आता है । चुहेके विषपर 
अंकोल विशेष हितावह है । अंकोल देकर वमन कराने पर हृदय और धम- 
नीमें शिथिलता ग्राजाती है इस हेतुसे वमन हो जानेपर लक्ष्मीविलास, 
रससिद्र, प्रवाल या सुवर्शवसंतका सेवन कराया जाय तो अच्छा है । 
द्वितीय विधि-_देवदालीके बीज १६ भाग, शुद्ध पारद श्रौर शुद्ध गन्धक 
१-१ भाग लेवें । पहले कज्जली करके देवदालीका चूर्ण मिलावें । फिर 
देवदालीके रसकी ७ भावनायें देकर सुखा ले । पश्चात्‌ उसके समान वजनमें 
शुद्ध नीलाथोथा मिलाकर खरलकर लेवें । (र० यो० सा०) 
मात्रा--२ से ६ रत्ती, गुनगुने जलके साथ । 
उपयोग-ऊर्ध्वं जत्रुगत रोगोंमें जब मल, कफ या पित्तप्रकोप हो गया 
हो, तब इस रसका उपयोग करनेसे यथेष्ट वमन होकर शुद्धि हो जाती हैं। 
यक्कत्‌-प्लीहावृद्धि और उससे उत्पन्न जलोदर, सपंविष, कामला, कफ 
प्रकोप, शोथ, गण्डमाला, चूहेका विष ग्रादि रोगोंपर वमन कराकर दोषको 
निकालनेमें इस रसका उपयोग किया जाता है ! यदि श्रतियोग हो जाय, 
तो चावलकी लाहीको जलमें पीस नींबूका रस मिलाकर पिलावें या.खसका 
जल पिलावें । अथवा नींबूके बीजोंको मज्जा ४-४ रत्तीकी मात्रा शीतल 


जलके साथ पिलावं । 
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२. पारद उपलवण । 
(केलोमल--Hydrargyri Subchloride or Calomel.) 

द्रव्य-- खनिज हिगुल (Persulphate.of Mercury) १० औंस, पारद 
७ औंस और समुद्रनमक (Cl०ride ०£ ०4००) ७ शंस लें । 

व्रिधि-पहले हिगुलका चूर्ण बना थोड़े जलमें पीस फिर पारद मिलाकर 
खरल करें । पारद निश्चन्द्र होनेपर नमक मिलाकर मदेन करें । अच्छी 
तरह मिल जानेपर डमरु यन्त्रमें डाल संधिको व्त्रमुद्रासे बन्द करें । फिर 
चुल्हेपर चढ़ाकर केलोमलको उड़ा लेवें । उड़नेके समय कुछ अंश नीचे गिर 
जाता है । उसे तब तक साफ जलसे बार-बार धोवें, कि जब तक धोया 
हुआ जल हाइड्ोसल्फ्यूरिक एसिड श्रॉफ एमोनिया मिलनेपर कृष्ण वणं हो 
जाय । फिर लगभग २११ डिग्री तापद्दारा सुखाकर बोतलमें भर लेवें । 

यह गन्ध और स्वाद रहित वजनदार श्वेतवर्णका मुलायम चुर भासता 
है । जल, शराब और ईथरमें मिलानेपर नहीं घुलता । अर्निपर डालनेसे 
उड़ जाता है । चुनेके जल और पोटासके द्रवमें डालनेसे काले रङ्गकी पारद 
भस्म ( Black Oxide ०£ ॥१४९४८०४ए९) होकर तलेमें बैठ जाती है। 

मात्रा--$ ग्रेनसे ३ ग्रेन । लालानिःसरण, रक्तशोधन और ख्रावणक्रिया- 
वद्ध नार्थे मात्रा कम देनी चाहिये । मात्रा अधिक देनेपर विरेचन, पित्तनि:- 
सारण श्रौर कृमिघ्न गुण दर्शाता है । 

गुणधम-यह पारद उपलवण उत्तम संशोधक, विरेचक, पित्तस्रावी, 
लालानि:सारक, प्रदाहहर, शामक, विक्कतिरोधक, पुतिहर (Antiseptic), 
संक्रामक कीटाणुनाशक (D5i०f€८t2०६) कण्डूघ्न और फिरङ्ग विषहर 
है । इसका प्रयोग उदर सेवन, अन्तःक्षेपण, मर्दन, धावन, ब्रणोंपर भुरभुराने 
भ्रौर धृम्रपानरूपसे होता है । अन्तःक्षेपणके लिये श्रघुलनशील पारदलवणों 
के भीतर केलोमलको विशेष पसंद किया है । क्योंकि, यह विशेष प्रभाव- 
शाली है ओर निम्न ४ गुणोंके हेतुसे एलोपेथीमें पारद प्रधान ओऔषधियोंमें 
इसे श्रेष्ठ माना है । यहः 

(१) वेदनाहर है। 

(२) शनेः शनैः शोषित होता है और शनेः शनेः बाहर निकलता है। 

(३) ग्रामाशयप्रदाह अ्रथवा आमाशय-्रन्त्रप्रदाह प्रायः कम से कम 
होता है । 

(४) रोगोपशामक प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है । 

केलोमलधावन मदन रूपसे पुतिहर, कीटाणुनाशक और रोगनिरोधक 
काये करता है। मलहमरूपसे कण्ड्ध्न, प्रदाहहर और ब्रणशोधक गुण दर्शाता 
है । मुखसे सेवन करने या धूम्रपान करनेपर लालास्नावमें वृद्धि करता है । 
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यह रक्तमें शोषण होनेके पश्चात्‌ स्राव कराता है। उस समय इसका मेल 
दांतोंको लगता रहता है, जो दन्तरोग वालोंको हानि पहुँचाता है । 
इसके कृष्ण धावन (B।2८६ ७4७ ) का प्रयोग व्रण, विद्रधिके प्रयोगों 
के साथ दिया जायगा । मलहम विधि निम्नानुसार है । 
रोगनिरोधक मलहम 
Prophylactic Ointment or Calomel Cream 


केलोमल १ श्रौंस 
हाइड्राजरी ग्रॉक्सिसाइनाइड १। ग्नेन 
ऊनकी चर्बी (लेनोलीन) १ औंस 
पीला वेसलीन १ मंस 
तरल वेसलीन २६२॥। ग्रेन 


वेसलीनको गरम करें । फिर लेनोलीन, तरल वेसलीन डाल शेष दोनों 
भ्रौषधियोंको मिलाकर एक जीव करें । फिर शीशीमें भर लेवें । 

वक्तव्य-सामान्यतः ब्रणादि पर लगानेके लिये केलोमलको ३ गुने 
वेसलीनमें मिलाकर मलहम बना लिया जाता है । यह रस पारदकी भ्रन्य 
कृतियोंके समान दाह नहीं करता । यह ञ्रामाशय श्रौर अन्त्रमें से रक्तके 
भीतर एल्ब्युमिनेट रूपसे प्रवेश करता है । साथमें रहा हुआ नमक रक्तमें 
रहे हुए पौषक तत्व (P7०६९।०७) में मिल जाता है, और शरीरमेंसे बाहर 
निकलनेके समय किया करता है । सामान्यत: लालाग्रन्थिथोंके ऊपर श्रधिक 
क्रिया करता है । इस तरह ग्रन्य अ्रन्त्रादिमें से भी पारद बाहर निकल 
जाता है । फिर परीक्षा करनेपर वह मूत्र, मल, स्तन-दुग्ध, प्रस्वेद और 
पित्तमें प्रतीत होता है । 

मुख द्वारा केलोमलका सेवन करानेपर मु ह, मसूड़े, लालासात्री ग्रन्थियों, 
ग्रामाशय और अन्त्रपर क्रिया करता है । अन्त्रस्थ सब ग्रन्थियाँ उत्तेजित 
होती है । इसके प्रभावकी यक्कत्पर प्रत्यक्ष क्रिया नहीं होती । फिर भी 
परम्परागत क्रिया होकर पित्तनिःसारका अनुभव होता है। इसी हेतुसे 
पित्तप्रकोपज व्याधियोंमें इसके सेवनसे लाभ पहुँचता है । मलका रङ्ग श्वेत 
हो, तो वह किञ्चितु रक्ताभ बन जाता है । 

उपयोग--विशेषतः केलोमलका विरेचन पित्तनि:सरण अन्त्रस्थ पूति- . 
नाश, फिरंग विषशमन और क्कमिध्न गुणको प्राप्षिके लिये दिया जाता है । 
इसे सेलाइन विरेचन, रेवाचीनी (रुवर्बे), काला दाना और जुलाब (जेलप) 
आदि विरेचक औषधियोंके साथ मिलाकर दिया जाता है । 

मघुरा और प्रलापक ज्वरकी प्रथमावस्थामें यदि को; शुद्धि करनेके लिये 
छ्यावश्यक समझा जाय, तो केलोमल रेवाचीनी या हल्के जुलाबके साथ व्य- 
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वहत होता है । इसी तरह और ज्वरोंमें भी विरेचन और पित्त-निःसरणके 
लिये आवश्यकतानुसार प्रयोजित होता है । पारद प्रयोगसे कदाचित्‌ अप- 
कार होनेका भय हो, तो पहले रेवाचीनी दी जाती है । इस हेतुसे अनेक 
रोगोंमें रेवाचीनी मिलाकर कम मात्रामें केलोमल देना विशेष उपकारक 
माना है। 


सूचना--दांतोंमेंसे पूय निकलता हो, ऐसे रोगियोंको केलोमल नहीं देना 
चाहिये । अन्यथा दांत गिर जायेंगे । 

जिह्वापर मलकी सफेद मोटी तह जमी हो, ऐसे कितनेही ्राशुकारी 
रोगोंमें केलोमल विरेचन रूपसे व्यवहृत होता है । यक्कत्‌का पित्तप्रकोप या 
पित्ताशयकी ग्रव्यवस्था होनेपर रात्रिको स्वल्प मात्रामें केलोमल दिया 
जाता है । फिर सुबह सनायकी विरेचन देनेपर परिणाम अति सन्तोषप्रद 
आता है। 


हृदविकारज शोथ या जलोदरमें अनेक बार केलोमल प्रयोजित होता 
है। एवं यङृहाल्युदरसे उत्पन्न जलोदरमें भी यह सफलतापूर्वक प्रयुक्त 
होता है । 

यदि ज्वरके साथ यक़ृत्में रक्तसंग्रह आदि लक्षण हों या किसी यन्त्रका 
प्रदाह हो, तो केलोमल स्वल्प मात्रामें अफीम या सुरमे (एण्टीमनी) के साथ 
मिलाकर दिया जाता है । उदरकृमिके नाशके लिये केलोमलके साथ रेवा- 
चीनी मिला देनी चाहिये । संन्यास रोगमें अति विरेचन करानेके उह श्यसे 
केलोमल दिया जाता है । 

फिरंग रोगमें केलोमलका उदर सेवन कराया जाता है । मात्रा अधिक 
होनेपर विरेचन हो जाता है। जिससे इसका शोषण अनिश्चित रहता है, 
इस हेतुसे लाभ कितना मिलेगा, यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते । 

बालविसूचिकाकी प्रथमावस्थामें ब से ड ग्रेन केलोमल प्रत्येक घण्टेपर 
` देते रहें । जब तक मलका रंग न बदले, तब तक प्रयोग चालू रखें । इस 
तरह बाल ग्रतिसार ( Infantile Diarrh०९॥) आशुकारी, उपआशुकारी 
या चिरकारी हो, मलका रंग मैला या हरा हो, मलकी रचना विकृत हो. 
या मट्ठे जैसा मल हो और दुर्गन्ध आती हो, उसपर लघु मात्रामें केलो मल 
देनेपर लाभ पहुँच जाता है । 

काली खांसी हढ होनेंपर अति कष्ट पहुँचाती हो, तब उसका वमन 
करानेके लिये केलोमल दिया जाता है। 

केलोमलका मलहम और धावन साध्य कण्डूप्रधान रोग शीतपित्त, कण्डू, 
दारुणपामा ( £५४४०8 ), अहिपूतना ( ?:ए०४६४०8 A ), ब्यूची और 
किटिभ कुष्ठ (P0758), सिध्म (Pit}^i48is ०£ ६४6 5९०)० , अलसक 
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(Lichn) आदिपर सम्हालपूर्वक प्रयुक्त होता है । यदि ये विकार विस्तृत 
भागमें न फेले हों, तो वहाँसे पारदका शोषण होकर थू कका प्रवाह बढ़नेकी 
भीति नहीं रहती । 

बालकोंके चक्षुप्रदाह होनेपर सलाईपर किञ्चित्‌ केलोमल लगाकर 
अञ्जन किया जाता है । फिर १-२ घण्टे बाद गुलाब जलसे आंख धो देनी 
चाहिये । रोग उत्कट हो तो यह प्रयोग प्रातः सायं दिनमै २ बार करें । इस 
तरह प्रयोग करनेपर एक सप्षाहमें आरोग्य लाभ हो जाता है । 

फिरंगज क्षतों (5०९५) को धोनेमें कृष्ण धावन उपयोगी है एवं क्षतको 
आद्र रखना हो, तो कृष्णधाबनमें लिण्टका डुकड़ा इबोकर उसपर रखें । 
फिर बार-वौर धावनके बुद डालकर पट्टीको तर रखें । यह धावन कण्डू- 
शामक और कोटाणुनाशक गुण दर्शाता है । 

यदि फिरंगजन्य नेत्रकी श्लेष्मकलाका गंभीर प्रदाह, कषम सुछिद्रसह 
चक्षुःप्रदाह ( Phlyctenular Ophthalmia ) आदि रोग होनेपर केलो- 
मलका मलहम लगाया जाता है। किन्तु इस भलहमके लगाते समयमें पोटास 
आयोडाइडका सेवन नहीं करना चाहिये भ्रन्यथा शअ्रश्न्‌ खाव होने लगेगा । 
फिर वह केलोमलके साथ मिश्रित हो जायगा और प्रबल वेगसे बढ़नेवाला 
नेत्रप्रदाह उपस्थित हो जायगा । 

अकस्मात्‌ अभिघात होनेपर कीटाणु प्रवेशज रोगोत्पत्तिसे संरक्षणाथं 
केलोमलको दूने लेनोलीन (ऊनकी चर्बी) में मिलाकर उस स्थानपर मदेन 
कराया जाता है । यह मर्दन ४-५ घण्टोंके भीतर कराना चाहिये । किन्तु 
स्त्रियों द्वारा मर्दन पूर्णांशमें शोषित होना ग्रसम्भव है । 

वक्तव्य-(१) निर्बल, वृक्विकारसे उत्पन्न जलोदर तथा पाण्डु और 
कण्ठमालके रोगी, जो वृक्कविकारसे पीड़ित हों, उनको, पारद प्रधान औषधि 
सहन नहीं हो सकती । 

(२) विरेचन रूपसे देना हो, तो रात्रिको सोनेके समय सेलाइन मिश्रण 
के साथ देना विशेष हितावह है केलोमल एक मात्रासे रात्रिको दिया जाता 
है प्रथवा $ से $ ग्रेनकी मात्रामें १।।-२ ग्रेन हो जाय, तब तक दिया जाता है। 
| (३) किसी भी प्रकारका दन्तरोग--पायरिया आदि हो, तो केलोमल 

(रसकपूं र) नहीं देना चाहिये । अन्यथा दाँतोंको अधिक हानि पहुँचेगी । 
इस तरह मुखरोग होनेपर भी इसका प्रयोग नहीं होता । 

(४) श्रफीमके व्यसनीको पारद उपलवण या रसकपू र नहीं देना 
चाहिये । एवं भ्रफीम प्रधान श्रौषधि देनेपर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

(५) पारद सहिष्णुता (‘Toleration) भ्रायु, जाति (स्नी-पुरुष) श्रौर प्रकृ 
तिवैशिष्टय(!4०४72०४45)) के हेतुसे पारदके प्रभावमें महदन्तर होजाता है । 
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सामान्यतः बालक बड़ोंकी अपेक्षा और पुरुष ल्लियोंकी अपेक्षा पारदको 
भ्रधिक सहन कर सकते हैं। अनधिकारीको रसकपू र देनेपर वृक्कविकार, 
कण्ठमाल, रक्तपित्त (5९५८४४) और ज्वरीय विवणेता (Ml4rial Cac- 
ड) की प्राप्ति होती है । कितने ही मनुष्य इतने ग्रहणक्षम ($०३८९३- 
४।७।९) होते हैं कि अति न्यून मात्रामें पारद उपलवणका सेवन करानेपर 
भी उनको अति लालास्राव होने लगती है । 


३. रुक्मीश रस । 

द्रव्य--हरड़का चूण १ सेर और नींबूके रसमें शोधित जमालगोटा 
१६ तोले । 

विधि--इनको मिलाकर चूर्णं बना २० तोले थूहरके दूधमें १२ घण्टे 
घोटकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । (र० च०) 

माञ्च १-१ गोली प्रातःकाल जलके साथ दें । 

उपयोग--यह रस उत्तम कोटिका विरेचन है। इसके सेवनसे श्रव्य 
विरेचक औषधियोंके समान दाह, मूर्च्छा, चकर आना, थकावट श्रादि कोई 
भी उपद्रव उत्पन्न नहीं होता । वेग सहित दस्त आते हैं । आमको दूर करने 
में यह श्रेष्ठ औषधि है । इसके सेवनसे जैसा रेचन होता है, वेसा निरुह 
बस्ति (सारक औषधियोंके क्वाथकी बस्ति) देनेपर, बिन्दु घृतसे या निसोतके 
सेवनसे नहीं होता । इसके सेवनसे देह शुद्ध हो जाती है और बलका भी 
विशेष ह्लास नहीं होता है। यह रस वण, बल श्रौर आयुको बढ़ानेमें उत्तम है। 

यह रस कोष्ठबद्धता, दारुण उदररोग, अशैरोग और जो रोग अधो- 
भागके शोधनसे शमन होते हैं, उनपर महौषधि है । अतः इसको सवेत्र योजना 
करनी चाहिये । यह आमनाशक, कामवर्धक ग्रौर देहको शुद्ध बनाने वाली 
ग्रौषधि है । 

वक्तव्य--सगर्भा ख्नी श्रौर अति सुकुमार, क्षत और क्षयीपर इसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


४. गुडादि मोदक । 

द्रव्य--गुड़ ३२ तोले, हर ८० तोले, दन्तीमूल ्रौर चित्रकमूल २-२ 
तोले तथा पीपल ्रौर निसोत १०-१० तोले लें । 

विधि-सबको मिलाकर १-१ तोले के मोदक बना लेवें। (बं० से०) 

मात्रा--१-१ मोदक । प्रति १० वें दिन प्रातःकाल निवाये जलके 
साथ लेवें । 

उपयोग--इस मोदकके उपयोगसे कोष्ठस्थ दोषका संशोधन होता है । 
जिससे उदावत्तं, ग्रहणी, पाण्डु, ग्रशँ और कुष्ठ रोग नष्ट होते हैं । जिस दिन 
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मोदकका सेवन करें, उस दिन उष्णा भोजन करें, ठण्डा जल भी न पीवें । 

यह श्रति सौम्य संशोधन है । सामान्यतः इससे १-२ दस्त साफ श्रा जाते 
हैं, कोए्ठमें रहे हुए सेन्द्रिय विष, आम, कृमि प्रादि नष्ट होते हैं । जिससे 
ग्रहणी, श्रशें, कुष्ठ, त्वचारोग, पाण्डु श्रादि रोगोंके पोषक आम आदिकी 
उत्पत्ति ही नहीं होती । 


५, सुख विरेचनी वटी । 
द्रव्य-सोंऊ २ तोले, जमालगोटेके बीजोंकी २६ मींगी (१ तोले) । 
विधि--इनको रात्रिमें एक कलईदार पात्रके भीतर उबलते हुए २० 
तोले जलमें डालकर ढक दें । सुबह उसको हाथसे मसलकर, गरम जलसे 
धोकर, अंकुर निकालकर खरलमें घोटें । अच्छी तरह पिस जानेपर सोंठका 
कपड़छन चूर्ण मिला जलके साथ ३ घण्टे खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 
(स्व० श्री पं० गोवर्धन जी शर्मा, छांगाणी) 
उपयोग--१-१ गोली रात्रिको सोते समय शीतल जलसे निगलनेपर 
सुबह बिना कष्ट १ दस्त साफ आजाता हैं । क्र र क्रोष्ठ होनेपर २-३ गोलियाँ 
दी जाती हैं । 

सूचना-सगर्भा एवं सुकुमार ख्रियों एवं छोटे बच्चोंको इसे नहीं देना 
चाहिए । ३ 

६. बृहन्मज्जिष्ठादि चूण । 

द्रव्य--मजीठ, छोटी इलायचीके दाने, सौंफ, पाषाणभेद, कलमीशो रा, 
छोटा गोखरू आौर रेवन्द चीनी १-१ तोला, सोनागेरु, घीमें ( या एरण्ड- 
तेलमें ) भुनी हुई छोटी हरड़, बडी हरड़, बहेडा, आँवला और गुलाबके फूल 
२-२ तोले तथा सनाय ४ तोले । 

विधि-सबको मिला कुटकर कपड़छन चरां करें । 

(स्व० श्री पं० यादव जी त्रिकमजी आचार्य) 
मात्रा--३ से ६ माशे, सुबह या रात्रिको निवाये जलके साथ । 
उपयोग--यह चूर्ण दस्त और पेशाबको साफ लाने वाला और रक्त 

शोधक है । यह कब्ज, मृत्रकी रुकावट, अशं श्रौर रक्तविकारमै विशेष लाभ- 
प्रद है । पित्त-प्रकृति वालोंको तथा पित्तप्रकोप और रक्तविकारमें इसका 
प्रयोग होता है। 
७. पारद वटी (नीली वटी) । 
(Mercury pill, Blue pill) 
द्रब्य--शुद्ध पारद २ आंस, गुलकन्द ३ आँस झोर मुलहठीका ब्रुणे 
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१ आऔंस । 

विधि--पहले पारदको गुलकन्दमें मिलावें फिर मुलहठी मिलाकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

उपयोग--यह वटी विरेचनाथं दी जातो है । इसका >पयोग मु हमें 
लालानिःसरण वृद्धि कराने और रक्तशोधनके लिये सर्वदा होता है । यकृत्‌ 
का पित्तप्रकोप (3०57९88) होनेपर, यकृत्‌ वृद्धि, यकृत्‌ृको दबानेपर 
वेदना, यक्ृत्मेंसे पित्तनिःसरणाधिक्य, शिरददं, आलस्य, मानसिक अवसाद 
बेचेनी और ग्राहारपचनमें विक्कति, खांसनेपर पीड़ा होना, किञ्चित्‌ शीत 
लगकर ज्वर ग्राजाना श्रौर कोष्ठवद्धता आदि लक्षण होते हैं। ऐसे रोगोंमें 
इस औषधिका उपयोग रात्रिको सोनेके समय करनेसे ग्राश्चयंकर फल प्राप्त 
होता है । यह वटी श्रन्त्रके भीतरसे समस्त वेदना उत्पादक पदार्थोंको बाहर 
फेंक देती हैं; यक्कतृका संशोधन करती है; तथा पित्तप्रणालीके प्रदाहको 
दूर करती है। 

सामान्य भस्तिष्कावरण प्रदाह (Menin६!5) में १ गोली खिलाने 
और पारद मलहमकी मालिश करनेसे भ्रच्छा लाभ पहुँच जाता है। फिरंग 
रोग ( Hard Chance ) पर दिनमें दो वार १-१ गोलीको मात्रामें इस 
औषधका उपयोग करनेसे तथा कृष्ण धावन(ब्लेक वाँश)की पट्टी बाहर लगाते 
रहनेसे रोगका शमन होजाता हैं । किन्तु सामान्य उपदंश ( Soft Char- 
८८८ ) पर पारदका आभ्यान्तरिक उपयोग नहीं होता । इस बातको सर्वदा . 
लक्ष्यमें रखना चाहिये । 

विवेचन--फिरंग रोगमें एक क्षत होता है, सामान्य उपदंशमें ग्रधिक 
(४-५) घाव होते हैं । फिरंगमें चारों और की धारा कठिन और बीचमें 
गड्ढा होता है जल सदृश रसस्राव ( उग्ररूप धारण करनेपर थोड़ा पूय ) 
होता है, तथा ज्वर ग्रा जाता है; किन्तु सामान्य उपदंशमें चारों ओरको 
धारा नरम रहती है और बहुत पूय निकलता है, जवर नहीं आता । इन 
लक्षणोंके भेदसे फिरंग रोग प्रथक्‌ हो जाता है | सामान्य उपदंश शिश्ने न्ट्रिय 
पर से मिट जानेपर विष समाप्त होजाता है । परन्तु फिरंगके त्रण मिट जाने 
पर भी उसका विष, रुधिरके द्वारा समस्त धातुओंमें लीन होकर गुप्त भाव 
से विकार सदाके लिये छोड़ देता है जो उत्तम प्रतिकार होनेपर ही दूर 
होता है । 

८. संशोधन बटी । 

द्रव्य-देवदाली के पक्के फल ३, मुन्का १ तोला । 

विधि-देवदालीके फलोंकी भीत॑रसे जाली और बीजोंको निकालकर 
केवल कांटेंदार टपर लेवें । उनका चूर्ण करें। फिर मुनक्काको धोकर भीतर 
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से बीज निकाल डालें और चटनीकी तरह पीसें । फिर देवदाली का चूर्ण 
मिलाकर १४ गोलियाँ बना लेवें । मुनक्का उतनी मिलावें, जिससे कि 
गोलियां ४-४ यत्तीकी बन जायँ । (वेद्यराज किशनलालजी ग्रग्रवाल) 

मात्रा--१-१ गोली कच्चे गोदुग्धके साथ प्रातःकाल और रात्रिको 
निगल लेवें । बस्ति लगानेके लिये गोदुग्धमें ४ गोली भिलावें ! 

उपयोग--जी णेंज्वर, मन्दज्वर, शिरददे, और कामला रोगको दूर 
करनेमें यह वटी अति लाभदायक है । क्षयकी प्रथमावस्थामें भी इसका उप- 
योग सफलतापूर्वक होता है । जब सेन्द्रिय विष, कीटाणुप्रकोप या मल संग्रह 
होकर ज्वर बना रहता हो, तब इसका प्रयोग होता है | कभी कभी य्रामा- 
शयमें दोषप्रकोप अधिक होनेपर किसी किसीको वान्ति और अन्त्रमें मल 
संग्रह अधिक होनेपर विरेचन होता है किन्तु उससे भय नहीं मानना 
चाहिये । ऐसा वमन, विरेचन केवल पहले ही दिन होता है; फिर नहीं 
होता तथा यह सौम्य रूपसे होता है । 

विवेचन--जब ज्वरकालमें श्रपथ्य आहार-विहारका सेबन होता है या 
योग्य उपचार नहीं होता तब ज्वर जीणंरूप धारण कर लेता है । अनेंकोंको 
मलावरोध, अरुचि, भुधामान्द्य, शिरमें भारीपन, मूत्रमें पीलापन, उत्साहका 
अभाव, श्रालस्य, फुफ्फुसोंमें कफ भरा रहना, हाथपेर टूटना, व्याकुलता 
और शारीरिक उत्ताप ६९० डिग्री तक बढ़ना आदि लक्षणा उपस्थित होते 
हैं । उसपर यह वटी उत्तम लाभ पहुँचाती है । थोड़े दिनों तक सेवन करने- 
पर जीणांज्वर दूर होकर देह सबल हो जाता है। 

किसी किसी रोगीको जीणंज्वर होनेपर पित्तप्रकोप होकर मुखपाक, 
निद्रानाश, क्षुधामान्य, अरुचि, तृषावृद्धि, दाह, व्याकुलता, मलावरोध और 
कभी-कभी खट्टी वान्ति हो जाना ग्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं--उसपर 
भी यह औषधि अत्युत्तम मानी गई है । 

` देहमें कीटाणुग्रोंका बाहरसे प्रवेश या सेन्द्रिय विष संग्रहीत हो जानेपर 

मन्द-मन्द ज्वर आता रहता है। विशेषतः रात्रिको ६९? तक ताप होता है। 
सुबह ६७? डिग्री रहता है । हाथ-पेर टूटना, क्षुधामान्य, उत्साहका भ्रभाव, 
मूत्रमे पीलापन, शीत या उष्णता सहन न होना, आमाशयमें घण्टों तक 
भोरीपन बना रहना, भोजनकी डकार बार-बार आना, मलावरोध तथा 
शौचके साथ आम निकलते रहना आदि लक्षणा उपस्थित होते हैं । थोड़ा-सा 
परिश्रम करनेंपर उत्ताप बढ़ जाता है । इस ज्वरके मुल कारणरूप कीटाणु- 
विषको दूर करनेपर ज्वर स्वयमेव शमन हो जाता है । यह कायं इस वटी 
से उत्तम प्रकारसे होता है । 
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होता ओर श्रपथ्यका सेवन होता रहता है, तो किसी-किसीपर राजयक्ष्माके 
कीटाणुओंका आक्रमण हो जाता है। फिर शुष्क कास, जीर्णज्वर वात-बात 
में क्रोध उत्पन्न होना, चिडचिड़ापन, अग्निमांद्य और शारीरिक निर्देलता 
प्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं । देह अति कृश श्रौर निस्तेज हो जाती है । 
ऐसी श्रवस्थामें भी इस वटीका सेवन कराकर योग्य उदरशुद्धि कराई जाय 
तो ज्वर दूर होता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है । 

यक्कत्‌ या पित्ताशयकी पित्तनलिकाके मार्गका अवरोध होनेपर कामला 
उत्पन्न होता है; देहमेंसे पीला प्रस्वेद निकलता है, ग्राँखोंसे जिस पदार्थको 
देखे उसमें पीलेपनका भास होता है । 

पेशाब पीला होता है, किन्तु यक्ृत्‌-पित्तका खराव अन्त्रमें कम होनेसे 
सलका रंग सफेद भासता है। उस रोगपर इस वटीका सेवन कराने और 
रोगीको दूध भातपर रखनेसे थोड़े ही दिनोंमें लाभ पहुँच जाता है । 

बृहृदन्त्रमें आराम, उदरक्कमि और मलसंग्रह हो जानेसे शिरमें भारीपन 
निरन्तर बना ही रहता है, आलस्य आता है और स्मरणा शक्तिका ह्रास 
हो जाता है । कितने ही रोगी बार-बार जुलाब लेते रहते हैं जिससे अन्त्र 
प्रति शिथिल हो जाती है और शरीर भाररूप भासता है। उसपर इस 
वटी मिश्रित गोढुग्धको बस्ति देनेसे उदर-शुद्धि होती है । फिर पाचन-क्रिया 
सबल बन जाती है 

संक्षैपमें जब मल, आम, कृमि, कफ या पित्त आदिका संग्रह होता है या- 
पचनेन्द्रिय संस्थानमें कोटाणु-प्रवेश होकर उनको श्राबादी बढ़ जाती है, तब 
यह गुटिका आशीर्वादके समान उपयोगी है । 

इस वटीका प्रयोग श्री किशनलाल जी अग्रवाल श्रमरावती अनेक 
वर्षोसे करते रहें हैं । प्रयोग अति सामान्य होते हुए भी चमत्कारिक लाभ. 


पहुँचाता है । 
९, हरीतकी वटी 

द्रव्य--जवा हरड़ ५ तोला, यूहरका दुध १० तोले । 

विधि--हरड़के छोटे-छोटे दुकड्रे कर थूहरके दूधमें १ रात्रि भिगो देवें । 
दूसरे दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (आ० नि० सा०) 

मात्रा-- १-१ गोली, सुबह निवाये जल या चायके साथ । 

उपयोग--इससे ४-५ जुलाब लग जाते हैं । यदि छातीमें कफ हो तो 
वमन भी कराती है । छातीमें कफ संग्रहीत होना, सांधोंमें ददे, . अन्त्रमे 
ग्रामसंग्रह, मलावरोध, रक्तविकार, विस्फोटक, उदरकृमि, श्वास, कास, 
मेदोवृद्धि और श्रश-पीड़ितोंको दी जाती है । आवश्यकतापर २-२ दिनपर 
या ४-६ दिनपर ५-७ वार दे सकते हैं । मेदो वृद्धि कम करानेके लिये सप्ताह 
में १ बार लम्बे समय तक दे सकते हैं । 
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वक्तव्य-श्रधिक जुलाब लगें तो शबेत पिलावें प्रथवा खिचड़ीमें घी डाल- 
कर खिला देवें । कऋ र-कोष्ठ वाले रोगियोंको इस वटीका सेवन कराना 
चाहिये । मृढु प्रकृति वाले युवक, बालक, सगर्भा खली तथा कुश, वृद्धोंको 
इसका प्रयोग नहीं कराया जाये तो अच्छा है । 


१०, माजून एहमदी । 

द्रव्य--गुलाबके फूल झोर गुलवनप्सा ३-३ माशे, दालचीनी १ माशा, 
पीपल ८ मारो, सनाय पत्ती और शुद्ध जयपाल ४-४ तोले, रुमी मस्तंगी २ 
तोला, बड़ी हरड़का छिलका २।। तोला, मिश्री और शहद २५-२५ तोले 
ग्रौषधियोंका कपड़छन चूर्ण करें । 

विधि-मिश्रीकी चाशनी करें । पश्चात्‌ चाशनी शीतल होनेपर शहद 
मिलावें । चाटने योग्य अवलेह बना लें। (स्व०श्री राज वेद्य पं.रामचन्द्रजी शर्मा) 

मात्रा--३ माशे सुबह अथवा आवश्यकतानुसार देवें । 

अनुपान-सिकञ्जवीन सिर्का २ तोले, श्रक॑ पोदीना और अक सौंफ 
५-५ तोले और पीपरमेण्टका तेल २ से ४ बूंद मिलाकर ४ हिस्से करें। 
पहले हिस्सेके साथ माजून देवें। फिर ३ घण्टे बाद आवश्यकतानुसार उबाक- 
शमना प्रौर उदरशोधनमें सहायतार्थ १-१ घण्टेपर शेष भाग देवें । 

उपयोग-यह उदरशोधनमें उत्तम ग्रौषधि योग है । ब्रृहृदन्त्र मलसे भर 
जानेपर अप।नवायु न निकल सकती हो और बस्तिका जल न चढ़ सकता 
ही, पूर्ण बद्धोदर हो गया हो, ऐगी श्रवस्थामै भी इस प्रयोगने लाभ पहुँचा 
दिया है । ग्रन्त्रको श्रश्न-चिकित्साके लिये तर्तपर लिटाए हुए रोगीको भी 
इस माजुनसे लाभ हो गया है । 

बद्धोदरके अतिरिक्त उदरकृमि, आमप्रकोप, शीतपित्त, रक्तविकार, 
कफर्वृद्ध आदि रोगोमें तथा विष सेवनके समय भी माजून एहमदीका उप- 
योग हो सकता है । 


११. आमविश्वसनी वटी । 

द्रव्य- मुलहठी, कुछ, हरड़, सेंघानमक, शुद्ध हिंगुल, सोहागेका फूला श्रौर 
शुद्ध जमालगोटा । 

विधि--इन ७ द्रव्योंको समभाग मिला ६ घण्टे कांजीमें खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । ( वैद्यराज श्री सुखरामदास जी ओझा) 

मात्रा--१-१ गोली गुड़के शर्बतके साथ । सुबह गुड़को जलमें भिगोकर 
फिर आघ घण्टे बाद छान लेवें तब इसका, अनुपानरूपसे प्रयोग करें । 

उपयोग-इस वटीके उपयोग से २ दस्त साफ आ जाते हैं तथा कफ, कृमि, 
विष और नया पुराना ग्राम निकल कर पचन क्रिया प्रदीप्त होजाती हैं; प्राम ज्वर 
और इतर आमप्रधान रोगोंमें उदर शोधनार्थं यह वटी अच्छा कार्य करती है । 





(३) ज्वर 
१. विश्वतापहरण [ नूतन ज्वर ] 


द्रव्य--हरड़, पीपल, ताम्रभस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी, 
निसोत, शुद्ध पारद श्रौर शुद्ध गन्धक २-२ तोला । 

विधि--प्रथम पारद व गन्धककी कज्जली करे फिर ताञ्रभस्म मिलावें। 
पश्चात्‌ सब ग्रौषधियोंका कपड़-छन चूर्ण मिलाकर धतूरेके रसमें १ दिन- 
रात खरलकर १-१ रत्तीको गोलियाँ बना लेवें । ( र. यो. सा.) 

सूचना--इस रसको धतूरेके सकी भावना देनेके पश्चात्‌ हम ३ भाव- 
नायें भांगरेके रसकी भी देते हैं। इन भावनाश्रोंके हेतुसे अन्त्रदाह नहीं होता । 

मात्रा-२ से ४ रत्ती, दिनमें २ बार अदरकके रस और हाहद भ्रथवा 
मिश्री मिले जलके साथ । 

उपयोग--यह रस नूतन ज्वरोंको दूर करता है । ज्वरमै जब विरेचनकी 
आवश्यकता हो, तब यह दिया जाता है । यह यकृद्‌ विकार, मलावरोध 
और पित्तवातप्रकोप श्रादिको दूर कर ज्वरको न९ करता है। विषम ज्वरमें 
भी लाभ पहुँचाता है । 

इस औषधकैे पाठमें मूलग्रन्थके भीतर “अभिनव ज्वरघ्न' इतना ही गुण 
दर्शाया है; किन्तु योग्य रूपसे योजना करनेपर यह रस अनेक रोगोंकी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उपयोगी होता है । म 

विवेचन--श्रामज्वर और श्रभिनव ज्वर इन दोनोंमें भी कुछ ग्रन्तर है । 
अरुचि, अपचन, उदरमें जड़ता, उदरमें अफारा, शूल, मु हमें जल छूटना, 
उबाक, कोष्ठुबद्धता आदि लक्षणोंकी वृद्धि होकर ज्वर आजाने पर ग्राम 
ज्वर कहलाता है। उसपर बच्छनाभ प्रधान श्रौषधि दी जाती है । इस 
रसमै बच्छनाभ न होनेसे भ्रामपचनका यथोचित कार्यं इससे नहीं होता । 
आमप्रकोप रहित जो ज्वर हो, ऐसे नुतन ज्वरोंपर इस रसका उपयोग होता 
है । इस रसमें कब्जको दूर करनेका गुण तो जमालगोटा, कुटकी और 
निसोतके हेतुसे है; किन्तु श्रामको पचन करनेका गुण प्रबल नहीं है । 

यह औषध यक्रदुबल्य और विरेचक है । इसका उपयोग यक्कत्के विकार 
से उत्पन्न ज्वरोंमें भांगरेके रसके साथ करना चाहिये। कामलायुक्त ज्वरमें 
इस औषधका अच्छा उपयोग होता है । तीव्रज्वरके साथमें कोष्ठबद्धता, 
शौचका वेग किञ्चित्‌ भी उपस्थित न होना, ऐसे लक्षण होनेपर विश्व- 
तापहरण रस देकर कुछ समयके पश्चात्‌ मात्राबस्ति या निरूहबस्ति द्वारा 
कोष्ठुकी शुद्धिकर देनी चाहिये । 

एरंड तैल या ग्लीसरीनकी पिचकारी देने या १०-१५ तोले एरंड तेल और 
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३०-४० तोले गरम जल मिलाकर रबरके एनिमा द्वारा गुदासे चढ़ा देनेसे 
सत्वर उदर शुद्धि हो जाती है । रोगी बालक हो तो ग्लीसरीन सपोजिटरी 
. (वर्ती) चढ़ानेसे भी मल-शुद्धि हो जाती है । 

यक्दुर्वृद्धके विकारमें यह औषधि उत्तम कोटिकी मानी गयी है । छोटे 
बालकोंसे यह रस अनेक बार सहन नहीं होता । यदि बालकोंको देना हो 
तो इसके साथ प्रवाल पिष्ठी १-१ रत्ती मिलाकर देना चाहिये। इस तरह 
जिन देशोंमें वर्षा अधिक होती है; वातावरणमें आद्र ता रहती है; ऐसे अनुप 
देशोंमे यह अधिक अनुकूल रहता है । यद्यपि इस प्रकारपर श्रारोग्यवद्धिनी 
का भी उपयोग होता है; तथापि वह केवल यक्ृदु विकार पर ही उपयुक्त है । 

यक्कदुवृद्धिके पश्चात्‌ उत्पन्न सर्वाङ्ग शोथ और जलोदर इन दोनों रोगों 
में कोटागंधाल (मराठी-नेवाली, सं.-नेमाली, लेटिन-Ixora Parvifora) 
के पत्तोंके रसमें (या पुनर्नेवाके रसमें) इस रसायनका प्रयोग करनेसे अच्छा 
लाभ होता है। 

कभी-कभी मात्रा बढ़ जानेपर और पित्तप्रधान प्रकृतिवालेको देनेपर 
उष्णातार्वृद्ध, रक्तस्राव, श्रधिक दस्त लगना, बलक्षम आदि हानिकर लक्षण 
प्रकट होते हैं । इस हेतुसे औषध-प्रयोग सम्हाल पूर्वक करना चाहिये । इसे 
सगर्भा, भ्रति सुकुमार और पित्तप्रक्ृतिवालोंको नहीं देना चाहिये । 

(श्रौ. गु. ध. शा. के आधारसे ) 


२. अस्रताणव रस (ज्वर) 

द्रव्य-शुद्ध बच्छनाभ, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म और ग्रभ्नक 
भस्म ५-५ तोला । 

विधि—सबको मिलाकर चित्रकमूलके क्वाथको ७ भावनायें देकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (भै. र.) 

मात्रा--१ से ३ गोली, दिनमें २ बार निवाये जल, कण्टकार्यादि क्वाथ 
(नागरादि पाचन) या सुदर्शन चरणके अकंके साथ देवें । 

उपयोग--यह रस श्रामाशयिक विकार यह विषमज्वरको दूर करता है। 
भ्रामाशयमें दोषप्रकोप होकर उस स्थानको पचन-क्रिया बिगड़ती है । फिर 
बहांपर श्रामसञ्चय होकर ज्वरको उत्पत्ति होती है । इसी हेतुसे श्रायुवदने 
ज्वर चिकित्सामें दोघोंको पचन कराने वाली औषधियोंका उपयोग प्रधा- 
नतासे किया है । इस रसमें चित्रकमूलके ववाथकी ७ भावनायें देनेका रहस्य 
भी यही है | आमाशयमें दोषसञ्चय होनेका निमित्त कारण जिस तरह 
उत्पन्न हुआ है, उसका विचार औषध- योजना करनेपर श्रवश्य करना पड़ता 
है । एवं आमाशयके दोषसे केवल ज्वर ही उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं । दोष 
दूष्यके संयोगसे इतर व्याधि भी उत्पन्न हो सकती है । इस हष्टिसे औषधिके 
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गुणधर्मका विचार करना चाहिये । 


विवेचन--केवल सामदोषसे अग्निमान्द्य उत्पन्न होकर ज्वरोत्पत्ति होने 
पर त्रिभुवनकीति, आनन्द भरव आदि औषधियोंका उपयोग होता है, किन 
सामदोषज प्रग्निमान्छका निमित्त कारण मनोव्याघात, अतिशय मानसिक 
श्रम, काम, शोक, भय आदिका अ्रतियोग होने अथवा मानसिक श्रम और 
उसीके हेतुसे शरीरके भीतर विशेषतः रक्तमें पाण्डुता श्राकर फिर ज्वर 
आनेपर इस रसायनका उपयोग करना चाहिये । इस कारणसे उत्पन्न धातु- 
बषम्यप्रवृत्तिके मूलमें ही अन्तर होता है । इसी हेतुसे उन दोनोंसे उत्पन्न 
रोगोंमें भी भेद स्पष्ट रूपसे प्रतीत होगा ही । धातुवेषम्यको दूर करनेके 
समय इस अन्तरकी ओर अवश्य लक्ष्य देना पड़ता है । 

मिथ्या आहारसे उत्पन्न हुई धातुवेषम्यप्रवृत्ति स्थूल रूपको होती है और 
मनोव्याघातज धातुवेषम्यप्रवृत्ति सूक्ष्म स्वरूपकी होती है । इस हेतुसे इसका 
परिणाम पहले मनपर होकर फिर शरीरपर प्रकट होता है तथा मिथ्या 
श्राहारजन्य वेषम्यमें स्थूल शरीरके अवयवोंमें दोष संग्रहीत होता है । इस 
तरह शास्त्रीय संप्रापिकी हृष्टिसे इन दोनोंमें यह अन्तर है । चिकित्सा करने 
में इस उत्पत्तिकी ग्रोर दूलेक्ष्य नहीं करना चाहिये । 

इस श्रमृताणेव रसमें ग्रश्रक और लोह इन दोनोंका कार्यं मनोव्याघात- 
जन्य दोषद्ृष्टिको नष्टकर धातुसाम्य-प्रवृत्ति स्थापित करना है । इस हेतुसे 
कामज्वर, भय या शोकसे उत्पन्न ज्वरोंपर यह रस बाह्यी अक, पित्तपापडा, 
सारिबादि क्वाथ या सारस्वतारिष्ट आदि ग्रनुपानके साथ दिया जाता है। 
ज्वरवेग तीव्र होनेपर इस रसके सेवन-कःलमें कुछ अन्तरपर (१-२ घण्टेपर 
या पश्चात्‌) प्रवालपिष्टी, मौक्तिक पिष्टी और गिलोयसत्वको मिलाकर 
देना चाहिये । 


विषम ज्वरमें दोषोंका प्रसार भिन्न-भिन्न दूष्योंमें होता है प्रौर दोष- 
दुष्योंका यह संयोग भिन्न-भिन्न प्रकारके निमित्त कारणोसे होता है । जितना 
दोषदूष्यका संयोग तीव्र हो, उतना ही. रोग तीव्र होता है । इस प्रकारके 
तीव्रप्रकोपकालमें महाज्वरांकुश, नारायण ज्वरांकुश, मृत्युञ्जय रस आदि 
ओऔषधियां विशेष उपयोगी होती हैं । इन सब रसोंमें स्थूल प्रकोपको नष्ट 
करनेका गुण है, किन्तु धातुओंमें लीन दोषोंका प्रशमन करनेकी सामर्थ्ये 
नहीं है ! यह महत्वका कायं अमृताणांव रस कर सकता है । विषमज्वर 
जितना जीर्ण हो, उसके साथ प्लीहावृद्धि, सर्वाङ्गमें पाण्डुता, बलहानि आदि 
उपद्रव अधिक रूपमें हों, उतना ही भ्रमृताणेवका उपयोग अधिक होता है । 

आमाशयके दोषसे उत्पन्न होने वाले छोटे बच्चोंके और बड़े मनुष्योंके 
रोगोंमें अमृतार्णव प्रच्छा कार्यं करता है । छोटे बच्चोंके क्षीरालसक और 
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पारिगभिक विकारोमें कारणभेद ओर अवस्था भेदसे आमाशयदोष ही कारण 
होता है । क्षी रालसकमें ग्रामशयस्थ कफ बढ़कर पक्वाशय और बृहदन्त्रमें 
पचन-व्यापारको विकृति होकर रसरक्तवाही स्रोत रुद्ध होते हैं फिर उसी 
हेतुसे शिशु क्षीण हो जाता है । उस विकारमें शिशुका ज्वर बढ़ जाता है, 
हाथ-पेर कृश होते हैं, मस्तिष्क बड़ा हो जाता है, बार-बार मु हसे पानी 
निकलता है; कभी कोष्ठबद्धता तथा कभी अपक्व और इलेष्म-मिश्रित पतला 
दस्त होता है । इस व्याधिमें अमृताणेंवका अच्छा उपयोग होता है । 

पारिगभिक विकारमें सगर्भा माताके दूधमें अधिक स्निग्धता, गुरुता 
आर विक्कति होनेसे उसका योग्य पचन नहीं होता । इस हेतुसे श्रामाशयस्थ 
कफ दोषको वृद्धि होती है । फिर पचन-क्रिया बिगइ़कर ख्रोतोंका अवरोध 
होकर बालक सूखता जाता है । यह विकृति माताकी सगर्भावस्थाके हेतुसे 
होती है । इसमें भी विशेषतः क्षीरालसकके समान लक्षणा होते हैं । इनके 
अतिरिक्त श्रामाशय विक्वतिके हेतुसे बालक सारे दिन रोता ही रहता है, 
किसी भी स्थितिमें उसे चेन नहीं पड़ता, मस्तिष्क श्रौर गाल शुष्कसे भासते 
हैं, क्षुधा संदिग्ध, उदरमें भारीपन, ग्रति थकावट, बार-बार हरे दस्त और 
उदास एवं निस्तेज मुखमण्डल आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसी परिस्थिति 
में पहले वमन (बचप्रधान औषधि) देकर ग्रामाशयका संशोधन करना 
चाहिये; फिरश्रमृताणंव रस देना चाहिए । 

ग्रामाशयस्थ विकारसे बालकोंको बालग्रह रोग (Infantile eclam- 
९५) उपस्थित होता है । इस विकारमें कुछ अंशमें विकृत दूध भी हेतु 
होता है । माताका दूध विकृत हो जानेपर या माताके श्रतिरिक्त गोदुग्ध 
आदि सेवन होता हो उसको सम्हाल न रखनेसे उसमें विकृति हो जाती है । 
फिर उसके सेवनसे आमाशयमें कफदुष्टि होती है; पश्चात्‌ सम्पूर्ण कोष्ट 
त्रिगडकर उस स्थानको दोषविक्ृति होकर बालकको वालग्रह (धनुर्वात) के 
आक्षेप श्राने लगते हैं । पक्वाशय यह वातस्थान होनेसे उस स्थानमें वात- 
विक्कति होती है । उदरमें वेदना, अफारा, ज्वर, मलावरोध या बार-बार 
दुर्ग न्धयुक्त, काला-सा, योग्य रचना रहित, थोड़ा-थोड़। दस्त होते रहना, 
बार-बार आक्षेप (दौरा) श्राना, आक्षेप तीव्र वेगपूर्वेक आना, प्रत्येक दौरेके 
साथ बालककी शक्तिका. ह्लास होना श्रादि लक्षणा होते हैं। इस विकारपर 
या उक स्थितिमें लक्ष्मीनारायण रसके समान अ्मृताणंव रसका भी उपयोग 
होता है । 

शिशुके कीटाणुजन्य अतिक्षारमें दुर्धविकृति ही कारण होती है। ग्रीष्म- 
ऋतुमें दुध जल्दी खराब हो जाता है । ऐसा खराब दूध बच्चेको पिला देनेसे 
प्रतिसार हो जाता है । इस विकारकी तीव्रावस्थामें एइण्ड तैल, दुर्जलजेता 
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रस या सर्वाङ्गसुन्दर रस प्रयुक्त होता है; किन्तु तीब्रावस्थाका वेग मन्द 
होनेपर ( या तीव्रावस्थामें वातप्रधान लक्षण श्रधिक प्रबल होनेपर) अर्थात्‌ 
बच्चेको धनुर्वातके श्राक्षेप, कम्प, श्रपतानक श्रादि विकार उपस्थित होनेपर 
_ और साथ-साथ ज्वर, ग्लानि और शक्तिपात होनेपर ग्रमृतार्णेव रसका 
उपयोग किया जाता है। 


वड़े मनुष्यको अपचन और फिर बद्धकोष्ठ, ये विकार आमा शयकी कफ- 
दुष्टिसे उत्पन्न होते हैं । इस विकारमें भ्रग्निमान्द्य, मु हमें बार-बार मीठा 
जल आते रहना, उदरमें भारीपन, भोजनकी इच्छा कम रहना, श्ररुचि प्रौर 
विशेषतः स्निश्ध ग्रौर भ।री अन्नकी चाह न होना प्रादि लक्षण होनेपर और 
उसके साथ बलका ह्लास होनेंपर भ्रपृतारणंव रसका अच्छा उपयोग हुआ है । 

इस प्रकार आमाशय विक्रतिके हेतुसे भ्रामाशयमें कफकी वृद्धि होकर 
बार-बार तमक शवासका दोरा होता रहता है । इस विकारमें कफप्रधान 
विकृतिके हेतुसे महाप्राचीरा पेशी (Di2P”8०) पर दबाव पड़नेसे तमक 
इवास उत्पन्न होता है । इस स्थितिमें श्रारोग्यवधिनी और श्रमृताणंव दोनों 
ओऔषधियां उपयोगी हैं । पक्वाशय और वृहदन्त्रमें मलसञचय अधिक होने 
प्रौर वातदोषका प्राधान्य होनेपर आरोग्यर्वाधनी देनी चाहिये । विकार 
केवल आमाशयमें ही हो श्रौय कफको प्रधानता हो तो ग्रमृताणेंवका उपयोग 
करना चाहिये । यह औषधि दौरा शमन हो जानेपर जीणं विकारमें उप- 
योगी होती है । तीब्र वेगके समय दोषदुष्यादिके विचारसे श्वासकुठार, 
समीरपन्नग, रसकपू रया सोमका फाण्ट ग्रादि वातघ्न और श्वासहर 
श्रौषधियोंको प्रयोजित करनी चाहिये । 

इस औषधमे कज्जली जन्तुघ्न, योगवाही, रसायन, विकासी, और व्य- 
वायी गुणों वाली है। इसके गुणधमंके हेतुसे श्लेष्मदुष्टि नष्ट होकर धातु- 
साम्य स्थापित होता है। अभ्रक भस्म और लोह भस्मका कार्य रसायन 
आदि गुणोंके हेतुसे भ्रत्यन्त सूक्ष्म परमाणु पर्यन्त पहुँच जाता है । अभ्रक 
भस्ममें वातवाहिनियों और वातवह केन्द्रको शक्तिदायक और शामक गुण 
हैं एवं लोह भस्ममें रक्तको सबल बनाकर सारे शरीरके बलको बढ़ानेका 
गुण होता है । बच्छनाभ ज्वरहर, वेदनाशामक और वातके श्रावेगको दमन 
करने वाला है । बच्छनाभको गोमूत्रमें शुद्ध करके मिलानेसे वह हृदयको 
शक्ति क्षीण नहीं करता । चित्रकमूलमें श्रग्निप्रदीपक, पाचक आर आमा- 
शयस्थ कफदोषकी विषमताको नष्ट करना तथा लघु सन्त्र श्रौर बृहदन्त्रमेंसे 
बात-दुष्टिको दूर करना, ये गुण अवस्थित हैं । (औ.गु.ध.शा. के ग्राधारसे) 


३. सुवणं चिन्तामणि । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सुवणं भस्म, रोप्यभस्म, शुद्ध खर्पर 
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(जसदभस्म) तात्र भस्म, भ्रश्रक भस्म, कान्तलोह भस्म, लोहृभस्म (शत- 
पुटी), नागभस्म, वंगभस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, रौप्यमाक्षिक भस्म, वेक्ता- 
न्त भस्म, होरा भस्म, नीलम पिष्टो, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, पन्नापिष्टी, 
माणिक्य पिष्टी, गोमेदमणि पिष्टी, राजावर्तं पिष्टी, पुखराज पिष्टी, वैडूय 
(लहसुनिया) पिष्टी, शंख भस्म, वराटिका भस्म, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध 
हरताल, (माणिक्य रस), शुद्ध मेनसिल, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध बच्छनाभ, 
उसारे रेत्रन, शुद्ध जमालगोटा, काली निशोथ, सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली, 
दंतीमूल, धतूरेके शुद्ध बीज, गोकर्णोके बीज और कड़वी तुम्बीके बीज, इन 
४१ ्रौषधियोंको समभाग ले । म 
विधि--पा रद, गंधककी कज्जली करें | उसमें पहले बच्छनाम, हरताल 
और जमालगोटेको क्रमशः मिला-मिलाकर एक जीव करें फिर भस्म ग्रौर 
पिष्टी मिला लेवें। पश्चात्‌ शेष काष्ठ श्रौषधियोंका कपड्छन चूर्ण मिला लेवें। 
शिलाजीतको भांगरेके रसमें घोलकर मिला लेवें। फिर भांगरेके अच्छी 
तरह छाने हुये स्वच्छ रस और नागरबेलके पानोंके रसको ७-७ भावनायें 
देकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (र० यो० सा०) ` 
मात्रा--१ से २ गोली, कालीमिचेंके ८ से १२ दाने और ३-४ माशे 
भांगरेके रसके साथ दिनमें २ बार प्रातः साय देवें । 
उपयोग-चिन्तामणि रस सन्निपातिक ज्वर, अष्ट प्रकारके ज्वर, ग्राम 
ज्वर, निराम ज्वर, इन्द्रज ज्वर, जीणज्वर, श्रान्त्रिक ज्वर, जीणे ज्वर, 
त्रिदोषज ज्वर, राजयक्ष्मा जनित ज्वर, सहज ज्वर, शापाभिभूत ज्वर, 
अभिचारज अ्वर, भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस और देवावेशज ज्वर इनको दूर 
करता है । स्थावर विष, जंगम विष, मूषकविष और व्रणाजनित ज्वर आदि 
को यह चिन्तामणि रस शमन करता है । यह वृद्ध मनुष्योंको युवाके समान 
बल प्रदान करता है । यह तत्काल फल देने वाला होनेसे इसे चिन्तामणि 
संज्ञा दी है । यह रस राजाग्नोंके सेवन करने योग्य कहा गया है । 
यह वातज, पित्तज और कफज व्याधियोंपर अधिक फलदायी है । 
इसका प्रयोग योग्य अनुपानके साथ सावधानीसे करनेपर इच्छित लाभ 
हुँचाता है । बिगड़े हुए ज्वर और राजयक्ष्माके हताश रोगियोंके लिये यह 
प्रमृत सद्दश उपकारक है । 
विवेचन--सन्निपातोंमें सबसे पहले पचन संस्थान ( उदर ) का शोधन 
करना पड़ता है । उदरमें मल, आम या कृमिजन्य विष विद्यमान होनेपर 
वह रक्तमें श्राकपित होता रहता है । इसे जब तक दूर नहीं किया जाग्रेगा, 
तब तक ज्वर दूर नहीं हो सकेगा । अतः इसे दूर करनेके लिये मूल प्रयोग- 
कारने उसारे रेवन, जमालगोटा; निशोथ, दन्तीमुल, गोकर्णी श्रौर कडु 
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तुम्बी इस प्रयोगमें मिलायी हैं । 

रक्तगत विषको जलाने, पूय और कीटाणुश्रोंका नाश करने और विक्त 
घटकोंको मूलरूपमें लानेके लिये पारद, गन्धक, सुवर्ण श्रादि भस्मों और 
रत्नोंको मिलाया है । इसके अतिरिक्त इन भस्म-रत्नादिके हेतुसे मस्तिष्क 
और हृदयको बल भी मिल जाता है । इस हेतुसे सन्निपातकी विविध अ्रव- 
स्थाग्रोंमें यह चिन्तामणि रस चमत्कारिक लाभ दर्शाता है। 

ब्रणापूयजनित ज्वर (P५९m2) में जब पूयका प्रवेश रक्तमें होता है, 
तब दिनमें २-३ बार शीत-कम्पसह ज्वर भ्राता हैं और स्वेद आकर दूर 
होता है । इस ज्वरमें बाह्य उपचारके साथ इस चिन्तामणिं रसका सेवन 
करानेपर कुछ दिनोंमें लाभ पहुँच जाता है । यदि वृककके क्षतमें से पूयका 
प्रवेश रक्तमें होता हो, तो स्थानिक शुद्धिके लिये वृक्काशमरीपर कार्य- 
कारो मूत्रल श्रौपधिका भी साथ-साथ उपयोग करना चाहिये । परन्तु वृक्क- 
क्षत प्रकारमें इस रसका प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं हो सकेगा । 

मुषक-विष रक्तमें फेल जानेपर (च्रूहेके काटनेके १०-१५ दिनोंके भीतर) 
स्थान-स्थानपर नीलाभ रक्त धब्बे होते हैं, वातनाड़ी और मांसपेशियों में 
भयङ्कर वेदना होती हैं । इस वेदनाके हेतुसे ज्वर, निद्रानाश और घबराहट 
ग्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस मूषकविषज ज्वर (Rt-t० ६676५) 
पर यह चिन्तामणि रस पुनर्नेवाष्टक या रक्तशोधक अर्कं अथवा मञ्जिष्ठादि 
अकंके साथ देते रहनेसे ३-४ दिनोंमे तीब्र वेदनाका दमन हो जाता है । 

राजयक्ष्मामें किसी-किसी रोगीको कीटाणु विष और पूयका प्रकोप 
श्रधिक होता है । जिससे ज्वर अधिक रहता है और शक्ति बहुत कम हो 
जाती है । उन रोगियोंको यह चिन्तामणि रस कम मात्रामें थोड़े दिन देने 
पर विषका दमन हो जाता है और शक्ति बढ़ जाती है फिर क्षयहर प्रन्य 
उपचार करनेका मागे सरल हो जाता है। 

सूचना--जिन रोगियोंको पीले, पतले दस्त आते हों या प्रवाहिका-जनित 

भरन्त्रक्षत हो, उनको यह रस नहीं देना चाहिये । 
४. चिन्तामणि रस (ज्वर) । 
द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाभ, ताम्रभस्म, अभ्रक 

भस्म, हरड़, बहेड़ा, श्रांवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल श्रौश शुद्ध जमाल 
गोटा इन १२ औषधियोको समभाग ळे । 

विधि-सबको मिलाकर द्रोणपुष्पीके रसमें १ दिन खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भै० र०) 

मात्रा-१ से २ गोली, दिनमें २ बार अदरकके रस या रोगानुसार 
झनुपानके साथ देवें । 
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उपयोग--यह रस अ्जीर्ण और उससे उत्पन्न ज्वरपर रामबाण है। 
इसके अतिरिक्त आठों प्रकारके ज्वरों ग्रौर सब प्रकारके शूलोंका नाश 
करता है । 

जिस तरह ज्वर केसरी वटीमें हरताल बढ़ाकर अश्वकंचुकी रस निर्माण 
किया हैं, उसी तरह ज्वरकेसरीमें ताम्रमस्म श्रौर अभ्रकश्स्भ बढ़ाकर इस 
चिन्तामणि रसको तैयार किया है। ज्वरकेसरीमें विशेषतः भाँगरेकी 
भावना दी जातो है। भांगरेक्री भावनासे जमालगोटेकी उग्रताका शमन 
होता है, किन्तु निघण्डु रत्नाकरकारने ज्वरकेसरीको भी द्रोणपुष्पीकी 
भावना देनेको लिखा है । अतः इस रसको भी द्रोणपुष्पीके रसकी भावना 
दी गई है । द्रोणपुष्पीमें कीटाणुम्रोंको नष्टकर विषमञ्वरको दूर करनेका 
अद्भुत गुण रहता है । इस दृष्ट्िसे द्रीणपुष्पीकी भावना विशेष हितावह 
मानी जाती है। 

इस चिन्तामणि रसका मुख्य उपयोग अजीर्णजन्य ज्वरपर होता है। 
ऐसा मूल ग्रन्थकारका लेख है । ज्वरकी श्रामावस्था कम होनेपर आमज्वर 
के लक्षण मन्द होजानेपर इस रसका उपयोग करना चाहिये । ज्वरके साथ 
शूल होनेपर उसे भी यह रस दूर कर देता है । कफपित्तज ज्वर ग्रौर एक 
पोषज ज्वरपर इस रसका उत्तम उपयोग होता है । 

ज्वर आनेके साथ पहले एक दो दिन तक तो उपवास करना चाहिये या 
फलोंके रसपर रोगीको रखना चाहिये । सन्निपात ज्वर श्रौर केवल वात- 
ज्वर तथा इतर सेन्द्रिय विषसे उत्पन्न ज्वंरमें आमानुबन्ध न होनेपर रोगीको 
प्रारम्भमें उपवास करानेको उतनी आवश्यकता नहीं है। मु हमें से जल 
छुटना, उबाक बनो रहन।, उदरमें वायु भरा रहना, क्षुधा नष्ट हो जाना, 
किसी भी अन्नपर रुचि न होना, नेत्रपर भारीपन किसी भी कार्यको करनेकी 

इच्छा न होना । मु हका बेस्वादुपन, भोजन किया हुं्रा अन्न उदरमें जैसा 

का वेसा रहा है, ऐसा भासना, कभी-कभी उदरपीड़। होना, जड़ता और 
कोष्ठबद्धता इत्यादि साम लक्षणों युक्त होनेपर ज्वर आनेके १-२ दिनके 
पश्चातु चिन्तामणि रसकी योजना करनी चाहिये । 

ज्वरवेग अत्यधिक न हो, नाड़ीका वेग सामान्य हो ओर ज्वरमें दाह 
आदि सब लक्षण मर्यादित हों, देहमें गीलापन, संधिस्थानोंमें फूटनेके समान 
वेदना, श्रङ्गमें भारीपन, मस्तिष्क जकड़नेके समान भासना, वार-त्रार प्रति- 
शयाय, कास, प्रस्वेद न आना, मु हमें कड़वापन और भ्रति आदि लक्षण 
हों, तो ऐसे कफ-पित्तप्रधान ज्वरमें मलावरोध होनेपर चिन्तामणि रसका 


उपयोग करना चाहिये । 
वातज्वरमें जवरका वेग स्थिर नहीं रहता, सहसा ज्बर बढ़ता है और 


जि 


DUI: 
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सहसा उतरता है । कम्प होना, कण्ठ, झोष्ठ और मुखमें अति शोष, निद्रा- 
नाश, बार-बार छीकें आना. अङ्ग जकड़ जाना, मस्तिष्क, छाती ओर 
सर्वाङ्गमें एक प्रकारकी रूक्षता श्रा जाना और ददे होना. कभी-कभी इन 
स्थानोंमें शूल चलना, मु हमें वेस्वादुपन, शौच शुद्धि न होना, मल शुष्क, 
काला-सा हो जाना, हाथ पेर शून्य हो जाना, पेरोंमें एंठन आना, कणेगुज 
होना, दांत भिचना, शूल, उदरमें वायु भर जाना, बार-बार उबासी आना 
आदि लक्षणोंके साथ मलावरोध होने और मलका रंग काला-सा होनेपर 
यह चिन्तामणि रस चिन्तामणिके तुल्य ही है । 

विषम ज्वरके समान ज्वर अधिक दिनों आते रहने और फिर बद्धकोष्ठ 
की आदत होनेसे शौच शुद्धि न होना, मल चिपचिपा, छोटी छोटी गांठों 
वाला और भझागयुक्त होना, दस्त होनेकी इच्छा बनी रहना, अग्निमांद्य, 
जड़ता आदि सामान्य होनेपर भी त्रासदायक कोष्ठशूल आदि लक्षण होनेपर 

न्तामणि रस अच्छा कार्य करता है । ऐसी कोष्ठबद्धतासे उत्पन्न तीन्रशूल 

भी इस रसके सेवनसे नष्ट हो जाता है । | 

आमाशयमें पाचक रस योग्य प्रकारका उत्पन्न न होने या आमाशय 
आदि पचनेन्द्रियमें शिथिलता आ जानेपर बार-बार अजीफण उत्पन्न होता 
है । इस अपचनकी आदत वालोंके लिये चिन्तामरि रसका उपयोग अच्छा 
होता है । इससे पचनेन्द्रियकी शिथिलता व भ्रजीणेमें सुधार हो जाता है। 

चिन्तामणि रसमें पाचन, विरेचन तथा पचनेन्द्रियको किञ्चित्‌ शक्ति 
देनेका गुण हैं एवं मध्यम कोष्ठकी श्लैष्मिक कलापर सञ्चित्‌ हुए श्लेष्मिक 
रसका स्राव करना श्रौर पाचक धमंके हेतुसे मलको दूरकर शूलको शमन 
करना आदि गुण भी रहते है । 

विवेचन--इसमें कज्जली जन्तुघ्न, रसायन भ्रौर उत्तेजक है । तात्र 
भस्म तीव्र-पाचक और यक्रत्‌का पित्त्राव कराने वाली होनेसे कोष्ठके 
पिच्छिल थौर दुरगेन्धयुक्त स्रावको नष्ट करती है । अभ्रक भस्म बल्य, रसा- 
यन और वातवाहिनियोंपर शामक असर पहुंचाती है । त्रिफला किञ्चित्‌ 
सारक, रसायन श्रौर शूलघ्न है। त्रिकटु तीब्र पाचक, उष्णवीर्यं, उषण रसा- 
त्मक और दीपन है । जमालगोटा तीव्र सारक और विस्फोटकारक तथा 
द्रोणपुष्पी ज्वरनाशक, शूलहर और पाचक है । [ 

सूचना--इस चिन्तामणिं रसका उपयोग सगर्भा, बालक, वृद्ध और अ्रति 
कृश रोगियोंके लिये नहीं करना चाहिये। यदि करना ही पड़े तो बहुत 
सम्भालपूर्वंक सौम्य अनुपानके साथ करना चाहिये। यह औषधि उग्र है; 
अतः इसके साथ प्रवालपिष्टी आदि सौम्य औषधकी योजना करनी चाहिये । 

(ग्रौ० गु० ध० शाa के आाधारसे ) 
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५. ज्चरारि अश्र । 

द्रव्प--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, श्रश्रक भस्म, शुद्ध बच्छ- 
नाभ पांचों औषधियां १-१ तोला, धतुरेके शुद्ध बीज २ तोले तथा सोंठ, 
काली मिर्च और पीपल तीनों मिलाकर ५ तोले लें । 

विधि--पहले कज्जली करें, फिर भस्म और विष मिलावें । पश्चात्‌ 
शेष औषधियोंका कपड़-छन चूर्ण मिलाकर शअ्रदरकके रसमें १२ घण्टे खरल- 
कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भे० र०) 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें तीन बार, निवाये जल या रोगानुसार अनुः 
पानके सांथ देवें । 

उपयोग--यह ज्वरारि अश्र सर्वं ज्वरोंका नाश करता है। वातिक 
ज्वर, पेत्तिक ज्वर, इ्लेष्मिक ज्वर, सान्निपातिक ज्वर, विषम ज्वर, इन्द्र 
ज्वर और धालुगत विषमज्वर आदिको नष्ट करता है। एवं प्लीहावृद्धि 
यकृद्विकार, गुल्म, अर्निमान्द्य, शोथ, कास, इवास, हिक्का, तृषा, कम्प, 
दाह, शीत लगना, वमन, चक्कर आना ग्रौद अरुचि आदि लक्षणों एवं उप- 
द्रवोंका भी नाश करता है । 

यह ज्वरारि ग्रश्र रस भ्रति व्यापक कार्यकारी है । दोषदूष्योंका संयोग 
होकर वह लीन होनेपर जो वस्तु स्थिति निर्माण होती है, उसमें इस औषध 
का कार्य होता है । न्रिभुवनकीति, महाज्वरांकुश, मृत्युञ्जय रस श्रादिका 
कार्यं उत्क्लिष्ट दोषपर उत्तम होता है । इन सबका कार्य लीन दोषपर नहीं 
होता, श्रर्थातु इनका कार्य उत्तान स्वरूपका है । ज्त्ररमुरारि ( गदमुरारि ) 
मौर इस ज्वरारि रसका कार्य उत्तान दोषकी श्रपेक्षा लीन और तिर्यगगत 
दोषोंपर भली प्रकारसे होता है, बल्कि गदमुरारिकी अपेक्षा ज्जरारि श्रश्रका 
कार्य विशेष लाभप्रद देखा गया है । अर्थात्‌ ज्वर बिल्कुल नृतन हो और 
दोष-दूष्य स्वच्छ और स्पष्ट लक्षित होनेपर त्रिभुवनकीति आदि श्रौर वही 
ज्वर जीणा होकर दोषदूष्यादिके संयोगके लक्षण विविध प्रकारके मिन्न- 
भिन्न लक्षित होनेपर ज्वरमुरारि रस औरज्वरारि अश्रका उपयोग होता 
है । इस तरह नाग कल्प (बच्छनाभ प्रधान औषध) का कार्य भिन्न-भिन्न 
प्रकारका होता है । 

ज्जीविषयक श्य गारं चेष्टका चिन्तन और उसकी परिपूति न होने या 
उस सम्बम्धमें अत्यन्त निराशा उत्पन्न होनेपर मनोव्याघात होकर ज्वरोत्पत्ति 
हो जाती है । इस ज्वरमें किन्हींको दाह, ज्वरका तीव्र वेग और तृषा ग्रादि 
लक्षण होते हैं । कइयोंको प्रलाप; कम्प, कण्ठमें शुष्कता, निद्रानाश, सब 
अङ्गोमे पीड़ा और शरीर भ्रकड़ जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । इस 
प्रकारके मानसिक व्याघातजन्य ज्वरमें वातदोषका प्रकोप होता है । इसपर 
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त्रिभुवनकोतिके समान उत्तान विकारनाशक श्रौषधियोंका उपयोग नहीं 
होता। उक्त वातजन्य लीन विषके पचनार्थ ज्वरारि रस प्रयोजित होता है । 
दाह भ्रादि लक्षण प्रबल होनेपर चन्द्रकला रस हितकारक माना जाता है 
तथा कम्प, प्रलाप श्रादिपर ज्वरारि अश्र ही उपयोगी होता है । 

शोकजन्य ज्वरमें नष्टवस्तुका ध्यान बना रहता है; इस हेतुसे वात 
प्रकुपित होता है । इसके अतिरिक्त खान-पान आदिमें ग्रनियमितता, देहकी 
योग्य सम्हाल न होना, रूक्ष ग्रौर अल्प अन्नसेवन श्रादि हेतु उसमें समाविष्ट 
होते हैं । शोकका सबल आघात पहले मनपर होता है जिससे सब शरीर 
विशेषतः वातवाहिनियां और वातवह-केन्द्र शिथिल होते हैं । फिर दोष- 
प्रकोप होकर ज्वर हो जाता है । इस प्रकारमें रोगी नष्ट वस्तुका नीम 
लेकर प्रलाप करता रहता है । मनमें अति व्यथित हो जाता है। सब पदा- 
थोसि उदासीनता आ जाती है । सब बातोंका त्याग, यह नहीं और वह नहीं, 
इस तरह रोगी बिना-विचार किये बोलता रहता है । इनके अतिरिक्त तृषा 
लगनेपर जल न मांगना, क्षुधा लगनेपर भोजन न मांगना अथवा क्षुधा, 
तृषाका भान कम हो जाना, रोगी संज्ञारहित, दीन, दुर्बेल, व्याकुल, अति 
हताश श्रौर शेष श्रायु किसी तरह पूरी करना ऐसी इच्छासे पड़े रहना आदि 
लक्षण प्रतीत होते हैं। इस तरहके जीवनसे हताश रोगी ज्वरारि भ्रञ्रके 
सेवनसे धीरे-धीरे सुधरने लग जाते हैं । 

बालक और नाजुक प्रक्कतिकी ख्रियोंको संव्याकालमें या असमयमें 
अपरिचित अथवा भयप्रद स्थानमै जानेपर मनके भीतर अनेक प्रकारको 
भीति उत्पन्न होकर विलक्षण मानसिक ग्राघात पहुँच जाता है । इसका 
परिणाम मन की वातवाहिनियों श्रौर वातवह केन्द्रपर होता है । फिर वात 
प्रकुपित होकर ज्वरोत्पत्ति होजाती है । इस ज्वर में रोगीको कम्प बना 
रहता है, बार-बार मनमें भय उपस्थित हो जाता है, मन ही मनमें बड़- 
बड़ाहट करता रहता है, बीच-बीचमें जोरसे चिल्ला उठता है । व्याकुलता, 
तन्द्रा, विचारोंमें भ्रस्थिरता, अच्छी निद्रा न न आना भ्रौर किञ्चित्‌ नेत्र लगने 
पर थोड़े ही समयमें जागकर चिल्लांना आदि लक्षण होनेपर यह ज्वरारि 
रस देना चाहिये । 


ऐसे ज्वरमें पहले बात दोषकी विकृति प्रारम्भ होती है, तो भी रोगियोंको 
मूलप्रक्ृतिके ग्रनुसार पित्त दोष या कफदोषके लक्षण होते हैं। दाहवृद्धि, 
तषा,प्रलाप, मोह, चक्कर आना, वमन, उदरमें जलन, मूत्रमें दाह तथा पीला, 
पतला और जलन सह दस्त होना ग्रादि लक्षण होते हैं। इस स्थितिमें 
ज्वरारि श्रश्रको खस, पित्तपापडा, रक्त चन्दन, धनियाँ, कमल और मुल" 
छु9» हि०,फा०{नं० ४ 
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हठीके क्वाथके साथ देना चाहिये ! 

देहमें जड़ता, ज्वरका वेग मर्यादित, आलस्य, मु हमें मीठापन, कास, 
एवास शीत बनी रहना, कम्प, बार-बार हिक्का आना, अन्नपर अरूचि, 
मु हमें बेस्वादूपन, भोजन सामने आनेपर मु हमें जल छटना और उबाक 
आने लगना भ्रादि लक्षण हो तथा ज्वर भनेक दिनोंसे बना रह रहा हो तो 
ह रि ग्रश्रका उपयोग श्रदरकके रस, पीपल और शहदके साथ करना 
चाहिये । 


सान्निपातिक ज्वरमें मुख्य कारण मनोव्याघात हो और मिश्रित लक्षण 
हों तो इस रसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकारके सान्निपातिक ज्वरमें 
अर इतर सान्निपातिक ञ्वरोंमें कितने ही अँशोंमें साधर्म्यं और कितने ही 
अँशोंमें वेध्यं होता है । सन्निपातके - सब लक्षण इन दोनोंमें समान हों, 
उनको तो साधम्य कहेंगे, किन्तु इतर सन्निपातमें एक एक अवयव समूहमें 
पहले दोष सन्निपातका हेतु होकर फिर उसका परिणाम वातबाहिनियों, 
वातवह केन्द्र, और भनपर क्रमशः होता है, तथा इस प्रकारके सन्निपातमें 
प्रथम परिणाम मन पर होता है। फिर मस्तिष्कस्थ वातवह केन्द्र और 
वातवाहिनियाँ विकृत होकर अवयव समूह दुष्ट होते हैं । यथाहि-आन्त्रिक 
ज्वरमें अन्त्र विकृति होकर उससे दोष-प्रकोप होता है और वहाँसे उसका 
प्रसार होकर श्रागे-ग्रागे उसका परिणाम समस्त शरीरपय होता है तथा 
उन-उन अवयव समूहोंके विकृति सूचक लक्षण हय्टिगोचश होते हैं। श्ले- 
ष्मिक सन्निपातमें श्लेष्मका स्थान, दूषित जो उरः है, वह पहले दुष्ट होता 
है फिर उस स्थानका दोषसंचय सब अवयवोंको दूषित करता है । इस हेतुसे 
श्रान्त्रिक और श्लेष्मिक सन्निपातकी चिकित्सा तथा मनोव्यांघातजन्य 
सन्निपातकी चिकित्सामें सहज प्रभेद हो जाता है । मनोव्याघातज प्रकारमें 
इस ज्वरा अश्रका उपयोग होता है। 
विषमज्वर और धातुगत ज्वरमें ज्वरमुरारि (गदमुरारि) रस उप- 
गी होता है । उस रसका गुणधर्म. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 
प्रथम-खण्डमें दिया है । वह जीणे अनियमित, विषम ज्वर और जीण 
सान्निपातिक ज्वरमें उपयोगी होता है । यदि ज्वरका मनोव्याघात कारण 
हो और वातप्रकोपकी प्रधानता हो तो वहाँपर इस ज्वरारि ग्रञ्चका उप- 
योग किया जाता है । 


इवास रोगमें श्‍वासके य्रावेगको शमन करनेके लिये इस औषधका उप- 
योग किया जाता है । तीब्र दौरा न हो, कण्ठ भ्रौर उरःस्थान जकड़े हुए 
भासते हों; मनमै भ्रतिशय व्याकुलता, जीभका अति भीतर खिचना; किसी 
तरह रोगीको चैन न होना, सोते हुए बार-बार करवट बदलना; हाथ पर 
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पटकना श्रादि लक्षण प्रतीत होते हों तो श्वासकुठारकी भ्रपेक्षा यह ज्वरारि 
अश्न विशेष लाभ पहुँचाता है । इस रसका उपयोग विशेषतः मनोव्याघातज 
बातदुष्टप्रधान ज्वरमें होता है। इस प्रकारके दोष-दूष्यसंयोगसे उत्पन्न 
विषमज्वर, धातुगतज्वर और सान्निपातिक ज्वर तथा अन्य पित्त श्रौद कफ 
प्रधान लक्षण वाले ज्वरोंमें भी यह ज्वरारि अश्र उपयोगी है । 

विवेचन-इस रसमें धतूरा, बच्छनाभ और अश्रक भस्म इन द्रव्योंका 
संयोगञ्जन्य गुणा वेदनाशामक और मन: पीड़ा हारक है । इसमें कज्जली-जन्तुघ्न 
रसायन और योगवाही है । श्रञ्चकभस्म-मन पीड़ाहर, धातुपरिपोषण क्रम 
को व्यवस्थित करने वाली, रसायन भ्रौर शामक है । ताम्रभस्म-पाचक, 
यकृत पित्तस्नावक, कोष्ठगत दोषनाशक, यक्कत्प्ली हावृद्धिनाशक और क्षरण- 
कारक है । बच्छनाभ वेदनाशामक, शोथहर, स्वेदल, मूत्रल, ज्वरनाशक 
और नाडीके वेगको मन्द करने वाला है । धतूरा-मनः पीड़ाहारक, वेदना- 
शामक, उत्तेजक तथा पीड़ा सहन करनेकी क्षमता उत्पन्न करने वाला है । 
त्रिकटु-पाचक, दीपक श्रौर योगवाही है । भ्रदरकका श्स-पाचक श्रौर 
ज्वरघ्न है । (प्रौ० गु० ध० शा० के आधारसे) 

आम ज्वरमें क्विनाइन या श्रन्य तीव्र श्रौषधिका श्रधिक सेवन करा देने 
पर ज्वर कई दिनों तक नहीं छूटता । सुबह ९८° तक स्वाभाविक उत्ताप 
बन जाता है; किन्तु भोजनके पश्चातु शनेः शनेः बढता जाता है और सायं 
कालको १०१° से १०२° तक बढ जाता है । फिर रात्रिको घटने लगता है। 
श्ररुचि, मलावरोध (थोड़ा-थोड़ा दस्त आना), उदरमें भारीपन, मु हमें 
फीकापन, मूत्र पीला हो जाना, निस्तेजस्ता, आलस्य, निर्बेलता, हाथ पेर 
टूटते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते है, मस्तिष्कमें उग्रता बनी रहती है, 
निद्रा अच्छी नहीं आती । किंसी-किसी रोगीको ६८° से &&० तक ही बढता 
रहता है और निर्वेलता, भ्रग्निमान्य, अपचन, उदरमें भारीपन आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं । इन सब रोगियोंको ज्वरारि श्रश्र, प्रवालपिष्टी और गिलोय 
सत्व मिलाकर शहदके साथ सुबह व रात्रिको देते रहने श्रौर ऊपर सुदर्शन 
गकं पिलाते रहने ग्रौर दोपहरको केवल प्रवालपिष्टी सुदर्शन अकके साथ 
देते रहनेसे थोड़े ही (५-७) दिनोंमें ज्वर निवृत्त होजाता है । 

सूचना--रोगीको भ्रन्न न दें दूध, चाय, फल आदिपर रखना चाहिये। 

६. चन्द्रशेखर रस ( श्लेष्मपिचज उबर ) । 

द्रव्य-शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, कालीमिचे १ तोला, 
सोहागेका फूला १ तोला तथा मिश्री ५ तोले लें । 

विधि--पहले पारद, गन्धककी कञ्जली करें फिर शेष औषधियोंका 
कपड्छुन चणे मिला अच्छी तरह मदेन कर ३ दिन तक मत्स्यपित्तके साथ 
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खरल करें । फिर आध-ग्राध रत्तीकी गोलियाँ बनाकर सुखा लेवें। (भै ०२०) 


वक्तव्य---इस रसको मत्स्यपित्तको भावनाके पश्चात्‌ नींबू और श्रदरक 
के रसकी ३-३ भावनायें देवें तो रस विशेष गुणदायक बनता है । 

हमारा अनुभव--इस रसको अनेक समय बच्चोंके ब्रको न्यूमोनियामें 
दिया गया है और इसने तात्कालिक लाभ पहुँचाया है । 

मात्रा--१ से २ गोली तक, अदरकके रसके साथ दिनमें २ बाय देवें, 
फिर ऊपर कोष्णा जल पिलावें । 

उपयोग--यह रस श्लेष्म-पित्त प्रधान श्रति उग्र ज्वरको मात्र ३ दिनमें 
ही दूर कर देता है । इस रसके सेवन करने वालोंको ज्वर उतर जानेपर 
मट्ठेके साथ भात और बेंगनका शाक खानेको देवें । 

चन्द्रशेखर श्लेष्मपित्तज ज्वरमें लाभदायक है । इस प्रकारके मु हके 
भीतर भीतर चिपचिपापन और कड़बापन तन्द्रा, विचारोंमें अस्थिरता, कास, 
अरुचि तथा कभी दाह और कभी शीत लगना म्रादि लक्षण होते हैं। इसमें 
कफको जड़ता, चिपत्रिपापन और शीतलता धमं तथा पित्तका उष्णात्व व 
द्रवत्व धर्म इन सबकी वृद्धि होती है । इसी हेतुसे आमाशय और उसके 
समीपमें स्थित स्रोतसें रुद्ध हो जाती हैं | परिणाममें जवर उपस्थित होता है । 
ऐसे समयपर स्रोतसोंका रोध कम करने वाली,पाचक श्रौर उत्त जक औषधि 
देनी चाहिये । चन्द्रशेखर ये सब कार्य करता है । चन्द्रशेखर, मत्स्यपित्त, 
काली मिचें, सोहागा और अदरकके थोगसे श्लेष्मिक विक्रतिको दूर करता 
है । फिर उससे आमाशयस्थ पाचक पित्त श्रच्छी तरह अपना कार्य करने 
लगता है । 

इस प्रौपधके सेवनसे प्रस्वेद अधिक आकर स्रोत और रक्तमें रहा हुआ 
विष निकल जाता है, जिससे शरीर हलका बन जाता है, नाड़ीका वेग मर्या- 
दित होता है तथा पेशाबकी शुद्धि होती है । इस तरह श्लेष्म और पित्त- 
दुष्ट्रिका नाश होकर साम्य स्थापित होता है । यह चन्द्रशेखर रस मस्तिष्का+ 
वरण प्रदाह (Menn६।$) को दूर करनेमें भी विशेष प्रभावशाली प्रतीत 
हुआ है। 

विवेचन--इस रसमें कज्जली-जन्तुष्न, रसायन और विकासी है । काली 
मिचं-तीब्र पाचक श्रौर उत्तेजक है । सोहागा-आक्षेपहर, कोटाणु- 
नाशक, दुर्गेन्धहर, पाचक तथा कफको पतला करने वाला है । मिश्री- 
हृद्य, प्रसादक श्रौर मत्स्यपित्तके स्वादको दबाते वाली है । मत्स्यपित्त 
तीक्ष्ण, उष्ण श्रौर अम्लत्व धमं बढ़ाने वाला, विकासी, व्यवसायी 
और स्वेदल है । भ्रदरक-शलेष्मघ्न, ज्वरहर, पाचक, म्रग्निप्रदीपक और 
स्वेदल है । नींबू-पाचक, दीपक, सूक्ष्म ्रोतोगामी, रसोंकी सम्यक्‌ उत्पत्ति. 
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करने वाला और रुचिकर है । (० गु० ध० शा०) 
७. बृहत्‌ कस्तूरीमेरव रस । 

द्रव्य--कस्तूरी, कपु र, ताञ्रभस्म, धायके फूल, कौंचके बीज, रौप्य 
भस्म, सुवण भस्म, मोती पिड़ी, प्रवालपिष्टी, लोहभस्म, पाठा, बायबिडङ्ग, 
नागरमोथा, सोंठ, खस, शुद्ध हरताल ( माणिक्य रस ), भ्रश्रकभस्म और 
आँवले इन १८ औषधियोंको समभाग लें । 

विधि--पहले कस्तुरी श्रौर कपू रको आकके पक्के पानोंके स्वरसमें ३ 
घण्टे खरल करावें । फिर शेष श्रौषधियोंका कपड़छन चूणे मिला ३ दिन 
आ्राकके पानोंके स्वरसमें ही खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

(भे० र्‌० ) 

सूचना--रोज रात्रिको खरलकर ढक्कन हृढ्ढंक दे जिससे कस्तुरी 
और कपूर अधिक उड़ न जायें । 

मात्रा-१-२ गोली अदरकके रस, नागरबेलके पानके रस, श्रर्कादि 
क्वाथ, ग्रन्थ्यादि क्वाथ, तगणदि कषाय या देवदार्वादि क्वाथके साथ देवें 
मर इसे आमातिसार, ग्रहणी और ज्वरातिसार बेलगिरी, जीदा और शहद 
के साथ दिया जाता है । 

उपयोग--बृहत्कस्तूरी भेरवके गुणवर्णनमें मूलग्रन्थाकारतें इसे सवं 
ज्वरहर कहा है । विषम ज्वर, इन्द्रज ज्वर, भौतिक ज्वय, काम ज्वर, भ्रभि- 
घातज ज्वर, गत्रुक्गतज्वर, सन्निपात ज्वर, डाकिनिकृत ज्वर और ग्रहपीड़ा 
आदिसे उत्पन्न ज्वरोंपर श्रदरकके रसके साथ देनेका विधान किया है । 

यह रस अर्निप्रदीपक, वातहर घौर मस्तिष्कशामक है । कास, प्रमेह, 
हलीमक, संतत आदि नूतन और जीणे विषमज्वर, पुन यावर्तेक ज्वर, ज्वरा- 
वस्थाके आक्षेप (धनुर्वात) भौर भूत-प्रकोपज आक्षेप, इन रोगोंमें भ्रनुपान 
रूपसे अदरकके रसका विधान किया है । 

इस रसमें प्रधान द्रव्य कस्तुरी है । उसके मुख्य गुणोंकी जब श्रावश्य- 
कता होती है अर्थात्‌ बिषका तत्काल दमन कराना और श्रपक्व आम-मलका 
पचन कराना इष्ट हो तब इस वृहत्कस्तूरी भेरवकी योजना की जाती है । 

सन्निपात--सन्निपातमें बार-बार आक्षेप आता हो या वातप्रकोपज 
लक्षण प्रलाप, निद्रानाश, मनकी अस्वस्थता, बेचैनी आदि प्रधानरूपसे उप- 
स्थित हों, ज्वर १०२० से अधिक हो तब इस रसके प्रयोगसे चमत्कारिक 
लाभ पहुँचता है । यदि उदरमें भ्रति मलसंग्रह दूषित मल हो तो एरण्ड तेल 
या ग्लीसरीनकी पिचकारी द्वारा पहले उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये । 

सन्निपात ज्वरमें पचन-संस्थान और रक्त ग्रादि धातुओंमें श्रपक्व, दूषित 
रस प्रायः विद्यमान्‌ रहता है जो रक्तमें शोषित होनेपर विविध उपद्रव उप- 
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स्थित कराता है । भ्रधिक स्वेद आना, शीताङ्क, मन्द-मन्द प्रलाप, तन्द्रा, 
अति क्षीण नाड़ी, कम्प और शक्तिपात आदि लक्षण उपस्थित हुए हों, तो 
अ्रकादि क्वाथ या तगरादि कषायके साथ यह रस देना चाहिये । प्रलापक 
सन्निपातमें-अनुपान, तगरादि कषाय विशेष अनुकूल रहता है। इसका 
पाठ रसतन्त्रसार ( प्रथम खण्ड ) में है। प्रलाप एवं निद्रानाश होतो 
तगरादि क्वाथके साथ ब्राह्मी भी मिलाना चाहिये ! 
सुतिकाज्वर--विशेषतः गर्भाशयमें रक्तमें निष प्रवेश करनेपर सूतिका- 
ज्वरको प्राप्ति होती है । लक्षण विशेषतः वातप्रकोपज आक्षैपक आदि होते 
हैं। उसपर दशमूल क्वाथके साथ इस रसको योजना करनेपर तत्काल 
लाभ पहुँचता है । 
हृदय-क्षीणता--स्वल्प कस्तूरीभेरवमें बच्छनाभ मिला है । अतः वह 
हृदयको क्षीणता होनेपर पुनः-पुनः नहीं दिया जाता । ऐसे स्थानपर यह बृहत्‌ 
कस्तूरी भेरव निभंयतापूर्वक दिया जाता है । यह रस बातप्रधान सन्निपातमें 
श्रेष्ठ माना गया है ! इतना ही नहीं, पित्तज, वातपित्तज और वातकफज 
हुद्दौबेल्य पर म्रच्छा लाभ पहुंचाता है । इस इससे हृदय और मस्तिष्कको 
बल मिलता है तथा आम पचन होकर ज्वर भी निवृत्त हो जाता है । 
यह बृहत्कस्तुरी भैरव रस बालक, युवा, वृद्ध, . सूतिका आदिको निभेय 
रूपसे सब प्रकारके ज्वरोंमें दिया जाता है। यदि सगर्भाका ज्वर अति बढ़ 
गया हो और हृदय शिथिल हो गया हो, तो निरुपायवश जीवनके संरक्ष- 
णाथं इसका उपयोग करना चाहिये किन्तु मात्रा हो सके उतनी कम देनी. 
चाहिये । 
मधुरा आदि मुद्दती ज्वर--जब बुखाय कई दिनों तक रह जाता है, तब 
रोग-विष धातुओंमें लीन हो जाता है । इन ज्वरोंमें हुदय-विकृति, निद्रा- 
नाश, प्रलाप और शारीरिक निर्वलता अधिक होनेपय औषधियोंको अपेक्षा 
बृहत्‌ कस्तूरीभेरवसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 
विक्त ज्वर--कभी -कभी अ्रपथ्य सेवन या श्रौषध-योजना में भूल होनेपर 
ज्वर कई दिनों तक नहीं छोड़ता, निबंलता बढ़ती जाती है, रोगीका स्वभाव 
क्रोधी हो जाता है,बार-बार अ्रसमयपर ज्वर बढ़ता रहता है, शेष समय मन्द- 
मन्द बना रहता है । यकृत्प्लीहाकी भी वृद्धि हो जाती है । ऐसे बिगड़े हुए 
ज्वरोंमें हृदय श्रौर मस्तिष्कके रक्षणको आवश्यकता होनेपर बृहत्‌ कस्तूरी 
भैरवको प्रधानता दी जाती है । 
मानस-विका र--को मल प्रकृतिके पुरुष, स्त्री और बालकोंको जाग्रत या 
स्वप्नावस्थामें भय लग जानेपर मल-मूत्रका त्याग हो जाता है फिर पचन- 
क्रिया और हृदय क्रिया दूषित हो जाती है । भयका संस्कार कभी-कभी 
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ऐसा दृढ हो जाता है कि थोड़े-थोड़े समयपर बार-बार स्मरण हो जाता है 
श्रौर फिर मल मृत्रका त्याग होजाता है | इसे श्रभिचारज विकार माना है । 
इसमें किसीको ज्वर रहता है, किसीको नहीं । किसीको रक्तवमन श्रौर 
रक्तातिसारकी संप्राप्ति हो जाती है । इन सब विकारोंका मूल मानस 
आघात है । अतः इसपर बृहत॒कस्तूरी भरवका सेवन करना आशीर्वादके 
समान है । साथ-साथ भयनिवारणार्थ मानस उत्साहको भी प्रेरित करना 
चाहिये । एतदर्थे मन स्तुष्टिके उपाय करने चाहिये । 

उदर कृमि--उदरमें कृमि हो जानेपर पाण्डु और हलीमककी संप्राप्त 
होती है । इन रोगोंमें पहले क्कमिध्न एवं रेचक श्रौपधियों द्वारा उदर शुद्धि- 
कर लेनी चाहिये । फिर पाण्डु, हलीमक लक्षणा-रूपसे उपस्थित वातज 
ग्राक्षेप, कण्डू, त्वचाको शुष्कता, निस्तेजता, अग्निमान्य श्रादि विकारोंको 
दुर करनेके लिये वृहतुकस्तूरी भेरवका सेवन कराया जाता है। 

उन्माद-कभी-कभी भय श्रादि आघातसे ज्वय या श्रतिसार नहीं होतः 
है । प्रत्युत वातसंस्थानपरु आघात पहुँच जानेसे उन्माद उपस्थित हो जाता 
है । उसे भूत प्रकोपज उन्माद कहा है । यह कुछ समय शान्त रहता है, फिस 
सनपर दुष्परिणाम हो कर कऋधपूर्वंक साहसके कार्य करना, दौड़ना, 
भागना, कूदना, मारना आदि होते हैं । इसपर बृहत्‌ कस्तूरी भैरव या श्रन्य 
कस्तूरी प्रधान वातकुलान्तक आदि औषधि दी जाती है । 

पूयज्वर--ग्रन्तविद्रधि, क्षत, वृक्काश्मरी आदि होनेपर पूयोत्पत्ति होती 
है। फिर यह पूय रक्तमें जाता रहता है, रक्तमें पूयविषका श्रधिक परिमाण 
होने पर शीतज्वर आजाता है । यह ज्वर प्रायः दिनमै २-३ बार आजाता 
है । फिर स्वेद आकर चला जाता है। स्वेद श्रानेपर प्रसन्नता या स्फूति नहीं 
अती, विपरीत निर्वलता बढ़ती है, मूत्रमें पूय निकलता है । ज्वर १०३° 
लगभग हो जाता है । उस ज्वरके दमन और हृदयको बल देनेके लिये बृहत्‌ 
कस्तूरी भैरव दिया जाता है । साथ-साथ मुख्य विकारोंको दूर करने वाली 
चिकित्सा भी करनी चाहिये । 


विवेचन--इस रसमें प्रधान औषधि कस्तूरी है । यह आक्षेप निवारक, 
उत्तेजक, मस्तिष्क शामक, वातहर, निद्राप्रद, स्वेदजनन, मूत्रल श्रौर आम- 
पाचन गुण दर्शाती है । इन गुणोंके हेतुसे सन्निपातमें शक्तिपात होनेपर यह 
रस तत्काल अपना प्रभाव दर्शाती है । | 

दूसरी औषधि कपूर है । कपू र तत्काल पचनसंस्थानपर प्रभाव पहुँ- 
चाता है, ग्रामपाचन कोटाणुनाशक ग्रौर आमाशय-संचलन क्रियाको बढ़ाना, 
ये ३ गुण दर्शाता है एवं रक्तवाहिनियोंका :प्रसारण, रक्ताभिसरण क्रिया, 
हृदय और शवसन-यन्त्रको उत्तेजना देना, मस्तिष्कको किचिदु उत्तेजित 





५६ ससतेन्त्रेसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खँज्डै 
Cl CS SDT TE IIS VED YEON DV VV YY) 
करके शान्त बनाना, शारीरिक उत्तापका ह्रास कराना और त्वचाको बल 
प्रदान करना रादि काये भी करता है। 


तास्र-भस्म--यकृढुत्त जक होनेसे भन्त्रमें अधिक पित्त्राव कराकए 
अंत्रस्थ विष, आम ौर कोटोणुओंको जलाती है तथा मलको बाहर फेंकनेमें 
प्रौर रक्तका प्रसादन करनेमें सहायक बनती है । 

हरताल-ज्वरघ्न, कीटाणु-विषनाशक, आमपाचक, कफघ्न श्रौर बल्य 
है। अभ्रक भस्म-मस्तिष्क,वातसंस्थान, हृदय भौर मांससंस्थानके लिये पोषक, 
उत्तेजक, कफच्न, लीन विषनाशक और रसायन अर्थात्‌ धातु परिपोषक- 
क्रिया (Constructive Metabolism ) सुधारक है । 

सुवणं--मस्तिष्क, वात नाड़ीसंस्थान और हृदयके लिये बल्य, कीटाणु 
नाराक, आमविषघ्न भौर रसायन है । रोप्यभस्म-वातशामक, आमविष 
नाशक, मूत्रसंस्थानके लिये बल्य है । मुक्ता और प्रवाल-मस्तिष्क और 
हृदयके संरक्षक, उत्तापहर, निद्राप्रद, रसशुद्धिकर, पित्तशामक और त्वचा- 
पोषक है । लोहभस्म-इक्ताभिसरण-क्तियावद्ध क, रक्तप्रसादक, मूत्रशोधक, 
लीन विषनाशक भौर रसायन है । शेष द्रव्य सीम्य हैं और शिन्न-भिन्न 
लक्षणोंको दूर कयनेम सहायक हैं । उक्त सब द्रव्योंक्रे संयोगसे यह रस सर्वे 
ज्वर विनाशक प्रौय त्रिदोषशामक बना है । 


८, कल्पतरु रस | 

द्रव्य- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाम, शुद्ध मैनसिल, सुवर्ण- 
माक्षिक भस्म श्रौर सोहागेका फूला ये ३ औषधियाँ १-१ तोला, सोंठ और 
पीपल २-२ तोले और कालीमिचे १० तोले लेवें । 
 विधि-पहले पादद-गन्धककी कज्जली करके बच्छनाभ; मेनसिल, 
माक्षिक और सोहागा क्रमशः मिलावें फिर सोंठ, मिचें, पीपलका कप इछन 
चूर्ण मिला खरलकर बोतलमें भर लेवें । (२० यो० सा०) 

मात्रा- १ से २ रत्ती, अदरकके रस और शहदके साथ, दिनमें २ बार देवें । 

उपयोग--यहं कल्पतरु रस, वातश्लेष्मप्रधान ज्वर, इवसनक ज्वर,श्वास, 
कास, मुखप्रसेक, शोत लगना, अग्निमान्श और अरुचि आदिको दूर करता 
है । कफवातज शिरदर्द होनेपर इस रसका नस्य करानेपर तुरन्त लाभ हो 
जाता है । घोर मोह, मन्द-मन्द प्रलाप और छींक श्रानेमें भ्रवरोध हो, तो 
कल्पतरु रसका नस्य कराना चाहिये । 

जब ज्वर-पीड़ित रोगीकी छातीमें कफ भरा हो, श्वासप्रकोप भी हो 
और घबराहट होती हो, तब इस रसका सेवन करानेपर चमत्कारिक लाभ 
मिलता है । यदि रोगी बेहोश हो भ्रौर दाँत भी हळ बन्द होगये हों, तो यह्‌ 
रस नासापुटमें फूं क देनेपर बेहोशी दूर होजाती है । 
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९. पर्षृटी रस । 

द्रव्य-शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक १०-१० तोले लें । 

विधि--दोनोंकी कज्जलीकर श्रतीसके क्वाथमें खरलकर गोली बनावे । 
फिर सूर्येके तापमें सुखा मिट्टीकी नई हाँडीमें रख ऊपर तांबेकी कटोरी ढंक 
संधियोंको उत्तम प्रकारसे बन्द करें | संधिस्थान सूखनेपर हांडीको चूल्हेपर 
चढ़ाकर अग्नि देवें । ताञ्रपात्रपर शालिधान रखें। लगभग १ घण्टेमें धान 
फूटने लगने पर अग्नि देना बन्द करें। फिर यन्त्र स्वांग शीतल होनेपर रसको 
निकालकर पीस लेवें । इस रसको पपंटी रस औरनवज्वर]ादि रस भी कहते 
हैं । कितने ही ग्रन्थकारोंने इसे त्रेलोक्यसुन्दर और ज्वरांकुश संज्ञा भी दी है । 

( स्‌० र्‌० स० ) 

मात्रा-पहले अदरकके रसमें जीरा और सेंधानमक मिलाकर जिद्दापर 
लेप लगा लेवें । फिर भ्रदरकके रसमें २से ३ रत्ती पर्पटी रस मिलाकर 
सेवन करावें और गरम कपड़ा अच्छी तरह ढा देवें जिससे प्रस्वेद श्राकर 
ज्वर उतर जाता है! 

उपयोग--यह रस नूतन ज्वरोंपर, इनमें भी वातज्वरमे विशेष हित- 
कारक है । ३ दिन तक इस रसका सेवन कराते रहनेसे फिरसे ज्वय घानेंकी 
शंका भी नहीं रहती । 

वर्षाके जलमें भींगने, शीत लगजाने, पथ्य भोजनके सेवन या असमय 
पर भोजन करनेसे ज्वर आगया हो और सामान्य कब्ज हो, अधिक कब्ज न 
हो, तब इस रसके सेवनसे लाभ पहुँच जाता है ¦ भ्रपचनके हेतुसे बार-बार 
थोड़ा-थोड़ा दस्त होता हो, वह भी दूर होजाता है । 

वक्तव्य--यदि इस रसके सेवनके साथ अतीसके ६ रत्ती चरणको ५ तोले 
गरम जलमें डाल ढंक दें । फिर जल निवाया रहनेपर छान कय पिला देवें 
(कपड़ेपर प्रतीसका जो चूर्ण रहा हो; उसे दवाकर न निचोड़े), तो प्रस्वेद 
बहुत ग्रच्छा श्राकर ज्वर उतर जाता है । केवल ग्रतीससे भी प्रस्वेद बहुत 

जल्दी आकर ज्वर उतर जाता है ; किन्तु सेन्द्रिय विष रौर कोटाणुः्रोंका 

नाश करना, हृदय बलकी वृद्धि करना, आमाशय और अन्त्रको सबळ बनाना, 
ये सब कार्य पपेंटी रस और अतीसके संयोगसे अधिक होते हैं । अतीससह 
पपंटीरसका सेवन करानेपर विषमज्वर भी दूर होजाता है । 

सूचना--ज्वर उतर जानेपर श्रन्नकी इच्छा न हो तो नहीं देना चाहिये । 
क्षुधा लगी हो तो मट्ठेके साथ भात देवें । 

अधिक कब्ज हो तो पहले ्रारग्वधादि क्वाथका सेवन कराना चाहिये 
या उस क्वाथके साथ पर्पंटीरस देना चाहिये । 

ज्वरमें मलावरोध हो या तीव्र ज्वर हो तो यह रस नहीं देना चाहिये । 
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१०, ज्वरसँहार । 

द्रव्य-रससिद्र अथवा हिगुल १३ तोले, सोंठ, क!लीमिचे, पीपल, 
कुटकी, नीमकी अन्तरछाल, कड़वा कूठ, नागरमोथा, सफेद सरसों, सेके हुए 
इन्द्रजी, सोहागेका फूला, रक्तचन्दन, अतीस रौर ममीरी ( या गुलजलील- 
त्रायमाण ) इन १३ औषधियोका कपड़-छन चणे २-२ तोले लें । 

विधि--सबको मिला अदरक, तुलसी, निगुण्डीके पान, इन तीनोंके 
स्वरसके साथ ३-३ दिन खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 

( स्व० श्री पं० यादव जी त्रिकमजी आचाय ) 
मात्रा-२-२ रत्ती, दिनमें २ बार, जल या ज्वरघ्न कपायके साथ दें । 
अनुपान--श्लेष्म प्रधान ज्वर श्रौर प्रतिश्यायस॒ह ज्वरमें गोजिह्वादि 

कषायके साथ (यह कषाय आगे लिखा जायगा) ! न्युमोनिया या पाइवेंशूल- 


सह ज्वर हो तो यह रस, अभ्रश्रक भस्म १ रत्ती और श्रृ ङ्गभस्म ४ रत्ती: 


मिलाकर शहदके साथ देवें । फिर ऊपर गोजिह्वादि कषाय, नौसादर औय 
यवक्षार १-१ रत्ती मिलाकर पिला दें । सामान्य नूतन ज्वरमें जलके साथ देवें। 

उपयोग--यह रस अनेक ज्वरोमें-विशेषतः कफ आय वातप्रधान 
ज्वरोंमें प्रयुक्त हीता है । यह तरुण और जीणा दोनों प्रकारके ज्वरोंमें लाभ 
पहुँचाता है । कफ, आम और विषको पचाता है, प्रस्वेद लाकर दोषको 
निकालता है, उदरक्रो शुद्ध करता है; हृदयको बल देता है और शक्तिका 
संरक्षण करता है । शुष्क कास, नेत्रोंमें लाली या पित्तप्रकोप हो तो इस 
रसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

११. संतापशासक मिश्रण | 

द्रव्य-गोदन्ती भस्म ८ तोले, गिलोय सत्व, प्रवालपिष्टी ४-४ तोले, 
जहरमोह राखताई पिष्टी २ तोले, शुद्ध पार्द प्रौर शुद्ध गन्धककी कज्जली 
२ तोले, जटामांसी, छोटी इलायचीके दाने और खस इनका कपड़-छन चूर्ण 
१-१ तोला तथा भीमसेनी कपुर ६ माशे ऊ । 

विधि-सबको मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लेवें । 

मात्रा-१-१ माशा, शहदके साथ ३-३ घण्टेपर ३-४ बार देवें । ऊपर 


अमृताष्टक क्वाथ (गिलोय, नीमको अन्तरछाल, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्र- 


जौ, सोंठ, पटोलपत्र और रक्तचन्दनका क्वाथ) पिलावें । 
उपयोग-संतापशामक मिश्रण ज्वरवेग अधिक हो तब व्यवहूत होता 
है । ज्वरमें दाह, तृषा, वमन, शिरदर्दे, व्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित 
होनेपर उनको यह शान्त करता है श्रौर ज्वरवेगको भी कम करता है। 
पित्तप्रधान ज्वर, ` मोतीझरा श्रौर विषमज्वरोंमें जब शारीरिक उत्ताप 
१०२°डिग्रीसे प्रधिक होता है, तत्र इस मिश्रणका सेवन करानेसे मस्तिष्कका 
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रक्षण होता है, संताप दूर होता है और ज्वरविष जल कर ज्वर कम हो 
जाता है । अश्मरी क्षतसे उत्पन्न ज्वरके ग्रतिरिक्त भ्रनेक प्रकारके ज्वरोंपय 
यह व्यवहृत होता है । 








१२. निवद्न चूण । 
द्रव्य---नौसा दरके फूल, फिटकरीका फूला, सोहागेका फूला, गोदन्ती 
भस्म, शुद्ध स्वणगरिक, मीठे शोमांजनकी छाल और खुरासानी अजवायन 
१-१ तोला और जौ या गेहूँकी राख २ तोले लेवें । 
विधि--सबको मिला एक-जीव करके तुरन्त बोतलमें भर लेवें । 

(स्व० राजवेद्य पं० श्री रामचन्द्रजी) 
मात्रा-- १-१ माशा, निवाये जलके साथ देवें । 
उपयोग--ज्वरावस्थामें या ज्र न होनेपर भी उत्पन्न शिरददे और 

अन्य अङ्कोंका ददं इस निवदन चुणंसे कम होता है, स्वेद आकर ज्वर कम 
होता है फिर शान्त निद्रा ग्रा जाती है। यह औषधि आयुर्वेदिक सौम्य 
एस्पिरीन है । जिस तरह डॉक्टरी एस्पिरीन हृदयको निर्बल बनाती है, 
उस;तरहको हानि इससे नहीं पहुँचती । अतः यह मिश्रण निर्भेयतापूर्वंक 
सबको म्ावशयकता होनेपर दिया जाता है । 


१३. ज्वरान्तक रसायन । 

द्रव्य-सोमल १ तोला, कलीका चूना, सोहागेका फूला, कलमी शोरा 
और कच्ची लाल फिटकरी ५-५ तोले लें । 

विधि-सवको मिला नींबुके रसमें ३ घण्टे खरलकर पेड़ा बनाकस 
सुखा लेबें । फिर शरावसम्पुट कर ५ सेर गोबरीकी आँच देवें । स्वाङ्ग- 
शीतल होनेपर निकालकर भस्मके समान श्रतीसका चूण, चौथाई नौसादर 
और चौथाई प्रबालपिष्टी मिला लेवे । 

मात्रा- २ से ४ रत्ती, दिनंमें ३ बार, शक्कर ग्रौर निवाये जल, चाय 
या शहदके साथ । 

उपयोग-यह रसायन बढ़े हुए ज्वरोंमें देनेसे घबराहट दूर करता है 
तथा प्रस्वेद लाकर ज्वरको उतारता है. एवं अपचन, उदरपीड़ा, कफवृद्धि 
आदिको दूर करता है। ज्वर न हो तब देनेसे ज्वरविष, आम आदिको. 
जलाकर ज्वरको रोक देता है, शीतसह आने वाले ज्वरोमें उपयोगी है । 
पित्त ज्वरमें समभलकर उपयोग करना चाहिये । 


१४, शीतांशु रस । 


द्रव्य-शुद्ध मनःशिला और शुद्ध हरताल १-१ तोला तथा निकड चूर्ण 
२ तोले । 


६७ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खैंण्ड 
विधि--इनको अच्छी तरह मिला ६ घण्टे नींबुके रसमें खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (स्व० डॉ० लक्ष्मीपति) 
वक्तव्य--नींबूके स्थानपर' द्रोणपुष्पीके रसमें खरल करें तो अधिक 
लाभ पहुँचता है । 
मात्रा-१-१ गोली दिनमें दो बार शहदके साथ देवें । ऊपर चिरायता 
ओर कुटकीका या सुदशेन चूर्णका क्वाथ पिलावें । 


उपयोग--यह शीतांशु रस शीत लगकर आने वाले मलेरिया ( Malas 
“4 ) ज्वरोंको रोकता है । एक दो दिन तक देनेसे मलेरिया चला जाता 
है । एकांतरा भ्रौर तिजारी ग्रौर चातुथिक ज्वयोंमें ताप आने वाला हो उस 
दिन ज्वर आनेके ४ ( या ६ ) घण्टे पहले १ बार और २ ( या ४ ) घण्टे 
पहले दूसरी बार शीतांशु रसक्रा सेवन कर लेनेपर उवर रुक जाता है। 
क्विनाइनके सेवनसे जिस तरह लाभके साथ हानि भी पहुँचती है और 
जीवनीय शक्ति निबंल बनती हैं, उस तरह इस रसके सेवनसे नहीं होता । 
मलेरिया ज्वरके अतिक्ति सामान्य कफज्वर और अ्जीणं-ज्वरपर भी यह 
रस हितावह है । 
' श्रनुभव--इस रसका उपयोग हजारों रोगियोंपच सफलतापूर्वक किया 
गया है । मलेरियाके लिये यह ग्रति निर्भय और श्रेष्ठ ग्रौषधि है । अनेंक 
मलेरिया ज्वरोंमें शीतांशु रस उपयोगी सिद्ध हुआ है । 


१५. शीतारि रस । 
( प्रथम विधि) 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाभ, वराटिका भस्म, काली 
मिर्च और शुद्ध स्वर्णंगेरिक १।-१। तोले तथा क्विनाइन २॥ तोले लेवें । 

विधि--पहले पारद गन्धककी कज्जली करं । फिर शेष औषधियाँ 
मिला १२ घण्टे नींबूके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ या ३ बार, दूध या जलके साथ। 

उपयोग--शीतारि र विषम ज्वरोंको दूर करता है । इसका उपयोग 
बुख।र न हो, उस समय करना चाहिये । . पालीके बुखार आनेके क्रमश. ३ 
और २ घण्टे पहले १-१ मात्रा दे देनेसे जवर रुक जाता है । ज्वर न हो उन 
दिनोंमें दिनमें ३ वार सुबह, दोपहर और रात्रिमें देना चाहिये । 

वक्तव्य- पालीके दिनोंमें ज्वरका समय न चला जाय तब तक भोजन 
नहीं देना चाहिये ! आवश्यकता हो तो दूध, चाय देवें । 

नुतन ज्वरके समान जीणेज्वर, प्लीहावृद्धि ओर अरिनिमाँद्यपर १-१ 
गोली दिनमें ३ बार देते रहनेसे लाभ हो जाता है। - 

(द्वितीय विधि) द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फू.ला, तीन 
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१-१ तोला शुद्ध जमालगोटा २ तोले, सँधानमक, कालीमिर्चे, इमलीको 
छालको राख (क्षार) श्रौर शक्कर १-१ तोले लें । 

विधि-पारद गन्धककी कञ्जली कर, शेष श्रौषधियोंका चरणे मिला, 
३ दिन तक नींबूके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

(र० यो० सा०) 
मात्रा-१-१ रत्ती, दिनमें २ बार, निवाये जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह शीतारि रस-शीतज्वर, वातशलेष्मप्रधान ज्वर, अपचन- 

जनित ज्वर और आमज्वरको दूर करता है । 


१६. सिद्ध अश्वकञ्चुको रस । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, सोहागेका फूला, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाभ, सोंठ, 
कालीमिचं, पीपल, हरड़, बहेड़ा, श्रांवला, चित्रकमूल, भुनी हींग, शुद्ध 
हिगुल, रेवतचीनी, नागरमोथा, शुद्ध हरताल, बच, शुद्ध सोमल, शुद्ध जमाल- 
गोटा श्रौर गोखरू इन २० औषधियोंको समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकर भांगरेके रसमें ७ दिन खरल करके श्राध-आध 
रत्तीकी गोलियाँ बना लें । (डॉ० रामरक्षपालजी) 

मात्रा-१से २ गोली, दिनमें २ समय दें । 

उपयोग--इस रसमें उत्तेजक, कीठाणुनाशक, अन्त्रशोधक, दीपन, पाचन 
ज्वरहर और कफघ्न गुण अवस्थित हैं । इसमें सोमल और हरताल, दो उम्र 
द्रव्य मिलाथे हैं। इस हेतुसे इसका उपयोग भ्रति सम्हालपूर्वक करना 
चाहिये । यह वातप्रधान और कफप्रधान रोगोंपर तत्काल प्रभाव दर्शाता 
है । वातज, कफज, आमज, इन्द्रज और त्रिदोषज रोगोंमें रोगानुसार अनु- 
पानके साथ यह प्रयोजित होता है । किन्तु पित्तप्रधान रोगोंपर उपयोगी 
नहीं हो सकेगा । पित्तप्रधान प्रकृति वालोंको या पित्तप्रधान काल (शद्‌ 
ऋतु ) में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये या अति सम्हालपुर्वंक कम 
मात्रामें करना चाहिये । प्लेगकी गिल्टी, सर्पंविष, बिच्छुका विष, चूुहेका 
बिष श्रादिपर बाहर लगानेमें भी यह उपयोगी है । ऐसे रोगियोंको आव- 
श्यकतापर खिलाया भी जाता है। 

अनुपान भेदसे यह रस विविध व्याधियोंमें प्रयोजित होता है। यह 
प्रयोग २५ वर्ष पहले ग्राबू स्थानपर किसी महात्मा द्वारा डॉक्टर साहबको 
मिला था । महात्माजी और डॉक्टर साहब इस रसको बार-बार प्रयोजित 
करते रहते थे । महात्मजी वे प्रयोग देनेके समय निम्न श्रनुपानोंसे उपयोग 
करनेको लिखवाया था । 

(१) शीतज्वर-अदरकका रस । 
(२) वातज्वर-भांगरेका रस । 
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(३) जीर्णं ज्वर- संभालुकी राख या शहद-पीपल । 
(४) अजीणँ ज्वरु त्रिफलाक्वाथ या भृत । 

(५) वातपित्त ज्वर- जीरा, शक्कर या झांवलोंका चूणों और शक्कर । 

(६) विषमज्वय--तुलसी या द्रोणपुष्पीका स्वरस अथवा नीमके पत्तोंका 
रस । 

(७) श्रामाजीणं-नागरबेलका पान या मस्तु (दहीके जलके साथ) । 

(८) आम संग्रहणी-मट्ठा, चित्रकमूलका क्वाथ, भुनी हींग या अनार- 
दानोंका रस । 

(६) आमातिसार--मट्ठा या हरडका फाण्ट । 

(१०) तीक्ष्ण आमवात--एरण्ड तैल । 

(११) अजीर्णंजन्य अतिसार--श्रजवायन । 

(१२) उदरवात--घीके साथ । 

(१३) ग्रामप्रकोपजनित कटिपीड़ा--अजवायन और बचका चूर्ण । 

(१४) सर्पदेश--जिस जगह सांपने काटा हो, उस स्थानपर प्याजके रसमें 
धिसकर लगा दें जौर सुहिजनेकी छालके रस अथवा सिरसके साथ 
सेवन करावें । 

(१५) कफयुक्त कास-शवोस--श्रदरकका इस । 

(१६) बिच्छुका दंश--प्याजके रसके साथ घिसकर लगावें । 

(१७) जलोदर--ब्रह्म दण्डीका रस । 

(१८) अ्ग्निमांय--कलौंजी, कालाजीरा श्रथवा चित्रकमूल या सोहागेका 
फूला । ॒ 

(१९) कटिवात--सिरसके फूलोंके रस या सिरसकी छाल केँभवाथके साथ । 

(२०) वातजशूल--शहद-पीषल या खसखसका क्वाथ । 

(२१) अस्थिवात--बच, देवदारू और कूठका चूर्ण । 

(२२) नाड़ीब्रण ( नासूर ) पर--बिल्लीकी हुड्डीके साथ गोली पीसकर 
लगावें या पुराने गुड़ और मकड़ीके साफ जालेमें मिला बत्ती बना 
कर नासूरमें डालें । 

(२३) देहदुर्गन्ध-सफेद चन्दनसे साथ घिसकर लगावे श्र नेत्रवालाके 
साथ खिलावें । 

(२४) उदरमें रक्त जम जाना--सुहिजनेके गोंद & माशेके साथ । 

(२५) कर्णमूलजनित पीड़ा--शहद या खजूरके रसके साथ मिलाकर कान 
में डालें । 

(२६) दंतशुल--नोलगिरी तेलके साथ लगावे । 

(२७) कफज उन्माद-धतूरेके पत्तोंके रसके साथ । 
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(२८) पीनस--कालीमिचेके साथ । 

(२९) आध्मान--सोंठ और शहद । 

(३०) प्लीहोदर--गो मृत्र या निगुण्डीका रस । 

(३१) ब्रशशोथ और गांठ--सम्भालू (निगु ण्डी) की जड़. या पत्तोंके रसके 
साथ धिसकर लेप करें । 

(३२) शिरदर्दे--सन्तरेका रस । 

(३३) उदरशुल--१ माशा लोंगके फाण्ट या सुहिजनेके रस या घीके साथ 
अथवा तुलसी और अनारदानोंके रस या गुड़के साथ । 

(३४) अरुचि--नींबूके रसके साथ या इलायची, मिचें और लोंगके साथ । 

(३५) मुख दगंन्ध--द्राक्षाके साथ या चौथाई रत्ती कपूर और इलायचीके 
साथ । 

(३६) वातज शिरददं--श्रसगन्धके चुणंके साथ खिलावें और लेप करें । 

(३७) शिरपरकी खुजली--गोमूत्रमें मिलाकर लेप करें । 

(३८) कण्ठमाला--पुनर्नेवाके मूलके क्वाथके साथ । 

(३९) वमन बन्द करनेके लिये-शर्बत नींबू या शबँत सन्तराके साथ । 

(४०) श्रशे-वथुएके रस या जायफलके घासेके साथ श्रथवा हींग और 
पीपलके चूरणके साथ । 

(४१) ग्रहबाधा (भूत-बाधा)-त्रिफला चूर्ण श्रौर घुतके साथ । 

(४२) वातप्रकोप--भांगरेका रस । 

(४३) त्वचारोग, खुजली, दाह--शुद्ध गन्धकके साथ । 

(४४) प्रसूताका सन्निपात-जीयापोता या तुलसीका रस श्रौर शहद । 

(४५) वातज गुल्म--निगुं ण्डीके पत्तोंका रस । 

(४६) कफज गुल्म--शहद या कालानमक । 

(४७) पाण्डु—त्रिफला श्रौय पीपलका चूर्ण या पुननेंवाका रस । 

(४८) कफ-वृद्धि-नागरबेलके पान या अदरकका रस भ्रथवा झहद-पीपल । 

(४९) श्वेतकु९, चित्री-निम्बकी लकड़ीके साथ घिसकर लेप करें और 
खदिरछालके क्वाथके साथ खिलावें । 

(५०) श्रपस्मार-४ स्ती बचके चूर्ण भ्रौर शहदके साथ दें और कालीमिचें 
के चरणके साथ सु घावें । 

(५१) प्लेगकी गांठ-सत्यानाशीके रसके साथ सेवन करें और उसी रसमें 
घिसकर लेप करें । 

(५२) कर्णंपाक--पुरुषके मूत्रके साथ या हींगके साथ या धतुरेके पत्तोंके 

. इसके साथ मिलाकर कानमें डालें और जायफलके साथ खिलावें । 
(५३) दाह और मुखपाक- ६ माशे त्रिफलाके साथ. खिलावें । 
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(५४) अश्परी--गोखरू और पाषाणभैदका या अकरकरेका चूर्ण । 

(५५) मूत्रावरोप्र-छोटी दूधी १ माशा या दृधकी लस्सी या पेठेके रसके 
साथ । 

(५६) श्रामाशयदाह--घी या मक्खन अथवा दहीका घोल । 

(५७) वातरक्त, कुष्ठ, रक्तविकार, पामा, ब्यूची--पुवाड़ बीज या खदिर 
छालके क्वाथके साथ खिलावें और गोमूत्रमें घिसकर लेप करें । 

(५८) सन्निपातमें शीत और प्रस्वेद बन्द करनेके लिये--बच्छनाभ या भुनी 
कुलथी के झाटेके साथ मालिश करें । 

(५९) आम और मेदोवृद्धि-श्रकरकरा श्रौर शहद । 

(६०) धनुर्वात--२ रत्ती सोहागेका फूला या गोकर्णीके क्वाथके साथ । 

(६१) उदरमें तीक्ष्ण शुल--सेंघानमक । 

(६२) भगंदर--नींबूके रसके साथ लगावें। 

(६३) संपूर्णं वातरोग-निगूंण्डीके पत्तोंका रस । 

(६४) रतौँधी--केलेके रसके साथ खिलावें और क्वीके दूध या तुलसीके रस 
में घिसकर अंजन करें । 

(६५) रक्तपित्त--१ माशे सोनागेरुके साथ खिलावें । 

(६६) कटिरोग--इमलीके पत्तों या तेजपातके साथ । 

(६७) पामा--ग्रांवला या त्रिफलाका चूण । 

(६८) खुजली--भाँगरेके रसके साथ सेवन करें और सरसोंके तेलक साथ 
मालिश करें। 

(६९) श्रांखमें फूला--पुननंवाकी जड़के साथ घिमकर श्रञ्जन करें अथवा 
सफेद चिरमीके मूलके साथ जलमें घिसकर ब्राँजें । 

(७०) कर्णशुल--सोंठके साथ शली दुरधमें घिसकर कानोंमें डालें । 

(७१) ऊध्वेवायु--जीरा । 

(७२) ब्रर्धाङ्गवात और ग्रध्रसी--घृतके साथ । 

(७३) गलत्कुष्ठ-४१ दिन तक मूसलीके रसके साथ । 

(७४) आमवृद्ध--कालानमक या भ्रमलतासकी फलीके गूदेके साथ देवें । 

(७५) शवानविष--चूनेके पानी या पाठाके साथ देवें और जलमें धिसकर 
लेप करें । 

(७६) मन्दाग्नि, जीणंकफ-कास--त्रिक, शहद । 

(७७) मूच्छा--घी कु वारकी गांदलके साथ दें और गुगल, अगर म्रोर 
बंबुलकी कोंपलोंके साथ पीसकर कपालपर लेप करें । 

(७८) बद्ध कोष्ठमें विरेचन--एरण्ड तेल या काली द्वाक्षाके क्वाथ या श्दरक 


के रसके साथ । 
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(9९): कृमिः=पलाशः्बीज याईबायबिङङ्गक्े/ साथ? लार ,+हच्एएह्ी 
(5२): शिरदर्द, पीनस और गआ्राधाशी शील-जायंफलक्का चूर्ण । शक 
(८ १ ) स्मृतिवृद्धिके लिए शंखाहली स्वरस rtp oft Fee mer 


(5२) अन्तविद्र्वि-सुहिजनेक्कीः छाल का.क्वाशः। उफ पि पा 
(5३). सर्वेरोगनाार्थे}-४.० दिन तंक॒:मिश्रीके साथ ५. २६.5 नए: 
(५४) इन्द्रलुप्त->सफेइ,चिरमीके साथ. मिलाकर मठङेमें खरलकर , शिरपुर 
ईत नेप:कुरें ry कि गाते कम 
(5५) .मक़ड़ीका विषु भ्रंग रेके, रमक्के सपथ, खिलावें.और लेप: करें; 
(८६): पागल कुत्त;काविपल्‍च्क़ुचिलेकेजचुणके-साथ-सेवन्‌- करतें |, ऊ 5 
नके अतिरिक्त दोष-दूष्यका विवेक करके इतर सेप अनुकुल, अबु 
पानोंको .योजब्रा कर लेनी चाहिये । हमें इस रसको विविध. रोगोमें-प्रयो गमें 
लानेका अवकाश नहीं मिला । यह रस अधिक प्रवास करते वालोंके. लिये 
उपयोगी है.। जहाँ प्रधिक सोधन नहीं मिलते वहांपर.इस एक श्रोषि से 
विविध काये हो सकते हैं। प्रवास कुरनेवालोके लिये विशेष उपयोगी सभभ 
कर इस प्रत्थभ इसे स्थान दिया है ५ +. 0 ४458 गक र 
१७. विषमज्वरान्तक छोह :(सुक्णमुक्त) 
द्रव्य---रसपपेटी' (संमभीगकी)ःज्लोहँभस्मोन्ताम्भस्मै रे ग्रश्नक भस्म 
८-८ तोले, सोहागेका फूला, सोनागेरू, वंग भस्मेप्जौरं प्रवाल? भसम : २६२ 
तोले; सुवर्ण भस्म, मोलीषिएी, शंख भस्म और शु क्तिभस्म ५१ तोला'लें । 
विधि>+संबको सिला निगु ण्डीके: पाने :*धतूरेकें पान ” और. कँ लंमेचके 
स्वरसमे १-१ दिन खॅरलक रं मोतीकी दो' सीर्फोकेम्भी तंर लेष कर्के संखा देवे 
उन पर सीपोंका संपुट बनाकर कपड़मिट्टी लर्गार्क ॥ मिँट्रीके लेप १इप्च्चे 
मोटा ह क्ररे# उसपर 7 राख लेगाः देवे। जिस्मप्तिः7 लेपके/ज करके: क्रुक्क शो षण 
होजाय:। फिरूकिश्म ।क्रण्डोक्री:शाँचमे : रखक रू प्वाटीकेऽसम्पनः पक्वे 
मिट्टी; लाल होतेःसा गेन्धकक्रेह्नलनेकी शंध आत्तेप ससंपुटकीफनिकालः स्वाऽङ्को- 
शीतल व्होने;दें #फिए संपुयःखील सीपम्रेंसे।झौष धिको निक्ा।लकसश्य्मंबारल/कड़ 
लेरवेः।- हुमाकालमेघकेःक्वीथमे,२ दिन :खरह्लःकराते हैँ क्षौरुं अन्य स्वहसम्रे 
१११ विततःखरुल कब्ाते5हैं।॥% 5८5 ।(सवर श्री धादव्ज़्ी।भिकमजी:-आउ> 
हाह माऽत से; हे रक्ी,भुते ज़ी डेका चण कमआाञ्ाओर ४5मेावो।शहद 
झा याइ रुतोलेफताजी गिलोप्रंक्रेक्वा्थेक्रि:साथथ> वितमें। २ सारे बा 
आप्ाजीणःसह।ज़्वहमें9हींस; पी पंलाओर सघानिसकके सित ४काड़ि 55 शि 
पिकयोशक्रह न्विहाबातए प्रिर्ता भो रक्रफाती नोदीक्रोंकी चिर्कतिछे छ़्पन्न 
उक्ररोकोकुर करुतछ है एवं अली है वृ क्विमङदन कि; रुक, संत्तक़सतल अद्रि 
छर हि? हिवाफ़्क ते ० छि जहर जाछफीए {हए छोडी , की छाई 
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Mints, ] 
बिषमज्वर, कामला, पाण्डुरोग, शोथ, प्रमेह, अरुचि, ग्रहणी; आमवृद्धि, 
कास, श्वास, मूत्रकुच्छ और अतिसारका भी नाश करता है, अग्नि प्रदीप्त 
करता है तथा बल और वरणेकी वृद्धि करता है । 

यह लोह्‌ यक्कढुबलवद्ध क, कीटाणुनाशक, आमपाचक, ज्वरघ्न तथा 
मस्तिष्क, हृदय और रक्तके लिये पौष्टिक है । इस विषमज्वरान्तक लोहका 
सूल-पाठ 'भेषज्य रत्नावलीका' है। इसमें आचायेजीने ज्वरघ्न गुणकी 
वृद्ध यर्थं निगु ण्डी, धतूरा और कालमेघके रसकी भावना देनेका विशेष 
विधान किया है । इस लोहका उपयोग बार-बार बढ़नेवाले जीणेज्वय और 
बार-बार उलट उलटकर आनेवाले विषमज्वर और राजयक्ष्माके ज्वरपर 
बहुत प्रच्छा होता है । 

विवेचन--राजयक्ष्माका प्रारम्भ बहुधा गुप्त रूपसे होता है । रोगी भ्रम- 
वश मान लेता है कि मामूली बुखार है । यह ज्वर दिनों तक मन्द-मन्द 
बना रहता है । थोड़ी थोड़ी खांसी भी चलती हैं! थोड़े दिनोंमें वह कास 
शुष्क और त्रासदायक बन जाती है । फिर परीक्षा करानेपर विदित होता 
है कि राजयक्ष्माका आरम्भ हो गया है । इस प्राथमिक स्थितिमें यह लोह 
गिलोयके क्वाथ और शहदके साथ दिया जाता है । यदि कफोत्पत्ति होगई 
हो तो गिलोय, कटेलीकी जड़, एरण्डमूल और श्रदरकके क्वाथके साथ 
(शहद मिलाकर) दिया जाता है । 

अनुभव--कितने ही लोगोंको ३-४ मासतक जीणंज्वर बना रहा । शरीरं 
प्रशक्त, मु ह सफेद भासना, हाथ पैर टूटते रहना श्रादि लक्षण बने रहते थे । 
ऐसी अवस्थामें इस रसका प्रयोग किया गया है । मात्र १५-२० दिनमें 
इससे लाभ देखा गया है । 

जीणंज्वर जिसमें यकृत्प्लीहावृद्धि होगई हो, जो ज्वर महीनोंसे नहीं 
छोड़ता मन्द-मन्द बना रहता है ओर बार-बार थोड़े दिनोंमें बढ़ जाता है, 
जिसमें प्लीहा नाभि तक पहुँच गई हो, यक्कत्‌पर भी शोथ आगया हो, 
शरीर अतिकृश झौर निस्तेज होगया हो, अग्नि भ्रति-मन्द हो, कब्ज बना 
रहता हो, कार्यं करनेका उत्साह न रहा हो, ऐसी स्थितिमें पथ्य-पालनसह 
भुना जीरा व शहदके साथ इस रसका सेवन करानेसे धीरे-धीरे प्लीहा वृद्धि 
का ह्वास होता जाता है, बल वृद्धि होती है और ज्वर दूर होजाता है, आम 
झधिक गिरता हो और भ्रपचनजनित पतले दस्त बार-बार लगते हों, तो वे 
भी दूर होकर शरीर निरोगी बन जाता है । भ्रन्नरस द्वारा अन्त्रके भीतर 
राजयक्ष्माके कीटाणुझ्नोंका प्रवेश हो जानेपर अन्त्रक्षयकी सम्प्राप्त होती है, 
फिर व्याकुलता, प्रारम्भमें कोष्ठबद्धता (फिर श्रतिसार), अग्निमान्द्य, 
अरुचि, शिर भारीपन; अतिसार होजानेपर उदरमें मरोड़े शाना; उदरपर 
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दबानेपर पीड़ा होना, अफा रा, मंद-मंद ज्वर बना रहना और पाण्डुता आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। इसपर विषमज्वरान्तक लोहको लवंग चतुःसम 
चण जौर शहदके साथ देते रहनेपर ज्वर, अतिसार श्रादि लक्षणोंसह अन्त्र- 
क्षय निवृत होजाता है रोगीको वकरीके दूध रौर फलोंपर रखना चाहिये । 

झरन्याशय (P८६९३) की अपक्रान्ति होनेपर रसक्षय (कफरोग) की 
प्राप्ति होती है । इस विकारमें यक्कत्‌वृद्धि, अग्निमान्द्य, उदरस्फोति, निस्ते- 
जता, पाण्डुता, मलमें साबुन सहश वसाका स्राव होना आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं । बालकको इस बिकारपर कम मात्रामें २-४ मास तक गो- 
मूत्रके साथ और बड़े मनुष्यको भुने जीरे, सोंठ ग्रौर सँधानमकके साथ 
विषमञ्वरान्तक लोह मिलाकर मद्ठेके साथ दिया जाता है । 

मुहती ज्वर और प्रबल विषमज्वरकी निवृत्ति होनेपर या जीणंज्वर 
दीघकाल तक रहनेपर पाण्डुरोगकी प्राप्ति होती है । निस्तेज मुखमण्डल, 
ग्रर्निमान्द्य, अरुचि, उदरमें भारीपन और अफारा, मलके साथ ग्राम जाना, 
निद्गावृद्धि, उत्साहका श्रभाव, कफ-कास, थोड़ा चलने आदि लघु श्रमसे 
वास भर जाना, थोड़ा परिश्रम होनेपर रात्रिको मामूली ज्वर आ जाना 
आदि लक्षणा प्रतीत होते हों तो विषमज्वरान्तक लोह ग्राशीर्वादके समान 
उपकारक होता है । 

कामला रोगकी सम्प्राधि रक्तमें दूषित यकृत्‌पित्त मिल जानेपर होती है। 
इस पित्तके रक्तमें जानेके अनेक कारणा हैं । पित्तवाहिनीका प्रदाह, पित्त- 
वाहिनीमें पित्ताशमरी ग्रा जाना एवं पित्ताशयनलिकापर भ्रन्य यन्त्रका दबाव 
प्रौर कमि आदि अनेक कारण हैं । इनमें अधिकतर हेतु प्रदाह होता है । 
प्रदाहज कामला बहुधा मन्द वेग वाला होता है । इस विकारमें मूत्रमें 
पीलापन और मलमें सफेद रंग आ जाता है। नेत्र श्रौर श्रोष्ठको भिल्लीमेँ 
पीलापन, दाह, उदरमें गुड़गुड़ाहट, अपचन, अपचन, अरुचि, हाथ-पेर टूटना, 
कण्डू तथा नाड़ी और श्वसनक्रियामें शिथिलता आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं । इस विकारमें यदि ज्वर न हो तो विषमज्वरान्तक लोह को नींबू, 
संतरा या मोसम्सीके रसके साथ देवें । रसमें ४ से ८ रत्ती ग्रपामागेका क्षार 
मिलावें, भोजनमें मटठा और भात देवें । यदि ज्वर हो, तो विषमज्वरान्तक 
लोहको शहद मिले हुए गिलोयके स्वरस या क्वाथके साथ देवें । 


श्रपचनके हेतुओंसे जब आमाशय या अ्न्त्रमें प्रदाह होता है, तत्र बार- 
बार वायु उत्पन्न होती है । इस रोगको वात-गुल्म संज्ञा दी है । यह गुल्म 
कभी बड़ा और कभी छोटा हो जाता है । कभी प्रतीत भी नहीं होता, 
क्वचित्‌ वेदना अधिक होती है, कभी कम होती है । मुखशोष, विषमारिनि, 
शिरददे, हृदयमें पीड़ा आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इस विकारपर हिनु, 
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रम [उया्एधु सेवन, दाहकः विष, अधिक-घ॒त सेवून,अथवाः शप त्न के, हेतुमे 
-उत्पनजसत्नद्रा हः मूत्नाब रोधः; भथवा-पित्तप्रमेहप र = ब्ञिषमञ्वःरःन्तकःलो हुको 
।शिलोयके। साक्ष दियान्ज़ाताःहैः। बडि लुकी उ 
कि । कक प्त्तभ्रकोपू सह क्रफ-कास,झौर हृदय विक्ृति-जज््य श्वास, रोगपर 
यह. र॒स,लाभ: पहुँचाता है.। अनुपान-शहद-पीपल । यदि कफ सरलतासे-ऩ 
निकलता होतो वासास्व॒रस श्रौर शहदसे देवें! इसे दिनमै दो. बा रु देते 
रहनेसे सरलतासे.कफद्युद्धि होकर ओर कफोत्पत्ति बन्द होकर,कास रर 
इवास दूर हो ,जाते हैं।।. ..... ; तका 

पुराना मोतीऊरा-तभए सतुत. ज्वर्‌, एकाहिक:ज़्वर-या, ज्ातुथिक दि 

म जो दिनोंसे आता, रहता हो, किब्ननाइन लेनेपर भी न्‌ गया हो 
विपर तमें संताप हता हो, बैसे, ज्वरोंपर. जीरा-शहेदके साथ इस सका 
प्रयोग करनेपर ज्व्रका शमन हो जाता है एव रुधिरमे रक्ताणु कम हो जाने 
की.गो ज्वर न छूटता हो वह भी इसके द्वारा नष्ट होते देखी गया है । 
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द्रव्य--शुंद्ध पा रद १“तोला, शुद्ध गन्धक २ तोलें, ' ताम्र भस्म ३ तील, 
शुद्ध बच्छनाभ ४।। माशे, शुद्ध हिगुल १ तोला, धतुरेकै शुद्ध बीज २ तं 
गोदन्ती भस्म और शुद्ध मैनसिल, ५-५ तोले, सोहागेका फूला २ तोलें, जसद 
भस्म ६ तोले, शुद्ध जमालगोंटा १ तोला, कालेसपंका जहर ३ तोले, संवेणे- 
माक्षिक भस्म _३ तोले, लोह भस्म १ तोला शौर वंग भस्म ₹ तोला ले । 
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क्वाथमें खंरलकर फिर सुखाकरं बारीक चूर्ण बनावे । इसके सारथे सर्प-विष, 
और बच्छनाभ क्रमश: मिलाकर एक जीवे करें पश्चात भस्म i 
मैनसिल, जमालगोटा, ' सोहागा, धर्तूरा क्रमश: मिला, खरलेकर एक 
कर+ इसे आकके दूध, दशमूल क्वाथ और लघु पर्ञ्चमूल के ववाथिम १२-१२ 


ला, 


घण्टे खरलक र ॐ रत्तीकी गो्लियाँ बना लेंव। ' ` (२० यो० सी०) _'” 
मात्रा र से २ गोली; दिनमै ३ बार २-३ घेण्टेपर । अर्कीदि अर्थवा 
तगरादि या देवदार्वादि क्वाथके साथदेवें] १?” IF कक 
„ - उपयोग--यह कालाग्निभरव दारुण सन्निपातको दूर मकै मे कॉलेरूप 

है । पैथ्यशालि चावलोॉका भात आरि दही 7 "7 छि काल छि 
“ कार्लाननिमैरवर्मे प्रधान औषधि-सर्पविष है, वह तंत्कील अपनी प्रभाव 
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दर्शाता है। जब कफप्रकोपकें लक्षण-ज्व॑र्र १००० से १०२० तेक रहनों, 
न्द अऔरेभारीखाडी शीतलं वायु या एजलेसें? दुख” होना ' मे स्तिषकमें 

भारी वन, श्वासिः लेनेमें कए! छाती में कॅफा धिक्र ता और: चरी रेलका 

प्रतीत हो िबर'यह रसे चभकेरी' लेखि? पहुँचात्ता है $ बदिः ऊदर भैः 
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मल हो, तो एरण्ड तैल या ग्लीसरीनकी बस्ति देकर उसे निकाल देनां 
चाहिये । 

वातप्रधान सन्निपात होनेपर ज्वरवेग न्यूनाधिक होना, निद्रानाश, कम्प, 
दाह पेरोंमें शून्यता श्राजाना, उदरमें शूल चलना, ज्वर १०२° से अधिक 
होनेपर प्रलाप होना गनौर वेगका दमन होनेपर प्रलाप बन्द होजाना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । इस प्रकारमें बहुधा आंतोंमें शुष्क मल संग्रहीत 
हो जाता है। उसे दूरकर फिर कालाग्नि भैषवकी योजना! करनेपर यश 
मिल जाता है । अनुपान अर्कादि क्वाथ । 

वात-कफ प्रधान या कफ-वात प्रधान सन्निपात होनेपर बहुधा एन्फ्लू- 
एञ्जामें कहे हुए लक्षण-जुकाम, माँसपेशियोंमें वेदना, ज्वर १०३ से अधिक 
होजाना, पचनसंस्थानकी ग्रव्यवस्था, शिर्‌दद, निद्रानाश, वातसंस्थानपर 
अधिकार न रहना, कम्प, ग्राभ्षेप श्रौर प्रलाप ग्रादिमेंसे न्यूनाधिक लक्षण 
उपस्थित होते हैं । इस रोगपर कालाग्निभैरव रस गुडूच्यादि क्वाथके साथ 
व्यवहृत होता है । गिलोय, तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, लौंग, कालीमिचें, पीपल 
और सोंड इन ७ ओऔषधियोंमेंसे ्रावश्यकतानुसार न्यूनाधिक मात्रा मिलाकर 
क्वाथ करना चाहिये । 

सन्निपातका योग्य उपचार न होने या पथ्य-व्यवस्थाका योग्य पालन 
न होनेपर दिनों तक वह टूर नहीं होता । रोगविष धातुओंमें लीन हो जाता 
है, शरीर ्रतिकृश, निर्बल ग्रौर पाण्डु वणका हो जाता है, अन्त्र अपना 
कार्य यथोचित नहीं कर सकता, तन्द्रा बनी रहती है, १००° या १०११ 
तक रहता है । इस अवस्थामें इस रसके साथ प्रवालपिष्टी, ब्राह्मी वटी 
मिलाकर सेवन कराई जाय तो यह रोगीको जीवनदान देता है। 

मषक विषसे उत्पन्न ज्वर ( ९४-७६९ £९४०८ ) में स्थान-स्थानपर 
नीलाभ रक्त धब्बे होते हैं, मांशपेशियोमें भ्रसद्य पीड़ा होती है एवं वातशुल 
भी उपस्थित होता है । इस ज्वरकी तीव्रावस्था श्रौर तीब्र वेदनाको दबाने 
के लिये मंजिष्रादि क्वाथ या अन्य रक्तशोधक क्वाथके साथ दिनमें ३ बार 
यह रस दिया जाता है । 

ग्रन्थिक ज्वर (?।28५९) अति मारक रोग है । तुरन्त योग्य उपचार 
नहीं होसके तो रोगीका जीवन भयमें आजाता है । इस रोगमें जवर १०३१ 
१०७० तक बढ़ जाता है । इस रोगकी प्रथमावस्थामें ही यदि कालार्नि- 
भैरवका उपयोग किया जाय तो लाभ होजाता है । 

फुफ्फुसप्रदाहज सन्निपात (न्यूमोनिया) होनेपर एक फुफ्फुसके कुछ खण्ड 
या दोनों फुफ्फुस पीड़ित होते हैं। दोनों फुफ्फुस पीड़ित होनेपर डबल 
न्युमोनिया कहलाता है । यह्‌ रोग बढ़नेपर फुफ्फुस दूषित-कफ पूर्ण हो जाता 











है । उसे जलमें डालें तो डूब जाता है, वायु कोष श्र प्रणालियाँ कफसे 
भर जानेसे शवसन-क्रियामें अति कष्ट होता है । ज्वर १०१° से १०४° तक 
बढ़ता, घटता रहता है । जब तक कफ व शवासकृच्छ॒ता मर्यादामें हों और 
कफ पूयमय न बना ही, तब तक यह रोग सरलतासे काबुमें आ सकता है । 
पूयोत्पत्ति हो जाने पर प्रबल माना जाता है । इस प्रबलावस्थामें भी बाह्य 
उपचारको उचित व्यवस्थासह कालाग्नि भरवका प्रयोग करनेपर प्रायः 
सफलता मिल जाती है । 

सूचना--( १) रोगबल, योगीबल, ऋतु, उपद्रव आदिका विचार करके 
इसकी अधिक-कम मात्राको योजना करनी चाहिये । ग्रधिक मात्रा कृश 
और निर्वेल योगीको या पित्तप्रकोपमें दी जायगी तो हानि होनेकी और 
अति प्रबलतामें अत्यल्प मात्रासे निष्फल होनेकी संभावना है । 

(२) इस रसमें जमालगोटा मिलाया है, उसकी मात्रा बहुत कम है। 
वह मलशुद्धिमें कुछ सहायता करा सकेगा, किन्तु प्रारम्भमें बस्ति देकर 
उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये । 

(३) जिनको पहले पेचिशका रोग हो गया हो उनको उदरमें थोडा सा 
क्ट प्रतीत हो तो तुरन्त भुना जीरा, बेलगिरी झादिका चूर्ण श्रौषधिके साथ 
मिला देना चाहिये । 

(४) सगर्भा एवं पित्तप्रकृति वालोंको यह रस नहीं देना चाहिये । 

२०. न्यूमोनिया प्रकाश । 

द्रव्य-शुद्ध बच्छनाभ १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, शुद्ध मल्ल ६ 
माशे, ताञ्रभस्म ६ माशे, अत्रक भस्म ६ माशे, अकरकरा, जावित्री, जाय- 
फल और लोंग १-१ तोला, मकरध्वज ३ मारो, शुद्ध कुचिला ३ तोले और 
पीपल ३ तोले ळे । 

विधि-सबको यथा विधि बंगला पानोंके इसकी ७ भावनायें देकर 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (वेद्य श्री देवकरण जी बाजपेयी) 

मात्रा-१-१ गोली, अदरकके रस और शहदसे, दिनमें २ या ३ बार । 

उपयोग-यह रस शवसनक ज्वर ( न्युमोनिया ) की सब स्थितियोंमें 
प्रयुक्त होता है । हताश रोगियोंको भी इसके प्रयोगसे जीवन दान मिला 
है। यह कभा ्रसफल नहीं हुआ । इसको अनेक चिकित्सकों द्वारा परीक्षा 
की गई है । । 

यह योग न्युमोनियाकी सफल श्रौषधि है । न्यूमोनिया या डबल न्यूमो- 

नियाकी कैसी भी स्थितिमें यदि इस योगका उपयोग किया जायगा तो सफ- 
लता अवश्य मिलेगी । न्यूमोनियामें शीताङ्ग सन्निपात होनेपर भी इस रसको 
कस्तूरी भैरव रसके साथ मिलाकर देनेसे श्राशातीत लाभ देखा गया है। 
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PDR >, केशरादि वटी पब्वरुः |” त छ फैकछ 8745 
गड म एज य फूलका विव) लॉग और. पीप्रलामूल १-१ तोला," 
कस्तूरी, रसमा रिक्य और अञ्रक भस्म ३-३ मशि ले । 
नमि जसबको मिला नागर बेलके पान और ग्रदरकके रसमे १:१ दिन 


TIS | 
खरल करके-्रां-आध् रत्तीकी गोलियाँ बनावें । हक 


मात्रा--१ से २ गोली २-२ घण्टेपर २ या ३ बार निम्तिन Re हि. हे 

कल योगु रुयह केशरादि बुटी प्रलापक सुन्निपात्‌ और . सृतिकाज्वुरमे 
कक फलभर है योगी उठकर भागतां हो, प्रलाप करता हों,... निद्रा नाव. 
हो, कैंपड़- फाडता हो जोर-ज्‌ रसे ..चिल्लाता हो; तब यह . जादूका असर 
करती है । जिस तरह हिगुकपू र. बटो. प्रलापपर लाभ पहुँचाती है, उसी 


तरह. यह_भी तुरन्त फूल दर्शाती है। | IsfBIRE कफ By (5) 


EIS Fils ४79 TRA: तक लोकेश्वरः शस hr Sp TEI SB 
द्रव्य--पारदसे मारित ताम्र-भस्म और शुद्ध'सोमलकीोःसभभागः छेत 57 
! ऽदो्तोकोऽमिरा कंद'ची कु:ारके इसमें ख रल तकरें? फिर लघुः पुटंमें फूकें, 
पुनश सोर्मल्री मिलाकछ फूंक “इस लीरह5 ३7 पुरुदेवेंछ व्डसह्म्रका रं्तै्यािएकी ऊ 
हुई ताञ्रभस्म २ तोले, रससिदूच २ तोले, श्रश्रक अस्म ₹ तीला; सुवर्णे? 
भस्म १।लला,= लोहभस्मि झमाशे; कस्तूरी भ्रीरःश्रम्बर १-१ तोलश्रौर 
केशर २ तोले लब । । ऐत्य कुरा fe Ff of rt 
विधि--सबको.मिला नागरबेलके पान और अदरकके रसमें १- १ दिन 
खरेल करके १-? रत्तीको गोलियां बेनी लेब। ?” '! 
ता -१ गोली, दिनमें 2 बार, नागरबेल या तुलसीके पत्तोंके रसमें । 
हट f | 
वतश्लेष्मञ्वरं (इन्फ्लएं+जां) क दुर करता है। सन्निपातावस्थामें 
भी यह सत्वर अपना चमत्कार दर्शाता है । श्वसनक ज्वरमें कफका प्रकोप 
| १ 
हो.ज़े र ती इसका सेवन क दानेसे तुरन्त लाभ दर्शाता है। इसके अलावा 
उदरयोग और यङ्गतु-प्लीहा: वृद्धिमै भी इसके-से वनसे ग्रच्छा लाभ होते देखा 
ग्‌ { 





'7उव्यर्जीकत्रकमूलाF हरंड़/बंहेड़ाफाआांवला; सोंठ)- काली मिर्च); 7पीपल, 
बायविडङ्ग, नागरमोथा, गजपीपल, पीपलमुल, खस, देवदारू, निरो येक्ता/ 
पाठाँ5कुरक्री,5चोटी;कटेली$[स हिजेनेकें!बीज; मुलहछो और! इन्द्र जौःये १-१ 
तोला और लोहाभस्मउरे +तोलेऽले Is एड रोए तान ख्डौ | bb ire 
। विधि संबको "सिला तुलसीके;रसमें ३: दिन खंरल करके :९- २ :रत्तीकी | 


गोजिख बना बकरे छीशिफाए 5 अक कामे श जमे क)एक 


ES 


ञः “it 


कछ TDF! SPIRES! F 7IPF FF ७2 


है 





छसो त्राऊ- कैसे ४ गोली: दिमसे "रु वा र7 एसुदर्श न: फॉ ण्ड अध्वा ले क्षेणों केः 
भ्रनुरूप श्रनुपानके साथ देवें । ! 8 IS TS जा कजा IFPE FPFISTF 
' उपयोंग--यंह लोह वातज, पित्तज, कंफेंज, त्रिदोर्षज,'द'्वज औरं विं 
ज्वरुं/तथा धातुओंमें लीन ज्वरींकों “दुर करता है” एवं शीतं, कम्पे; तुषो; 
दाहे, अंति स्वेर्द अनि।)-वमने।; श्रम; 'रक्तपित्त, अतिसारं, अग्निंमाच्छ, कसं; 
“ली हाड, यक्रेद्वृद्धि) गुत्म, दाण" भ्रामवातत/ अंश; उंदररोग, "मूर्छा 
निर्बज्ञता/ पाणडु; हलींमके, अजीर्ण। ग्रहणीदोष, रोजयकर्मा श्रौ र शोथ ग्रीदिः 
रोगोंको नष्ट करता है । संक्षेपमें यह सवंज्वरहर लोह बल्य, वृष्य, पुष्टि 
कर और रोगोंका नाशकं है तरथा त्रम एतक्तकरणीं की वृद्धि करता है । 

छ विवेचन-+विषमञ्वरान्तक लोह ओऔरुषसव्रेज्वरहर लोहङदोनों--ज़ीणं 
ज्वरोंमें अति उपयोगी है । ! इनःदोनोंका्कार्य-क्षेत्र।भिन्ननभिन्नःहे ५ विषम 
ज्वरान्तकःलोह'सुबण? मुक्ता मिश्चितःहै | तथा -उसमें,लोहुके 5 प्यति रिक्ता-रेस- 
पपेटी, अञ्नक-भस्म्;और ताम्र भस्मकी!प्रधानताः है । "अतः यह।राजयक्ष्मधः 
आदि. रोगोंक्रे, कीटाणुग्रोंका नाशक, वातशामक! हुछ धीः यकृद्‌ उत्तेजक 5 
है अ मि>सब+युरणण;-स चे जवईहर लो हमें। क म प्ररिसा णमें, है? फि रू भी- यहःसौम्य 
आर मलावरोधसह जीणो ज्वरोंपर अति उपर्कःरक्र।है 4 मयहरलो ह दीपनः 
पाचन ,उद रशोयत्र इ क्त स्ने? काल, ह सक्तप्रसकूक7 "ली हा-वुद्धिचा हक और 
ज्वर्‌घ्ज; हैः प्राण्द्रता ग्रत्यधिक हो: तब-यह विश्ेष-रूपसे प्रयोजितःहोता है 

“डइस लोहका ' उपयोग? स्व ० £वेद्यराजः पं ० श्री: रामचन्द्रजी शर्माते कई! 
वर्षोःतकःसफलतापूर्वक/किया है । जीणेतमलेरिया'जो क्विनाइन आदि ओषः: 
धियाँ 'दीर्घकाल ' पयेन्त'लेनेप रुभीऽशभने ज हुआ हो; जिनशरोगियोंके रक्ताभे! 
रक्ताणु अति कम हो गये हों, अन्य औषधियां देनेष र” उंवराप्रक्रुपितः होता 
हो; उनको- यह लोह. गुंइच्यादि क्वाथ, निम्बादि' चूर्ण या ।सुदशेनाः चूसाँञ्या 
अकंके साथ ।स्थिरतापूर्वक 'कमसेः कंम , ₹ मास औरूेपअधिकाआवश्यकता हो? 
तोः२-३'सास पयंन्त\देनेसे सवःलक्षणोंके'साथ ज्वंरका दामन'हो' जाता है 
और शरीर सबल बन जाता है। यह लोह रक्तदेवाववृद्धि (हाई ब्लड प्रेसर) 5 
के परोगियोंकोः निर्भयतासे-प्रयोजितं होता'है 7 एलीनैज्वरं*विषको 5 जलानेके 
साथःर्क्तदबावको भी कम कराता है; | स $ हर ८४58! 

प्लीहावृडि यंदि अधिक हुई हो फिराउम हेतुसे'जलःवायु 'पख्चितन याः” 
थोड़ा-सा श्रपथ्य होनेपर'ज्वर' आःजाता हो, "इस तरह जवर? जीणो होनेभें 
ग्रतिकृंशता श्रा गई हो; शीत! भौर उष्ण उपचारंसहन' न होता हो, बाह्र 
की ठण्ड या गर्मी लगनैपराज्वर आ जाता हो; थोडा-सा परिश्रम होनेपर भी 5 
स्वास्थ्य गिर जाता हो, योडेसे चलनेपर श्वास भार जाता हो;'!सर्स्तष्कमें 
घड़ीके दोलकके समान ऑँवाज' आरती हौ) कुछ कब्ज: वना रहता हो।ऐसीः 
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प्रति शिथिल भ्रवस्थामें भी यह सर्वेज्वरहर लोह सुदर्शन क्वाथके साथ सेवन 
करानेपर अपना चमत्कार दर्शा देता है । 

पाण्डु, उदरमें कृमि होनेसे उत्पन्न हलीमक, श्रपचन होकर बार-बार 
दस्त लगना अग्निमांद और कास रहती हो यः मन्द-मन्द ज्वर रात्रिको 
आजाता हो, उसपर इस सर्वेज्वरहर लोहका सेवन करानेसे उपद्रवोंसह ज्वर 
दूर हो जाता है । फिर थोड़े ही दिनोंमें शरीर लाल बन जाता है। विशेषता 
यह्‌ है कि यह्‌ रस स्वर्ण श्रादि बहुमूल्य पदार्थोके मिश्रण बिना भी तद्वत्‌ 
गुणकारी है । 

२४. स्वच्छन्द्भेरव रस (ज्वर) । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध बच्छनाभ और शुद्ध गन्धक तीनों ४-४ तोले, 
जायफल २ तोले और पीपलका चूर्ण ७ तोले लेवें । 

विधि--पा रद, गन्धककी कञ्जली कर बच्छनाभ मिलावें । फिर जाय- 
फल और पीपल क्रमशः मिला द्रोणपुष्पीके रसमें १ दिन खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भै० र०) 

मात्रा--१ से २ रत्ती, नागरबेलके पान, श्रदरकके रस या द्रोणपुऽपीके 
रसके साथ; दिनमें २ बार देवें । 

उपयोग--इस रसके उपयोगसे शीतज्वर, सन्निपात, विसूचिका, विषम- 
ज्वर, पीनस प्रतिश्याय, श्रपचन, अग्निमांद्य, वमन आौर दारुणा शिरोरोग 
ये दूर होजाते हैं। इस रसके सेवनकालमें निरास ज्वरमें दोषोंका बलाबल 
देखकर दही-भात पथ्य रूपसे दिया जाता है । यह रस ज्वरध्न, कीटाणु- 
नाशक, आमपाचक, श्रर्निप्रदीपक, कुछ ग्राही रौर कफघ्न है। यह अनुपान- 
भेदसे अनेक रोगोको नए करता है । 

अपचनसे उत्पन्न ज्वर, जिसमें २-४ बार दस्त होते हैं, मु हमें चिपचिपा- 
पन, आलस्य, शिरददँ, उबाक, अरुचि, प्रतिश्याय, साँधों-साँधोंमें वेदना 
ग्रादि लक्षण होते हैं। ऐसे अजीण जन्य ज्वरमें यह रस अदरकके रसके साथ 
देनेसे तत्काल लाभ पहुँचाता है । 

इस रसको द्रोणपुष्पीके रसके साथ देनेसे शीतसह प्रानेवाले और विविध 
विषमज्वर सतत, एकाहिक, तृतीयक, चातुथिक श्रादिज्वर दूर हो जाते हैं । 
पारीके बुखारमें दो-दो घण्टेपर तीन बार ज्वर आनेके पहले श्रीषधि दे दो 
जाय तथा स्नान श्रौर भोजन न किया जाय तो ज्वर रुक जाता है । जल 
गरम करके शीतल किया हुआ पीवें । प्ति क्षुधा लगे तब दूध या चाय देवें । 
शक्कर और गुड़, दहीका सेवत कमसे कम कराना चाहिये । 

वर्षा ऋतुमें या शीतकालमें शीतल वायु लग जाने और ग्रीष्म ऋतुमें 
सुयंके तापमें घुममेसे प्रतिश्याय होजाता है तथा मन्द ज्वर आजाता है । 


जक > ' 


अवरे ७५ 

उसपर यह रस नागरबेलके पानके रससे देनेसे लाभ पहुँचाता है । 

यदि इस रसको देकर फिर ऊपरसे कालीमिचे मिलाकर उबाला हुआ 
निवाया दूध पिला दिया जाय और रोगीको कपड़ा ओढ़ाकर बैठा या सुला 
दिया जाय तो प्रस्वेद श्राकर सब विष निकल जाता है और प्रतिश्यायकी 
निवृत्ति हो जाती है। 

अपचनजनित विसूचिकामें यह रस प्याज और नींवूके रसमें मिलाकर 
देनेसे तुरन्त अपना गुण दर्शाता है । जब तक रोगका शमन होकर ग्रच्छी 
क्षुघा न लगे तब तक कुछ भी भोजन नहीं देना चाहिये । 


२५, अर्धनारीनटेश्वर रस (अञ्जन) । 


द्रव्य-काला सुरमा, पीपल, काँसी, सीसा, ताम्र, जसद; खपरिया, 
शीतल मिर्च, समुद्रकाग, मोतीपिष्टी, शुद्ध सुवर्ण, रीप्य श्रौर लोह इन १३ 
भौषधियोंको १-१ तोला तथा पीपल, सफेदमिचे श्रौर छोटी इलायचीके 
बीज ६-६ माशे लें । सुवणं, रौप्य, सीसा और जसदका भ्रकं बनवा लेवें । 
ताम्र, पीतल और कांसीको बारीक रेतीसे धिसवाकर कपड़छन चूर्ण करा 
लेवें । शेष औषधियोंको कूटकर कपड्छन चूर्ण करें । आठ प्रकाइकी धातु- 
श्रोंके चूण या भस्मोंको मिला सफेद पुननंवा (वसु-पञ्जाबमें इटसिट) के 
रसके साथ लोह खरलमें १४ दिन तक खरल करें । चमक रहित सूक्ष्म चूर्ण 
बन जानेपर मोती पिष्टी, सुरमा, खपरिया, समुद्रझाग श्रौर काष्ठादि औषधियां 
मिलाकर २१ दिन तक सफेद पुनर्नेवाके रसमें पत्थरकी खरलमें मर्दनकर 
सुखा स्रसृणा अञ्जन वनाकर बोतलमें भर लेवें । (२० यो० सा०) 

उपयोग--इस रका उपयोग श्रञ्जन करनेके लिये होता है । मुद्दती 
(मियादी) ज्वरको छोड़ शेष ज्वरोंमें उदरशुद्धि करा एक नेत्रमें करेलेके रस, 
बकरीके दूध, सफेद पुनर्न॑वाके रस या जलके साथ अथवा केवल सूखा अञ्जन 
कर दें और गरम कपड़े ओढा देवें, जिससे थोड़े ही समयमें प्रस्वेद श्राकर 
ज्वर दूर हो जाता है । कदाचित्‌ आमदोषसे पुनः ज्वर झा जाय तो फि 
दूसरे नेत्रमें अञ्जन कर देनेसे ज्वरकी निःशेष निवृत्ति हो जाती है । यह रस 
रसयोगसागरका बहुत बारका अनुभूत है । इसका प्रयोग शङ्कारहित 
होकर करें ! 

सूचना--इसके अञ्जन करनेपर भी ज्वर न उतरे, तो समझना चाहिये 
कि यह मुद्दती है श्रथवा अभिचार आदि बलवान कारणसे उपस्थित हुआ है। 


२६. बृहत्‌ सुवणसालिनी बसन्त । 


द्रव्य--सुवर्ण भस्म ३ तोले, प्रवालपिष्टी ३ तोले, शुद्ध हिगुल (रर्सासदूर) 
५ तोले, सफेदमिर्चका कपड्छन चूण ८ तोले, कस्तूरी और गोरोचन १-१ 
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तोला, शतपुठी मागभस्म र'तोले;वङ्गभस्मै और” भ्रश्रिक भस्म" ३-३ तोले; 
केशरे ₹ तोला, मोती पिष्टीः४ तोंलें, पीपलेका केपईंछन चूर्ण '१'तोला और 
खप रे या यश भस्म ११ तोले लेव?) हाफ "7 ४ उइााग 
#िविधि-इनमेंसे केशे र! कस्तुरीको पृथक र शेषे ४४ तीलें चूशकोमिला। 
खरल करके एक जीव बना लेवें । फिर गोदुग्धमेंसे निकाला हुआं :मंक्खन' 
३ तीले।मिलीकिर २% दिन खरले करं । फिर ७ दिन नींब्ूके रसमें खरल करने 
सेंचिकनाई दूर होती हैं फिर केर्शर, कस्तुरी मिला नींवूके रंसमें २ घण्टे 
खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें!" !” छक ह(रुंठ यौछ साई) 
वक्तव्य--( १) यदि सुचणे) भस्मकेस्थानपराखु्रणेका वर्क लेवें तो उसे 
पहत्रेहिगूल (रससिदूर.); के साथ, १ दिज,अच्छी,,तरह,ख़रल,क़रके एक्क जीव 
कर,लेवें.।.फिर झन्र््,औषधियाँ,मिलावे । (7 + प 
£ (20) । कितने; ही चिक्रित्सक्र खपेरके स्थानपर जसद; भस्मःओऔर कोई -के लेक 
सेतर प्रेप्रेशाःउ पश्नोगःक रते;हैँ । द्रोनोंसे! ही "इस व्संन्तका; लाक्ष; मिला: है 
इन्रः ह्लेकींसेंफेआअधिक लाभःक्िससे होता है सङ तिणय-विद्वानोके:: परीक्षण 
परऋात्रलम्बिक्ताहै +7 । सक PF पलपल vere feet efi! 
(3ऐ)कितनेहही:ःऊककिल्सका४रि7दिनज्तकः खरल करनेक्राःक हते हैं।:किम्लुः 
ऐसष[-करनेष रू ज्ञींचुके अम्ल कीउअत्तावश्यक्र- वृद्धि होत्री; है और : गुणोंमें-कमी 
होत्ती:है-5 खै ग्याङ Ff Tsp मे | । 
मात्रा-- ग्रासे एक :रत्ती :दिनमें २ कोर: जीणज्वरमें पिप्पली, शहदके-१ 
साथ .तथ्राशुक्रक्षय)एवं निर्वलतपर -दूध,-मलाई; मक्खन, मिश्री- याः सगन्धः 
के/ज्ुण करे साथ, Feit ESF FES! fot 
= जे प्ोग-य़रह+ब्वहवः सुवर्णे मालिलीवसन्त- जी णेज्च र, रक्तप्रमेह, सूते स्द्रिय} 
नभव र तनपा पङ क्रा मला , शूल, श्वास, कास, - सू जक च्छ, -अश्मरी 
क्ष्म, प्रतिसर, ग्रहणी.„-अशे,<शुक्रक्ष म्न घो इ-5य थपयुक्त पित्तप्रक्रोप, बाल ग्रह, 
सग्रभाकि-रोग्, यो क्तिशुल,-प्रदर, अतिसार, सूतिकुःरोग.और सोमरोग़ा, दीबेल्य 
अगुदिसें -उप युक्तदोती हैनन ७5 उने । 2 ले 
गुणधुर्म:-ग्रह-व़संत्त->उत्तम, रसायन, कुछ ,उऽए, उत्तोज़क, बल्य, खाजीर- 
कर, हुदा, मस्तिष्कपोषक, कीटाणुनाशक, रक्तप्रसादक श्रीर क्षयहर .है।:. 
सुब्रासँमालिनी-ख्रसंतक्री अपेक्षा, इस: संत्में. , हृदय झौर- सस्तिष्कपोषक गुण 
श्रधिकृद्वर रहते। हैं;। ६ (७८:58 काह सँग #एछए हं उघ ह को 
विशेष क्रियास्थाज़ इस. वम्नन्तकी, लिया पुचूनुसंस्थान, प्लीहा, रक्त; 
बातनाडी ; हृदय, फुफफुस, मस्तिष्क और मुत्रयन्त्र इन संबमें प्रकट होती है । 
इममे पवेनेसं स्थानिको विशेर्ष लाभं पहुँचीनिके हेतुसे रस, रक्त ग्रादि'सब 
धांतुओं्की उत्पत्ति शुद्ध और सबलं होतीं है । फरिशीामेमें'जीवँनीये 'शक्ति/ 
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(Ntal६छ ) और: निरोधकःच्चक्ति; (079) ,सवल्ःन्नन.-जातीकम्रो 
नूतन रोगोत्पत्तिका भी ,प्रतिबनध हो,जाता. है. ।:४०/,वर्षकी। झायुके;मश्चा'त्‌ 
जबःदेहको जीत्रनीय:शक्तिका ह्लास होत्नाआरम्भःहो.ज्ञब्न .दीर्घायकीः इच्छा 
ब्रालोंको न्ना हिये+किःरसायन्त,औष धिक्का सेवन;क रक्ते जीडनीम्र;कक्तिन्रो, बनल 
व्त्तर-बत्ा, ले वें; ऐसी, रसायन: औषधि योंके -भीत्तर इम.-ङ्रहत्‌। सुद्णेमालिच्नी 
बसन्तको :श्र ४, साना गया-है । म | $ | 
वक्तव्य--यदि.आमाशसका रसः उग्र: बन मयाऽहो} भोजनः क्रर-लेतप्रार 
भारीपन;-आ; जाताः हो /छाती में दाइ-होजाता; होः मौर, सुखपाक्‌:,.बाई्षाइ 
हो| ऐसी;पचन्नविक्ृतिः झौर-पित्तप्रकोम्रक़रेऽरोगेको यह/वसन्तर; कम) अकू 
ःसिह्ताल्है ऐसा अनुभवक्र रे पस।विवित/हुआ/ है 4% ff Im ।उा कक SF 
अधिकारी >+इसःग्औौष धिका उपयोग कहनेप रः विदित हुआउहै !किः बालक 

वृद्ध, सगर्भा ग्रौर प्रसूता सबको यह उचित लाभ पहुँचाती हैँ ॥ इसकाः अरोग 
'सव-चऋतु श्रोमें नि श्ेग्रत्ापू वंक; को झकता: हैक किसी (भि अकृ तिक लो को: हा नि 
'तहीं-पहुँचातीs फिर: भी; वातःग्रोर कफ: प्रतिः +ना लोक्लोऽअ धि कछ भूतुकूल 
ओर प्रिज्त:प्रकृतिद्रा लोंको कैम अनुकूल- रहती है; पित्त प्र तिता को को देनी 
'हो-तबऽप्रवाल पिट्ठी ,नसुवणंमा क्षिक ।भस्म-भौर अमृक्ताध्स॒त्क मिलक रहद्ेतेसे 
परिणाभ अच्छा ज्राता।है ॥/5 wim fs Fire Freer frre wis हु 
272 जी शज्करबाहसाग्न: खूंग्रहका इ़त्ते इम;बरसन्तक्रो „ ज्वूद्प्तिक़ा रमें, लिखा 
है और -ुणधर्मक्रेः आरग्भमें “ज़ी णेज्व्ररेःदियमिदं ऽप्र॒शास्वस्‌” +लिखुतेः हैं, 
तीर्थ त्‌ इस ्रसङतृक्ता$ सुफल/(जी फर्म विशेषतृर, प्रतीत होता हैन जत 
जीणेज्वर दीघेकाल /तकुररह जाता है, तब-प्लीहाकूड़ि, शुस्क्र|क्रास, रित 
सन्य स्म्ररच्रि|;नेत्रदाछ सलाव रोकसीर शारीरिक: निकलता उपुङ्रिलज्ञस्स 
अभ्नुका उाजयक्ष्माकी प्रद्नमाज़स्थाक्रे:लज्षस़ा फ्य#[प्रतीत&-त्वीते: हँ) शाप 
सायंकालुको झारी रिक्र:उत्ताप्र,कुछ बढ़जाता>है रोजा हाथ 5 प्ले गोंक़ी-न सोसे 
ख़िन्नावाहोता है।। उम्नः भ्रव्क्ष्थामें इस त्रसन्तक्रान्डप्रयोगःकरने पर ; भविष्यसे 
क्षय होत्ेक़ीभीति;निवज्ञ होती है; गौर थोडे।हीदिर्नोमे शसक +स्वाह झो 
सबल बन जाता है । इसझवअथासेँमलहदी छर |झवृालपिरी: अप्नतात्कऊ 
सितोपला दि. बणे गौर ली दक मित्राक उने MA हीत है । 
दि, शुष्क का स, न. हो, तो हद /पीपलके, साथ HTS द्र हाड 
इस सील पर सामाति, होती है| कित पह 
झे लभ पहुँच[ती Sl iets फी fis फिक Wink 

”हभुझ्ती. अर रूनिषुमञ्र रन मुद्क़ी ककर द्विनें ढक हाता कै इब कि 
एक हओ ३ गेडी निको निन्रे नत, ता आण्हत हाती कै# ऐसी-प्रतः 
स्थामेऽजारू मकि ® फ़े-।अ्श्चिक उहाको की वाक सुओ 
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रूपसे व्यवहृत नहीं होता; किन्तु आवश्यकतापर मस्तिष्क और हृदयके 
सरक्षणाथं सहायक औषधि रूपसे प्रमुक्त होता है । 
विवेचन--रक्तमेहकी उत्पत्ति अति मिचे, राई गुड़ या अन्य उग्र, दाहक 
पदार्थोका सेवन, सोमलका भ्रधिक सेवन, शराब या तमाखूका अति व्यसन, 
सूर्यके ताप या अग्निका अति सेवन; क्कमि-प्रकोप या सर्पदंश आदि कारणों 
से पित्त-प्रकोप होनेसे होती है । पित्तप्रकोपसे उत्पन्न मेहको शास्त्रकारोंने 
याप्य अर्थात्‌ अति परिश्रमसे दूर होने वाला कहा है । इस प्रकारके रक्तमेह 
में मूत्र आमगन्धयुक्त, उष्ण, नमकीन और रक्तवर्ण होता है । मूत्रत्यागके 
समय प्रायः दाह भी होता है । इस मेहपर इस वसन्तक! सेवन पथ्य पालन- 
सह कराया जाय, तो थोड़े ही दिनोंमें लाभ हो जाता है। अनुपान रूपसे 
उशीरासव या खस, लोध अजु नछाल और रक्तचन्दनका क्वाथ विशेष 
सहायक होता है । 
यदि सपंदंश, सोमल तमाखु या अन्य दाहक विषके सेवनसे, रक्तमेह 
होनेसे खरी या पुरुषके मूत्रमागेमें क्षत हो गया हो तथा दाह होता होया 
भूत्रमागेमें वातप्रकोप होकर शूल चलता हो तो इस बृहत्‌ सुवर्णमालिनी 
वसन्तको दूर्वाद्य घृत अथवा सारिवासव श्र उशीरासवके साथ देने और 
दूर्वाय घृतकी पिचकारी लगाते रहनेसे लाभ होजाता है । 
पाण्डु, विषमज्वर या अन्य मुद्दती ज्वरका आक्रमण होजाने, जीर्ण अप- 
चन, रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, सोमरोग या प्रतिकूल जलवायुमें रहनेके कारण 
पाण्डुता आजाती है शरीर काला-पीला होजाता है, मुख निस्तेज, मेंढक 
सदृश पाण्डु वणका भासता है, हृदयका स्पन्दन बढ़ जाता है, नाड़ी निबेल 
शोर तेज हो जाती है, शारीरिक निरबेलता अग्निमान्द्य और उत्साह-क्षय 
ग्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी अवस्थामें विषका निवारण कराना 
और रसको शुद्ध बनाकर रसको वृद्धि कराना ये दोनों कार्ये लोह प्रधान 
प्रौषधिकी अपेक्षा इस वसन्तके सेवनसे उत्तम प्रकारसे होता है । यदि रक्त- 
स्राव और रक्ताणुओंकी कमीसे पाण्डुता आई हो, अन्य प्रकारका विष न हो 
तो लोहप्रधान औषधि ही विशेष हितावह होती हैं । 
शवास-कास--शारीरिक शक्ति निर्बल बननेपर ठण्डका आघात सरलता 
से लग जाता है फिर छातीमें कफ संग्रहीत होकर शवास-कासकी प्राप्ति 
कराता है । इस रोगके मूल कारणा पाचक भ्रग्नि और पूर्व धातुग्रोंसे पर- 
धातु निर्माण करने वाली अग्नि, दोनोंको निर्बलता है । इस रोगमें बृहत्‌ 
वसंतका कम मात्रामें शहद व पीपलके साथ २-३ मास तक सेवन करनेपर 
आम-कफ जल जाता है, रक्तका प्रसादन होता है । फिर दोनों प्रकारकी अग्नि 
प्रबल बनकर शरीर सबल हो जाता हैं रोर श्वास-कास दूर होजाते हैं । 


ज्वं ७९ 





अतिसार-्रशं--अतिसार, ग्रहणी और श्रशें रोगमें बृहद्‌ वसन्त मुख्य- 
रूपसे प्रयुक्त नहीं होती, तथापि रोगनाशक मुख्य औषधिके साथ इसका 
सेवन कराते रहनेपर शारीरिक निर्बलता नहीं आती या निरबंलता श्राई हो 
तो दूर हो जाती है और रोगपर काबू करनेमें सहायता मिल जाती है । 

शुक्रक्षम--अति स्लरी समागम, हस्तमैथुन आदि अनुचित मागंसे शुक्रका 
अधिक व्यय करनेपर शुक्रक्षयकी संप्राप्ति होती है। फिर निस्तेजता: बल 
माँस विहीनता, नेत्र दाह, उत्साहका अ्रभाव, हृदयमें धड़कन, स्मरणशक्ति 
भौर विचारशक्तिका ह्वास, चकर आना, मानसिक भ्रम आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं । इस विकारपर यह वसंत थोड़े ही दिनोंमें चमत्कारिक लाभ 
पहुँचाता हैं । अनुपान असगंधका चूर्ण प्रौर शक्कर या अश्वगन्धारिष्ठ । 

धातुक्षय---बहुधा रस-रक्त श्रादि धातुएं निर्बेल बननेंपर राजयक्ष्मा 
आ्रादि विविध रोगोंकी सृष्टि होती है । यदि धातुएं बलवान बन जाएं तो 
नयी रोगोत्पत्ति रुक जाती है एवं रोग प्रथमावस्थामें हो, तो केवल इस 
वसन्तके सेवनसे ही दूर हो जाता है । यह वसन्त रससे शुक्र पर्यन्त सब 
धातुओंके भीतर रहे हए विषको नष्ट करती है और सबको पुष्ट बनाती है । 
इस हेतुसे इस वसन्तका उपयोग अनेंक रोगोंके श्रारम्भमें मुख्य रूपसे एवं रोग 
बढ़ गया हो तो भ्रन्य रोग शामक मुख्य औषधिके साथ सहायक रूपसे होता है । 

बालकोंकी कृशता-सगर्भावस्थामें माता निर्बल होने, शेशवावस्थामें 
योग्य पोषण न मिलने और ज्वरादि रोगोंका श्राक्रमण हो जाने आदि कार- 
णॉसे बच्चे कृश और निर्बल हो जाते हैं। उनको इस वसन्तका सेवन सरसों 
जितने प्रमाणमें कराते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें बच्चोंका विकास होने लगता 
है । फिर वे मोटे और सबल बन जाते हैं । 

सगर्भाको निबेलता-सगर्भावस्थामें माताके रत्तमें से रक्त और भ्रस्थि- 
मेंसे मज्जाका शोषण गर्भेके भीतर होता है | इसी हेतूसे माताकी देहमें 
निर्बलता और पाण्डुता श्रा जाती है बलवान्‌ निरोगी खियोंको आघात 
कम होता है । किन्तु रुग्णा श्रौर नाजुक प्रकृतिकी ख्रियोंको अधिक हानि 
पहुँचती है । ऐसी भ्रवस्थामें माता और गर्भ दोनोंके संरक्षण प्रौर संवर्धनाथे 
बृहत्‌ सुवणंमालिनी वसन्तको प्रवाल पिष्टी और सितोपलादि चूणंके साथ 
सुबह शाम २-४ मास या श्रधिक समय पर्यन्त देते रहनेसे माता और सन्तान 
दोनोंको लाभ पहुँचता है माताको हुदयबल, मस्तिष्क बल और उत्साहकी 
प्राप्ति होती है एवं सन्तान भी तेजस्वी होती है । 

गलगण्ड (G०0६८०)-यह रोग रस संस्थानमें विकृति ओर बालग्रं वेयक 
ग्रन्थि (£०१ G।274) को वृद्धि होनेपर होता है। इस रोगकी प्रथमा- 
वस्थामें इस वसन्तका सेवम कराया जाय तो रससंस्थान ओर बालग्नं वेयक 
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ग्रन्थि सबल 'होजातीःहै और इसः रोगका दमनतहोःजालेः है॥>गण्डमाला 
:(Scrofula )/ रोगः, जी णे-बननेप्रर। क्रिः रक्तमें शोषित होता रहता: है फिर 
।मन्दन्मन्दा-ज्कर बना रहता है और देहः निर्वेलःऔर।शुष्क होजाती है, । यदि 
ज्वर अधिक, न;हो तोः इस :वसन्तका :सेवन-क्म > मांत्रामें शहद व पीपलक्रे 
सुपथ्भकसते रहने-झोर ऊपर रक्तजोधक भ्रके;[प्रिल्लाते; रहतेपर ~रोग.कावूमें 
रहता, हैं; भ्री रःशा री,रिक३निबलत। नही आात्ी.।.. : ऊ एठ उऊ ही छ 
मने व्वुक्काश्मारी६ "मूर कुच्छ,+बहुमूच=-यक्ृत्‌"पित्तकीः चना विक्कतबन जाने 
“पर यङ्ककपित्तमेसे अश्मरीकंशाबतने लगता: है। फिरु मूल्लमार्येमें-प्रवेशो करता 
हो जिससे+बहुमूत्रः। (थोड़ा: थोड़ा मूत्र” बार-बार निकलना ) , £मूत्रकृच्छ'या 
मुत्रमें घी-तेलकीचिकनाईकाःसा/ अंशः आना आदिः बिक्ारोंकी प्राप्ति होती 
है;३:डसपर घुतःतेल आदिका सेबन कम,क राऊ :तमा खूक़ा- व्यसन, हो; तो उसे 
/छुड़ा तथा; अन्य क्ष पथ्य सेव: होताः हो /तो;त्य। ग क्रा कर्‌, इस, व॒स॒त्त॒का से व 
अज़ल- अनुपात का शीतल, पप्रेटीक्रे साथ क्रेरातेफरा लाख: होजाता डैः! यद्रि 
सूल कच्छ; सुजाक आप -जीरश-कृठोयु:अएम री, रोगमें; - त्िब॑लता ज़ढी हो तो उसे 
दूर क़रतेक़े लिये।-बरृहत्‌ „ सुनणझाजिनीका [सेवन ग्रोखुढूके -क्वाश्रके साथ 
गिराया, जाला ह; (४३ ४] Pl his कतै पछ रौँ डट TES NEB “FS 55 
। है 'कामलोः=मूल' प्रयोगक्ना र॑नेः वृह॑दुवसन्तको 7 क़ामला सर्वेशुल म्‌' 7 वाचनसे 
क्रासला/ ओइ पित्ताशयक्रे शूल रोगमें भीऽहितावमाना-है+ कामल़ा,रोगकी 
उत्मत्तिक्ामकस्सत पित्त लिकासोप्रतिबात्न होनेप्ररू, होती; है+औ रू वहक्षाइ 
द्ढ़य।ग्रा मितत्षिरेन्रजः ्रौर । औषध, ब्र॒योगासे ।दूरूदोःज़ाताः है । #किग्तुःजन् 
पक्रक्रः स्न्राभोठत्तमेंब्रिकक्ति हो ज्ञातीःहै.त्रब्रःमन्वन्नेगी- कालाः हढ़\हो 
जाताहै; उसपर क्षार अथवा पित्त्‌-झि्गेतनक्क द्रह्ष्योंक्रा:उप्रप्नी गस्क रनेम र इच्छित 
लुन हीस हुँन: सक्न” उम्नफ़्य 9 यक्कइब्रनत्न द्रोक मौऊ- इसप्रसावत् गुण युक्त 
शि घिक्ता दी ककल अन्नेन्त ।से्नत़नक्रात्रा-मिङ्ताहै ।०णऐिे दढ़।प्रकाह (प्र 
भएहू «ओ कलिला की तकेशसा अर इसज़ लका सै वत्त क्रात9विशेफ़ उपकारक 
A Ede किकाही FoF कहर vf Imes हुम्की । हैं कफ कक 
पानी? वैद्यराजञनगीनद्ास्‌ $जे;१ मेहता क्राम अनुभन्रनम्वे।ङ्। झषधिका 
उप्रग्नोग्रांस्सफल्नवाशरृवे कक अनेके विष्रोमि कर: रहे हैं:॥# उत्दीकी'मरेरशासेन इसन 
संस्थामं:इफ् भयोग काऽपरीकिणए हुमा हैः तिम्तानुसा रू अपना व्िश्ेत्र झाकु 
म्न; लिखते; हुँन ७6 कगाउीए FESS किफ़ाफ़ । है तान्छ? WIV किक 
सगर्भाकी निर्बेलता-सगुमीव्रीक्किशविकरिफपा्नोम ग्रा) षान 
निर्बेलॉत हे त्रोरहदछकत कोम सन्नाम) परत्ना ल पिछी३। सुत्र क्िक्रभस्म 
ओदन्कमृततासत अम लाका हाडेनेप्रर लप भीम ला है॥ अदि गला याएको 
फलकीमक रहका होऽ महे बे काका रा ऐ फ़ा।होगा का कोक को त जअ 
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भी देते रहनेसे विपरीत परिणामकी भीति दूर हो जाती है । 

सूचना--( १) गर्भेल्लाव और गर्भपात बार-बार होता हो, फिरंगविष 
या सुजाक विष रक्त श्रादि धातुमें लीन हो, पित्तप्रकोप या ग्रीष्म ऋतु हो, 
तो इस वसन्तका उपयोग नहीं करना चाहिए । 

(२)--ज्ूहत्‌ सुवणवसन्त जिनको अनुकूल नहीं रहती, उनको ४-६ 
दिनके भीतर नेत्रदाह और मूत्रदाह हो जाता हैं । जिनको पेशाबमें जलन 
पहलेसे हो, उनको २-४ दिनमें ही जलन और अ्रधिक बढ़ जाती है । 

जीर्ण मलावरोध--जी णें मलावरोधके रोगी बहुधा निबंल आर निस्तेज 
होते हैं, उनको अग्निमान्द्य भी होता है और शुक्रधातु भी पतली और उष्ण 
रहती है । उनको बृहत्‌ सुवणंवन्सत अकेली देनेपर मलावरोध बढ़ाती है; 
किन्तु ईसबगोलकी भूसी या द्वाक्षा प्रथवा सारक औषधिके साथ देनेपर 
प्राय: अनुकूल हो जाती है। इस वसन्तमें श्रामाशयके बलकी वृद्धि करा 
अग्निको प्रदीप्त करनेका विशेष गुण रहता है । इस हेतुसे इन रोगियोंकी 
क्षुधा बढ़ती है, भ्राहारमेंसे सच्ची रसोत्पत्ति होकर बलवृद्धि होती है और 
मलावरोध भी नहीं होता । यदि रोगी रोज सुबह ( या रात्रिको ) दृधमें 
घुत मिलाकर पीता रहे और उसका पचन सरलतासे हो जाय, तो अन्त्र 
. सबल बन जाती है और सदाके लिए यह रोग दूर हो जाता है । 

राजयक्ष्मा-बृहद वसन्तका उपयोग राजयक्ष्माकी द्वितीय श्रेणी तक 
सहायक रूपमें अभ्रक, गिलोय, प्रवाल श्रादि ग्रोषधियां मिलाकर अनुपान 
रूपसे च्यवनप्राश देनेपर उत्तम होता है ओर परिणाम भी अति संतोषप्रद 
मिलता है । मैंने अनेक रोगियोंपण उपयोग किया है । द्वितीयावस्थाके प्रार- 
रम्भमें जब तक कफ सफेद हो और फुफ्फुसमें बडे विवर न हुए हों और 
शारीरिक निबँलता कुछ श्राई हो, तो श्जुङ्ग भस्म और च्यवनप्राशके साथ 
मिलाकर देना चाहिये । यदि उरःक्षत होकर रक्त आता हो, तो यह वसन्त 
स्फटिकमरि भस्म, श्शुङ्गभस्म और वासावलेहके साथ दी जाती है। 

बन्घ्यत्व-सन्तानोत्पत्ति होनेमें स्त्रियोंका रज और पुरुषोंका वीये शुद्ध 
आर सबल होना चाहिये एवं गर्भाशय भी निरोगी, शुद्ध और बीजग्रहणक्षम 
होना चाहिए । इनमेंसे यदि वीयं दुर्गन्धमय, उष्ण या पतला हो या वीयंस्थ 
शुका ग्रोंकी निर्बेलता हो, तो पुरुषको बृहदु वसन्तका सेवन २-३ मास तक 
करा४४पर सन्तानोत्पत्ति होनेके कितने ही उदाहरणा मिले हैं। इस परसे 
विदित हुआ है कि यह वसन्त शुक्रल भी है । 

रससंस्थान (Lymphatic System) की विक्रृति होवेपर अनेक शारी- 
रिक व्याधियाँ प्रकट होती हैँ । गलगण्ड और गण्डमाला भी रसविक्कृति 
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जन्य व्याधियां हैं। इनमें गलगण्ड (G०४) और गण्डमालाः (Scr०f]4) 
पर यह वसन्त हितावह मानी जायगी । किन्तु इन दोनोंपर विशेष परीक्षण 
की सुविधा नहीं मिली । इसलिये इन रोगोंपर किस अवस्था तक यह सफल 
होती है, यह नहीं कह सकता । 
स्वानुभव--संक्षेपमें जिन-जिन रोगोंमें अग्निमान्य, अशक्ति और स्फूति 

का ह्वास प्रतीत हुआ है, उन-उनपर इस वसंतका उपयोग मुख्य या सहायक 
श्रौषधि रूपसे मैंने किया है। इस वसन्तके साथ च्यवनप्राशका अति सुन्दर 
योग होता है। ऐसा मैंने सैकडौं रोगियोंपर प्रयोग करके निश्चित किया है । 
जिन रोगियोंके शारीरिक वजनमें ह्लास हो गया हो, उनके वजन और 
शक्तिको यह बढ़ा देती है । 

` मेरे ग्रनुभवकै अनुसार इस वसंतके साथ दूध विशेष अनुकूल रहता है, 
किन्तु दही मट्ठा उतना लाभदायक नहीं हुआ है । वसन्तके सेवनकालमें 
सात्विक, पथ्य भोजन और ब्रह्मचयंका पालन आग्रहपूर्वक हो, तो निःसन्देह 
इच्छित लाभ मिल जाता है। वात और कफ प्रकृतिवाले रोगी थोड़ी काली- 
मिर्चका सेवन कर सकते हैं । मैंने इस वसन्तका सेवन सब ऋतुश्रोंमें किया 
है । बम्बईकी वायुमें ग्रीष्मकालमें भी उष्णता १०० से ऊपर नहीं बढ़ती । 
ग्रीष्मक्रतुमे भी वात श्रौर कफ प्रकृति वालोंको भी बृहत्‌ सुवर्णवसन्त दी 
है और वह अच्छा लाभ पहुँचाती है, पित्तप्रकोप वालोंको यह अनुकूल 
नहीं रही । 





२७, अपूवंमालिनी वसन्त । 

द्रव्य--वेक्रान्त भस्म. श्रश्नक भस्म, ताम्रभस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, 
रौप्य भस्म, वङ्ग भस्म, प्रवाल भस्म, पारद भस्म (रससिद्र), लोहभस्म, 
सोहागेका फूला शौर शंख भस्म ये ११ औषधियाँ समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकर खरल करं । पश्चात्‌ शतावरी और हल्दीके 
रस या क्वाथकी ७-७ भावनायें ओर कस्तूरी तथा कपूरके जलकी (६४ गुने 
जलमें १ तोला कपूर मिलाकर तेयार किये हुए जलको) १-१ भावना देकर 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । इस रसको रसचण्डांशुका रने बृहन्मालिनी 
वसन्त नाम दिया है । (नि० र०) 

मात्रा--१ से २ गोली; दिनमें २ बार देवें । 

अनुपान--जीणंज्वरमें शहद-पीपल, प्रमेहोंपर गिलोयसत्व ओर मिश्री, 
मूत्रकृच्छ॒ भ्रौर अश्मरी ( पथरी ) पर बिजौरेकी जड़का कल्क या रस या 
अदरकका रस । ऐसे ही और रोगोंपर समयानुकूल अनुपानकी योजना करें। 

उपयोग-यह अपूर्वमालिनीवसन्त रक्त, मांस श्रादि धातुओंके लिये. 
पौष्टिक है । जीणे ज्वर, घातुगत ज्वर, धातुक्षीणता, वातवाहिनियोंकी 
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निर्वेलता, प्रमेह, प्रदर, वातप्रकोप, उष्णता, पित्तवृद्धि, यकृत्‌ भ्रौर प्लीहाके 
दोष, मूत्रकृच्छ और अशमरी श्रादि रोगोंको दूर करनेमें अति लाभदायक 


है, वात और कफ प्रकृतिके लिये हितकर है । 


विवेचन-सुवर्णमालिनी श्रौर बृहन्मा लिनी वसन्तसे इस अपूव वसन्तकी 
कृति और कार्येमें बृहदन्तर है । बृहन्मालिनी श्रौर सुवर्णमालिनी वसन्तमें 
सुवणें, मौक्तिक और खर्पर प्रधान द्रव्य हैं तथा नींबूके रसकी भावना दी 
गई है । इस वसन्तमें ये तीनों श्रौषधियाँ नहीं है एवं भावना शतावर; 
हेल्दी, कस्तूरी और कपुरकी दी है । द्रब्य-व्यवस्था हष्सि सुवर्णमिश्रित 
दोनों वसन्तोंका कार्यक्षेत्र रस आदि सप्त धातुएऐं होनेसे विशेष व्यापक है, 
किन्तु इसका कार्य मर्यादित है । 

उक्त दोनों वसन्तोंका प्रभाव रससंस्थानपर और पचन-संस्थानपर प्रबल 
होता है । इस वसन्तका कार्य वातवाहिनियों और मांससंस्थानपर प्रधान 
रूपसे है । इस वसन्तमें उत्तेजक द्रव्योंकी प्रधानता है । हो सके तब तक 
बालक, वृद्ध और सगर्भाको नहीं देना चाहिये । वृक्क-कार्यं योग्य न रहता 
हो; तब यह लाभ नहीं पहुँचा सकेगी । 

त्रिदोषज ज्वर तीव्रतररूपसे अ।कर थोड़े समयमें विकृत हो जाता है । 
फिर अनेक स्थानोंमें वातवाहिनियोंको भ्रति आघात पहुँच जाता है, वात- 
प्रकोप होकर शुष्कता, कम्प, हाथ-पेर भड़कना, हड़फूटन, स्थान-स्थानपर 
मन्द-मन्द शूल चलना, नाडियाँ खिंचना, हाथ पेरोंमें झनभनग्हट होना, 
स्मरणशक्तिकी निर्बलता, मलावरोध और उदरवात आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । रक्तमें रक्ताणुका ह्वास होनेसे मुखमण्डलपर निस्तेजता प्रतीत 
होती है । मांसकी शिथिलता हो जानेसे किञ्चित्‌ श्रम होनेपर थकावट आ 
जाना, श्वास भर जाना, गाल भ्रौर होंठ ग्ादिमें शुष्कता, मांसभक्षी जीवोके 
मांस खानेकी इच्छा होना श्रादि लक्षण प्रकट होते हैं। रोगियोंका यकृत्‌ 
बहुधा कार्य नहीं कर सकता । इनको सुवणंप्रध।न वसन्तकी अपेक्षा यह 
अपूवं मालिनीवसन्त विशेष लाभ पहुँचाती है । 

यह अपूर्वे मालिनीवसन्त धातुक्षीणता, स्वप्नदोष आदिसे कृश होना; 
उठते-बेठते आंखोंके सामने अन्धेरा ग्राना, हाथ-पेरोंमें फूटन, निद्रानाश, 
चक्कर आना, किसी कार्येमें उत्साह न होना ग्रादि लक्षणोंपर भी अच्छा. 
उपयोगी होता है । 

यदि निर्बल यकृत्‌ वालेको भूलवश अधिक घुत श्रादि पौष्टिक पदार्थे 
दिया जाये, तो बहुमूत्रकी प्राप्ति हो जाती है । फिर बार-बार थोड़ा-थोड़ा 
पेशाब होता रहता है, पेशाब पीला और कुछ गरम होता है । इन रोगियों 
को यह बसन्त गिलोयके स्वरस और शहदके साथ देनेपर लाभ पहुँचता है । 
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मांसकी शिथिलता होनेपर पचनसंस्थानके अ्रवयव, आमाशय ग्रन्त्र, 
भ्रर्न्याशय आदि (मांसमय होनेसे) श्रपना कार्य योग्य नहीं कर सकते हैं । 
यकृत्‌ पित्तका और आग्नेय रसका स्राव कम परिमाणामें होता है । यकृत्से 
प्राहार रस-संशोधनका कार्यं भी योग्य नहीं होता । परिणाममें प्रमेहकी 
उत्पत्ति हो जाती है, फिर मूत्रविकृति होकर विविध प्रकारके बर्ण वाले 
पित्तज प्रमेह हो जाते हैं। उनपर यह वसन्त लाभदायक है । 
यक्कत्‌का आहार रस संशोधन-कार्ये सुचारु रूपसे न होनेसे श्रश्मरीकणों 
की उत्पत्ति हो जाती है तथा मूत्रक्कच्छ हो जाता है । उसके मूल हेतुको यह 
वसन्त दूर करती है एवं उत्पन्न कणोंको भी बिजौरेके मूलके संयोगसे दूर 
कर देती है । 
औषध मिश्रित द्रव्योंके गुणधर्म 
वेक्रान्त--क्षयहर, बल्य, जन्तुघ्न और रुक्तप्रसादक है । 
भ्रश्रकभस्म--रसायन, मांससंस्थान श्रौर वात संस्थानके लिये बल्य । 
ताञ्रभस्म-यक्ृदुबलवर्धेक, अ्रन्त्रशोधक,आमपाचक और अग्निप्रदी पक । 
सुवर्णेमाक्षिक-रक्ताणुवर्धक, पित्तशामक और रक्तप्रसादक । 
रीप्यभस्म-वातप्रकोपशामक, बृ हण और वृककदोषनाशक । 
वङ्गभस्म--शुक्रस्थानका पोषक, सेन्द्रियविषनाशक और प्रमेहघ्न । 
प्रवालभस्म-सेन्द्रियविषनाशक, ज्वरघ्न और पित्तशामक । 
रससिदूर-रसायन, कीटाणुनाशक, विषघ्न और रक्तपौष्टिक । 
लोहभस्म--रसायन, रक्ताणुवर्धक और प्रमेहहर । 
सोहागा--दुर्गन्धनाशक, विषघ्न श्रौर वातदोषहर । 
शंखभस्म--ञ्रामाशय पित्तशोधक, यकृद्बलवधंक श्रौर वातहर । 
शतावर--वातहरु, वातपित्तज मेहहर श्रौर पित्तशामक । 
हल्दी -र्क्तशोधक, विषघ्न, प्रमेहहर, कृमिघ्न ्रौर वातशामक । 
कस्तुरी--उत्त जक, मस्तिष्कबलवर्धेक भ्रौर वातघ्न । 
कपूर--कीटाणुनाशक, पीड़ाशामक और प्रस्वेदजनक । 


२८. सवज्वरहर गुटिका । 

द्रव्य--शुद्ध हिगुल, श्रश्रक भस्म, सोहागेका फूला श्रौर प्रवाल भस्म 
१-१ तोला गिलोय सत्व, वंशलोचन, गुल वनप्सा, गुलाबके फूल, बीज 
निकाली हुई मुनका, बीज निकाले हुए उन्नाव, छोटी इलायचीके दाने, गाव- 
जवांके फूल भौर शीरोखिस्त ( M2772 ) ये प्रत्येक ४-४ तोले लें । 

विधि--इन सबको मिला गुलाब जलके साथ १२ घण्टे खरलकर २-२ 
छत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

मात्रा--१ से ३ गोली तक, दिगमें दो बार, शबंत बनप्सा यां जलके 
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साथ देवें । 

उपयोग--इस वटीके सेवनसे नयें और पुराने बुखार दूर होते हैं। इस 
वटीके सेवन कालमें चढे या उतरे हुये ज्वरका भी विचार करनेकी जरूरत 
नही है । यह बालक, युवा, वृद्ध, सगर्भा, प्रसूता सबको निर्भयतापूर्वक दी 
जाती है । इस वटीको चढ़े हुए बुखारमें देनेसे उदरका शोधन होकर बुखार 
को धीरे-धीरे कम कराती है और बुखार श्रानेके पहले देनेसे बुखारको रोक 
देती है, आने नहीं देती । यह कोष्ठबद्धता, पित्तवृद्धि, दाह, जुकाम और 
खाँसी झादिको भी दूर करती है । 

परिचय--शीरोखिस्त, यह एक वृक्षका सुखाया हुआ मधुर रस है । यह 
यूरोपके एक प्रकारके वृक्ष प्रेक्सिनस ओनेंस ( £४०५8 O०७ ) का 
रस है । पंजाब, सीमान्त प्रदेश, नेपाल, अफगानिस्थान आदिमें इस जातिके 
वृक्ष हैं । पञ्जाबमें उसे आँगु, हुम, सुम आदि नाम दिये हैं यह सौम्य 
सारक द्रव्य है। विशेषतः बालक ग्रौण कोमल स्वभाववाली ख्रियोंको निवाये 
दुधके साथ उदर-शुद्धिके लिये दिया जाता है । 

२९. ज्वरघ्नी गुटिका । 

द्रव्य-शुद्ध जयपाल १ तोला, क्लुटकी २ तोले, सोनागेरु ३ तोले और 
सोंठ ६ माशे लें । 

विधि-सबको मिला शहदके साथ खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बनाकर सोनागेरुमें डालते जाये । यह सोनागेरु दसरी बार अलग लेवें । 

मात्रा--१ से ३ गोली, दिनमें १ बार, जलके साथ देवें । उदर शुद्धि 
सम्यक्‌ प्रकारसे न हुई हो तो दूसरी मात्रा देवें । 

उपयोग--ज्वरघ्नी गुटिका नूतन ज्वरोंको दूय करती है । अनेक रोगि- 
योंको एक बार ही देनेसे आम, मल औय विष आदि दुर होकर ज्वरका 
शमन होजाता है । वातज, पित्तज, कफज, इन्द्रज ग्रौर विषमज्वर भ्रादि 
ज्वरोंपर यह निर्भय औषधि है । अपचन, सामान्य मलावरोध, उदर कृमि 
और यक्कतु-प्लीहावृद्धिको दूर कर उदरको साफ करनेके लिये भी यह वटी 
दी जाती है । | 

सूचना-जिनको पेचिश या संग्रहणी रोग होगया हो उन रोगियोंको 
यह वटी नही देनी चाहिये । 

३०. ज्वरहर योग । | 

द्रव्य-(१) प्रवाल भस्म १ भाग, गोदन्ती भस्म २ भाग और सोहागेका 
फूला २ भाग लें । [ 

विधि-सुदर्शंनके पत्तोंके रसकी ७ भावनायें देकर सुखाकर चुर्ण बना 
लेवें । इसमेंसे श्राधेसे १ माशा चूर्ण सुदर्शनके पत्तोंके १ तोला रसके साथ 
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देनेसे एण्टीफेब्रिन और एस्पिरिनके समान सत्वर प्रस्वेद श्राकर शारीरिक 
उत्ताप कम हो जाता है। 

सूचना--मात्रा अधिक होनेपर पसीना अधिक निकलता है और शीताङ्ग 
होजाता है । अतः रोगीकी शक्तिको देखकर आवश्यकतापर योग्य मात्रामें 
इस श्रौषधिका प्रयोग करना चाहिये । 

` शारीरिक उत्ताप स्वाभाविक हो जानेपर १ रत्ती रससिंदूर शहदके साथ 
दे देनेसे शक्तिका संरक्षण होता है और शीताङ्गक़ा भय निवृत्त हो जाता है। 

(२) कलमीशोरा, फिटकरीका फूला और अतीस ५-५ तोले तथा आकके 
मूलकी छाल २॥। तोला लें । सबको मिलाकर खरल करें । इस मिश्रणमेंसे 
१-१॥। माशा निवाये जल, चाय या शहदके साथ दो-दो घण्टेपर ३-४ बार 
देनेसे बढ़ा हुआ ज्वर कम हो जातः है । विविध प्रकारके विषमज्वर, तीव्र 
अमवातिक ज्वर, आमज्वर, कफ प्रधान ज्वर आदिमें विषको जलाकर 
प्रस्वेद और पेशाब द्वारा बाहर निकालने और ज्वरको शान्त करनेके 
लिये यह प्रयोग अति उपयोगी ह्वै। छोटे बालकोंको भी यह चूर्ण दिया जा 
सकता है । 

(३) सफेद फिटकरीको मिद्टीके बतंनके भीतर १६ गुने जलमें भिगोक र 
१ दिन रहने दें दूसरे दिन जलको छान लोहेको कड़ाहीमें डाल, पका, 
जलको सुखाकर बोतलमें भर लेवें । इसमेंसे २ से ६ रत्तीको गुड़के साथ 
मिलाकर देनेसे शीत लगकर ग्रानेवाला विषमज्वर तत्काल रुक जाता है । 
बुखार आनेके ४-६ घण्टे पहले पहली मात्रा और २ घण्टे बाद दूसरी मात्रा 
देवें एवं बुखार न न आया हो तो पुनः तीसरी बार दो घण्टे बाद एक मात्रा 
दे देनेसे बुखार रुक जाता है । जिन दिनोंमें बुखार न हो, उन दिनोंमें दिनमें 
२ बार प्रातः सायं औषधि देनी चाहिये । / 

(४) सत्यानाशीके बीज १॥। माशेको जलके साथ पीसकर ४ तोले जल 
मिलार्व । फिर आधे नींबूका रस निचोड़कर ज्वर आनेके तीन-चार घण्टे 
पहले पिला देनेसे सतत, एकाहिक, तृतीयक श्रौर चातुथिक ज्वर रुक जाते 
हैं । कितने ही चिकित्सक नींबूके रसके बदले ३ रत्ती फिटकरीका फूला 
मिला लेते हैं । इससे भी ज्वरका शमन हो जाता है । 

सूचना--कभी-कभी इस प्रयोगसे किसी-किसीको एक वमन या एक 
दस्त होजाता है, परन्तु इससे कोई हानि नहीं होती; भीतरका रहा हुभ्ना 
दोष निकल जाता है । 

(५) अतोस, सोरा, फिटकरीका फूला और कालीमिचे ये चारों s १-१ 
तोला और शुद्ध हिंगुल ३ माशे मिला खरल करले । चढे हुए बुखारमें इस 
चूणांमेंसे २ से ४ रत्ती निवाये जल या अदरक, पोदीना और दालचीनी मिली 
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हुई चायके साथ देनेसे प्रस्वेद आकर थोड़े ही समयमें बुखार उतय जाता है। 


जब ज्वर न हो, तब ज्वरको रोकनेके लिये ३-३ रत्ती श्रौषधि ३-३ 
माशा शक्करके भीतर रखकर दिनमें २ वार जलके साथ १-२ दिन तक देते 
रहना चाहिये । 

(६) अंकोलके मूलकी अंतरछालका चूर्ण २-४ रत्ती तक निवाये जल या 
चायके साथ देनेसे पसीना आकर ज्वर निवृत्त होजाता है । किसी-किसीको 
इससे वमन होकर ज्वर विष निकल जाता है । रोगीको औषध देकर सुला 
देवें श्रौर रजाई या कम्बल ग्रोढ़ा देनेसे अत्यन्त प्रस्वेद श्राजाता है । 

(७) हुलहुलके पत्त १ तोला और काली मिर्च १।। माशेको मिला, जल 
के साथ पीस, जल मिला, कपड़छन कर पिलाने, सु घाने श्रौ य नेत्रमें अजन 
करनेसे विषम ज्वर, शीत लगकर श्रानेवाले एकाहिक, तृतीयक और चातु- 
थिक ज्वर दूर होजाते हैं । 


३१. सप्षपणघनादि वटी । 


द्रव्य--स प्रपर्ण घन ४० तोले लेवें एवं कुटकी, चिरायता, कांडेदार करंज 
के भुने हुए बीजोंका चुर १५-१५ तोले, कालमेघ १० तोले, शुद्ध कुचिला 
और दालचीनीका दुणे २।।-२॥ तोले । 

विधि-सबको मिलाकर २-२ इत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

सप्तपर्णंघन विधि--सतौनेकी ताजा छालको कुट ८ गुने जलमें उबाल 
अर्धावशेष क्वाथ करे । फिर नीचे उतार, मसल, छानकर कलईदार बतंनमें 
पकाकर घन बमावें । द्रव्य कड़छी को लगने लगे तब उतारकर सूर्यके तापमें 
सुखालें । रबड़ी जसा बनाले । 

यदि सतोनेकी छाल सूखी हो तो कूट चूर्णकर ४ गुते जलम उबाल 
श्र्धावशेष क्वाथ करें, फिर मसलकर छान लें । पुन ४ गुना जल मिला 
अर्धावशेष क्वाथकर मसलकर छान लें। फिर दोनों क्वाथोंको मिला उपयुक्त 
विधिसे घन बनाकर उपयोगमें लेवें । क्‍ 

मात्रा--२ से ४ गोली; दिनमें ३ बार; जलके साथ देवें। 

उपयोग--ये गोलियाँ सतत, एकाहिक, चातुथिक आदि नये विषमज्वर, 
अपचनजनित ज्वर तथा जीणं ज्वर इत्यादि ज्वयोंको नष्ट करती है। मला- 
वरोध, अग्निमान्द्य, उदरकृमि, अशुचि श्रौर निर्बेलताको दूर करके शक्ति 
प्रदान करती है । ज्वर होनेपर या न होनेपर सब समयमें दी जाती है, बढ़े 
हुए ज्वरको उतारती है तथा नये श्रानेवाले ज्वरको रोकती दै । ज्वरजन्य 
यकृत्‌ तथा प्लीहावृद्वधिको भी यह मिटाती है । यह सामान्य औषधि होते 
हुए श्रच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है । 
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३२. ज्वरभेरव चूण । 

द्रव्य--गुल वनप्सा, गावजवां, खुबकला, सौंफ श्रौर अमृतासत्व ये सब 
समभाग । 

विधि-मिलाकर चूणों करें फिर सबके समान मिश्रीका चूर्ण मिला 
लेवें । (पं० श्री० यघुवरदयालजी ) 

मात्रा--२ से ३ माशे, शहद या निवाये जलसे, दिनमें ३ बार । 

उपयोग--यह चूणें सौम्य, प्रदाहहय, स्वेदल और ज्वरघ्न है । ग्रीष्म- 
कालमें सुयंके तापमें फिरने आदिसे उत्पन्न प्रतिश्यायसह ज्वर और शुष्क 
काससह्‌ ज्वर जो मन्द-मन्द रहता है, उसे दूर करने तथा बढ़े हुये ज्वरको 
कम करनेके लिए यह चूर्ण व्यवहूत होता है। यह कण्ठप्रदाहको भी दूर 
करता है जिससे नूतन प्रतिश्याय और शुष्क कास भी निवृत्त हो जाती है । 


३३. प्रतिश्यायहर कषाय । 
द्रव्य--वनप्सा, गुलवनप्सा, श्रड्डसा, मुलहुठी, सपिस्ताँ (ल्हिसोड़े) प्रौ 

मुनका १-१ तोला, कालीमिचे ६ माशे लें । 

विधि-सबका जोकूट चूर्ण करें । इसकी ६ मात्रा बनावें । 

(स्व० शाजवेद्य पं० श्री रामचन्द्रजी ) 

उपयोग--१ मात्रामें एक तोला शक्कर मिलाकर २० तोले जलमें कलई 
दार बर्तेन श्रथवा मिट्टोके बर्तेनमें औटावें । चतुर्थांश शेष रहमेपर उतार 
छानकर पी लेबें । इसी प्रकार शाम भ्रौर सुबह १-१ मात्रा लेवें । रोगकी 
घ्रवस्थानुसार कमसे कम ३ दिन या श्रधिकसे अधिक ७ दिन सेवन करनेसे 
नवीन जुकाम एवं तज्जन्य ज्वर, खाँसी, श्वास, इन्फलुएञऊभका आदि रोग 
नष्ट होते हैं । रोगीको कब्ज हो भ्रौर गलेमें ददे हो, तो ३ मारे हरुड़ श्रौय 
३ माशे मकोय भी मिला देना चाहिये । बिगड़े हुए प्रतिश्यायजन्य दीघं - 
कालीन कास और श्वास हो तो इसके साथ २-२ माशे रेशाखतमी, खब्बाजी 
या श्राबरेशम साफ (कतरे) किये हुये और मिलाले । जल ३० तोले लें और 
शक्कर दुगुनी मिलाकर चतुर्थांश क्वाथ करें । इसका प्रयोग करनेसे आश्चयें- 
जनक लाभ होता है । यह योग हमारे यहाँका परम्परागत भ्रनुभुत है। कभी 
निष्फल नहीं जाता । यह प्रयोग राजस्थानके सुविख्यात प्राणाचार्य स्व० 
राजवेद्य पं० रामदयालुजी शर्माका अनुभुत है । 

३४. ग्रन्थिञ्वरहर गुटिका । 
द्रव्य---फिटक री का फूला १० तोले, नौसादर पकाया हुआ, काली मिर्च 


और सोनागेरु तीनों ५-५ तोले तथा गुड़ १० तोले ले । म 
विधि--पहले गुड़को खरलमें घोटे । नरम होनेपर भ्रौषधियोंका चूर्ण 
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थोड़ा-थोड़ा मिलाकर मदेन करते जायें । सब चूर्ण मिला लेनेके पश्चात्‌ 
गोलियाँ बाँधने योग्य बननेपर १-१ रत्तीकी गोलियां बना-बनाकर सोना- 
गेरुके चूर्णमें डालते जायं । गोलियाँ डालनेके लिए १०-२० तोले सोनागेरु 
अलग लेना चाहिये । सब गोलियां बन जानेपर गोलियोंको सोनागेर्‌ वाले 
थालमें भ्रच्छी तरह हिलावें और बोतलमें भर लेवें । (आ० नि० मा०) 

सात्रा--१ से २ गोली; दो-दो या तीन-तीन घण्टेंके ग्रन्तरपर जलके 
साथ देते रहें । इस गोलीके उपयोगके साथ फिलिपाइनसे गाने वाले एक 
प्रकारके जहरी कुचिले (Strychn० [2०4४) का चूर्ण २-२ रत्ती दिनमें 
३ बार देना अधिक लाभदायक है ! 

उपयोग--इस वटीका सेवन करानेसे ग्रन्थिज्वर (प्लेग) सत्वर कावूमें 
भ्रा जाता है । ४-६ मात्रा देनेपर ज्वर उतर जाता है । फिर दिनमें ४ बार 
श्रौषधि देते रहें । रोगीको खानेके लिये कुछ भी न दें, केवल जलपर रखें । 
अच्छी क्षुधा न लगे, तब तक दूध भी नहीं देना चाहिये । क्षुधाके मारे रोगी 
छटपटाने लगे, तब आधा दूध मिली २०-३० तोले चाय पिलावें । ज्वर 
उतरनेके पश्चात्‌ भी श्रन्न एक सप्ताह तक नहीं देना चाहिये । 

श्री० त्रिलोकचन्द ताराचन्द वेद्यने लिखा है कि “इस ्रौषधिके सेवनसे 
प्लेगके सँकड़ों रोगी अच्छे हुए हैं, किन्तु जिन रोगियोंने दुराग्रहवष्य जल्दी 
भ्रन्न खा लिया, उनके शरीरमें रहे हुये विषने प्रकुपित होकर उनके प्राणों 
का हरणाकर लिया है।” 

सूचना--किसी रोगीको उदरमें मल-संग्रह होनेसे इस वटीके सेवन 
कालमें पतले दस्त होने लगे, तो भय न मानें । विकार होगा, वह निकलकर 
स्वयमेव दस्त बन्द हो जायगा । योगीको जल गरम करके शीतल किया 
हुआ पिलाते रहें । 


३५, हिमरत्नाकर चूण । 

द्रव्थ--सफेद चन्दनका बुरादा, गुलाबको कली (सूखी), सेवती गुलाब, 
काहु, कुलफा, खस ताजा, धनियां, कासनी, नीलोफर नया, सौंफ, छोटी 
इलायचीके दाने, खीराके बीज, ककड़ीके बीज, कालीमिचे प्रत्येक १-१ 
तोला लें । 

विधि--सबको मिलाकर मोटा मोटा कूट लें । 

सूचना--चन्दनादि औषधियां नई व असली ले, चणे थोड़ी मान्नामें 
बनावे, चूर्ण समाप्त होनेपर फिर नया बना लेवें । तैलीय द्रव्य कूटे हुए अधिक 
काल तक पड़े रहनेपर दूषित हो जाते हैं। 

मात्रा--६ माशेसे २ तोले तक, सुबह १ समय । रात्रिको नये मिट्टीके 
बतेनमें २० तोले जल मिलाकर भिगोवें, सुबह जलको अलग निकाल 
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औषधको शिलापर चटनीकी तरह पीसें । फिर उसी जलमें घोल, कपडेसे 
छान, २ तोले मिश्री मिलाकर पिला देवें । यदि शिलापर न पीस सकें तो 
भ्रच्छी तरह मलकर छान लें और मिश्री मिलाकर पिला देवें । 

उपयोग- हिमरत्नाकर चुरण ग्रीष्म ऋतुमें श्रति उपकारक है । सूर्यके 
तापमें फिरनेसे लू लगना, चक्कर आना, व्याकुलता, नकसीर चलना, कण्ठा- 
वरोध होना, मन्द-मन्द जुकाम होना, फिर उस हेतुसे निद्रा न आना, दाह, 
पित्त-प्रकोप, हाथ पेरोंमें जलन श्रादिलक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसे समय- 
पर हिमरत्ताकरका हिम बनाकर प्रातः काल पीते रहनेसे लू लगने और 
अन्य विकार होनेकी भीति दूर होती है । यह चूण ग्रीष्मकालके लिए हित- 
कारक है । अन्य ऋतुमें इसका उपयोग विचारपूर्वक करना चाहिये । 

वक्तव्य--पग्रीष्म ऋतुमें दिनमें उष्णता और रात्रिको भी बेचैनी श्रधिक 
रहती है जिससे योग्य निद्रा नहीं आती, अन्न पचन नहीं होता, शिरमें भारी- 
पन रहता है, मुख सूखता है, दाह होता है एवं स्वेद अधिक आता है और 
विशेष प्रकारका मूत्रविष रक्तमें बढ़ जाता है। उसे पुर्णरूपसे वृक्क बाहय 
नहीं निकाल सकता, जिससे पेशाब पीला हो जाता है। मुत्रविष इक्तके 
भीतर शेष रह जानेसे मस्तिष्क निर्बेल बनता है । अत! हिमरुत्ताकरका 
सेवन करानेसे पेशाब साफ आता है भौर मुत्रविष बाहय निकल जाता है । 
फिर निद्रा शान्त आने लगती है, व्याकुलता नहीं होती और पाचन-शक्ति 
योग्य कार्य करने लगती है । 

गर्मीके दिनोंमें श्रपचन होकर पीले, पतले १-२ दस्त या के हो जाते हैं । 
विशेषतः यह प्रकोप दिनमें भोजनके बाद हाता है, बेचेनी होती है किन्तु 
अधिक निबंलता नहीं आती । शरीर शीतल नहीं होता, दस्तके समय पेशाब 
होता है । उसपर हिमरत्नाकरके हिममें नींबू या सन्तरेका शर्बंत १ तोला 
और $ एत्ती कपूर मिलाकर पिला देनेसे वमन और दस्त बन्द हो जाते हैं । 
किन्तु दूषित पदार्थं खानेमें श्रानेपर कीटाणुजन्य विसूचिका (हैजा) हो जाता 
है, उसमें दस्त और कै थोडे-थोडे समयमें होने लगते हैं, शरीर शोतल हो 
जाता है, पेशाब नहीं होता; हाश्र-पेरोंमै बांयटे श्राते हैं। उसपर हिम- 
रत्नाकरका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

वृक्क्र-कार्य योग्य न होनेसे पेशाबको उत्पत्ति योग्य नहीं होती । फिर 
रक्तमें विष संग्रहीत होता रहता है । इसी हेतुसे रात्रिको देह और मस्तिष्क 
में उष्णता रहती है तथा नेत्रोंमें कमजोरी और जलन, आलस्य बना रहना, 
पचन क्रिया मन्द हो जाना, शरीर शुष्क और श्याम होजाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । उसपर हिमरत्नाकर चूर्ण और ताजी गिलोय २ तोलेका 
हिम बना, फिर शर्बंत उन्नाव-२ तोले मिलाकर पिलानेसे प्रकृति स्वस्थ 
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होजाती है । 

कितनी ही श्वियोंको रक्तमें मूत्रविषवृद्धि होजानेंपर पेशाब पीला, जलता 
हुआ होता है, शामके समय नशा-सा मालूम होता है, जसे भांग पी हो । 
इनके अतिरिक्त हृदयका धडकना, कण्ठ, मुखका सूखना, तृषा अधिक लगना, 
दाह होना, शिरमें भारीपन रहना, मासिकधमंमें रज: काला-पीला, जमा 
हुआ, थोड़े परिमाणमें और दर्देसह गिरना और उसी हेतुसे नेत्रमें निर्बलता 
भ्राना आदि लक्षण होते हैं। उसपर हिमरत्नाकर चूर्ण १ तोला, ताजी 
गिलोय ६ माशे, जीरा २ माशे और काली सारिवा ६ माशे मिला हिम 
बनाकर पिलाना चाहिये । 


३६. कमलादि फाण्ट । 

द्रव्य--कमलके फूल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, खस, मुलहठी, नागर- 
मोथा, सारिवा ्रौर मिश्री ये ८ औषधियां २-२ तोले लें । 

विधि--सबको लेकर जौकूट करें । फिर ६४ तोले उबलते हुए जलमें 
डालकर ढंक देवें । शीतल होनेपण कपड़ेमें छानकर थोड़ा-थोड़ा (८-१० 
तोले ) पिलाते रहते हैं। (स्व० पं० श्री० यादवजी त्रिकमजी य्ाचार्य) 

उपयोग--यह फाण्ट पित्तज्वर, विविध प्रकारके विषम ज्वर(मलेरिया), 
मोतीकरा और पित्तप्रधान रक्तष्ठीवी रोगमें हितकारक है । 

इस फाण्टका सेवन करानेसे हृदयका संरक्षणा होता है, पेशाब साफ 
आता है, दाहका शमन होता है, पित्तजन्य दस्त बन्द होते हैं एवं हृदयकी 
धड़कन और नाड़ोकी गतिका बढ़ा हुआ वेग फिर कम हो जाता है। तीव्र 
ज्वर (१०२ डिग्रीसे श्रधिक ), अनेक दिनों तक रह जानेपर हृदयेन्द्रिय 
विकृत श्रौर शिथिल हो जाती है । ऐसे ज्वरोंमें यदि प्रारम्भसे ही इस फाण्ट 
का सेवन कराया जाय तो हृदयपर ये दोनों घातक परिणाम नहीं होते । 


३७. सुदशन मिश्रण । 
द्रव्य--महासुदर्शन चूर्ण १० तोले, सोडा बाईकार्ब (श्वेत सज्जीखार) 
२।। तोले, एरण्ड तैलमें भुने हुए शुद्ध कुचलेका चणे आधा तोला और फिट- 
करीका पूला १॥ तोला लें। 
विधि--सबको मिलाकर खरल कर लें । 

(स्व० पं० श्री० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
मात्रा--३-३ माशे, दिनमें २ या-३ वार; जलके साथ । 
उपयोग--यह मिश्रण वर्षा ऋतु और शरद्‌ ऋतुमें भ्राने वाले बुखार, 

अपचनसे श्राने वाले बुखार, ठण्डी लगकर आने वाले बुखार (मलेरिया), 
बार-बार थोडे-थोडे दिनोंपर आने वाले बुखार ग्रौर जुकामके साथ आये: 
हुए बुखारपर लाभदायक है । यह मलावरोध, अग्निमान्य, शिरददें, अरुचि, 
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ज्वर न हो तब तथा ज्वरावस्थामें भी निर्भेयतापूर्वक यह व्यवहृत होता है । 


३८. संज्ञाप्रबोधक प्रधमन (नस्य) [प्रथम] । 

द्रव्य--बच, लहशुन, कुटकी, सेंधानमक, बड़ी कटेलीके फल, रुद्राक्ष, 
मोम और समुद्रफल इन सबको समभाग ळें । 

विधि--मोमको अलग रखकर सबको कूट कपड्छन चूर्ण करें । फिर 
सोम मिला अराकके दूधकी ३ भावनायें देवें । पश्चात्‌ मयूरपित्तकी ३ भावनायें 
देकर चूर्ण बना लेवें । (वे० सा० सं०) 

उपयोग--इस च्रुणोमेंसे १ रत्ती नाकके भीतर फूंक देनेसे सन्निपातमें 
बेहोशी दूर हो जाती है एवं कफाधिक वायु, ग्रपस्मार, हलीमक शिरोरोग, 
कर्ण रोग, मूर्च्छा ्ादिमें भी यह प्रथमन (नस्य) सत्वर लाभ पहुँचा देता है। 


( द्वितीय ) । 

द्रव्य-शुद्ध पारुद, शुद्ध गन्धक, कायफलको छाल, नयी छोटी पीपल, 
सफेदमिचे और सू घचेकी तमाखु सब समभाग लेवें । 

विधि--पहले पायद-गन्धककी कज्जली करें । फिस शेष घ्ौषधियोंका 
कपड़छन चणे मिलाकर दो-तीन दिन खरलकर लेवें । फिष छानकर शीशी 
में भर लें । 

उपयोग--इस नस्यमेंसे १ रत्ती जितना सु घानेपर सन्निपात श्रादि रोगों 
में तत्काल मूर्च्छा दुर होकर चेतना श्रा जाती है । 

३९, क्किरातादि कषाय । 

द्रव्य-चिरायता, कुटकी, गिलोय, पित्तपापडा, सोंठ भ्रौर नागरमोथा 
सबको समभाग ले । 

विधि-सबको मिला जोकूट चरणे कर २-२ तोलेका क्वाथ दिनमै २ बाय 
पिलाते रहनेंसे नये ज्वर ३-४ दिनमें दूर हो जाते हैं। मलावरोध, पित्तप्र- 
कोप ओर उदरमें वायु भरा रहना आदि विकारोंका भी शमन हो जाता है। 


४०. पश्चतिक्त कषाय | 

विधि-छोटी कटेलीको जड़, नीम-गिलोय, सोंठ, पुष्करमूल झौर चिरा- 
यता इन ५ अ्रौषधियोंको समभाग मिला, जौकूट कर २-२ तोलेका क्वाथ 
कर दिनमै दो बार पिलाते रहें । पिलानेके समय १-१ तोला शहद मिला 
देवे | (च ० द० ) 

उपयोग--इस कषायके सेवनसे सामान्य ज्वर, अपचनसे उत्पन्न ज्वर, 
कफ प्रकोपज ज्वर, शीतअ्वर, बढ़ने घटने वाले मलेरिया ज्वर और दिनों. 
तक बने रहने वाले जीणा ज्वर झ़ादिका नाश होता है यहु सामान्य औषधि 
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होते हुए भी ग्रच्छा लाभ पहुँचाती है । 
सूचना--इस क्वाथसे उबाक या बेचैनी होने लगे तो मात्रा कम कर 
देनी चाहिए । श्रति मलावरोध हो तो इस क्वाथमें कुटकी भी मिला लें । 


४१. सान्निपातिक क्वाथ | 

द्रव्य--पीपलामूल, देवदारु, इन्द्रजौ, बायविडङ्ग, ब्राह्मी, भांगरा, सोंठ, 
कालीभिर्चे, पीपल, चित्रकमूल, कायफल श्रौर कमलका कन्द प्रत्येक समभाग। 

विधि--सबको मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । (वै० सा० सं०) 

मात्रा--२-२ तोलेका क्वाथकर दिनमें ३ समय (आवश्यकतापर २-२ 
घण्टेपर) १-१ माशा शुद्ध गुगल मिलाकर देवें । 

उपयोग--यह क्वाथ वातप्रकोप शामक है । इसके सेवनसे सन्निपातके 
उपद्रव शीत, प्रलाप, अति प्रस्वेद, शूल श्रौर कफ आदि (विशेषकर संधिक 
सन्निपात) सत्वर दूर होकर रोग निवृत्त हो जाता है । सूतिका-ज्वरमें भी 
यह भ्रति हितकारक है । 

दूसरी विधि--रास्ना, हरड़, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, निग ण्डी,पाठा, 
बच और चव्य इन आठ औषधियोंको समभाग मिलाकर जोकूट चूर्ण करें । 

( वे० सा० सं० ) 

मात्रा--२ तोलेका क्वाथ कर ३ समय; १-१ माशा शुद्ध गुगल मिला 
कर लेवें । 

उपयोग--इस क्वाथके सेवनसे सच्तिपातमें वात ओर कफप्रकोपका 
सत्वर शमन होजाता है । अति प्रस्वेद आकर शीतल होजाना, प्रलाप, उदर 
शूल, कण्ठमेंसे कफकी आवाज भ्राना, श्वासका वेग बढ़ जाना, सूतिका रोग 
और श्रामज्वर दूर होते हैं । 


४२, दाव्यादि क्वाथ । 

द्रव्य--दारुहल्दी, देवदारु, इन्द्रजौ, मजीठ, भ्रमलतास ्रौर पाढ ३-३ 
तोले, कपुर काचरी, खस, पीपल, चिरायता, गजपीपल, वनप्सा, तगर, 
पद्माख, काकड़ासिगी, धनियां, सोंठ, नागरमोथा, निशोथ, वप्त्रदन्ती (पिया 
बांसा), हर, छोटी कटेली, नाय, कुटकी, जवासा, नीमगिलोय और पुष्कर 
मूल ये प्रत्येक १-१ तोला । खुबकला, त्रायमाण, सप्तपर्णकी छाल और काल 
मेघ ५-५ तोले । 

विधि--सबको मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । 

(स्व० वैद्यराज पं० रामचन्द्रजी शर्मा) 
मात्रा--१-१ तोलेका क्वाथ कर दिनमें २ बार पिलावें । 
उपयोग-यह क्वाथ विषमज्वरके लिए.अति लाभदायक है । सामज्वर 

परै आम, विष और कीटाणुओंको जलाकर नूतन ज्वरको दूर कर देता ह्वै। 
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जीर्ण ज्वरमें यह सवंज्वरहर लोहके साथ अनुपान रूपसे दिया जाता है । 
इसका उपयोग अनेक वर्षोसे वेद्यराज श्री रामचन्द्रजी ने किया था । 
हजारों रोगियोंको दिया गया है, कभी निष्फल नहीं हुआ । 


४३. म्रृतसंजीवनी पुरा । 

द्रव्य--एक वषसे श्रधिक पुराना गुड़ १०२४ तोले, बंबूलकी छाल ८० 
तोले, अनारके फलकी छाल, अड्सेकी छाल, मोचरस, लजवन्ती, श्रतीस, : 
श्रसगन्ध, देवरारु, बेलकी छाल, श्योनाककी छाल, पाटलाकी छाल, शाल- 
पर्णी, पृष्ठपर्णी, बड़ी कटेली, छोटी कटेली, गोखरू, बड़े बेरकी जड़, इन्द्रा- 
यणकी जड़, चित्रकमूल, कौंच और पुनर्नवा इन २१ औषधियोंको ४०-४० 
तोले लेवें । 

विधि--फिर श्रौषधियोंको जौकूट चूर्णकर गुड़से श्राठ गुने जलमें मिला 
मिट्टीकी नांदमें भर मुह बन्द कर देवें । १६ दिनके पश्चात्‌ इस नाँदको 
खोलकर इसमें चिकनी सुपारीका मोटा चूर्ण १२८ तोले, धतूयाकी जड़, 
लोंग, पदमाख, खस, लालचन्दन, सोया, श्रजवायन, कालीमिर्चे, जीरा, 
कालाजीरा, कचुर, जटामांसी, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, जाय- 
फल, नागरमोथा, गठिवन (पीपलामूल), सोंठ, मेथी, मेषश्युद्भी और सफेद 

चन्दन इन २१ श्रौषधियोंका मोटा-मोटा चूर्ण ८-८ तोले डालकर पुनः मु ह 

बन्द कर दें । फिर ८ दिनके बाद बक-यन्त्र (अकं निष्कासन यन्त्र) से अके 
खेंच लें । 

मात्रा--यह सुरा दोष-धातु, आयु और शक्तिके अनुसार नित्य पीते 
रहनेसे शरीरको हृढ़ बनाती है । पुष्टि, बल, कान्ति और श्रग्निको बढ़ाती 
हैं एवं घोर सन्निपात, ज्वर और विसूचिका, एवसनक ज्वर श्रादि नाना 
घ्रकारके रोगोंकी बढ़ी हुई भ्रवस्थामें एवं ( शीताङ्ग सन्निपातमें ) तत्काल 
अपना प्रभाव दर्शाती है । 

सूचना--इस विधिमें नांदमें भरकर १६ दिन तक रखनेको लिखा है । 
किन्तु इतने दिनोंमें खमीर नहीं उठता । भ्रतः ग्रीष्म ऋतुमें कम से कम १६ 
से तीस दिन तक एवं शीतकालमें १-१।। मास तक अवश्य रखना चाहिये । 
घर्थात्‌ जब तक इसमें मद्यकिण्व उत्पन्न न हो तब तक नितान्त आवश्यक 
है । तत्पश्चात्‌ यन्त्र द्वारा भ्रकं खेंच लें । यदि जल्दी मद्यकिण्वकी उत्पत्ति 
करनी हो, तो द्राक्षासव प्रादि श्रासव-श्रशिष्ट उत्तम प्रकारके बने हुये हों 
उनके पात्रमेंसे गाद डाल देनी चाहिए फिर मद्यकिण्व उत्पन्न हो जाय, तब 
अकं खेंच लेना चाहिये । मद्यकिण्व उत्पन्न हो जानेको परीक्षा यह है कि 
जब खमीर उठने लगता है, तब बत्त नमेंसे एक प्रकारको आवाज ( बाष्प 
निकलनेक्री) हुआ करती है । मद्य किण्व उत्पन्न हो जानेपर यह आवाज बन्दः 
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हो जाती है और खोलकर देखनेपर भाग वगेरह न दीखकर स्वच्छ नितरा 
हुआ जल दिखाई देता है । 2 


४४. सृगमदासव । 

द्रव्य-सिद्ध मृत संजीवनी सुरा या रेक्टीफाइड स्पिरिट ५० तोले, 
कस्तूरी ४ तोले, काली मिर्च, लौंग, जायफल, पीपल झौर दालचीनी प्रत्येक 
२-२ तोले ले । 

विधि--सबको मिला बोतलमें भर मुह बन्द कर एक सप्ताह तक 
रहने दें । फिर छान लेवें । (भे० २०) 

वक्तव्य--मूल ग्रन्थमें इस झासवमें शहद और जल २५-२५ तोले मिलाने 
प्रौर एक मास तक बन्द रखनेका विधान किया है । 

सूचना-कस्तूरीको शरावमें खरल करके मिलानी चाहिये । फिर सब 
भौषधियाँ मिलाकर बोतलको भ्रच्छी तरह हिलावें एवं रोज दो तीन बार 
बोतलको हिलाते रहना चाहिये ।. 

मात्रा--५ से १० बू'दे; जल मिलाकर १-१ या आध-आध घण्टेपर 
रोगका शमन होने तक देते रहें । 

उपयोग--यह आसव उत्तेजक, मस्तिषक-शामक, आमपाचक, सेन्द्रिय 
विषघ्न, कीटाणुनाशक और बल्य है । इस श्रासवके उपयोगसे विसूचिका, 
हिक्का और सान्निपातिक ज्वरमें बेहोशी ग्रादि दूर होते हैं । म्यूमोनिया, 
इन्फ्लूए=जा, शीतांग सन्निपात, कालज्वर, पुयजन्य ज्वर और कफ प्रधान 
सन्निपातोंमें यह अच्छा लाभ पहुँचा देता है । विसूचिकामें शीतांग हो गया 
हो, ऐसे समयपर १५-१५ मिनटपर १-१ मात्रा ३-४ बार देनेसे देहमें उत्त - 
जना आ जाती है । श्वासका दौरा होनेपर १०-१० बूदोंकी १५-१५ मिनट 
बाद २-३ मात्रायें दे देनेसे शत्रास वेग शमन हो जाते हँ । यदि हृदय और 
फुफ्फुसकी गति शिथिल हो गई हो तो १५ से ३० बू'.दों तक जलके साथ 
मिलाकर देनेसे हृदय और फुफ्फुस नियमित कार्यं करने लगते हैं । 


४५. मधुकादि कषाय । 
( प्रथम विधि) 

द्रव्य--मुलहृठी, अमलतासका गूदा, मुनक्का, क्कुटकी, हरुइ, बहेड़ा, 
ध्रांवला, परवलके पत्ते समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकर जौकूट कर लें । ( बं० से० ) 

मात्रा--१-१ तोलेका क्वाथ; दिनमें २ बार ,देवें या केवल यात्रिको 
सोनेके समय देवें । 

उपयोग--यह कषाय झामपाचक, विरेचक और ज्वरघ्न है। मलाव- 
रोधसह जीणे ज्वरको दूर करता है ।. ब्रातज, पित्तज घर कफज तीनों 
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प्रकृतिवालोंके लिए यह हितावह है । ज्वर जीण होनेपर निर्बल ग्रांतों 
वालोंको बहुधा मलावरोध रहता है श्रौर मलावरोधके हेतुसे ज्वर जल्दी 
नहीं छोड़ता । फिर कफप्रकोप, भ्रग्निमान्द्य, मूत्रमें पीलापन, जिह्वापर 
मलको तह जमना, किसीको अपचन, अरुचि, उदरवात, नेत्रदाह आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । इस अवस्थामें यह कषाय भ्रति हितक।रक है । 
( द्वितीय विधि) 

द्रव्य-मुलहठी, गिलोय, छोटी इलायची श्रौर पित्तपापड़ा ये ४ श्रौष- 
धियां ३-३माशे, कुटकी १।। माशे और सनाय १। तोले लें । 

विधि-सबको मिलाकर क्वाथ करें। फिर छान, प्रात:कालमें १ तोला 
शक्कर मिलाकर देवें । (भै० र०) 

उपयोग-यह कषाय पित्तशामक श्रौर उदरशुद्धिकर है । वातपित्तज 
ज्वरको नष्ट करता है । जो ज्वर विविध प्रकारके रसायन-प्रयोगोंसे दूर न 
हुआ हो या क्विनाइनके सेवनसे प्रकुपित हुश्चा हो तथा जिसमें अन्त्र निर्बल 
होनेसे मलावरोध बना रहता हो तथा तृषा, कण्ठशोष, उबाक, अरुचि, 
जम्भाई आना, रोंगटे खड़े होना, हाड-हाडमे ददं होना, बेचैनी, हृदयमें 
धड़कन, चक्कर आना, शिरददे, निद्रानाश, मूत्रमें पीलापन और उदरमें 
भारीपन ग्रादि लक्षण प्रतीत होते हों, उसपर यह क्वाथ व्यवहृत होता है। 

वक्तव्य-यदि रोगी ग्रति कृश और निर्बल हो गया हो तो मात्रा कम 
देवें । इस कषायमें कुटकी श्रौग सनाय विशेष मात्रामें है । दोनों विरेचन 
कराती है । मात्रा कम ( पूणां मात्राका ॐ हिस्सा) दिनमै २-३ बाय देनेपर 
पचन-क्रियाका सुधारकर दस्त को साफ लाती है श्रौर मात्रा श्रधिक होनेपर 
पतले दस्त कराती है । 


४६. पष्चतिक्तघन वटी । 
द्रव्य-सप्तपर्णंकी ताजी अन्तर छाल, कांटे वाले करंजके ताजे पत्त, 
गिलोय, ताजी चियायता और कुटकी इन ५ द्रव्योंको १-१ सेर लेवें । 
विधि--सप्तपर्णछाल, करंजपत्र और गिलोयको जलसे धोकर मोटा- 
मोटा कूट लें । चिरायता और कुटकीका जौकूट चूण करें । सबको मिला १ 
मन जलके साथ कलईदार बर्तन या मिट्टीके बर्तनमें श्रष्टमांश क्वाथ करें । 
फिर मसलकर छान लें । शीतल होनेपर पुनः छान, कलईदार बरतेनमें डाल- 
कर मन्दारिनिसे पकावें । क्वाथ कुर्छीको लगे इतना गाढ़ा हो तब बर्तेनको 
धूपमें रखकर सुखा लेवें । गोली बनने योग्य हो तब झतीसका चुर्ण १० 
तोले मिलाकर २-२ र्त्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
(स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 


मान्रा--२ से ४ गोली, ३-३घण्टेपर जलसे देवें । 


ज्वर ९७ 
STS SRNR ० बि 
उपयोग--इस वटीके उपयोगसे विषम ज्वर रुक जाते हैं। पारीके 
बुखारमें ज्वर श्रानेके ४ घण्टे पहले श्रौर २ घण्टे पहले दो मात्रा (बड़े मनुष्य 
की ४-४ गोली ) दे देवें । तीसरी मात्रा समय निकल जानेपर देवें । अन्य 
दिनोमें दिनमें ३ बार देवें । 
सूचना-यदि कब्ज हो तो पहले उदर-शुद्धि कर लेनी चाहिये | चिरा- 
यंता और कुटकी ४-४ माशे, हरड़, बहेड़ा, और आँवला २-२ माशे मिला 
क्वाथकर पिला देवें। आवश्यकतानुसार यह क्वाथ दिनमें ३ बार उक्त 
नेटीके साथ या वटी न देनेपर भी दे सकते हँ । इस क्वाथके अनुपानसे वटी 
सत्वर गुण दर्शाती है । 





४७. गजानन्द वटी । 

द्रव्य-शुद्ध हिगुल २ तोले, लोह भस्म, शुद्ध कुचिला, शुद्ध बच्छनाभ, 
काली मिर्च, सोंठ, पीपल, हरड़, बहेड़ा, श्रांवला आर चित्रकमूल ये १० 
औषधियाँ १-१ तोला, एलुवा ३ तोले, ओर सेंकी हुई कुटकी ६ तोले लेवें । 

विधि-पहले हिंगुल और बच्छनाभ मिलावें, तत्पश्चात्‌ लोघ, कुचिला 
और शेष औषधियोंका कपड़छन चूणां क्रमश: मिलाकर एक जीव करें । 
फिर नींबूके इसमें १२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

( आ० नि० मा० ) 

वक्तव्य--मूल पाठमें लोह भस्म और चित्रकमूल नहीं हैं, किन्तु गुण- 
धर्मे वृद्धिकी इृष्टिसे वेद्य कान्तिलालजीके भनुभवके अनुसार बढा लिये हैं । 
एवं भावना नींबूके रसकी दी है । 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ बार, अग्निमांद्यपर तक्र या जलके साथ 
और शारीरिक निर्बलतापर दूधके साथ । 

उपयोग--यह वटी दीपन, पाचन, कीटाणुनाशक, सारुक, वातहर ओर 
बल्य है । मुहूती ज्वर या विषम ज्वर दूर होनेपर पश्चात्‌ रोगीका शरीर 
निस्तेज और निर्बल होजाता है; पचन क्रिया मन्द हो जाती है, उदरमें 
भारीपन बना रहता है, किसी किसीको मन्द-मन्द ददं भी होता है एवं 
प्रति कमजोर हो जानेसे उदर-शुद्धि भी नियमित नहीं होती । इन लक्षणों- 
सह निर्वेलताको दूर करने और शरीरको सबल बनानेके लिये इस वटीका 
अच्छा उपयोग होता है। 

विवेचन-यकृतूकी क्रिया मन्द हो आनेसे पित्ताशयमेंसे ग्रहणीके भीतर 
पित्त (B।९) का स्राव पूरा नहीं होता । इस प्रकारके अग्निमांथमें मल 
सफेद और दुगेन्धयुक्त हो जाता है, यदि वायु उत्पन्न होकर सड्नेको क्रिया 
प्रबल होजाती है तो सुक्ष्म सुक्ष्म कृमियोंकी उत्पत्ति होजाती है । फिर वे 

यु० द्वि० फा० नं० ७ 
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हुजारोंको संख्यामें शोचमें प्रतीत होते हैं । इस विक़ारपर यह वटी तत्काल 
लाभ पहुँचाती है । यह उदरकृमियोंको नष्ट करती है, उनकी उत्पत्तिको 
रोकती है; यक्ृत्‌-प्लीहाको बल देकर अन्नका सम्यक पचन कराती और 
शारीरिक बलकी भी वृद्धि कराती है । 

मलेरियाके ग्राक्रमणाके पश्चात कितनेही रोगियोंको मन्द-मन्द ज्वर 
बना रहता हे तथा अग्निमांद्य, प्रचि, शिरददे, उदरमें भारीपन, मलाव- 
रोध, आलस्य बना रहना और मूत्रमें पीलापन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। 
निर्बलता बढ़ती जाती है और कार्य करनेका उत्साह नहीं रहता । यदि इस 
विकारको शीघ्र दूर न किया जाय तो रोगी मृत्युके मुखमें चला जाता है । 
यह वटी इस निर्बेलता आदि लक्षणोंसह ज्वरको दूर कर देती है, फिर शरीर 
स्वस्थ और सबल बन जाता है। 

तमक--शवासका दौरा शीत लगने और अपचन होनेंपर होजाता है । 
फुफफुसोंको बल मिले तो शीतका आघात कम पहुँचता है श्रोर पचन-संस्थान 
सबल हो, तो अपचन कम होता है । इन दोनों अवयवोंको यह वटी शक्ति 
प्रदान करती है । इस हेतुसे तमक शवासकी उत्पत्तिको दूर करनेमें भी यह 
वटी उपयोगी है । 





४८. जीण ज्वरान्तक चूण । 
द्रव्य- श्वासान्तक चूर्णं १ तोला श्रौर मिश्री ४ तोले । 
विधि-—मिलाकर ७२ घण्टे खरल करके बोतलमें भर लेवें । 
(वंद्यराज मुरलीधरजी मुलतानी) 
मात्रा---१ से २ स्ती, वनप्सादि शर्बत भौर शाही चुणांके साथ, दिनमै 
२-३ बाय देवें । 
उपयोग--यह चूर्ण, प्रतिश्याय, क्षय ज्वर, जीणे ज्वर, श्‍वसनक ज्वर, 
पय ज्वर और विक्त विषम ज्वर और लीन विषयूक्त ज्वरको दूर करता है । 
४९. मंथर ज्वरहर चूण । 
द्रव्य--जीणें ज्वरान्तक चूण १ तोला प्रौर मिश्री ४ तोले । 
विधि--इनको ७२ घण्टे खरल करके बोतलमें भर लेवें । 
(वैद्यराज म॒रलीधरजी मुलतानी) 
मात्रा--१ से २ रत्ती, जलके साथ, दिनमें २ या ३ बार देवें। 
उपयोग-मोतीभरा आदि पित्तप्रधान मुद्दती ज्वरोको दूर करता है । 


५०. स्वेदल मिश्रण । 
(चढ़े हुए बुखारमे प्रस्वेद लानेके लिये) 


द्रव्य--पोदास एसिटास Pot. Acetas_ ञ ] ` १५ प्रेन 
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स्पिरिट ईथर नाइट्रोसी Spt. Aether Nit २० बुद 
लाइकर एमोनिया एसिटास Liq. Ammon. Acet. २ डाम 
शर्वत संतरा Syrup Aurantii १ डाम 
एकवा केम्फर Aqua Camphore. 20 १ आंस तक 


विधि-सबको मिलाकर पिला देवें । इस तरह ३-३ घण्टेपश्र या 
३ वार बुख/र उतरे जब तक देते रहना चाहिये । इससे प्रस्वेद आकर ज्वर 
निवृत्त हो जाता है । ( डाक्टर कपू रसिह ) 

सूचना--इस मिश्रणका प्रयोग मुद्दती तापोंमें नहीं करना चाहिये । 


५१. वान्तिशामक मिश्रण । 
( मलेयियामें बार-बार वमन होनेपर ) 


द्रव्य--एसिड साइट्रिक Acid Citric १७ ग्रेन 
एसिड हाइड़ोस्येनिक डिल. Acid Hydrocyan di. १ बू'द 
शरबेत संतरा Syrup Aurantii. ३ ड्राम 
जल Aqua ad * औंस तक 


विधि--इन सबको मिलाकर तैयार करें । फिर निम्न मिश्रणा तैयार 
करं :— 


सोडा बाई कावे Soda bicarb २० ग्रेन 
शरबत नींबू Syrup Lemon दै ड्राम 
जल Aqua ad ॐ ओस 


इन दोनों मिश्रणोंको मिलावें । उफाण ( E£fr९c९n८९ ) आनेपर 
तुरन्त पिला देनेसे वमन श्रौर उबाकका निवारण हो जाता है। 


५२. विषघ्न मिश्रण । 
द्रव्य--क्विना इन हाइड्रोक्लो राइड Quinine Hydrochl0r ३ ग्रेन 


टिञ्चर फेरी Tinct. Ferri ३० बू द 
शर्बंत संतरा Syrup Aurantii ३ ड्राम 
जल Aqua १ ओस 


इन सबको मिलाकर पिला दें। इस तरह २४ घष्टेमें ४-४ घण्टेपर 
४-५ बार दें । 

उपयोग-यह मिश्रण पूयमयरक्त (५.९m), प्रमेहपिटिका (Car- 
buncle ), कीटाणुप्रकोप ज्वर ( SePtic०.m॥ ), पूयात्मक तन्तुप्रदाह 
( C९०४५ ) आदि रोगोंमें विष शमनार्थं प्रयोजित होता है । इसे देनेसे 
ज्वरको तीव वेदताका शमन हो ज्ञाता है FT 
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५३. आल्या विरेचन । 
(मिश्चुरा श्राल्बन-—Mist. Alba.) 
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द्रव्य--मेग. सल्फ. Mag, Sulph. १ ड्राम 
मेग. कावे. Mag. Carb. १० ग्रेन 
शरबत सोंठ Syrup Zingiberis १ ड्राम 


एकवा. मेन्थ. पिप. Aqua Menth Pip. 44 १ श्रौंस तक 

विधि--इन सबको मिलाकर प्रातःकाल पिला देनेसे कोष्ठ-शुद्धि हो 
जाती है । यह मिश्रण स्वादू बन जाता है। इसका प्रयोग हास्पिटलोंमें 
विशेष रूपसे होता है । 

उपयोग--अपचन, कण्ठरोहिणी, सोतीझया, शोणित ज्वर, विसर्प, 
सूतिका ज्वर, सवियाम विषम ज्वर श्रौर आन्य विषम ज्वर आदि रोगोंमें 
उदर-शुद्धिके लिये यह मिश्रण प्रयोजित होता है । विशेषतः यह मिश्रण 
ज्वर श्रौर प्रदाहयुक्त रोगोंकी तरुणावस्थामें दिया जाता है । 

इस मिश्रणमें विरेचक श्रोषधि मुख्य मेगनेशिया सल्फांसं है । वह ग्रहणो 
(Duodenum) के भीतर अत्यधिक परिमाणमें जल निःसरुण करता है 
भ्रौर उस जलका शोषण नहीं होने देता । यह जल प्रदाहजन्य नहीं है; 
किन्तु भ्रान्त्रिक रस ( $०८८०३ ९०४९४८०७ ) है । इस हेतुसे अन्त्रको इस 
विरेचनसे अन्य विरेचनीय ्रौषधोंके प्रदाहजन्य हानि होनेकी शीति भी 
नहीं है । 

विविध विरेचक औषधोकी रासायनिक क्रिया, उपयोग, अधिकृत फल 
आदिका विशेष विवेचन श्रोषधगुण-धर्म-विवेचन ग्रन्थमें पृष्ठ ९३ से १०६ 
तक किया गया है। 


५४. सेलाइन विरेचन । 
(मिक्सचर सेलाइन--Mi8t. Saline) 


द्रव्य-मेग. सल्फ. Mag. Sulph ३ ड्राम 
पोटास नाइट्रास Pot. Nitras १ डाम 
स्पिरिट ईथर नाइट्रोसी Spt. Aether Nit. १ ड्राम 
लाइकर एमोनिया एसेटिस Liq. Ammon. Acet. ६ ड्राम 
एक्वा केम्फर Aqua Camphore. 24. ३ औंस तक 


विधि--इन सबको मिला लेवें । 

मात्रा--इसमेंसे १-१ आंस दिनमै १-२ या ३ बार देवें । 

उपयोग--ज्वरमें कोष्ठबद्धता, शोथ, जलोदर श्रौर मूत्र शोगोंमें जब 
मल और मूत्र दोनोंका विरेचन कराना हो, तब यह व्यवहृत होता है । 
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२५. गन्धक द्रावक । 
(Acidum Sulphuricum) 


विधि--गन्धकको जलानेपर जो उसमेंसे गेस उत्पन्न होती है, उसे सोरा 
प्रौर जलीय बाष्प द्वारा प्राणवायु ( ऑक्सिजन ) संयुक्त और जलमिश्रण 
करर्‍नेपर यह द्रावक तैयार होता है। इसके भीतर १५ प्रतिशत विशुद्ध 
गन्धकद्रावक रहता है । 

ब्रिटिश फार्माकोपियाके मतानुसार उक्त प्रपरिशुद्ध द्रावक १२ ्रौस और 
सल्फेट ऑफ एमोनिया ३ औंसको मिलाकर बकयन्त्रद्ठारा पुनः यथा विधि 
खेंच लेनेपर विशुद्ध बनता है । यह द्रावक वर्णहीन, तेलाकार, दाहक, खट्टे 
स्वाद वाला, गन्धरहित और अत्यन्त जलशोषक है । जलमें मिलानेपर 
जलको गरमकर देता है । इसका ग्रापेक्षिक गुरुत्व १.८४ है । 

सूचना--क्षार और उसके कार्वोनेट, सीसा (नाग शकरा), रजत, बेरि- 
यम और चूने ((०)८०४७) के साथ यह नहीं मिलाया जाता । 

मात्रा--गन्धक द्रावक उसके वजनसे & गुने वाष्प जलमें डाल देनेपर 
विमदित गन्धक द्रावक (८०० $णौ०॥०८०४८ 4) बनता है। एक कांचकी 
बोतलमें आधा बाष्प जल भर, उसपर गन्धक द्रावक डाल दें। फिर शीतल 
होनेपर आवश्यक शेष बाष्प-जल मिला लेवें । इसका थापेक्षिक गुरुत्व 
१.०६४ से १.०७३ होता है । 

मात्रा--भ से ६० वू दें, दिनमें ३ वार, १-१ औंस जलके साथ । 

उपयोग---गन्धकाम्ल प्रबल दाहक द्रव्य है, प्रकृत रूपमे इसका सेवन 
नहीं किया जाता । बिमदित द्रावकको भी विशेष जलमें मिलाकर प्रयोजित 
किया जाता है । यह भ्रस्निप्रदीपक, किञ्चिद्‌ ग्राही, श्रामविषघ्न, शेत्यका- 
रक, किञ्चित्‌ रक्तत्रावरोधक और बल्य है। ज्वरजन्य उत्ताप, विसूचिका 
की तृषा और राजयक्ष्मामें अधिक स्वेद्राव, इनको ह्रास करानेके लिये 
व्यवहृत होता है । इनके अतिरिक्त नागविषज शूल, विविध चर्मरोग तथा 
आमाशय और अन्त्रकी दीवारमेंसे रक्त्रावको दूर करनेके लिये भी प्रयुक्त 
होता है । 

यह अम्ल रक्त में सत्व शोषित होजाता है। फिर शारीरके क्षारोंके 
संयोगद्वाया लवण बनकर अभिसरण करता है उससे क्षार अकमंण्य बन 
जाता है । परिणाममें रक्तके क्षारत्व धर्मका ह्रास होजाता है । भ्रतः जिनके 
रक्त और मूत्रकी प्रतिक्रिया भ्रम्ल हो, उनके लिये विशेष सम्हालपूर्वंक उप- 
योग करना चाहिये । जल मिश्रित अम्ल कुछ दिनों तक सेवन करनेपर 
क्षुघाको प्रदीप करता है । पचनशक्ति श्रौर पोषण-क्रियामें वृद्धि होती है 
तथा मलावरोध हो जाता है इसके सेवनसे शारीरिक उष्णताका ह्लास होता 
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है। नाड़ी सबल होती है और उसकी तेजीमें कमी होतो है । छोटे बच्चेकी 
माताको यह नहीं देना चाहिये अन्यथा बच्चेको उदरशूल उत्पन्न होता है। 
यदि एक बार अधिक मात्रामें या दीर्घकाल तक भ्रल्प मात्रामें सेवन किया 
जाय तो भी अपचन, उदरमें वेदना और अतिसार उत्पन्न होता है । बार- 
बार अंधिक मात्रा लेनेपर अथवा निर्जल द्रावक लेनेपर प्रादाहिक झौर 
दाहक विषक्रिया उपस्थित होती है । 

सीसा धातु द्वारा विषाक्त होनेपर तथा सीसा धातुजनित शूलपर यह 
विशेष उपकारक दर्शाता है । ४०-५० बु दें गन्धक द्रावकको १ पाइन्ट जल 
में मिलाकर रोज २-३ बार बाष्प देनेसे (अन्य कोई भी श्रौषधि न देनेपर) 
सोसाजन्य शुल ३ दिनमें कम होजाता है । 

विसूचिकाको तृषाको शमन करुनेके लिये गन्धक-द्रावकको जलमें मिला 
कर थोइा-थोड़ा पिलाया जाता है । एवं प्रामाशयसे श्रौर अन्त्रसे होनेवाले 
रक्तत्रावका रोध करनेके लिये भी इसी तरह दिया जाता है। यह गर्भाशय 
के रक्तस्रावमें भी हितकारक है । यह अतिसारमें और विसूचिकाको प्रथमा- 
वस्थामें सफलतापूर्वक व्यवहृत होता है। 

राजयक्ष्मा और पुयप्रधान ज्वरमें भ्रति प्रस्वेदको कम करनेके लिये यह 
उत्तम औषध है । इस तरह जीण ग्रतिसार और पेत्तिक ज्वय्के अति प्रस्वेद, 
क्षीणता लाने वाला श्रतिसार, मधुरा ज्वरमें अतिसार, ग्रीष्मकालका विसू- 
चिका समान अतिसार, इनपर यहु द्रावक व्यवहृत होता है । 

शीतला रोगमें फाले नष्ट होकर रक्तपूर्णा बनने और पेशाबमें नष्ट हुआ 
रक्त आने पर गन्धक द्रावकका उपयोग किया जाता है । 

विविध प्रकारके चर्मरोग, कण्डूमय पिटिकाएँ, जीणे शीतपित्त, रक्त- 
विकार श्रादि पर यह अति लाभदायक है । ब्युची, फोड़ा ओर जलपूणं 
फाले आदिपर इसे चार गुने वेसलीनमें मिला, मल्हम बनाकर लगाया 
जाता है । 
सूचना--बिना वेसलीन लगानेपर त्वचा जलकर पहले सफेद हो जाती 
है फिर उसका वर्ण मलिन कृष्ण होजाता है । 

रसकपु र, हिंगुल आदिके धूम्रपानसे मु श्रा जानेपर इसका उदर सेवन 
कराया जाता है तथा बबूल श्रौर बेरकी छाल तथा चमेलीके पत्तोके क्वाथ 
से कुल्ले भी कराये जाते हैं । 

जहरी कीड़ेके काटनेपर दंश स्थानपर जल रहित गन्धकद्रावक लगानेसे 
विषम दाहक क्रिया करके लाभ पहुँचाता है । 

नेत्रपुटके नीचे अथवा ऊपर उलट जाने (Intropion 07 ectropion) 
पर निर्जल गन्धक द्रावकका स्थानिक प्रयोग करनेपर क्षत हो जाता है । फिर 











९ 


ज्वर १०३ 
क्षत शुष्क होनेंपर त्वचा खिंचनेसे श्रक्षिपुट समान होजाता है । जीणं संधि- 
वातज वेदना और जीण पक्षाघातमें ८ गुनी वराह बसामें इसे मिलाकर 
स्थानिक मर्देन कशया जाता है । 


५६. एण्टिफ्लोजिस्टीन (केओलीन पुल्टिस) 
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द्रव्य 

केओलीन (चाइना क्ले) ५२७. 
बोरिक एसिड अच्छी तरह पिसा हुआा २५. 
सेलिसिलिक एसिड -२ 
ग्रॉइल विण्टरग्रीन २. 
आँइल नीलगिरी Rl 
ग्रॉइल पिपरमेण्ट प 
शायोडिन «१ 
ग्लिसरीन ४६५. 


विधि--पहले चाइना क्ले को १००० सेण्टीग्रे ड(उबलते हुए जल जितनी 
गरमी) पर १० मिनट गरम करें । फिर उसमें बोरिक एसिड मिला लेवें । 
पश्चात्‌ ग्लिसरीनको १० मिनट १००° गरमीपर गरम करके चाइना कले 
को मिश्रित करें और थोड़े समय भ्रग्निपर चलाते रहें । मिल जानेपर उतार 
गुनगुना रहने तक चलाते रहें । फिर शेष औषधियोका मिश्रण मिलाकर 
वायुरोघ हो, वैसे डब्वेमें भर लेवें । 

उपयोग विधि--पुल्टिसको लेटिनमें 'केटाप्लाज्मा' कहते हैं। यह चाइना 
क्लेकी पुल्टिस होनेसे इसे केटाप्लाज्मा केश्रोलीन संज्ञा दी है । इस पुल्टिस 
का उपयोग करता हो, तब किसी भगोनेमें डिब्बेको रख चारों ओर जल 
भरकर उबालें जिससे डिब्बेमें रही हुई प्रौषधि जलको उष्णातासे कुछ मिनटों 
में पतली होजाती है । फिर उसमेंसे छुरी (लेपनी) से फलालेन या किसी 
ऊनी वस्त्रपर एक सूत जितना ( या अधिक पीड़ित स्थानके लिये दो सूत ) 
मोटा लेप लगावें । चारों ओर आध इञ्च कपड़ा रिक्त रखें। फिर इसे 
पीड़ित स्थानपर सहन हो सके उतना गरम लपेटे, ऊपय रुईकी पतली तह 
चिपकाकर पट्टी बाँधें । १२ या २४ घण्टे बाद लेपको बदल देवें या उस 
स्थानपर गरम जलकी बोतल रखकर पुनः गरम कर लेवें । 

वक्तव्य-लेपको फुपफुसपर लगानेके समय छातीकी हड्डीसे कुछ दूर 
रखें । एक समय लगी हुई पुल्टिस निकालनेपर त्वचाको गरम जलमें कपड़ा 
डुबोकर पोंछ लेवें । फिर धीरेसे तेल लगाकर पोंछ लेवें और ऊपर पाऊडय 
छिड़क देवें । 
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यह पुल्टिस डाक्टरी चिकित्सामें विशेष प्रयुक्त होती है । फुफ्फुसप्रदाह, 
फुफ्फुसावरण प्रदाह, कण्ठप्रदाह, वातप्रकोपज शूल, अन्य स्थानोंमें प्रदाह, 
मांसपेशियोंमें ददे, चोट लग जाना, शीत लगनेसे छाती जकड़ जाना, बाष्प 
लगकर या अन्य उष्णतासे थोड़ा भाग कुलस जाना या जल जाना, त्वचा 
प्रदाह, कटिशूल, ग्रध्रसीशुल, फोड़ेको पकाना आदि रोगोंपर, वेदना, प्रदाह, 
कण्डू और ज्वरका ह्वास करानेके लिये यह व्यवहृत होती है । 








इसका लेप छाती, कण्ठ, कंधा, हाथ, कोहनी, मणिबन्ध, पेर, सांथल 
आदि सब स्थानोपर लगाया जाता है । नेत्रपीड़ामें नेत्रपर भी बांध सकते हैं। 

यह पुल्टिस पीडित स्थानपर कई घण्टों तक आद्र उष्णता पहुँचाती है 
जिससे स्थानिक रक्ताभिसरण क्रिया उत्त जित होती है । फिर वहाँ अधिक 
रक्त आता है जिससे वेदना, प्रदाह श्रौर स्थानिक रक्तसंग्रहका ह्वास होता 
है । प्रादाहिक स्थानमें श्राद्र-सेक और रक्तकी श्रादान-प्रदान क्रिया द्वारा 
रस, जल, पूय अ्रथवा दूषित रक्तका अन्यत्र शोषण हो जाता है जिससे वह 
स्थान रोग मुक्त हो जाता है । 

श्वेत रक्ताणुओ्नोंको प्रादाहिक स्थानमें आनेमें यह पुल्टिस श्रधिक सहा- 
यता पहुँचाती है । जो विकादोंको नष्ट कर स्वास्थ्य लाभ पहुँचाती है । 
बाहर शीतलता लगती रहे, तो प्रदाह शमन नहीं हो सकता । शीतलताको 
रोकनेका कायं भी इस पुल्टिसद्वारा सरलतासे सिद्ध होता है । 


५७. मधुरान्तक वटी । 


द्रव्य--तुलसी के पत्ते २ तोले, गिलोय सत्व १ तोला, लौंग, बंशलोचन, 
धनियां, कासनीके बीज ओछ इलायची ६-६ माशे लेवें। (९० सा०) 

विधि--सबको बारीक बना तुलसीके रसमें खरलकर उड़दके बराबर 
गोली बनावे । 

मात्रा--२ से ४ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ दें । 

उपयोग--मोती भरे (मधुरे) के विषको बाहर निकालनेमें उपयोगी है । 
लक्ष्मीनारायण रसके साथ इस वटीका सेवन करानेसे जल्दी लाभ होता है। 
सगर्भा स्त्रियों और बच्चोंके ज्वरमें भी निर्भयता पूर्वक दी जाती है। 
हजारों रोगियोंको देकर श्रनु भव किया है। 


(४) ज्वरातिसार । 
१. प्राणेश्वर रस । 


द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, सोहागेका फूला, सौंफ, 
अजवायन औय जीरा ये ७ श्रौषधियाँ २-२ तोले, यवक्षार, शुनी हींग, सेंधा- 
नमक, कालानमक, सांभरनमक, समुद्रनमक, काचनमक, बायविडङङ्ग, इन्द्र- 
जौ, राल औय चित्रकमूल ये ११ श्रौषधियाँ १-१ तोला लेव । 

विधि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें फिर अश्क भस्म और 
सोहागा मिलावें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिलाकर ३ 
घण्टे जलके साथ खरल करके २-२ रत्तीको गोलियाँ बना लेवें । (र०चं०) 

सात्रा--२-२ रत्तीकी गोली, दिनमें ३ बार, जल या सट्ठ के साथ देवें । 

उपयौग-यह रस ज्वरातिसार-नाशक है । इस रसमे ग्राही, दीपन, 
पाचन, वातहर, शूलघ्न औय जीण ज्वरनाशक गुण अ्रवस्थित हैं । उदरमें 
काटनेके समान वेदना होकर बाय-बार सफेद, दुरगेन्धयुक्त, पतले ओर आ टेके 
घोलके समान दस्त लगना, उदरमें वायु भरी रहना, श्रफारा, मलिन जिद्वा, 
सुहु बेस्वादु बना रहना, बार-बार जल छठना, अरुचि, मंद-मंदज्वर बना 
रहना, क्षीण नाड़ी, थोडेसे परिश्रमसे श्वास भर जाना, बार-बार प्रस्वेद आते 
रहना, शरीर गीला-सा भासना, देहमें भायीपन, तन्द्रा, निद्रावृद्धि भ्रौर 
किसी भी कार्यमें उत्साह न होना आदि लक्षण होनेपर इस प्राणेश्वर रसकी 
योजना करनी चाहिये । इस रसके सेवनसे यङ्कत्‌-पित्तका त्राव बढ़ जाता 
है । फलतः आम, कफ और कीटाणु नष्ट होते हैं, हींगके योगसे उदरवातका 
शमन होता है तथा आमाशय और अन्तरको वातवाहिनियां सबल बनती 
हैं। फिर बढ़ी हुई कृमिवत्‌ गति (पुरःसरणा क्रिया) शान्त होती है । झन्त्रको 
ग्राहक शक्तिमें वृद्धि होती है; लघु अन्त्रमें पचनक्रिया योग्य होने लगती है; 
परिणाममें श्रतिसाय और ज्वर दोनों दूर होजाते हैं । जीणा भ्रतिसार एवं 
प्रामातिसारमें इसका सेवन मद्रके साथ कल्प रूपमें भी कराया जाता है 
और वह लाभ करता है । 

विवेचन--इस रसमें कज्जली-योगवाही, रसायन, यकृत्‌-पित्त-त्राव- 
वर्धक, अंत्रस्थ सेन्द्रिय विषनाशक और दुर्गन्धहर है । अश्रकभस्म-रसायन, 
घातुपरिपोषणक्रम-व्यवस्थापक भौर शक्तिवर्धक है । सोहागा-प्राक्षेपघ्न, 
शूलहर, दुगेन्धनाशक, कफघ्न श्रौर अन्त्रविषध्न है । 

सोंफ और अजवागन आमपाचक और वातहर है । जीरा पाचक शोर 
ग्राही है । यवक्षार और पञ्च लवण पाचक और यङृतूके लिये शक्तिवर्धक 
है । हींग, ्रजवायन और बायविडंग कोटाणुनाशक, वातहर और शुलघ्न 


१०९ स्ततन्त्रसार व सिदप्रयौगसंग्रह दितीय संड्डे 


हैं। इन्द्रजौ अन्त्रशक्तिवर्धेक, ग्राही, यकृत्‌ पित्तस्राववर्धेक, कीटाणुनाशक 
प्रौर आमपाचक है । राल-ग्राही वातहंर, कीटाणुनाशक और ब्रणरोपक है 
तथा चित्रकमूल दीपन, पाचन घ्रौर उदरवातघ्न है । 
२, गगनसुन्द्र रस । 
द्रव्य--सोहागेका फूला, शुद्ध हिगुल, शुद्ध गन्धक, अश्क भस्म । 

विधि--इन चारों भ्रौषधियोंको ४-४ तोले लेकर छोटी दृधी के स्वरसमें 
३ दिन तक खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (२० रा० सु०) 

मात्रा-१-१ गोली; दिनमें ३-४ बार; २-२ रत्ती रालके चुणंके साथ देवें। 

उपयोग--यह रस विविध प्रकारके रक्तस्राव, भ्रति उग्र ज्वरातिसार 
और श्रामशूलको नष्ट करता है तथा जठराग्निको बढ़ाता है । प्रतिसार बढ़ 
जानेके हेतुसे ज्वर उपस्थित होता है, तब इस रसका सेवन अति हितकारक है। 

जब कोटाणुओंके प्रकोपे भ्रन्त्रप्रदाह होकर अतिसार हो जाता है, तब 
उदरपर थोड़ा दबानेसे भी ददं होता है । इस अन्त्रप्रदाहके हेतुसे ज्वर भी 
उपस्थित होता है । ऐसे समयपर कीटाणुनाशक, ग्राही, ज्वरहर प्रौर संग्र- 
हीत विकारको पचन कराने वाली औषधि देनी चाहिये ! इस रसके सेवनसे 
कीटाणुजनित विक्कतियां नष्ट होती हैं श्रौर ज्वरातिसार और रक्तातिसार 
का भी शमन हो जाता है । 

सूचना--इस रसके सेवन कराने वालोंको पथ्यमें मद्ठा या बकरीका 
दूध देना चाहिये । 

३. सेतुबन्ध रस । 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध हिगुल, भ्रहिफेन, शुद्ध गन्धक तथा ताम्रभस्म 
प्रत्येक १-१ तोले ले । 

विधि--प्रथम पारद गन्धककी कज्जसी बनावे, फिर हिगुल, ताम्रभस्म 
तथा अ्हिफेनको क्रमशः मिलाकर घोटें तब इस नील वर्णकी कज्जली में 
अद्रकका रस डालते हुये ७ दिन तक घोटकर २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना लें । (२० यो०) 

मात्रा--३ से १ गोली तक, श्रद्रकके रसके साथ प्रयोग करें । 

उपयोग--इस रसके प्रयोगसे दाहसह भयङ्कर ज्वरातिसार नए होता 
है । इसके प्रयोग कालमें रोगीको उबालकय ठण्डा किया हुआ जल पिलाना 
व छाछ व मू गके यूषका प्रयोग कराना चाहिये । 

नोट--विबंधसह ज्वरमें इस रसका सेवन नहीं कराना चाहिये । इस 
रसमें अफीम २० प्रतिशत है । सम्भाल कर प्रयोग करें । 

(वेद्य-बद्रीनार।यणा, कालेड़ा) 


[ ५ ] अतिसार-प्रवाहिका । 
१. त्रिविक्रम रस [रक्तातिसार] । 


द्रव्य--शुद्ध हिगुल, अफीम, सोहागेका फूला मौर बीजाबोल इन चारों 
को समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकर चूर्ण करें या शहदके साथ मरदेनकर श्राध- 
आध इत्तीको गोलियाँ बना लें । (य० यो० सा०) 

मात्रा- १-१ गोली, दिनमें ३-३ घण्टेपर, ४ समय दें या चुणंको शहद 
के साथ चटावें । 

उपयोग-यह रस पक्व, आम श्रौइ शूलसह रक्तातिसारका नाश करता 
है । यह स्तम्भक और संग्राही होनेसे रक्तातिसार श्रौर आम संग्रहणीकी 
आमावस्था दूर होनेपर श्रच्छा कार्य करता है । 

अपचन होकर भ्रतिसार या संग्रहणीमें बलपुवक दस्त होना, दिनमें 
४०-५० दस्त लग जाना, बार-बार थोडा-थोड़ा मल गिरना, अतिशय बल- 
पूर्वक मरोड़ा श्राना, कींछनेपर थोड़ी श्राम गिरना, आम कुछ रक्तमिश्रित 
ग्राना, उदस्में वेदनाका श्रति प्रबल वेग होनेसे रोगी अति घबरा जाना, 
बेहोशी श्रा जाना, मु हसे पानी छुटना, उबाक आती रहना, शुष्क वान्तिके 
हेतुसे उदरमें ददं होना, हाथ पेरोंमें ददे होना, साथ-साथ मन्द ज्वर भी 
रहना आदि लक्षणा उपस्थित होते हें! इस स्थितिमें त्रिविक्रम रस का 
उत्तम उपयोग होता हे । 


इतर समयमें उत्पन्न होने वाले ग्रहणी रोगभें उदरके भीतर वेदना 
होना, मलके साथ अधिकांशमें जल आना, आंव और रक्त गिरना, बार-बार 
शौच होना, विशेषतः मरोड़ा श्रा श्राकर और उदचमें प्रबल पीड़ा होकर 
दस्त होना आदि लक्षण होनेपर यह त्रिविक्रम रस प्रयोजित होता है । 

रक्तातिसारमें उदरपीड़ा होकर मलमिश्रित रक्त गिरता है, गुदभ्र श 
होता है तथा गृदमागमें ददं होनेके हेतुसे गुदद्वाय और सब अवयव ठिठरा 
जाते हैं। ऐसी स्थितिमें इस रसका अच्छा उपयोग होता है । 

विवेचन--इसमें हिंगुल-जन्तुष्न, रसायन, अन्त्रके सञ्चित आमको 
निविषक्रर रूपान्तरित करने वाला और अन्त्रकी दुर्गन्धका नाशक है । 
अफीम-वेदनाशामक श्रौर स्तम्भक है । सोहागा-आशक्षैपघ्न, दुर्गन्धहर, कीटा- 
णुनाशक और पाक है । बीजाबोल ग्राही, रक्तस्तम्भक और विशेषत! 
केशिकाओंके रक्तका रोधक है । (ओ० गु० ध० शा० आधारसे) 


सूचना--मलमें दुर्गन्ध आती हो या अपानवायुमें दुर्गन्‍्ध हो तो पहले : 
एरण्डतेल देकर उदरको शुद्ध करना चाहिये । फिर अफीम प्रधान औषधि 
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देनी चाहिये । दुषित मल रहनेपर अफीम-मिश्रित औषधि दी जायगी तो 
रोग हृढ़ बनेगा ओर विविध विकारोंकी उत्पत्ति होगी । यह अफीम प्रधान 
औषधि है । इसे कम मात्रामें सम्हालपूर्वंक देना चाहिये । 


२. प्रमदानन्द रस | 


द्रव्य-पीपल, शुद्ध हिंगुल, कौड़ी भस्म, धतूरेके शुद्ध बीज, जायफल, 
सोहागेका फूला, शुद्ध बच्छनाभ प्रौग सोंठ, इन ८ औषधियोंको समभाग लें। 
विधि--सबको मिला नींवूके दस, धतूरेके पत्तोंके स्वरस और भांगके 
कवाथके साथ १-१ दिन खरलकर श्राध-आध रत्तीकी गोलियां बनावें । 
(बेश सा० सँ०) 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें ३ बार, जल या मदु के साथ देवें । 
उपयोग--यह रस योग्य अनुपानके साथ प्रयोजित करनेसे ज्व इ, ग्रहणी, 
कफवृद्धि और उदर-शूलको न९ करता है। इसका उपयोग सामान्यतः 
अन्त्रप्रदाह और गर्भाशयप्रदाहको दूय करनेके लिये होता है । 
यह औषध पाचक, दीपन, किञ्चित्‌ ग्राही, शूलघ्न और किञ्चिद्‌ उत्ते- 
जक है। इसका परिणाम कोष्ठ और ज्लियोंके प्रजनन यन्त्रपञ उत्तम होता है । 
इस रसका उपयोग पक्वातिसारमें अच्छा होता है। प्रतिसार झौर 
उसके साथ ज्वर और शूल होनेपर इसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । 
विष्टब्धाजीणे या विदग्धाजीर्णके बाद अतिसार होनेपर प्रमदान्नन्द उत्तम 
कार्यकारी है । श्रतिसार रोग निवृत्त होनेपर पुनः कुछ अपश्य सेवन करनेसे 
ग्रहणी, लघु अन्त्र और बरृहदन्त्रमें विकृति हुई है तो यह प्रमदानन्द उपयोग 
होता है । शूलसह, झागमय मल गिरना, साथमें कुछ रक्त भी जाना, ज्वर, 
तृषा तथा शौच होनेपर गुदा भ्रौर उदरमें जलन होना, आदि लक्षणयुक्त 
ग्रहणीमें प्रमदानन्द व्यवहृत होता है । 
इस रसका उपयोग ख्रियोंके गर्भाशय-शूलपर भी होता है । कएार्ताव 
(पीडितार्ताव) भ्रादि ऋतुदोष होनेपर यह श्रशोकारिष्टके साथ देनेसे बहुत 
भ्रच्छा कार्य करता है । 
वक्तव्य--मूल ग्रन्थकारने बाजीकरण रूपसे उपयोग लिखा है; परन्तु 
यह गुण भ्रनुभवमें नहीं आया । 
३. लघु शतपुष्पादि चूण । 
द्रव्य---सौंफ, सोंठके टुकड़े श्रौर छोटी हरड़े तीनों ४०-४० तोले लें । 
विधि-सबको मिलाकर ७।। तोले घीके साथ भूनें । फिर कपड़छन 


रके ६० तोले शक्कर श्रौर १० तोले सज्जीखार (सोडाबाई काबे)मिला लेवें । 
(स्व० दाजवैद्य पं० रामचन्द्रजी शर्मा) 
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मात्रा--२ से २ भाशे, दिनमें ३ बार, जलके साथ । 

उपयोग--यह चुणं आमातिसार, नुतन और जीणां आम संग्रहणी,प्रवा- 
हिका, आमज शूल आदिमें व्यवहृत होता है | यह संग्रहीत आमको दूर 
करता है श्रौर श्रामकी उत्पत्तिको बन्द करता है | पहले दीपन, पाचन भोर 
सारक गुण दर्शाता है फिर श्रन्त्रका कुछ आकु चन कराता है, जिससे उदरमें 
वायु हो, वह भी निकल जाती है श्रौर श्चति सबल बनती है । जीणे आम- 
दोष, वातजन्य श्रजीणें, मन्दाग्निका नाश करता है। यदि रोग जीर्ण हो, तो 
२-४ महीने तक सतत सेवन करानेसे रोग निर्मूल हो जाता है । 

इस चूर्णका प्रयोग अनेक प्रवा हिका-पीड़ित रोगियोंपर किया है। यह 
आशाप्रद लाभ दर्शाता है । भ्रनेक जीर्ण प्रवाहिका पीड़ित रोगियोंको लम्बे 
समय तक देते रहनेसे लाभ दर्शाया है । 


४. बृहच्छतपुष्पादि चूर्ण । 
( प्रथम विधि) 
द्रव्य--सौंफ, सोंठ, छोटी हरुड़, बड़ी इलायचीके दाने, बेलगिरी, मरोड़ 
फली और पोस्तडोडे ये श्रौषधियां २०-२० तोले, घी १० तोला लें । 
विधि--घी के साथ सबको मिलाकर थोड़ा सेकें । फिर गुलाबके फूल 
२० तोले मिला कूट कपड़छन कर १ सेर शक्कर मिला लेवें । 
(स्व० राजवैद्य पं० श्री रामचन्द्र जी शर्मा) 
भात्रा--२ से ३ माशे, दिनमै २ या ३ बार, जलके साथ । 
उपयोग--यह चूर्ण दीपन, पाचन श्रौर ग्राही है । अतिसार और प्रवा- 
हिकामें रुके हए मल एवं भामको पचाता है, आमोत्पत्तिका ह्लास करता है 
श्रौष श्रन्त्रकी उष्णताका शभन करता है । जीणं संग्रहणीमें उदरपीड़ा होती 
रहती हो तथा बार-बार श्राम-वृद्धि हो जाती हो, उसे यह चुणां दूर करता है। 
( दूसरी विधि ) 

द्रव्य-सौंफ सेकी हुई ४ तोले, सोंठ १ तोला, छोटी हरड़ ४ तोले, जीरा 
सेका हुआ १ तोला, श्रामकी गुठलीकी गिरी १ तोला, बेलगिरी १ तोला, 
पोस्तका चूर्ण तोले, छोटी इलायचीके बीज १ तोला, मरोड़फली ४ तोले 
और मुनक्काके बीज सेके हुए १ तोला लें । 

विधि--सबको कूट कपड़छुन कर १ सेर शक्कर मिला लेवें । 

मात्रा--२ से ४ माशे; दिनमें २ से ४ बार, जल या मटठेके साथ देवें । 

उपयोग--इस चूणंके सेवनसे श्रामातिसार, प्रवाहिका भौर आम संग्रहणी 
दूर होते हैं । यह चरणं ्रामका पचन करता है मौर अन्त्रप्रदाहृका शमन 
करता है, झ्तिसारके लिये यह प्रयोग अति हितावह है। अतिसार चाहे जैसा 
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बढ़ा हुआ हो या जोणे हो गया हो, यह सत्वर लाभ पहुंचा देता है। आम 
संग्रहणीमें इस चूर्णके साथ प्राणदा पपंटीका सेवन करानेसे प्रक्ृति जल्दी 
स्वस्थ होजाती है । छोटे बच्चे, सगर्भा, प्रसूता और वथोवृद्ध सबको यह 
चूर्ण निर्भय रूपसे दिया जाता है । उपयोग करनेपर यह अति लाभदायक 
सिद्ध हुआ है । 
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५, खद्रादि चूण । 

द्रव्य--सफेद कत्था (P०।४i8 Catechए C0) ४ भाग, हीरौदोखी गोंद 
(Kino) २ भाग, क्रमेरियाका मुल ( Krameria 7006 ) अभावमें भोल- 
सरीकी छाल २ भाग तथा दालचीनी और जायफल १-१ भाग लें । 

विधि--इन सबको मिला खरल कथ्‌ लें । 

मात्रा--४ रत्तीसे १ माशे तक, दिनमें ३ बार, जलके साथ दें । 

उपयोग--यह चूर्ण प्रबल ग्राही है । श्रन्त्रस्थ श्छेष्मिक कलाकी शिथि- 
लता श्रोर क्षीणतायुक्त अतिसार रोगमें यह चुणे प्रयुक्त होता है; किन्तु अन्त्र 
में प्रदाह हो तथा यक्कत्‌की क्रियामें वैषम्य हो तो इस चूणाका प्रयोग नहीं 
किया जाता है । 

सूचना--फिटकयी, चुनेका जल, धातव लवणा, यवक्षार, अफीमक्षार 
(मोफिया) ओर इतर क्षारोंके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता । उदय 
में अति पीड़ा या रक्तस्राव अधिक होता हो तो खड्यामिटटी और अफीसका 
मिश्रण करके दिया जाता है। 

६. प्रवाहीकाहर योग । 

द्रव्य--एरंड तेल २॥। तोले श्रौर चुनेका जल १२ तोले छे । 

विधि--दोनोंको खरलमें मदेन करनेसे श्वेत मिश्रण ( Emulsion ) 
तैयार हो जाता है । फिर इलायची मिश्रणका श्रके (‘Tinct Cardimom 
८०. ) ३० बृ दें मिला लेवें । पश्चात्‌ तीन भाग कर्के दिनमें ३ समय पिला 
देनेसे प्रवाहिकाकी निवृत्त होती हैं । 

एरंड तेल विरेचक श्रौषध है, किन्तु इसकी क्रिया मृदुभावसे और सत्वर 
प्रकट होती है । श्रत: बालक, वृद्ध, दुर्बल, सगर्भा, प्रसुता आदि सबको यह 
निर्भयता पूर्वक दिया जाता है । कोषए्टद्धता, उदरशूल, अतिसार, प्रवाहिका, 
अशं श्रौर गुदनलिका संकोच भ्वादि रोगोंमें अन्त्रस्थ मल, आम और विषका 
निर्गमन करानेके लिये यह व्यवहृत होता है । यदि विरेचन रूपसे एरंड तेल 
की पूर्ण मात्रा दी जाय तो बहुध। ३-४ घण्टेमें यह्‌ विरेचन कराता है । इसके 
विरेचनसे कोई क नहीं होता, आमाशयपर - इसकी कोई विपरीत क्रिया 
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प्रतीत नहीं होती । एरण्ड तैलका प्रभाव विशेषतः प्रन्त्रकी श्लेष्मिक कला 
पर होता है । 

इस विरेचन गुणके अतिरिक्त इसमें यह विशेषता है कि च्ुनेके जलके 
साथ मिश्रण बना कर देनेसे अन्त्रकी इलेष्मिक कलाको प्रदाहजन्य उग्रता 
का शमन कराता है। जिससे प्रवाहिका रोगमें जब १०-१० या २०-२० 
मिनटपर शौच जाना पड़ता हो, उदरमें सामान्य वेदना बनी रहती हो; 
थोडे-थोडे समयमें तीब्र मरोड़ा आकर दस्त होता रहता हो, दस्तमें आम 
जाती हो; कभी-कभी किञ्चिद्‌ रक्ताभी जाता हो, दिन-रात यह क्रम 
चालू ही रहता हो तथा रोगीको निद्रा न मिलती हो, ऐसे समयपर अफीम 
युक्त औषध देनेके पहिले प्रन्त्र संशोधन कर लेना चाहिये । यह ( योग ) 
चौथाई-चौथाई मात्रामें आध-आध घण्टेपर सेवन कराते रहनेसे एक ही 
दिनमें अन्त्रकी शुद्धि श्रौय प्रदाहकी निवृत्ति होक रोगीको शान्ति मिल 
जाती है । दुरगेन्धयुक्त मलके रोगाणु्रोंका यह औषव अति शीध नाश 
करती है । 

इस इमलशनका उपयोग आमाशयके मुद्रिका द्वार और प्रग्न्याशयमें 
रक्ताधिक्य होकर उग्रता भ्रानेसे उत्पन्न अ्रजीणे रोगमें भी किया जाता है । 
यह एक दिनमें ही उपकार दर्शाता है । 


७. बीजकनिर्यासादि चूण । 
(Pulvis Kino Co.) 

द्रव्य--हीरादोखी गोंद ( दमुलखबेन ) ७५ तोले, ग्रफीम ५ ५ तोले और 
दालचीनी २० तोले लें । 

विधि--तीनोंको मिला खश्लकर, कपड़छन चूणं बनाकर बोतलमे भय 
ळें । इस चुणेमें ५ प्रतिशत ग्रफीम मिलाया है । 

मात्रा-२ से ६ रत्ती दिनमै ३ समय, जल या मट्ठेके साथ दें । 

उपयोग--यह चरणं रक्तातिसार और प्रवाहिकाके नाशके लिये अति 
हितावह है । श्रतिसारमें जब श्रन्त्रकी श्लेष्मिक कलाकी ग्रन्थियाँ पीड़ित हो 
जाती हैं; तब यह चणे महोपकारक है । हीरादोखी गोंदमें विशेष गुण यह है 
कि अतिसार न होनेपर यह संकोचन-क्रिया नहीं करता । बालक झौर 
नाजुक प्रकृतिको स्त्रियोंको भी यह निर्भयतासे दिया जाता है। भ्रामा- 
शयमें दाह ( £०85 ) अर्थात्‌ अपचनके हेतुसे श्रामाशयके भीतर अधिक 
परिमाणमें रसस्राव होनेपर इस चणका अच्छा उपयोग होता है । दिनमै ३ 
बार ५-५ रती देनेसे शीघ्र प्रतिकार हो जाता है। साथमें मृदू विरेचक 
घ्रौषधको योजना करनी चाहिये । इस चूणेके योगसे राजयक्ष्मा रोगमे 
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रात्रिको श्रानेवाले अति प्रस्वेद, अतिसार और कास तीनोंका दमन हो 
जाता है। 

सूचना--इस चूर्णके साथ क्षार, तिजाब, कासीस, रसकपू र, रीप्यक्षार 
(Argenti Nitras) रर सुरमाके उपक्षार ( Antimonium Tartar- 
2७77) का संयोग नहीं कराना चाहिये । नागशकंरा (५६ ०६ L९44) 
का संयोग लाभप्रद विदित हुआ है । 


८. बिल्वादि चूण 

द्रव्य-बेलगिरी, ईसबगोलकी भूसी, कथीरा गोंद, बबूलका गोंद, 
ल्हिसोड़ा, बिहीदाना, रूमी मस्तंगी श्रोर सोंठ ये भ्रौषधियां ५-५ तोले और 
मिश्री २० तोले लेवें । (पं० श्रौ मुरारीलाल जी वैद्य शास्त्री) 

विधि--सबको कूट पीस, कपड्छन चूण कर लें । 

मात्रा--१/२ माशे सुबह शाम वकरीके दूधके साथ और दोपहरको 
जलके साथ । 

उपयोग--इस चूर्णके सेबनसे झक्तातिसाय, पित्तातिसार, आभातिसार 
ओर प्रवाहिका सत्वर दूर करता है । यदि खाँसीमें कफके साथ रुक्त आता 
हो तो उसे भी यह चूर्ण दूर करता है । 


९, स्वादिष्ट गंगाधर चूर्ण । 
द्रव्य--उत्तम शुद्ध खड़िया मिट्टी २५ तोले, दालचीनी ७ तोले, बेल- 
गिरी, जायफल, जावित्री और लौंग ३-३ तोले, कपूर, नीलगिरीका तैल 
और छोटी इलायचीके दाने २-२ तोले श्रौर मिश्री २० तोले ळें । 
विधि--सबको मिलाकर श्रच्छी तरह खरल कर लेवें । 
मात्रा--३-३ माशे दिनमें ३-४ बार, जलके साथ बालकोंको २ से ४ 
श्त्ती देवें । 
उपयोग--यह च्रुणं छोटे बालकों और बड़े मनुष्योंके श्रतिसार पर 
अच्छा लाभ पहुँचाता है भ्रपचन जनित दुर्गैन्धयुक्त दस्त, उदयमें वायु संग” 
हीत रहना, मुखपाक, उदरपीड़ा आदि दूय होते हैं। बालकोंके हरे-पीले 
दस्त,दांत भ्र।ने के समय दस्त और श्रपचनजनित दस्तपर भी लाभ पहुँचाता है। 
१०, भुवनेश्वरी वटी । 
द्रव्प--शुद्ध हिगुल, हीरादोखी गोंद, मोचरस, बेख अञजसाय, राल 
सफेद, गुलाबके फूल, कपुर, भ्रफीम, हींग, घीमें भुना हुआ सोनागेरु इन 
सबको समान भाग ले । 
विधि-सबके चुर्णको लेकर बिहीदानाके लुआबभै घोटकर चनेके बरा- 
बर गोलियाँ बनावे । (स्व? राजवैद्य श्री० रामचन्द्रजी शर्मा). 
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मात्रा--१ से २ गोली, २ से ३ बार, ग्रनारके रस या मटठेके साथ । 

उपयोग--यह यूनानी प्रयोग है । इसका प्रयोग वर्धोसे राजवैद्यजी ने 
करके अनुभव प्राप्त किया है । यह औषधि आमजग्रहणी, अतिसार, रक्ता- 
तिसार, पित्तातिसारमें लाभदायक है । 

अनेक रोगी जिनके वर्षोसे प्रवाहिका है, प्रतिदिन ३-४ समय दस्त जाना 
पड़ता है, बार-बार श्रामयुक्त दस्त श्राता रहता है, उदरमें दद बना रहता 
है, कभी श्रफारा भी हो जाता है। ऐसे रोगियोंको लम्बे समय तक मद्र के 
साथ देनेसे इस ्रौषधने लाभ दर्शाया है । 

११. सिंहास्यादि वटी । 

द्रव्य--वासा स्वरसघन ८ तोले, कपुर १ तोला, आकके मूलकी छाल 
श्रौर अफीम २-२ तोले लें । 

विधि--सबको मिला खरलकर अआध-्राध रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

वासाघन- अड्सेके पत्तोंके रसको कड़ाहीमें डाल मन्दाग्निपर पकावें 
आर बार-बार सम्हालपूर्वक चलाते रहेँ। रबड़ी जेसा हो जानेपर उतार लेवें। 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें १ या २ बार, बकरीके दुध या जलके साथ 
देते रहें । विशेषत; रात्रिको सोनेके समय एक बार ही दी जाती है । 

उपयोग--सिंहास्यादि वटी प्रवाहिकामें आमसह रुक्तत्राव ओर भ्रधिक 
कुन्थन, रक्तातिसार, रक्तमेह, रक्तबमन, रक्तपित्त, गुदश्र श, कासरोगमें 
कफके साथ रक्त भ्राना तथा राजयक्ष्मा रोगमें उरःक्षत होकर रक्तमिश्रित 
कफ निकलना आदि विकारोंको जल्दी दूर करती है । 

पेचिशके अति उग्र प्रकोपमें यह वटी लघु-शतपुष्पादि चूर्णके साथ 
मिलाकर फिर जलके साथ देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 

१२. प्रवाहिकाहर गुटिका । 
( प्रथम विधि ) 

द्रव्य--श्रफीम १ तोला, लोबान २ तोले भौर जावित्री ३ तोले लें । 

विधि--सबको मिलाकर ्राध-आघ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें ३ बार, जल या मटठेके साथ दें । 

उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे भयंकर बढ़ी हुई प्रवाहिका, रक्ता- 
तिसार, उदरपीड़ासह तथा संग्रहणी श्रादि रोग दूर होते हैं। पेचिशकी 
भयंकर पीड़ा एक दिनमें शमन होजाती है । 


पुऽ द्रि फा? नं० ८ 
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( दूसरी विधि ) 
द्रव्य---नी लाथोथेका फूला १ तोला, डाफीम २ तोले, सोहागेका फूला 
४ तोले, अमृता सत्व ८ तोले, हीरादोखी गोंद ८ तोले ळें । 
विधि--सबको मिला जलके साथ खरलकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । 
मात्रा--१-१ गोली, दिनमें ३-४ बार, जल, मट॒ठे या बकरीके दूधके 
साथ देवें । 
उपयोग--जीणे प्रवाहिका रोग, जिसमें आँतोंके भीतर क्षतं हो जानेसे 
रक्त ओर पूयमय दस्त बार-बार होते रहते हैं, उसे दूर करनेके लिये यह 
गुटिका श्रतिहितका रक है एवं क्षयरोगके अतिसारपर भी यह वटी दी जाती है। 
( तृतीय विधि ) 
द्रव्य---आमकी गुठलीकी गिदी, बेलगिरी, जामुनकी गुठलीकी गिरी, 
मोचरस, खस, लोध, छोटी हरड श्रौर इन्द्रजौ इन ८ औषधियोंको समभाग लें। 
विधि-सबको मिला, कूटकर कपड़छन चूर्ण करें । इसे कुड़ेकी छाल के 
भ्रष्टमांश क्वाथके साथ १२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनालें। 
मात्रा--२ से ४ गोली, दिनमें ३ बार, जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह्‌ वटी प्रवाहिकाको दूर करनेमें बिल्कुल निर्भय है । छोटे 
बालक, सगर्भा, प्रसूता श्रादि सबको दे सकते हैं । 


१३. प्रवाहिकाहर चूण । 

द्रव्य--बीज निकाली हुई लालमिर्थ । 

विधि--४सको तवेपर डाल मंदार्निसे सेकें। जल न जाय, यह संभाळें । 
फिर पीसकर कपडछन चूर्ण कर लेवें । 

मात्रा--१ से २ माशे तक; भुनाजीरा, सेंधानमक झौर सोंठ मिले हुए 
मद्रे के साथ दिनमें ३ बार दें । | 

उपयोग--रक्तातिस।र, आमातिसार तथा ग्राममय प्रवाहिका ३ दिनमै 
शमन हो जते हैं । 

सूचना- केवल भट्ट पर रोगीको रखें या भात ग्रौर दही खानेको देवें । 
ज्वर हो, तो इस धौषधिका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

१४. दाड़ीमावलेह । 

द्व्य--अनारदाना, मिश्री, शहद और गोघुत ६४-६४ तोले तथा सोंठ, 
पीपलामूल, पीपल, धनियां, अजवायन, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, 
जीरा, वंशलोचन, हरड़, निम्बपत्र, लजालू, कूठ, मोचरस, अरलूकी छाल, 
कड़वा श्वतीस) पाठा और लौंग ये १६ श्रौषधियाँ ४-४ तोले बेवें | 
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विधि--बिना कूटे हुए अनारदानोको रात्रिको ८ गुने जलमें भिगो देवें। 
सुबह श्राधा जल जला, मसल, छान, मिश्री मिलाकर चाशनीमें करें। शेष 
श्रौषधियोंको कूट कर कपड़छन चूर्ण करें उसमें गोघुत मिलाकर चाशनीमें 
मिला गरमकर अवलेह बना लेवें । फिर शीतल होनेपर शहद मिलावें । 

वक्तव्य--हम अनारदाने दूने लेते हैं । 

मात्रा--४ से ६ माशे तक, दिनमें २ से ४ बार । रोग उग्र होनेपर कम 
मात्रामें अधिक बार सेवन कराना चाहिये । 

उपयोग--यह दाड़िमावलेह समशीतोष्ण, उत्तम दीपन, पाचन श्रौर 
ग्राही है । इसका विपाक मधुर होता है एवं वड़ आंतोंमें स्निग्धता ला देता 
है । जीणं श्रतिसार, ज्वरातिसार, ग्रामातिसार, रक्तातिसार, आमशूल, 
मन्दाग्नि, अन्त्रशोथ, श्रन्त्रक्षय और रक्तादि धातुओंमें लीन विष श्रादिको 
नष्ट करता है । 

दाडिमावलेह वात, पित्त और कफ-तीनों प्रकृतिके मनुष्योंको अनुकूल 
रहता है । प्रारम्भिक उग्रावस्था और जीर्णावस्था दोनोंमें यह निर्भेयरूपसे 
प्रयोजित होता है । सगर्भा स्न्रियों और छोटे बालकोंको भी यह अवलेह दिया 
जाता है । इतना ही नहीं, क्षय रोगमें होने वाले रक्तत्रावको रोकनेके लिए 
भी यह प्रयोजित होता है । श्रांतोंमें शोथ आगया हो, शूल चलता हो, दाह 
होता हो ओर रक्तस्राव हौ रहा हो उनको यह तुरन्त दबा देता हैं । इस 
हेतुसे रक्तातिसारुपर इसका मुख्य औषध और अनुपान रूपसे चिकित्सामें 
सर्वत्र प्रयोग हो र्हा है । 

यदि रक्तस्रावके कारणा पाण्डुता श्रागई हो, तो १-१ रत्ती लोहभस्म या 
मण्ड्र मिलाना विशेष लाभप्रद है । श्रन्त्रक्षय हो, तो सुवर्णेपपंटी और प्रवाल 
पञ्चामृतके साथ दाड़िमावलेहकी योजना अनुपान रूपसे की जाती हैं । 

१५. अतिसारहर वटी । 
द्रव्य--हींग भुनी, कालीमिच तथा कपूर ये प्रत्येक ५-५ तोले तथा 

अफीम १। तोले लें। सबको यथा विधि मिलाकर अदरकके रसमें ६ घण्टे 
खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बनावे । 

मात्रा- १ से २ गोली दिनमें ३ बाय जलके साथ दें । 

उपयोग-अतिसार, अपचन युक्त पतले दस्त, निराम प्रवाहिका रोग 
(Dysent2:7) तथा विसूचिका ( C०।९:॥ ) एवं ज्वणतिसार जिसमें 
दुगेन्ध न श्राती हो मात्र जल गिरता हो उनपर लाभ दर्शाता है । 


[ ६ ] ग्रहणी । 
९ 
१. सुवण ग्रहणीगजकेसरी । 
द्रव्य---शुद्ध पारद २ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, कौड़ी भस्म १॥ 
तोला, सुवर्णं भस्म १ तोला, सुवर्णमाक्षिक भस्म २ तोला, अभ्रक भस्म ४ 
तोला, शुद्ध बच्छनाभ, अतीस, भूनी हींग, मोचरस श्रौर जीरा ये प्रत्येक 
१-१ तोला लेवें । 
विधि-पारद और गन्धककी २ तोले कज्जलीको थोडें घीके साथ लोहे 
की कड़ाहीमें मन्दाग्नि देकर गलावें । फिर कौड़ी भस्म श्रौर माक्षिक भस्म 
१-१ तोला मिला भेंसके ताजे गोबरपर केलेके पान बिछाकर उसपर डाल, 
ऊपर दूसरा पान रख, दवा कर पेटी बना लेवें । 
पारद १ तोलेके साथ सुवर्णभस्म १ तोला मिलाकर अच्छी तरह खरल 
करें । फिर गन्धक १ तोला मिलाकर कज्जली चनावें। उसे थोड़े घीके साथ 
मिला मन्दार्नि पर गलावें । उसमें ६ माझे कौडी भस्म मिलाकर उपयुक्त 
विधिसे पर्पटी बना लेवें । 

उक्त दोनों पपंटियां, माक्षिक भस्म १ तोला, ग्रश्रंक भस्म और काष्ठादि 
ओऔषधियोंका कपड़छन चुणों मिला, खरलकर एक जीव कर लेवें । फिर 
अ्रणी मुल, मरेठी (भारतीय अकरकरा), चिरमीके पान, असगंध, पञ्च- 
कोल ( सोंठ, चव्य, पीपल, पीपलाभूल भौर चिन्नकमूल ) इन ५ द्रव्योंके 
पृथक्‌-पृथक्‌ क्वाथोकी १-१ भावना देकर १-? रत्तीकी गोलियां बना लेवें। 
( र० ९० स० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमें २ या ३ बाय, घुतमै सेकी हुई सोंठ, सौंफ 

के चूर्ण और शहदमें या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--यह सुवणाँ ग्रहणीगजकेसदी रस दीपन, पाचन, रुचिकर, ग्राही, 
हृदय पौष्टिक, कीटाणुनाशक, विषहण श्रौर ज्वरघ्न है। इसके सेवनसे 
आमोत्पत्ति_बन्द होती है; क्षुधा प्रदीप्त होती है । ज्वर यहता हो, तो दूर 
होता है । उदरमें श्रफारा भ्राता रहता हो, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती 
एवं ग्रन्त्रकी शिथिलतासे मलशेष रह जाता हो, यथोचित उदरशुद्धि न होती 
हो, तो नियमित होती है । उदरमें सूक्ष्म कृमि हो, तो नष्ट होते हूँ । रक्तमें 
कीटाणु-विषकी वृद्धि हुई हो तो वह जल जाता है । इन हेतुभ्नोसे यह रस 
ग्रहणी, ज्वरसह संग्रहणी, ग्रान्त्रिक शोथ ( P५९ ), श्रन्त्रक्षय ( Intesti- 
na] T. 3. ) झौष राजयक्ष्मामें उत्पन्न क्षयज भ्रतिसार ग्रादिपर प्रयुक्त 
होता है । यह रस बालक, वृद्ध, युवा, सगर्भा, प्रसूता सबको निर्भय रूपसे 
दिया जाता है । इसका प्रयोग गुजरात, सौराष्ट्र, और कच्छमें झत्पधिक 
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परिमाणमें होता है । 

विवेचन 

जीणं संग्रहणी--जब जीणं संग्रहणी रोगमें मल; कीटाणु आौर दुर्गन्ध- 
युक्त; श्वेत रङ्गका हो जाता है घौर शरीर भ्रति क्षीण हो जाता है, तब 
प्राय: सुवर्णपर्पटी दी जाती है । किन्तु ज्वरावस्था, अ्ग्निमाँय और आम- 
प्रकोप होनेपर सुवर्णपपंटी भी उचित प्रभाव नहीं दर्शा सकती । उन रोगि- 
योंको सुवणंग्रहणी गजकेसरी देनेसे सत्वर लाभ होने लगता है । यदि दुग्ध- 
कल्पके साथ सुवर्णग्रहणीगजकेसरीका प्रयोग किया जाय आर आवश्यकता- 
नुसार जातिफलादि चूणंका सेवन कराया जाय तो लाम सत्वर होता है । 

अन्त्रक्षय--इस रोगमें अग्नि मन्द हो जाती है, अन्त्र अति निवल बन 
जाती है, अन्त्रमें छोटे-छोटे ब्रणा हो जते हैं। ज्वर कुछ-न-कुछ अंशमें बना 
रहता हैं, शरीर निस्तेज और कृश हो जाता है, मल दुरगेन्धयुक्त थो ड़ा-थोड़ा 
उतरता रहता है । ऐसी अवस्थामें सुवण ग्रहणीगजकेसरीका उपयोग होता 
है । ज्वर न हो, तो हेमगर्भपोटली (द्वितीय विधि) से भी लाभ पहुँच जाता 
है, किन्तु ज्वर, अफारा, आग्निमान्य और श्रामवृद्धि हो, तो इस रसका 
सेवन कराना ही विशेष हितावह माना जाता हैं । 

संग्रहरीके कतिपय योगियोंका यक्कत्‌ बहुत निर्बल हो जाता है । फिर 
अन्त्रकी पचनक्रिया योग्य नहीं होती, भ्रफारा होता है श्री मल दूषित 
होता रहता है । उन रोगियोंको यदि आमाशयका रसस्नाव यथोचित होता 
हो; तो उनको विशेषतः पञ्चामृत पपंटी तक्रके साथ दी जाती है । किन्तु 
रोग जीर्ण हो जानेसे अन्त्रक्षयके लक्षण उपस्थित हुए हों और अति निर्बेलता 
आई हो तो पञ्चामृत पपेटीके साथ इस रसकी योजनाको जाती है । इस 
रसके मिश्रणसे क्षयज लक्षण दूर होते जते हैं श्रौर शक्तिवृद्धिमें अच्छी 
सहायता मिल जाती है। 

प्रतिश्यायज कास--सूर्यके तापमें भ्रधिक फिरने या कण्ठपर शीतल 
वायुका आघात होनेपर स्वरयन्त्रप्रदाह होकर प्रतिश्याय हो जाता है। 
उसकी योग्य चिकित्सा न होनेपर झामाइायमें उग्रता पहुँच जानेसे बार-बार 
जीव मचलता है, वान्ति होनेका भास होता रहता है भोग उदरसें आम 
संग्रहीत हो जाता है । साथ-साथ किसी-किसीको फुपफुसोमें कफ सञ्चित 
होकर कफयुक्त कासकी प्राप्ति भी हो जाती है । इस विकारपर सुवणंग्रहणी 
गजकेसरी, सोहागेका फूला, शङ्ख भस्म और कपू राद्य चुणंको घी और 

दके साथ मिलाकर पिया जाता है । 


पर्वतीय श्रतिसार--बदरीनारायण श्रादि पहाडोंकी तीथं यात्रा करने 
पर श्रनेक रोगियोंको पार्वतीय अतिसार ( Hil] Diarrhoea ) हो जाता 
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है । अनियमित आहार एवं पहाड़ी जलके सेवनसे अन्त्रमें शोथ प्रा जाता 
है । उदरमें पीड़ा होती रहती है तथा मलके साथ अधिक भाग आता है । 
अज्लपाचन योग्य नहीं होता और देह अति कृश हो जाती है । इसपर इस 
रसको योजना की जाती है । अनुपान रूपसे कुटजावलेह या आद्र कावलेह 
दिया जाता है । 

पित्तातिसार--प्रसूता स्त्रीको गरुम औषधि, अति उष्ण योजना या 
सोंठ, अजवायन, गुड़ आदिका अधिक सेवन करानेपर पित्तप्रकोप होकर 
अतिसार हो जाता है । दस्त पतला श्रौर गरम-गरम होता रहता है श्रौर 
शरीर निर्बेल हो जाता है। उन स्त्रियोंको इस रसका सेवन लघुगंगाधर 
चूर्ण या जीरकाद्यरिष्टके साथ करानेपर ४-६ दिनमें लाथ हो जाता है । 

जीणे प्रवाहिका-मधुर, स्निग्ध, गुरु पदार्थोका श्रत्यन्त सेवन करनेसे 
अन्त्रक्रिया बिगड़ जाती है और बृहद्‌ अन्त्रमें आाम-संग्रह होता रहता है, 
इससे उदरमें मामूली ददं आमयुक्त दस्तका ३-४ समय राना, उदरमें वायु 
भरी रहना श्रादि लक्षण होते हैं; तब तक कल्पके साथ सुवण ग्रहणीगज- 
केसरीका प्रयोग प्रवालपञ्चामृतके साथ किया जाय तो लाभ सत्व 
होता है । 

सुवणं ग्रहणीगजकेसरीमें पारद-रसायन, कीटाणुनाशक श्रौ योगवाही 
है । गन्धक-कीटाणुनाशक, दीपक, पाचक और ग्राही गुण दर्शाता है । कोड़ी 
भस्म ग्रामाशय, श्रन्त्र और यकृत्‌पर पौष्टिक और वातइर है । सुवर्णभस्म- 
कोटाणु विषहर, मस्तिष्क और हृदयके लिये बल्य, श्रन्त्रपोषक श्रौय रसायन 
है । सुवणांमाक्षिक रक्तपौष्टिक, पित्तशामक तथा भ्रामाशय और यक्नत्‌के 
लिये बलप्रद, ग्राही, रसायन ग़ौर क्षयहर है । बच्छनाभ-प्रदाहहर और 
ज्वरघ्न तथा श्रामपाचक है । अतोस आदि औषधियाँ, दीपन-पाचन श्रौय 
ग्राही है । हींगमें वातहर गुण भी श्रधिक है । 

२. ग्रहणोगजकेसरी । 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ग्रश्रक भस्म, शुद्ध हिंगुल, लोह भस्म, 
जायफल, बेलगिरी, मोचरस, शुद्ध बच्छनाभ, अतिविष, त्रिकटु ( सोंठ, 
कालीमिर्च, पीपल), धायके फूल, भाँग, हरड़, कथका गूदा, नागरमोथा, 
अजवायन, चित्रकमूल, अनारदानि, सोहागेका फूला, इन्द्रजो, धतूराके शुद्ध 
बीज और तालमखाने ये २३ औषधियां १-१ तोला और अफीम ५॥। 
तोले लेवें । | : 

विधि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें । Ms भस्म, विष 
श्रोर अफीम क्रमशः मिलावें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़छन इणे 
डाल घतूरेके पत्तोंके रसमें ३ दिन खरल करके आध-श्राध रत्तीकी गोलियां 


948 || 


J 


ग्रहणी ११६ 
बना लें । ( यो० ९० ) 
वक्तव्य--इस रसायनके पाठमे 'पक्षेक्षणा' के स्थानपर कितने ही ग्रन्थ- 
कारोने 'यक्षेक्षण' मानकर लताकरंजके बीज प्रौर कितनोंने सजंरस (राल) 
अर्थ किया है । योगरत्नाकरके संशोधकने पक्षेक्षण अर्थात्‌ २२ श्रौषधियाँ 
लिखा है । कितने ही ग्रन्थकारोंने पक्षेक्षणका अथं तालमखाना माना है । 


इस प्रयोगमें २२ या २३ औषधियाँ मानकर श्रफीम ८८ या ९२ तोले 
(चार गुना) लेनेका भ्रम होता है। एक ग्रन्थकारने २३ श्रौषधियाँ १-१ 
तोला और भ्रफीम ४ तोले लेनेंको लिखा है । किन्तु वृद्धव्यवहारानुरोघसे 
हमने अफीम चतुर्थांश अर्थात्‌ ५।। तोले मिलाया है। 

धतूरेके पत्तोंको कूट स्वरस निकाल छानकर २-३ घण्टे रहने देवें । फिय 
ऊपर-ऊपरसे नितरे हुए रसको उपयोगमें लेवें । बार-बार थोड़ा-थोड़ा स्व- 
रस मिला-मिलाकर खरल करते रहे! 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बाय जल, मट्ठ या रोगानुसार श्रनुपान 
के साथ देवें । 

उपयोग-यह रस योग्य अनुपानके साथ देचेसे ग्रहणीरोग,स रक्त ग्रहणी, 
ग्रामग्रहणी, शूलसह जीणे श्रतिसार, तीव्र वेदनासह विसूचिका, और घसाष्य 
प्रवाहिकाको नष्ट करता है । 

यह रस तीब्र विकारमें उपयोगी है । संग्रहणीके विकारमें तीव्र वेदनासह 
बार-बार अति परिमाणमें झागमय मल गिरता है, साथ-साथ रक्त भ्रौस 
ग्राम जाते हैं तथा ३दरमें तीब्र शूल भी रहता है । उदरमें शूल चलनेके 
साथ कुछ ग्राम ग्रोर रक्तमिश्रित जलमय मल गिरता है। पसलियां, उदय, 
कण्ठ और पेरोंके घुटनोंमें ददे होता है या ऐंठन-सी वेदना होती हैः। सर्वाङ्ग 
में शूल चुभाने सहश पीड़ा होती है, कौड़ी प्रदेश श्रीर आमाशयमें बार-बाय 
खूब भींचनेका भास होता है, लघु अन्त्र और बृहदन्त्रके भीतर काटनेके 
समान पीड़ा होती है कुछ खा लिया तो श्रच्छा लगता है किन्तु खाया 
हुआ अन्न पचन होने (आमाशयमेंसे आगे जाने) पर उदरमें अफारा आता 
है या उदरमें गोले उठते हैं । रोगी थोड़े ही समयमें बिल्कुल दीग, कुश और 
निर्बल हो जाता है । सब प्रकारके भोजन करनेकी इच्छा तो होती है, किन्तु 
किसी भी भोजममें स्वाद नहीं आता । मनमें किसी प्रकारसे स्थिरता नहीं 
रहती । पीड़ा थोड़ी बढ़नेके साथ धेये टूट जाता है, देह गल जाता है। कभी 
कभी मनकी निर्वेलताके हेतुसे रोगी जहाँ बेठा हो, वहाँ ही उदरमें बल- 
पूर्वक मरोड़ा श्राकर दस्त होने लगता है, उसे रोकनेकी शक्ति नहीं रहती । 
इस तरहकी वात-प्रधान ग्रहणीपर इस रसका सत्वर प्रभाव पड़ता ठे र 

विवेचन--इस रसमें धतूरा है । उसका महत्वपूर्ण घम बृह्दन्त्रको श्ल? 
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ष्मिक कलामेंसे होने वाले रसस्रावको नियमित बनानेका है। बहुत दस्त 
और उनके साथ पिच्छिल श्रामका स्राव होता है । ये दस्त अनिच्छापूवंक 
या रोकनेको भ्रसामर्थ्यके हेतुसे बेठे हुए स्थानमें हो जाता है । किसी-किसी 
रोगीको ये दस्त इतने जल्दी-जल्दी और अधिक होते है कि एक घण्टेमें कम 
से कम २०-२५ बार शौच हो जानेके उदाहरण मिले हैं। ऐसे अ्रत्यन्त त्रास- 
दायक विकारमें यह रसायन पहले शूलको कम करता है । फिर अब्धातुका 
नियमन करके दर्तोंकी संख्याको घटाता है । यदि केवल अ्रफीमके समान 
स्तम्भक श्रौषध दी जाय, तो उतना इए परिणाम नहीं आता । 


तीव्र ग्रहणीमें शुलके साथ रक्त श्रधिक बार जाता है ! यह रक्त जानेके 
समय उदरु्में मरोड़ा भ्राता है, उदरको दबाकय रखना चाहिए, ऐसा रोगी 
को लगता है, उदरमें गुड़गुड़ आवाज होकर गोले उठनेके समान भासता है, 
रक्त गिरने और शौच होनेपर शरीरको संभालनेकी शक्ति नहीं रहती । 
लघुश्रन्त्र रर बृह॒दन्त्र दोनों रूईके समान नरम होजाते हैं । दोनों अति 
शिथिल भासते हैं । किसी-किसी रोगीको यह शिथिलता इतनी बढ़ जाती 
है कि किनछनेके साथ उसका दबाव गुदमागंपय पड़कद कांच बाहय निकल 
जाती है, जिसे गुदश्र श (P7०।28॥४ 20) कहते हैं । साथ साथ रक्त भी 
गिरता है । कितनोंको केवल रक्त गिरता है, तब कईयोंको रक्तमिश्रित जल 
गिरता है अथवा मांसके धोवन सहश लाल दुगेन्ध-युक्त, काला-नीला या 
अरुण वणका ग्रौर उसपर तेलके अणु फले हों, ऐसा जुलाब लगता है। रोगी 
प्रति व्याकुल हो गया है, ऐसा विदित होता है । रोगीको रोगकी भीषणता, 
वास्तविक स्थितिको अपेक्षा अत्यधिक भासती है । उसके मनमें बड़ी भारी 
भीति घुस जाती है । इस स्थितिमें कूड़ेकी छालेके श्रकंके साथ या सौंफ भ्रकं 
के साथ ग्रहणी गजकेसरी देनेसे उत्तम लाभ होजाता है । 


आमातिसार या अ्रामसंग्रहणीमें पहले लङ्कन कराना चाहिये; परन्तु 
कितने ही रोगियोंसे उपवास बिल्कुल सहन नहीं होता । उन्हें शोधन रूप 
लङ्घन कराना चाहिये । यह शोधन देनेमें स्नेह बिरेचन (एरण्ड तेल) को 
यथार्थमें झायुवंदने मान्य नहीं किया । स्नेह-विरेचनसे आम गिर तो 
जाती है; किन्तु आमका पचन नहीं होता । इस हेतुसे श्रामोःपत्ति कम 
महीं होती । इस स्नेह विरेचनमें बड़ा दोष है । इस हेतुसे इस 
विकारमें दीपन, पाचन ओषधियोंके साथ विरेचन देना चाहिये । 
पहले इन्द्रजौ, नागरमोथा, बिजौरा, अतीस आदि ओऔषधियोंके साथ या कड़े 
की छालके साथ ग्रमलतासके गूदेके समान मृदु, संशोधक ग्रौषध देकर आमा- 
नुबन्धको होसके उतना कम कराना चाहिये । कोए शूल श्रत्यन्त तीव्र और 
उस शूलके साथ प्रत्येक वेगके साथ बहुत सा श्राम गिरना, शुल निकलचे या 


+- 
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मरोड़ा श्रानेके साथ बिना प्रयत्न ्रामका अतिस्राव होना, मु हमे बार-बार 
जल छटना, अरति, उबाक, किसी भी प्रकारके भोजनको इच्छा न होना 
आदि लक्षण होते है। झम बार-बार बहुत पतला केवल जल सदृश, काग- 
दार और अति मात्रामें गिरता है । आममें रक्तांश हो, यह नियम महीं । 
यदि रक्त हो, तो भी बहुत कभ । आमस्राव श्रौर शूलके हेतुसे योगी थोड़े 
ही समग्रमें अति क्षीण हो जाता है । रोगीको किसी तरह चेन नहीं पड़ता 
अमित-सा भासता है एवं क्रोधी, श्राग्रही और दुर्बल मन वाला बन जाता 
है । इस भ्रवस्थामें ग्रहणीगजकेसरी बहुत उत्तम कार्य करता है । 

इन सब संग्रहणी हिकारोंका परयेबसान प्रवाहिकामे होतां है या कभी- 
कभी प्रारम्भसे ही प्रवाहिका होजाती है । यह विकार भ्रति त्रासदायक है । 
इस विकाऽमें अन्त्रकी शिथिलता मुख्य है और उसके संग्राहकत्व और पाचन, 
शोषण आदि धमं क्षीण हो जते हैं, इस हेतुसे बार-बार शौच होते रहते 
हैं । जल भरे हए हौजका डाट हटा लेगेपर, उसमेंसे शने: बाने: एक समान 
जल प्रवाह निकलने लगता है, उस तरह कोष्ठमेंसे धीरे-धीरे एक रामान बुद- 
बुदेकी आवाजसह जल स्राव होता रहता है । उदरमें मरोड़ा आता है, शूल 
चलता है घ्रौय दाह होता हे, तृषा अधिक लगती है, जुलाब पिच्छिल जल 
सहृ होता है, कभी-कभी उददसमे तीव्र मरोड़ा आनेसे रोगी भ्रति व्याकुल 
हो जाता है । शौचके वेगक्रे समय बिल्कुल अधिकाय नहीं रहता प्रथवा 
शोचके लिये किनछनेकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती, शोच होनेमें जरा 
भी श्रम नहीं होता, कभी कभी बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ता । इस तरह 
की स्थिति रहनेसे रोगी अत्यन्त जज॑रित हो जाता है।इस विकारपर 
उदरमें औषध देनेके साथ पिच्छा बस्तिका भी उपयोग करना पड़ता है । 
संग्रहणी रोगमें पिच्छा बस्तिका उपयोग अधिक होता है । प्रवाहिकाकी 
इस अवस्थामें ग्रहणीगजकेसरी, कोकम ( अमचूरके तैल ) या मकखनको 
पतला बना उसके साथ प्रयुक्त करना चाहिये । 

पिच्छा बस्ति--जवासा, कुश और कांस इनको जड़, सेमलका फूल, 
बड्के पत्राङ कुर, गूल रके कोमल पत्ते, पीपल वृक्षके कोमल पत्ते ये ७ औष- 
धियाँ ८-८ तोले लें । इन सबको कूट ३८४ तोले जल और १२८ लोले दूध 
मिलाकर पाक करें। दूध मात्र शेस रहनेपच उसे छान, उसमें सेमलका गोंद, 
लाजवन्तो, लालचन्दन, नोलोफर, इन्द्र जी, प्रियंगु, कमलको केसरका कल्क, 
घी, शहद और शक्कय मिलावें । दूध, कल्कं, घी, शहद, शक्कर ग्रादिको मात्रा 
प्रकृति और शक्तिके अनुसार निर्णीत करें । इस बस्तिका प्रयोग करतेसे 
प्रवाहिका गुदश्र श, रक्तस्राव और ज्वरकी निवृत्ति होती है । 


परिणामशूलके विकारमें वातदोषकी दुष्टि धिक होनेपर शुल, विबंध 
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और ओध्मान विकार उपस्थित होते हैं, साथमें वान्ति होती है, वह शूल- 
सह, दुर्गेन्धयुक्त, कसैली या कुछ कड़वी और बड़ी होती है और वान्ति होने 
से त्रास अधिक होता है, तब ग्रहणीगजकेस रीका उपयोग करना चाहिये । 

मध्यम कोएठमें उत्पन्न शुल विशेषतः लघु अन्त्र श्रौर वृहदन्त्रकी शिथि- 
लतासे श्रौर उनके भीतर पिच्छिलता कम हो जानेसे होता है । इस प्रकार 
का शूल होनेपर या वात वाहिनियोंके क्षोभ होनेपर शूल उपस्थित हुआ हो, 
तो ग्रहणीगजकेसरी उत्तम कार्य करता है। 

उपयु क्त विकारोंसे रोगी श्रति क्षीण हो जाता है । बलक्षय, मांसमै 
क्षीणता और मानसिक निरबलता आदि होते हैं । ऐसी परिस्थितिमें उसे 
अपना जीवन भाररूप भासता है । ग्रहणी, श्रतिसार श्रादि व्याधि कम 
हो जानेके पश्चात्‌ भी इस प्रकारकी शारीरिक और मानसिक नित्रल 
स्थिति भासती है । उसे नष्टकर पुनः शरीरको सम स्थितिसें लाने और 
घातुसाम्य प्रस्थापित करनेका उत्तम गुण इस ग्रहणीगजकेसरीमें श्रवस्थित 
है । इस रसमें रहे हुए अभ्रक भस्म और लोह भस्मका उपयोग इसी शक्ति- 
पात वालो श्रवस्थामें बहुत श्रच्छा होता है इस ओऔषधिमें द्वव्य-संयोगका 
परिणाम विशेषतः लघु अन्त्र श्लीर बृहदन्त्र आदि पचनसंस्थानपर ओष 
शोषक ग्रन्थियोंपर होकर ऊपर लिखे हुए विशेष फलकी सम्प्रासि होती है । 
यह कज्जली-दरद कल्प आमाशय और अन्त्र दोनों स्थानोंपर कार्य करता है । 

द्रव्य गुणधमे-- 

कज्जली--जन्तुघ्न, योगवाही और रसायन है । 

हिगुल--जन्तुष्न, भ्रामाशय दोपहर, विशेषतः अ्रामाशयस्थ कफका 
नियमन करने वाला । 

प्रञ्रकभस्म--बल्य, रसायन, सूक्ष्म ख्रोतोगामी, मनोदोषघ्न घौर धातु 
साम्य प्रस्थापक । ॒ 

लोहभस्म-स्तम्भक, संग्राही, बल्य, रसायन, योगवाही और रक्तपौष्ट्रिक । 

ज!यफल--वेदनाहर, स्तम्भक और संग्राही । 

बेलगिरी--आमदोषघ्न, आमपाचक और उपलेपक ! 

मोचरस--उपलेपक और स्तम्भक । 

बच्छनाभ-वेदनाशामक श्रीर श्रन्त्रस्थ स्नावका नियमनकर्त्ता । 

ग्रतीस--प्रकृतको शक्ति देकर यकृतूपित्तका खराव बढ़ाता है। 

त्रिकटु--दीपन, पाचन श्रौर अन्त्रस्थ द्रव्योंकी विकृतिका नाशक । 

घायके फूल--स्तम्भक, संग्राही और श्रन्त्रस्थ द्रव्यगत-विक्कति रक्षक । 

भांग--उत्ते जक, पाचक, संग्राही श्रौर दीपक । 

हरड़--रसायन, कसैली और पाचक । 








जग क 


कंथ--स्तम्भक, कसेला और पाचक । 

नागरमोथा--श्रामपाचक और ग्राही ! 

ग्रजवायन--दीपन, पाचन और उदरस्थ संज्ञावाहिनियोंके सिरेको 
भ्रवसन्न बनाकर शूलको शमन करने वाला । 

चित्रकमूल--शेथिल्यनाशक, तीब्रपाचक और वातक्षोभशामक । 

अनार दाने-स्तम्भक ओर संग्राही । 

सोहागा--आशक्षेपघ्न, दुर्गन्धहर श्रौर कीटाणुनाशक । 

इन्द्र जो-यक्कत्‌पित्तविरेचक, अन्त्रको सबल बनाने वाला, आमपाचक 
तथा आामोत्पादक कीटाणुश्रों एवं कृमियोंके नाशक । 

धतूरा बीज-_वातप्रक्षोभनाशक, वेदनाहरु और श्रन्त्रस्थ रसस्राव- 
नियामक । 

तालमखाना--उपलेपक और बल्य । 

अफीम--तीब्न शामक, वेदनाहर, स्तम्भक और अन्त्रपौष्टिक । 

धतूरा रस--यह रस घतूरेके इसकी भावना देनेसे वेदनाशामक, स्तम्भक, 
तीव्र संग्रहणी अन्त्रमे बढ़ी हुई अब्धातुका नियमन करने वाला, बल्य भ्रौ 
रसायन बन गया है । (० गु० ध० श्चा० के आधारसे ) 


३. ग्रहणीवञ्रकपाट । 

द्रव्य---पा रद भस्म (रससिंदूर) ; अभ्रक भस्म, शुद्ध गन्धक, जवालाय, 
सोहागेका फूला, बच और काली घध्रणीका मूल, इन ७ मषधियोंको सम- 
भाग ले । 

विधि--पहले पारद भस्म, अञ्नक भस्म श्रौर गन्धकको मिलावें । फिर 
सोहागेका फूला, जवाखार तथा भ्रन्तमें बच और श्ररणीका चूण मिलावें । 
पश्चात्‌ कालीम्ररणीके कवाय, भांगरेका रस, नींबूका रस तीनोंके साथ ३-३ 
दिन मदेनकर गोली बनाकर सुखा लेवें । इसे कड़ाहीमें रख, उसपर शाराव 
ढक, गुड़, चुनेसे हढ़ संधि लेप कर, मन्दार्निपर १।। घण्टे तक स्वेदन करें । 
स्वाङ्ग शीतल होनेपर समान वजनमें अतीस श्रौर उतना ही मोचरसका 
चूर्ण मिलातें । फिर भाँगके क्वाथको ७ भावनाये दें । प्रत्येक भावना देने 
पर अच्छी तरह सुखा लें फिष दूसरी भावना देवें । अन्तमें २-२ रत्तीकी 
गोलियां बना लेवें । (र० र० स०) 

वक्तव्य-रसयोगसागरमें भांगकी भावनाके स्थानपर कंथ और भांगकी 
७ भावनायें देनेका एवं भावना देनेके पश्चात्‌ धायके फूल, इन्द्र जौ, नागर- 
मोथा, लोध, बेलगिरी, गिलोय इन ६ श्रौषधियोंके रस या क्वाथकी भ वना 
देनेको लिखा है, परन्तु हमें भांगकी भावनाके पश्चात्‌ इन सब भावनाओंको 


श्रावश्यकता नहीं भासती । 
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सात्रा--१ से २ गोली तक, दिनमें ३ बार, शहदके साथ या मट्ठेके साथ 
देवें । रसयोगसागरमे ऊपर चित्रकमूल, सोंठ, बायविडङ्ग, बेलगिरी, सेंधा- 
नमक इन सबके कपड़छन चूण्णको गुनगुने जलके साथ देनेका विधान किया 
है । यह अग्निमांद्य वालोंके लिये हितावह है । 
उपयोग--यह्‌ रस ग्रहणी रोगके नाश करनेमें वज्त्रके कपाट सहृश है । 
यह रसायन विशेषतः आमवातज ग्रहणी विकार, वातरक्तके पश्चात्‌ उत्पन्न 
ग्रहणी रोग, ग्रहणीमें उत्पन्न श्रामवात,वात रक्त, आमसंचय श्रौय आमजीणेका 
अनुबन्ध होनेपर उत्तम कार्य कर्ने वाला है । यह अन्त्रमें उत्पन्न शोथको 
नष्टवकर आम पचन कराने वाला रस है । 
विवेचन-दीर्घकालके झामवात, रह्‌-रहकर अच्छा हो-होकर पुनः 
उत्पन्न होते रहने वाले आमवातका परिणाम हृदये न्द्रिय, यकृतु ओर ग्रृहदन्त्र 
पर विविध प्रकारका होता है। आ्रामवातका कारणरूप दोष कुछ काल 
संघिमें स्थित होता है एवं कुछ काल धातुओंमें लीन होकर श्रन्त्रेन्द्रियमें 
प्रवेशकर यङ्गृत्‌ क्रादि इन्द्रियोंमें दुष्टि उत्पन्न करता है । इस तयह इन्द्रियोंमें 
दुष्ट होनेपर उन उन इन्द्रियोंकी दुष्टि अनुरूप रोग उत्पन्न होते हैं । ऐसे 
रोगीकी मूल दोष-दूष्टि और वह जिन-जिन स्थानोंमे पहुँचती है, उन-उन 
स्थानोंको भी दूषित करती है एवं रक्त आदि दृष्योंसे संयुक्त होती है ! इस 
हेतुसे चिकित्सा करनेके समय दोष-दूष्य संयोग और स्थानिक विकृति आदि 
सब बातोंका विचार करना पड़ता है । ग्रहणी आमवातज दोषोंसे दुष्ट होने 
पर इस औषधका उत्तम उपयोग होता है । केवल कफवृद्धि होमेसे ब्रृहृदअन्त्र 
में शळैष्मिक कला मोटी होकर श्रब्धालुकी वृद्धि हुई हो, तो चिरकाल तक 
टिकने याले ग्रहणो रोगमें कफष्त ओर सारक गुण युक्त श्रश्‍नकंचुको रसका 
उपयोग होता है । यह रसतन्त्रसाय प्रथम खण्डके भीतर श्रश्वकंचुकीके 
वर्णनमें दर्शाया है । 
इस अवस्थामें रोगियोंकी संधियां श्रनेक दिनोंके पहले सूजी हुई होती 
हैं। संघिस्थानोंका शोध कम होनेके पश्चात्‌ कोष्ट-विकृतिके लक्षण थोड़े-थो ड़े 
होते रहते हैं । उदरमें भ्रफारा, उदरमें शूल चुभनेके समान हलकी-हलकी 
वेदना, अन्नका पाचन योग्य न होना, विशेषतः द्विदल धान्य और मांशयुक्त 
ग्रत्रका पचन बराबर न होमा, इनके सेवनसे लक्षण अधिक बढ़ जाना, उदर 
में श्रफारा श्राना, सब लघुअन्त्र और बृहदन्त्र, दोनोंमें एक प्रकारकी जड़ता 
मौर दर्द होना, उदरमें कुछ चिपका है ऐसा भासना, बार बाय शौच जानेको 
शंका; शौच जानेपर भी 3द२-शुद्धि नहीं हुई ऐसा भासना, फिर शौच जाने 
की इच्छा होना, बार-बार मरोड़ा श्राना, परन्तु यह अधिक बलपूर्वक न 
होना, अधिक किनछनेकी श्रावश्यकता न रहना, प्रत्येक वेगके साथ आमसह, 
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भागमय दस्त होना, यक्कत्‌के समीप कुछ दद होना, यकृत्‌ कुछ बढ़ जाना, 
जड़ता, अरुचि और अग्निर्मांच आदि विकार दीर्घकाल तक रहना ये सब 
लक्षण प्रतीत होते हैं । एवं ग्रहणीके विकारमें होने वाले लक्षण कम होनेपर 
पुन: कुछ अंशमें साँधोंमें ददे होना, इस तरह यह रोग चक्र नेमिवत्‌ चलता 
रहता है । इस तरहके ग्रहणी रोगमें ग्रहणी-वर्‍्त्रकपाट उत्तम कार्य करने | 
वाली औषधि है । 


केवल बुद्धिसे कायं करने और बैठे रहने वाले मनुष्योंको मनोव्याघात 
के हेतुसे या शोकादिके समान आत्यन्तिक मानसिक स्वास्थ्यनाशक प्रसंग 
उत्पन्न होनेपर मन अस्वस्थ होजाता है । फिर मनका श्रसर वातवाहिनियों 
के केन्द्र स्थानपर होता हैं और उसका परिणाम वातवाहिनियोंरो संबंध वाले 
सब अवयवसमूहोंपर होकर ये अवयव और उनके साथमै रही हुई घातु 
श्रादि विक्त होते हैं। इस तरह वायुके प्रेरकत्वकी कमी होनेसे और 
पचनेन्द्रिय विक्कत होनेसे अन्न रसोत्पत्तिकी विक्रति होने लगती है । फिर इस 
तरह वृहदन्त्रमें दोष संग्रहीत होने लगता है। थह सब दोष दूष्य-संयोगके 
कारण मानसिक विक्ृति होनेसे श्रौर इस रोगमें वह मुख्यतः होनेसे उसका 
प्रतिकार करना पड़ता है । यह ग्रहणी रोग कुछ काल तक उपचार करनेपर 
या उपचार न करने पर भी बन्द हो जाता है । यह विकार नष्ट होनेपर 
सांधे दुखने लगते हैं तथा छातीमें ददं होने लगता है । फिर पे बन्द हो जाने 
पर ग्रहणी रोगका प्रारम्भ हो जाता है । उस समथ उदभ्में दर्द, बार-बार 
चक्कर आना, मोह, भागमय, चिकने श्रौर दुर्गेन्धयुक्त दस्त होना भादि 
लक्षण होते हैं । दस्त श्रधिक बार नहीं होते, दिनमें २-४ बार ही होते हैं । 
शौचके सभय वेदना भी भन्द होती है, अग्निबल न्युन हो जाता है, किसी 
भी पदार्थे की श्रधिक रुचि नहीं होती, आज एक वस्तु पसन्द है तो कल उस 
प्‌ श्ररुचि हो जाती है । कोष्ठमें एक प्रकारका शूल भी तीव्र नहीं; मन्द 
ही होता है, फिर भी असह्य मालूम पड़ता है । ऐसी स्थितिमें इतर श्रौष- 
घियोंकी अपेक्षा ग्रहणीव्त्र-कपाटका उपयोग अधिक प्रच्छा होता है । 

ग्रहणी विकारके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली यकृद्‌-विद्रघिमें मूल हेतु 
आमदोषज ग्रहणी विकार हो एवं ग्रहणी होनेपर या ग्रहणी रोगका शमन 
होनेपर उस विद्रधिकी उत्पत्ति हुई हो औय विद्रधि भ्रधिक जीण न हो गई 
हो, तो उस पर इस ग्रहणी वस्त्र-कपाट की योजना हितावह है। विद्रधि 
ध्यति बडी न हो, संख्यामें श्रधिक हो श्रौण उसका बल अधिक न हो, तो 
इस इसका प्रयोग किया जाता है । यकृद्‌ विद्रधिमें त्वचा निस्तेज, पाण्डु 
वर्णकी हो जाती है, कुछ शोथ-सा मालूम पड़ता है, नाखून पीले निस्तेज 
और स्फीत भासते हैं, बार-बार भ्वति ठण्ड लगकर तीबज्वर आ जाता है । 
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यह ज्वर अनेक दिनों तक आता रहता है । बीचमें ज्वर कुछ समय स्थगित 
होकर पुनः बलपुर्वंक शीतसह आ जाता है, जिह्वा शुष्क रहती है, उसके 
ऊपर काले दाग होते है तथा सफेद या पीले मेलकी तह लग जाती है एवं 
बार-बार कण्ठमें शुऽकता, अंगोंमें दाह आदि उपस्थित होते हैं । इसके साथ 
यकृतूमें मन्द-वेदना हो भ्रौर यक्कतूका एक भाग ऊपर उठ आया हो, तो इस 
रसका उपयोग इन्द्रजी और कुटकोके अथवा कूड़ा छालके क्वाथके साथ 
करना चाहिये । 
द्रव्य गुणधर्मे--इस रुसमें-कज्जली जन्तुघ्न, ग्रहणी-दोषनाशक, योग- 
वाही आर रसायन है । ग्रश्रक अस्म-मनोदोषनाशक, धातु परिपोषणक्रम 
व्यवस्थित करने वाली, योगत्राही श्रौय रसायन है । जवाखार और सोहागा- 
आमपाचक श्रौर दोषसंघातभेदक है । बच आक्षेप हर, मनोदोषनाशक और 
शूलघ्न है । श्ररणी-आमपाचक, आमवातनाशक श्रौर आःमशूलध्न है । 
भांगरा-वातघ्न, अन्त्रदोपनाशक, श्रामशुलघ्न और रसायन है । नींबूका रस- 
पाचक ओर भ्रग्निप्रदीपक है । श्रतीस-यक्त्पित्तत्रावक, यक्कतु शक्तिवर्धक, 
स्वेदल और विद्रधिनाशक है । मोचरस-स्तस्मक और प्रसादक है । भांग- 
पाचक, उत्ते जक श्रौर श्लग्नि-प्रदीपक है । (श्रौ०गु० ध० शा० के ग्राधारसे) 
४. पीयूषवल्ली रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अञ्रक भस्म, रंजतभस्म, लोहभस्म, 
सोहागेका फूला, रसोत, सुवणेमाक्षिक भस्म, लौंग, सफेद चन्दन, नागर- 
मोथा, पाठा, जीरा, घनियाँ, लजवन्ती, अतीस, लोध, कूड़ेकी छाल, इन्द्रजौ, 
दालचीनी, जायफल, सोंठ, बेलगिरी, धतूरेके शुद्ध बीज, दाड़िमके छिलके, 
मजीठ, धायके फूल श्रौर कूठ ये २८ औषधियाँ २-२ तोले लें । 
विधि--पहले पारद गन्धककी कज्जली बना, फिर भस्म और शेष 
ध्रौषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिला काले भांगरेके रसमें ७ दिन खरल करें । 
पश्चात्‌ १ दिन बकरीके दूधमे घोटकर १-१ रुत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
(भे० र०) 
मात्रा--२ से ४ गोली, दिनमें २ या ३ बार देवें । 
अनुपान--श्राम, विष और मलको बाहर फेंकनेके लिए बेलको राख 
और गुड़ या बेलका शरबत । उदरपीड़ा और अन्त्रके प्रकोपके शमनारथं ईस- 
बगोलका लुझाव । श्रामपचनार्थं १ तोला नागरमोथा और ३ मारे सोंठका 
क्वाथ । 
उपयोग--यह रस उत्तम ग्राही और दीपन, पाचन है। अतिसार, जवर, 
तीव्र रक्तातिसार, जीणं ग्रहणी रोग, शोथ, मशे, आमवृद्धि, उदरशूल, वाता- 
बरोध, संग्रह ग्रहणी, लेसदार थ्वाम बढ़कर विविध विकार होना, तृषा वृद्धि, 
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दाह, उवाक, श्ररुचि, वमन, दारुण गुदभ्रश, पकवातिसार, अपक्वातिसार, 
नाना प्रकारके काले, लाल, पीले, मांस धोवनके समान वेदना सहित भ्रति- 
सार, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, उदर रोग, मलावरोध, सूतिका रोग, उसमें उपद्रव 
रूप उत्पन्न रोग, प्रदर, कामला, पाण्डु और अनेक प्रमेह आदि रोगोंको 
दूर करता है । 


rr 








विवेचन--जव ग्रहणी रोगपर श्रफीमयुक्त औषधि देनी हो, तब ग्रहणी- 
कपाट, ग्रहणीगजकेसरी आदि अनेक व्यवहृत होती हैं, किन्तु रोगीको अफीम 
अनुकूल न हो या अफीम देनेसे हानि पहुँचनेको संभावना हो, तब यह पीयू- 
षवल्ली रस निर्भयतापूर्वंक दिया जाता है। इस रसमें आमको बाहर निका- 
लने, पचाने और दस्त बांधनेका गुण है। साथ-साथ उदरमें संग्रहीत वायु 
को निकालना, वायुकी उत्पत्तिको रोकना और मलावरोध न होने देनेका 
उत्तम गुण अवस्थित है । यह इन्द्रजौ, नागरमोथा श्रौर सोंठके क्वाथके 
साथ देनेपर ग्रामकी उत्पत्तिको भी रोक देता है । 


कितने ही शोगियोंको ग्रहणी रोग कुछ दिन रहता है और कुछ दिन 
कब्जसे त्रास होता है । थोड़ी सी भूल होनेपर यह ऋतु बदलने या जलवायू 
परिवतेनसे स्वास्थ्य गिर जाता है । श्रपचनसह थोड़ा-थोड़ा दस्त ग्राता 
रहता है; तब ग्रहणीवज्त्रकपाट और यह पीयूषवल्ली रस दोनों उपकारक 
है । किन्तु ग्रहणीवज्त्रकपाटमें भांगकी ७ भावनायें होनेसे यह श्रामाशय रस 
का स्राव अधिक कराता है और तेज बनाता है एवं श्रधिक ग्राही असर 
पहुँचाता है । तब इसके विपरीत इस पीयूषवल्ली रसमें भांगरेकी ७ भाव- 
नायें होनेसे वह श्रामाशय रसकी तीब्रताको कम करता है श्रौर यकृत्को 
सबल बनाकर योग्य पित्तस्राव कशाता है तथा श्रामाशय श्रोर भ्रन्त्रकी एले- 
ष्मिक कलाको उग्रताको दृश्कश स्निग्ध बनाता है । जिससे भ्रन्त्रस्थ भ्रन्तः- 
स्राव (कफप्रधान अब्धातुका स्राव) नियमित हो जाता है । 


नये ग्रहणी रोगमे क्रामावस्था होनेपर भ्रपचन, श्ररुचि, आम बहुत गिरने 
से दस्तमें श्रति दुर्गन्ध आना, उदश्में भारीपन रहना, मुह बेस्वादु रहना 
आदि लक्षण होनेपर पहले बेलकी राख और गुडका ग्रनुपान देकर उदरस्थ 
प्राम, विष और मलको निकाल देना चाहिये । फिर नागरमोथा श्रौर सोंठ 
के बवाथका अनुपान देनेसे ्रामोत्पत्ति रुक जाती है और श्रतिसार या ग्रहणी 
शोग न९ हो जाता है। 


द्यतिसारमें वातप्रधान लक्षण-उदरै वायुका श्रवरोध, हृदय, नाभि, 
गुदा श्रादिमें वातजनित पीड़ा होना, झागदार, अरुण रंगका मल होना, 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा शुष्कसा दस्त झ्ावाज ओर श्रामसह गिषते रहना 
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आदि लक्षण उपस्थित होनेपर लघुअन्त्रका स्राव अधिक होता है । उस स्राव 
को अफीम प्रधान तीव्र स्तम्भक झौषधि देकर सत्वर दबा दिया जाय, तो 
विकार अन्त्रमें रह जानेसे कुछ समयके पश्चात्‌ अतिसार बढ़ जाता हैया 
दोष धातुमै लीन हो जाय तो भविष्ये विविध विकार उत्पन्न करता है। अतः 
ऐसे प्रसंगोंपर अन्त्रकी श्ळैष्मिक त्वचाकी उग्रतांको शान्त कराकर अन्त्रस्राव 
की उत्पत्ति कम करानी चाहिये । यह कार्य इस रससे उत्तम प्रकारसे होता है। 

कफप्रधान संग्रहणीमें मल दुरगेन्धयुक्त, लेसदाइ गिरता है, उदरमें मन्द- 
मन्द वेदन! होती है । अरुचि श्रौर जिल्वाफ्य सफेद मैलकी तह बनी रहती 
है । कार्य करनेका उत्साह नहीं रहता ऐसे लक्षणयुक्त नये ग्रहणी विकारको 
यह रस सत्वर दूर करता है । 

प्रवा हिक! युक्त ग्रहणीमें भ्रन्त्रके भीतर उत्पन्न होती है । किसी-किसी 
स्थानपरसे शळेष्मिक-कला निकल जाती है, फिर थोडे-थोडे समयमें उदरमें 
पीड़ा होकर दस्त लगते रहते हैं, बार-बार किनछना पड़ता है, धिक बल 
से किनछनेपद काँच बाहर निकलता है । ऐसे ग्रहणी विकारमें बेलकी दाख 
ओर गुइके साथ इस रसका प्रयोग किया जाता है । यदि उदर पीड़ा भ्रति 
तीब्र हो, तो श्रफीमयुक्त श्रौषध ग्रहणी कपाट या ग्रहणीगजकेसदी देना 
चाहिये । श्रतिसार और ग्रहणी रोग चिरकाल तक रह जानेपर बृहदन्त्र और 
गुदनजिकाकी अन्तस्त्वचामेंसे मलिन, लेसदारु, दुरगेन्धथुक्त श्रामका स्राव 
होता रहता है जो मलके साथ बाहर निकलता रहता है । कितने ही निबेल 
श्नन्त्रवालोंको कब्ज होनेपर उस आ।ममेंसे विषका शोषण रक्तमें होता रहता 
है । जिससे मस्तिषकमें उग्रता, व्याकुलता, अति निर्बेलता आदि लक्षणा 
उत्पन्न होते हैं । ऐसे रोगियोंको यह स्स बेलकी राख और गुड़के साथ देनेसे 
आश्चयंकारक लाभ पहुँचाता है । 

यदि यक्कृत्पित्तका स्राव कम होनेसे दस्त सफेद, मैले रंगके गाढ़े और 
दुर्गन्धयुक्त गिरते हों, ऐसे रोगियोंको यह रस नहीं दिया जाता । उन्हें भांग 
प्रधान श्रोषधि ग्रहणी वप्त्रकपाट या नृपतिवहभ रस देना चाहिये । 

यदि अतिसार या ग्रहणी रोगमें दस्तके साथ थोड़ा-थोड़ा रक्त गिरता | 
हो और वेदनः तीव्र न हो, गुदामें जलन होती हो, किसीको गुदश्रश भी 
होता हो. तृषा अधिक लगती हो, उसपर यह रस सत्वर लाभ पहुँचाता हैं। 
ग्राम भी साथमें गिरता हो, तो केवल गुड़के शर्बेतक्रे साथ ग्रौर भ्राम न हो, 
तो ईसबगोलके लुश्राबके साथ देना चाहिये । 


जीणा श्रतिसाश या ग्रहणी रोगीकी .पचनक्रिया निबंल होनेसे भ्रश्न-रस 
योग्य न बनता हो और आमकी उत्पत्ति अधिक हो जाती हो; फिर उस 
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हेतुसे कफप्रधान प्रमेहकी प्राप्ति हुई हो, मूत्रमे चिपचिपा या तन्तु जसा द्रव्य 
अथवा आटेके समान चूर्ण जाता हो, प्रथवा पेशाब गाढ़ा उतरता हो या 
पेशाब श्रधिक परिमाणमें आता हो, तथा देह निस्तेज होगई हो, तो इस 
रसका सेवन नागरमोया और सोंठके क्वाथके साथ करानेसे भ्रामोत्पत्ति 
बन्द होकर प्रमेह रोग दूर हो जाता है । 

विदेशकी जलवायु या दूषित अन्न-जलके सेवनसे श्रतिसार होगया हो, 
थोड़ा-थोड़ा दस्त दिनमें ४-६ बार आता हो, वृक्ककी विकृति होनेसे पेशाब 
की उत्पत्ति कम होगई हो तथा पेशाब गाढ़ा होगया हो, फिर उसी हेतुसे 
शोथ, कभी कभी ज्वर आजाना; प्लीहा-वृद्धि, उदरमें भारीपन, मन्द-मन्द 
पीड़ा, उदरमें वायु भरी रहना, अरुचि, उबाक, निस्तेजता और शुष्कता आदि 
लक्षण उत्पन्न हुए हों, तो इस रसका सेवन बेलकी राख या नागरमोथेके 
क्वाथके साथ कराना चाहिये । 

यदि सूतिकाको श्रधिक सोंठ, प्रजबायन आदि खिलानेसे भ्रपथ्य अन्नके 
सेवन करानेसे अतिसार होगया हो, पतले गरम-गरम दस्त होनेसे गुदामे 
जलन होती हो, तो इस इसका सेवन ईसबगोलके लुश्नाबके साथ करानेसे 
सत्वर लाभ पहुँचता है । 

५, स्वच्छन्द भैरव रस (ग्रहणी) । 

द्रव्य-शुद्ध पारद १० तोले, शुद्ध गन्धक प्रौर सेंधानमक२०-२०तोले लें । 

विधि--पहले पारद-गन्धककी कञ्जली करें । फिर सँधानमक मिला, 
भिलावेके क्वाथमें ५ दिन तक खरल करें । फिर गोला बांध छोटी हाँडीमें 
रख, दृढ मुख मुद्रा करें । फिर बालुका-यन्त्रमें रख, चूल्हेपर चढ़ाकर रात्रि 
भर मध्याग्नि देवें । (र० चं०) 

वक्तव्य--ववाथके लिये भिलावेके ४-४ टुकड़े कर लेवें । भिलावेका तेल 
टुकड़े करनेके सभय देहको न लग जाय, वह सम्हाले । कदाच भिलावेका 
तेल लगजाय, तो उसपर तुरन्त नारियलका तेल लगा लेवें । क्वाथ करनेमे 
भिलावेकी वाष्प लगनेपर शरीर सूज जाता है, अतः सावधानी रखें । 

अग्नि अत्यधिक न होजाय, यह सम्हाले, अन्यथा पारद उड़ जायगा । 
फिर औषधि योग्य प्रभाव नहीं दर्शा सकेगी । 

मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमें दो बार लेवें । 

उपयोग- यह स्वच्छन्द भैरव ग्रहणी, संग्रहणी, कफ, कास, श्वास, उग्र 
ज्वर, तन्द्रा और स्वल्प निद्रापर प्रयुक्त होता है । इसके सेवनसे शरीर पुष्ट, 
तेजस्वी और स्फूति वाला बनता है। | 

३९ हि? फा? नं० € 
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विवेचन--यह सस वृहृदन्त्रमें संग्रहीत आम श्रौर कफ दोषको दुष्टिको 
नकर उस स्थानको बल देता है श्रौर कफके चिपचिपेपनको दूरकर स्रोतो- 
रोधको न९ करता है । संग्रहणीके विकारमें बहुत कम मल गिरना, मलके 
साथ भाग, चिपचिपे, गाढे श्लेष्मा समान आम जाना, अति किनछना, 
किनछनेसे अति उद्वेग होनेपर भी चेन न पड़ना, गुदश्रश होना, मल- 
मिश्रित श्रथवा मल-विरहित गिरना, मु हसे उबाक और शुष्कता, क्वचित्‌ 
वमन हो जाना, उदरमें जड़ता, क्षुधा बिल्कुल नष्ट होना आदि लक्षण 
उपस्थित होनेपर संग्रहणी रोगमें इस रसंका उत्तम उपयोग होता है । 

कासं श्रौर श्वास रोगमें कफका चिपचिपापन अधिक होनेपर कफको 
गांठ सत्वर नहीं छुटती हो; खांस-खांसकर श्रति व्यथित होनेपर थोड़ा-सा 
गाढ़ा श्रोर लेसदार कफ निकलता हो, तो स्वच्छन्दभेरवका प्रयोग अति 
हितकर होता है । तुलसीका रस या नागरबेलके पानका रस भ्रथवा श्चदर- 
कंका रस अनुपान रूपसे देना चाहिये । 

कफाधिक सन्निपात ज्वरमें तन्द्रा उपस्थित होनेपर स्वच्छन्दभेरव 
अधिक उपयोगी होता है । आन्त्रिक सन्निपात (मधुरा) में उग्र तन्द्रा आने 
पर यह रस दिया जाता है । इस तरह स्रोतोरोधके हेतुसे या अति निर्बल“ 
तासे निद्रानाश श्रौर स्वल्प निद्रा होनेपर भी यह रस हितकारक है । 

इसके सेवनसे समग्र धातुपोषण-क्रम ब्यवस्थित होता है । इसी हेतुसे 
देह पुष्ट होता है । इसके प्रयोगसे मन भी शान्त होता है, सेन्द्रिय विष नष्ट 
होता है श्रौर शरीर मोटा बनता है । (औ० गु० ध० शा० के ग्राधारसे) 

संग्रहणी रोगमें प्रामाशयकी पचन-शक्ति अति मन्द हो जानेसे मु हमें 
चिपचिपापन रहता हो; भोजन कष लेनेपर उदरमे घण्टों तक भारीपन 
रहता हो, उदरमें मन्द-मन्द पीडा बनी रहती हो, वायु भरी रहती हो, 
झपानवायु जल्दी न सरती हो तथा मलमे घ्राम बहुत गिरता हो, ऐसे लक्षण 
उत्पन्न होनेपर यह रसायन व्यवहृत होता है । 

सूचना--यदि मस्तिष्कमें रक्त दबाववृद्धि होनेसे निद्रानाश हुआ हो, तो 
उसपर यह श्स नहीं दिया जाता । शुष्क काससे पीडित रोगीको यह न दें 
तथा पतले, गरम दस्तयुक्त अतिसार रोगमें भी इस रसका प्रयोग न करें । 


६. राजवल्लभ रस । 
द्रव्य--जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
सोहागेका फूला, घी, भुनी हुई हींग, जीरा, तेजपात, श्रजवायन, सोंठ, 
सेंधानमक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, 
कालीमिचं, निसोत और शौप्यभस्म ये २१ औषधियाँ ८-८ तोले लेवें । 











भ्रहणी १३१ 


स इनि 





१७ 








NS EIA Sr Dass Dri Ei ६०८७५ > 
विधि--पहले पारद, गन्धककी कञ्जली करें। फिर भस्म मिलाकर 

एक जीव करें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़छन चूण डाल, आंवलेके 
स्वरसकी ७ भावनायें देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । इसे अन्य 
ग्रन्थकारोंने नृपतिवल्लभ संज्ञा भी दी है । (र० चं०) 


मात्रा--२-२ गोली, दिनमें ३ बार, जल या मट्ठेके साथ देवें । 


उपयोग--यह राजवल्लभ ग्रहणी रोगके लिये अति उपकारक है । 
उदरशुल, गुल्म, दारण आमवात, हृदयशुल, पाश्वेशल, नेत्रशुल, हलीमक, 
शिर:शुल, कटिशूल, उदरकृमि, कुष्ट, दाह, वातरक्त, भगन्दर, उपदंश, 
अतिसार, ग्रहणी, श्रर्श और प्रवाहिका श्रादि रोगोंको नष्ट करता है । 


यह श्रौषघ दीपन, श्रामपाचक, कफघ्न, ग्राही, वेदनाशामक और रसा- 
यन है । यह यकृत्‌को बल प्रदान करता है और अन्त्रस्थ सेन्द्रिय विष और 
कीटाणुश्रोंको नष्ट करता है । यह अति निर्भय औधधि है । सगर्भा, प्रसूता, 
बालक औछ निर्बल प्रकृतिवालोंको दे सकते हैं। यह श्रामाशय और अन्त्र 
दोनों स्थानोंकी पचन-विक्रुतिको सुधारता है । यह भ्रपचन और भ्रग्नि- 
मान्यय-जनित विकार तथा यकृत्के विकारसे उत्पन्न अतिसार श्रौर ग्रहणी 
रोगको दुर करता है । यकुद्वृद्धि होकर या शोथ श्राकर योग्य पित्त्राव 
न होता हो, पचनक्रिया योग्य कार्य न करती हो, दस्त सफेद श्रौर दुर्गेन्ध- 
युक्त आता हो, दिनमै ३-४ बाय थोड़ा-योड़ा कुछ पतला दस्त होता हो, 
कभी दस्तमें छोटे-कृमि भी निकलते हों,जिह्वापर मलकी तह रहती हो, 
कभी कब्ज रहकर दस्त मैले रङ्गका हो जाता हो, उदरमै भारीपन रहता 
हो, वायु बार-बार उत्पन्न होती हो, ऐसे लक्षणयुक्त श्रतिसार भ्रौर ग्रहणी 
शोगमे यह रस श्रच्छा लाभ पहुँचाता है । 

विवेचन--कतिपय रोगियोंको श्रतिसार कुछ दिनों तक शहता है और 
कुछ दिनों तक नहीं रहता । पचन-क्रिया मन्द शहती है, दस्तमें भ्राम जाता 
रहता है, उदरमै पीड़ा बोर-बाए उत्पन्न हो जाती है, शरीर अ्रष्ठक्त और 
कृश हो जाता है । आम अधिक संग्रहीत होनेप् एण्ड तेलका विरेचन 
लेना पड़ता है श्रन्यथा विविध उपद्रव उपस्थित होते हैं। ऐसे रोगियोंको 
यह राजवल्लभ रस, प्रवालपञ्चामृत और शुद्ध कुचिला ( १ च्त्ती ) के 
साथ मिलाकर किया जाता है । 

बहुमूत्र (मूत्र बू द-ब्‌द टपकने) की उत्पत्ति अन्त्रस्थ पचन-क्रियाकी 
विक्कतिसे भी होती है ऐसे रोगीको प्रायः दिनकी श्रपेक्षा रात्रिको बार- 
बार पेशाबके लिये उठना पड़ता है । रोग तीव्ररूप धारण करें, तब दिनमे 
भी पेशाब बू'द-बू'द आता रहता है, कुछ जलन भी होती है, साथमें अग्तिः 
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मान्य पेशाब पीला होना, यकृत्वृद्धि, हृदय फूला हुआ, मलावरोध, निर्वे- 
लता; खट्ट पदार्थं खानेपर सांधों-साँधोंमें ददे, स्वप्नदोष आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं । इस शोगपय इस राजवल्लभ रसका सेवन करानेसे यकृत्‌ 
सबल बनकर फिर थोड़े ही दिनोंमें लाभ पहुँच जाता है ! अति पुराना 
रोग भी जड़ मुलसे दूर हो जाता है। घी पचन हो; उतना खाना चाहिये, 
दहीका त्याग कर्ता चाहिये । धूम्रपानका व्यसन हो, तो हो सके उतना 
कम कर देना चाहिये । प्रास्म्ममें यह रख त्रिकटु ओर शहदके साथ दिनमें 
२ या ३ बार देना चाहिये । 

आमवात शेग एक बाय हो जानेपर च्नेकोंको श्राजीबन बारबार त्रास 
देता रहता है । मधुश पदार्थं खाने या शीत लगनेपर भिन्न-भिन्न स्थानोंके 
साँधोंमें दर्द हो जाता है । दूषित ग्रहणीवालोंको पतले दस्त भी होते रहते 
हैं । ऐसे रोगियोंको पथ्यपालनसह इस रुसके साथ सोंठ चूर्णा ४ रत्ती मिला- 
कर सेवन कराया जाय, तो श्रच्छा लाभ पहुँचता है । हृदयमें शिथिलता 
हो, तो इस रसके साथ कुचिला या अभ्रक १-१ रत्ती मिला देना चाहिये । 

वातवाहिनियोंकी विक्षोति होनेपर पार्श्वंशूल, हृदयशुल, मस्तिष्कशूल, 
चक्षुःशूल श्रादि उत्पन्न होते हैं । यदि शूलके रोगीको आमवृद्धि भी हो, तो 
इस यसका सेवन करागेपर शूल निवृत्त होता है और वातवाहिनियोंकी 
विकृति भी दूर हो जाती है । इस रसके साथ शुङ्ग भस्म, हींग और शुद्ध 
कुचिलेका चूर्ण मिला देनेसे लाभ पहुँचता है । 

७, रत्नबिजय पपेटी । 

द्रव्य--शुद्ध गन्धक ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले, रौप्य भस्म १ तोला, 
स्वर भस्म ६ माशे, वैक्रान्त अस्म और मुक्ता पिष्टी ३-३ माशे लें । 

विधि-पारद; गन्धककी कज्जली कर्के शेष भस्मे मिलाकण एक दिन 
मदेन करें । फिर घी लगी कड़ाहीमें रसपपँटीके समान रसकर गोबरपर 
रखे हुए केलेके पत्त पर पर्पटी बना लें । 

(स्वऽ श्री पं यादवजी त्रिकमजी ध्राचार्य) 

मात्रा--१ से ३ रत्ती; दिनमें २ या बार; शहद चतुःसम चूर्ण और 
शहद या जीरा श्रौर शहद भ्रथवा बकरीके दूध, मटठे, मीठे अनारके शस, 
मोसम्मीके रस या मोठे अंगूरके रसके साथ अथवा प्रवालपिष्टी, अमृतासत्व, 
कमलक्रकड़ीके चूर्ण श्रौर बेलगिरीके चुणंके साथ देवें । 

चतुःसम--लौंग, भुना जीरा, सोहागेका फूला और जायफल समभाग 
मिला चुणं कर लेनेप४ चतुःसम चूर्ण तैयार होता है । 

उपयोग--यह्‌ रत्नविजय पपंटी कष्टसाध्य संग्रहणी, आन्चिक शोथ; 
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अन्त्रक्षय, राजयक्ष्मामें उपद्रवयुक्त ग्रहरणी, शोथ, जीण प्रवाहिका, अतिसार, 

पाण्डुरोग, प्लीहा वृद्धि, जलोदय, परिणामशूल, अम्लपित्त, हृद्रोग, जीणं 
विषमज्वर तथा कफ झौर वातप्रकोपसे उत्पन्न भ्रन्य रोगोंको नष्ट करती है 
एवं शरीरको पुष्ट श्रोर सबल बनाती है। पपंटीके श्रन्य प्रयोगोंसे लाभ न 
हुआ हो, ऐसे रोगियोंको इस पपंटीके सेवनसे लाभ मिल जानेके उदाहरण 
मिले हैं। साथमे दुरधकल्प या तक्र-कल्प, इनमेंसे किसी एकका श्राश्रय 
लिया जाता है । 

विवेचन--जब ग्रहणी रोगमें भोजनकर लेनेपर तुरन्त दस्त लग जाते हैं, 
आमाशय और अन्त्र, भोजनको अधिक बार धारणा नहीं करते, जिससे बड़े- 
बढ़े १-२ पीले दस्त गरम-गरम तुरन्त आ जाते हैं। फिर उसी हेतुसे देह 
शुष्क और निस्तेज होती जाती है, शरीरका वजन धीरे-धीरे घटता जाता 
है । किसी-किसी रोगीको कुछ ज्वर भी रहता है । अन्त्रमें योगकीटाणु 
(यक्ष्साकोटाणु) की श्राबादी हो जाती है । श्रन्त्रमें क्षत हो जाते हैं, फिर 
रोग सुदृढ़ होनेपर कास-शवास आदि उपद्रव भी उपस्थित होते हैं । शरीर 
कृश झऔर निस्तेज हो जाता है, उसपर उपद्रवोंकी प्राप्ति होनेके पहले दुग्ध 
कल्पके साथ सेवन कयानेसे यह पेटी ञ्ञमृतके समान उपकार दर्शाती है । 

ताम्रप्रधान पञ्चामृत पपंटीका सेवन तक्रकल्पके साथ कराया जाता है । 
दुग्धकल्पके साथ कभी नहीं । जिन योगियोंको तक्र अनुकूल न हो या राज- 
यक्ष्मा, अन्त्रक्षय, अम्लपित्त; रुक्तपित्त, दाह, शोथ, कफप्रकोप या सुजाक 
प्रादि विकार हों उनको संग्रहृणी-शमनार्थ यत्नविजय पर्पटी दुग्धकल्पके 
साथ देनेपर लाभ पहुँच जाता है । 

जिस संग्रहणी रोगमें जिह्लासे लेकरगुदनलिका पर्यन्त ग्रामाशय, अन्त्र 
यादि समस्त संस्यानकी श्ळेष्मिक झिल्लीपर सुक्ष्म-सुक्ष्म स्फोट हो जाते हैं, 
उस प्रकारके विकारमें जिह्वा लाल एवं कांटेवालो भासती है । दस्क्ष बड़े- 
बड़े सफेद या पीले रंगके और गस्म-गरम लगते हैं । खाया हुम्ला अन्न बिना 
पचन हु्रा, कच्चा ही निकल जाता है। यदि दस्त सफेद रंगके हों, तो यकृत्‌ 
पित्तका अभाव मानकर पञ्चामृत पर्पटी देनी चाहिये । यदि दस्त पीले 
रंगके हों, तो इस रत्मविजय पर्पटीकी योजना करनी चाहिये । 

सूचना--यदि ज्बय अधिक हो या पपेंटी देनेपर ज्वर ग्रधिक हो जाय, 
तो मात्रा कम कर देनी चाहिये । 


७ 
८. ग्रहणीशादू ल रस । 


द्रव्य--शुद्ध पारद घमौर शुद्ध गन्धक १-१ तोला, सुवर्णभस्म १।। माशा, 
लौंग, नीमके पान, जायफल, जावित्री श्रौर छोटी इलायचीके दानोंका चूर्ण 
१-१ तोला ळे । 
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विधि--सबको श्षनारदानेके रसमे १२ घण्टे खरलकर मोतीकी बड़ी दो 
सीपोंके भीतर लेप करके सम्पुट करें । ऊपर ३ कपड़ मिट्टी कर्के पुटपाक 
की क्तिसे पाक करें । सवांग शीतल होनेपर निकालकर पीस लेवें । 
(र० सा० सं०) 


मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमें ३-४ बार भुने जीरेका चूण और शहदके 
साथ । उदरमें पीड़ा होती हो, तो कुटजारिष्टसे । 

उपयोग--ग्रहणीशादू ल प्रबल ग्रहणीरोग, सूतिकाथोग, श्रर्श, श्रग्नि- 
मांय, कास, श्वास, अतिसार और श्रामशूलको दूर करता है और बल-बीयं 
की वृद्धि करता है। 

ग्रहणीशादू ल रसका निर्माण सर्वाङ्गसुन्दय रसके पाठमें किञ्चिद्‌ 
श्रन्तर करके किया है । सर्वाङ्गसुन्दर रसमें रसपर्पंटी मिलायी है । पुटपाक 
की तरह पाक करनेपर कज्जली रसपपंटीमें रूपान्तरित हो जाती । इसमें 
सुवणं मिलाकर इसके कीटाणुनाशक गुणको बढ़ाया है । सर्वाङ्गसुन्द् रसका 
जो कार्य है, वे सब करते हुये यक्ष्मा-कीटाणु घौर कोटाणु विषको नष्ट करने 
का महत्वका कार्य यह रस कर देता है । ग्रतः सर्वाङ्गसुन्दर रसकी अपेक्षा 
इसमें इतनी विशेषता है । इसी तरह यह प्रसूताके ज्वध्युक्त ग्रहणी रोगमें 
मस्तिष्क और हृदयका संरक्षण करता है । शेष गुणधर्म सर्वाङ्गसुन्दय रसमें 
(रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह प्रथम खण्डमें) लिखा है । 


९. अष्टामृत पर्पटी । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, लोहभस्म, अ्नक भस्म, ताम्र भस्म, वङ्गभस्म, रौप्य 
भस्म और जहरुमोहरा खताई पिष्टी ये ७ ओषधियाँ ४-४ तोले श्र शुद्ध 
गन्धक ८ तोले लेवे । 

विधि--पहले पारद गन्धकको कज्जली करें। फिर भस्म मिला घी 
वाली कड़ाहीमें मन्दारिनिपर रसकर (गोबर फंलाकर ऊपर रखे हुये) केलेके 
पानपर पपंटी बना लेवें । 

मात्रा- १ से ३ रत्ती, दिनमें ३ बार, शहद, पीपल या लौंग, सोहागेका 
फूला, जायफल और दालचीनीके समभाग चुणों ४ रत्तीके साथमें मिला 
कर देवें । 

उपयोग--यह पपंटी जीणे संग्रहणी रोगमें व्यवहृत होती है। यह 
आमाशयमें वेदना, वान्ति होना, अन्त्रमें मन्द-मन्द पीड़ा ननी रहना, दस्त 
से दुगंन्ध श्राना, शरीर निस्तेज और कृश हो जाना, अ्रग्निमान्द्य, अरुचि 
प्लीहावृद्धि मौर मन्द-मन्द ज्वर आदि लक्षणोंसह्‌ ग्रहणी रोगको दूर करती है। 








lt 
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१०. ठवङ्ग द्रावक । 

द्रव्य--लोंग, अतीख, नागरमोथा, पाठा, बेल गिरी, घनियां, धायके फूल, 
मोचरस, जीरा, लोध, इन्द्रजी, खस, राल, काकड़ासिंगी, सेंधानमक, सोंठ, 
पीपल, खरेंटीका मूल, यवक्षार, श्रफीम भ्रौर रसोंत ये २१ मौषधियाँ १-१ 
तोला तथा लौंग २१ तोले लें । 

विधि--सबको मिला, कपड्छन चूणाँकर, पोस्त डोडोंके क्वाथकी ७ 
भावनायें देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भे० र०) 

सात्रा--१ से २ गोली, दिनमें ३ बार, जलके साथ दें। 

उपयोग--यह वटी चिरकारी ग्रहणी, शोथयुक्त पाण्डु, कामला, पक्व 
अतिसार, ्रामवृद्धि श्रौर उससे उत्पन्न विविध विकार, मन्दाग्नि और दारुण 
अम्लपित्त प्रादि रोगोंका नाश करतो है । 

यह वटी दीपन, पाचन, ग्राही और स्तम्भक है । जब अतिसार रोगमें 
मुखपाक, खट्टी डकारे श्राना, छातीमें दाह; उददमें भारीपन रहना झौर दिन 
में ३-४ दस्त उदर पीड़ासह होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, तब यह वटी 
अच्छा लाभ पहुँचाती है । 

इस वटीके सेवनसे आमाशयकी उग्रताका शामन होता है, आामोत्पत्ति 

बन्द होती है तथा अन्त्रगत वेदना और प्रदाह दूर होते है, भ्रन्त्र स्निगध और 

घ्राकु चित बनता है एवं दस्तमें रक्त जाता हो, तो वह भी बन्द होजाता है। 

मानसिक श्रम करने वालोके ग्रहणी विकाय औद जीर्णे भ्रम्लपित्त योगमें 
इस वटीके साथ १-२ रत्ती अभ्रपपंटी मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 

विवेचन--मृत्र पिण्डोंके शोथ या विकृतिके हेतुसे रक्तमें रहा हुआ विष 
मूत्रमार्गेसे बाहर नहीं निकल सकता । फिर शोथ और निस्तेजता (पाण्डु) 
बढ़ने लगती है । ऐसे शोथमय पाण्डुपर यह वटी श्रौर लौह पपंटी या ताप्यादि 
लोह मिलाकर मूत्रजनन अनुपान (मूलीके पानके चस; एलाद्यरिष्ट या पुन- 
नंवाएक क्वाथ) के साथ देनेपर अच्छा लाभ पहुँचाती है । 


११, कामाचार मण्डर । 
द्रव्य-मण्डूरभस्म ४० तोले, पीपल २० तोले लें । 
विधि-मण्डूर भस्मको लोहेकी कड़ाही या खरलमें डाल भृङ्खराज 
स्वरसमें ७ दिन मदेन करें । फिर जितना वजन हो उससे श्राधा पीपलका 
चुर्ण मिलाकर घोट लें । (द्या० सं०) 
मात्रा- २ से ४ स्ती, दितमें २या ३ बार, दूने गुड़्के साथ मिला, 
मसूर और बेलगिरीके क्वाथके साथ देवे । | 


१३६ इंसतंन्त्रंसार व सिद्धप्रंयोगंसंग्रह द्वितीय खण्डे 
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उपयोग--यह मण्डूर जीणं भ्रतिसार, संग्रहणी, आमवात और अम्लपित्त 
को नष्ट करता है तथा पुष्टिप्रद और अग्निप्रदीपक है । 

विवेचन- जब श्रामाशयका पित्त तेज होजानेसे खट्टी डकार श्चौर वान्ति 
होती रहती है तथा यकृत्‌ निर्बल बन जानेसे श्नन्त्रके भीतर पचन क्रिया 
योग्य नहीं होती; जिससे भ्रामविषकी वृद्धि होकर भ्रपचन, आमवात, अम्ल 
पित्त, यक्कत्‌का शोथ, उदरवात, संग्रहणी, शिरद्द, नेत्रकी निर्बेलता, चक्कर 
आ्राना, बाल सफेद हो जाना, पाण्डु ओर त्वचा रोग आदि विकार उत्पन्न 
होते हँ । इन सब विकारोंपर यह रस अद्भुत लाभ पहुँचाता है । 

मण्डूरको भांगरेके रसमें ७ दिन खरल करनेसे, वह आमाशय श्रौर 
यकत्‌की क्रियाको सुधारता है। फिर पचन क्रिया सबल बनती है और 
निर्बलता दूर होकर शक्ति बढ़ने लगती है छोटे बालक, सगर्भा, प्रसूता 
्रौर वृद्ध आदिको यह मण्डूर निर्भयता-पुर्वंक दिया जाता है । 

बालकोंकी पचन क्रिया विकृति, म्लीहावृद्धि श्री हृदयकी निर्बलता 
जनित शोथ होचेपर कामचार मण्डूर पुनरनेवाके क्वाथ या पुननेवारिष्टके 
साथ देनेसे थोड़े ही दिनोंमे लाभ हो जाता है । 

संग्रहग्रहणी रोगमे इस मण्डूरके साथ सुवरां पपंटी या अभ्र पर्पटी मिला 
कर कम मात्रामें लम्बे समय तक सेवन कराया जाता है । 

१२. ग्रहणीइृर योग । 

द्रव्य--श्योनाककी छाल २० तोले छे । 

विधि--श्योनाकको छालको चावलके धोवनमें पीसकर कल्क करें। कल्क 
को गीले चौलड़े कपड़ेमें लपेट ऊपच १-१ अंगुल कपड़मिट्टी करें । पश्चात्‌ 
निधु म गोबरीकी श्रग्तिमें दबाकर बाटीके समान सेक लेवें । मिट्टी लाल 
होकर पक जानेपर बाहर निकाल कपड़ेको खोल कल्कको किसी मोटे 
कपड़ेमें लपेट दबाकर रस निचोड लेवें । 

मात्रा--१। १। तोला; दिनमें ३ बार देवें । साथमै लवङ्ग चतुःसम 
(लौंग, जायफल; जीरा ग्रौोर सोहागेका फूला ) १-१ माशा शहदके 
साथ देते रहें । 

उपयोग- यह योग जोणाग्रहणी, जीणे श्रतिसार श्रौर प्रवाहिकामें 
अच्छा लाभ पहुँचाता है । पथ्यका दृढतापूर्वक पालन करना चाहिये । यदि 
अन्नपचन होता हो, तो खिचड़ी ग्रादि हल्का भोजन देवें । ज्वर हो या भन्न 
पचन न होता हो, उदरमें वायु उत्पन्न होती हो और सरलतासे अपानवायु 
न सरती हो, तो रोगीको मट्ठेपर रखना चा हिये । इस योगके साथ निम्ना- 
नुसार बाह्य परिमार्जन करते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 
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बाह्य उपचार--श्रांवलोंको जलमें पीसकर कल्क करें। फिर रोगीको 
चित लेटा, नाभिके चारों श्रोर आलवाल किनारी बाँध, बीचमें अ्दरकका 
रस भरें । इस तरह रोज आधे घण्टे तक लेटाये रखनेपर प्रबद्ध अतिसार 
भी रुक जाता है, भ्ररिनि प्रदीप्त होती है तथा उदरवातका शमन होजाता है। 


१३. वबूलाचरिष्ट । 


विधि--बबूलकी श्रन्तर छाल ८०० तोलेको ४०९६ तोले जलमें मिला 
कर क्वाथ करें। चतुर्थांश जल शेष रहनेपर उतारकर छान लें। फिर 
१२०० तोले गुड़ श्रौर ६४ तोले घायके फूल एवं पीपल ८ तोले तथा जाय- 
फल, शीतलमिचें, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, 
लौंग, कालीमिचें, इन ८ औषधियोंके ४-४ तोले जौकुट चुणंको मिला देवें। 
फिर चीनीके बोयाममें भर एक मास पर्यन्त बन्द रखें । ्रासव परिपक्व 
होनेपर छानकर बोतलोंमें भर लेव । (भे० य०) 


मात्रा--१। से २॥ तोले तक; दिनमें २ बाय, समान जल मिलाकर 
भोजनकर लेनेपण पिलावें । 








उपयोग--यह अरिष्ट संग्रहग्रहणी; प्रवाहिका, श्रन्त्र-क्षय, कुष्ठ, अतिसार 
प्रमेह, श्वास प्रौर कासको नए करता है । 


इस बवूलाद्यरिष्टमें मुख्य औषध बवूलकी अन्तर छाल है । यह कसली, 
स्तम्भक और भ्रन्त्रस्थ दोषनाशक है । यह अरिष्ट पक्चातिसारइ और जीण 
संग्रहणीमें स्तम्भक गुणके लिये व्यवहूत होता है । बार-बार बड़े जुलाब 
होकर थकावट श्रा जाने श्रौर अर्निमान्र श्रादि लक्षण होनेपर यह अरिष्ट 
हितावह है । 

कुष्ठके विकारमे कोष्ठस्थ विष प्रमुख कारण होनेपर बबूलाद्यरिष्टका 
उपयोग होता है । शरीरपर काले दाग हो जाना, स्थान-स्थानपर कील 
गाडनेके समान रोमरन्ध्रोंके सूलमें सोटापन आ जाना श्रादि लक्षण होनेपर 
बबूलाद्यरिष्ट अच्छा लाभ पहुँचाता है । 


'प्रच्छ्मेह, लालामेह और हस्तिमेह, पूयमेह विकारपर यह अच्छा कायें 
करता है । इसका उपयोग मधुमेहमें चाहिये वसा नहीं होता । 
(औ० गु० ध० शा० के प्राधारपण) 
विवेचन--इस अरिष्टमै मुख्य औषधि बबुलकी छाल है । उसमें गोंद 
और टेनिक एसिड (४77४८ ^८।१) अधिक मात्रामें रहते हैं। जिससे यह 
छाल ग्राही गुण करती है तथा ग्राम, रक्त, अतिसार, पित्त और दाहुका 


१३६ इसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह द्वितीय खण्डे 
नाश करती है । कास रोगमें शवास-प्रणालिकाकी उग्रताका शमन करती है 
एवं मूत्रक्च्छ, भ्रश्मरी, मूत्रेन्द्रिय श्रोर जननेन्द्रियकी प्रादाहिक उग्रताका 
ह्वास करती है । इसी तरह छालमें कुष्ठ, कुमि और विषको नष्ट करनेका 
गुण भी श्रवस्थित है। वंगसेनने जलोदर रोगपण भी बबूलकी छालके 
कवाथकी योजना की है । 


१४. हरीतक्यादि अवलेह । 


विधि--साफ किया हुआ तुरंजबीन २० तोला लेकर ४० तोले गुलाब 
जलमें रात्रिको काच या चीनीमिट्टोके बरतनमें मिलाकर सुबह कलई किये 
हुए बरतनमें डालकर उसको मन्द अग्निपय उबालें । जब १० तोला जल 
शेष रहे तब बरतनको अग्निपरसे उतारे । बादमें उसमें गुलकन्द, मुरब्बेकी 
बिना बीजकी हरड़, सेबका मुरब्बा और अदरकका मुरब्बा १०-१० तोले 
लेकर उनको पीसकर कल्क करें । पीसे हुए कल्कको तुरंजबीनके उबले हुए 
जलमें मिलाके मन्द श्रग्निपय अवलेह सिद्धकर बादमे उनको प्रग्निसे उतार 
कर उसमें गावजवांके फूल, वंशलोचन, कागदी इलायचीके दाने, उस्त- 
खदुदूस और रूमी मस्तंगी १-१ तोला ओर कपूरकाचरी ६ माशेका बाधीक 
जुरा मिलावें । 

सूचना--शभ्रकंमें कलक मिलानेके बाद अरिन तेज देनेसे भ्रवलेह कड़वा हो 


जाता है श्रीर जल जाता है । अतः मन्द अग्नि दें । 
(राजवेद्य श्री पं० यसेश चन्द्रजी शर्मा) 











मात्रा-६-६माशे; दिनमै १ या २ बार झ्ावश्यकताके अनुसाथ देवें । 


उपयोग- यह प्वलेह आमज ग्रहणी, आमातिसाए, प्रवाहिका, अपचन- 
जनित दस्त होना, उदरपीड़ा, उदरवात, कब्जियत, दाह, अश ओय अरुचि 
वगैरह रोगोंमें मल, भ्राम, कृमि श्रौर जहुरको बाहर निकालने तथा रोगीको 
शान्ति देनेंके लिये काममें आता है । नये या पुराने रोगोंपय स्ली, बालक, 
सगर्भा श्रौर निर्बल मनुष्योंको भी निभेय होकष दे सकते हैं । 





(७) अश । 
१, बावली बूटी । 
( ले० Lochnera Pusilla ) 

द्रव्य--बावली बूटी । 

परिचय--यह वनौषधि राजपुताना, यू. पी. आदि पश्नेंक स्थानोंमे 
जवार-बाजराके खेतोंमें आश्विनसे पोष, माघ तक मिलती है। यह बूटी 
लगभग १।।-२ फीट ऊंचाई तक बढ़ जाती है । इसमें २-३ अंगुल लम्बे, 
पतले पत्ते होते हैं और मिचेंके आकारकी छोटी फली प्राती है, जिसमें 
काले जीरेके समान बीज निकलते हैं । इस बुटीके बीजोंको चूहे प्रेमसे 
खाते हैं। इसका स्वाद अति कड़वा है । पशु इसे खा ले, तो वह पागल बन 
जाता है । इसे संस्क्कतमेँ शंखी (शंखफूली) कहते हैं। शंखपुष्पीका क्षुप 
इससे भिन्न होता दै । 

सात्रा--पञ्चाङ्ग ६ साशेसे १ तोला तक, ११ कालीमिचोंके साथ 
मिला चटनीकी तष्ह पीसकर दिनमें दो समय ४० दिन तक पिलाते रहें । 

उपयोग--यह औषध रक्ताश रोगमें रामबाण है । केवल ४-५ दिनमै 
ही रक्ताशका रक्त गिइना बन्द होजाता है । ४० दिन तक सेवन करनेसे 
रोग जडमुलसे चला जाता है । शुष्क अशे योगमें भी यह बुटी लाभ 
पहुँचाती है । 

सूचना--कटिशुलपय इसके पंचांगसे सिद्ध किये तैलकी मालिश की 
जाती है । 


२, लोहादि मोदक । 
द्रव्य--लोहभस्म, इन्द्रजो, सोठ, शुद्ध भिलावे, चित्रकमूलकी छाल, 
बेलगियी, बायविडङ्ग और हरड़ ये ८ झऔषधियाँ समभाग लें । 
' विधि--फिर सबके समान गुड़ मिला कय ३-३ माशेके मोदक बना 
लेवें ! (र० र० स० ) 
मात्रा--१-१ मोदक, सुबह-छास सेवन करें । 
उपयोग--इस मोदकका सेवन करनेपर श्रशं, शुष्काशंजनित वेदना, 
रक्ताशंका घक्त गिरना, मलावरोध, अग्निमान्द्य श्रादि दूर होते हैं। 
सूचना--पित्तप्रकृतिवाले रोगियोंपय इसका प्रयोग फलप्रद नहीं होता । 
३. अशोहर भस्म । 
द्रव्य--ताजा जमीकन्द २।। सेर, लालफिटकरी ४० तोले छे । 
विधि-जमीकन्दको लेकर उसके बीचमें खड्डा करें । उसमें लाल फिट- 
करीका चूर्ण भर देवें । फिर जमीकन्दके डुकड़ेसे खड्डं को ढककर कपड्मिट्टी 
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करें । सुखनेपर गजपुटकी अग्नि देनेसे सफेद भस्म होजाती है ! 

(श्री० वेद्य गोपालजी कु वरजी ठक्कर) 
मात्रा-६ से १२ रत्ती, दिनमै २ बार, मक्खन या मलाईके साथ । 
उपयोग--यह भस्म प्रशेके मस्सेमेंसे रक्त गिरता हो उसे एक दो दिनमें 

बन्द कर देती है एवं पचन-क्रिया सुधारती है और मलशुद्धि कराती है । 


४. अर्शोहर गुटिका । 

प्रथम विधि--षीठेके बक्कल श्रोर रसोंतको समभाग मिला जलके साथ 
खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ बार निगलकय ऊपर बकरीका दूध १० 
तोले गरमकर ठण्डा किया हुआ पीवें । 

उपयोग--इस वटीके सेवनसे १-२ सप्ताहमें इक्ताशं दूर हो जाता है । 

द्वितीय विधि--शुद्ध मेनसिल श्र शुद्ध गन्धकको समभाग मिला ७ 
दिन तक भांगरेके इसमें मदेनकय २-२ यत्तीकी गोलियाँ बनावें । 

मात्रा--१ से २ गोली; मट्टे या बकषीके दूधक़े साथ; दिनघे २ बाय 
सेवन करें । 

उपयोग--इस वटीके सेवनसे शशं आौय अशेजनित मंदारिनि, उदरपीड़ा, 
मलावरोध और निर्वलता दूर होती है । 

तृतीय विधि--मोतीकी सीपको ३ पुट मूलीके स्वरसमें देकर भस्म 
बनावें । फिर यह भस्म, एलवा रौर रसौंत सब समभाग मिला मूली स्व- 
रसके साथ ७ दिन घोटकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 
(स्व० राजवंद्य श्री यामचन्द्रजी शर्मा) 
सात्रा--१ से २ गोली,सोंफका अकं अथवा अलके साथ,प्रात:सायं देते रहेँ । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे मल शुद्ध होती है; अशं ओर यकृतूके 
विकार, बद्धकोप, आध्मान, शूल, मन्दारिन, अरुचि नए होते हैं, रक्तारशंका 
रुधिर बन्द होता है एवं वाताशेमें भी इसका उपयोग सद्य:फलतायी देखा 
गया है । यक्रढुवृद्धि, तजन्य उदररोग, आमका संग्रह्‌ एवं आमप्रधान योग 
इस महोषघसे नाश होते हैं। इसमें मुक्ताशुक्तिको भस्म है, इस कारणा 
केल्शियमकी कमी होनेसे त्वचाके फोड़ेफुन्सी अथवा शीतपित्तके समान 
ददौरेका भी नाश करता है। झधिक विरेचन हो तो बीच-बीचमें यह गोली 
बन्द कर देनी चाहिये अथवा मात्रा आधी कर देनी चाहिये । यह अनुभूत 
वटी है, कभी निष्फल नहीं जाती । 

५, अशोहर लेप । 

प्रथम विधि--सोमल, नीलाथोथा श्रौर सिंदूर, तीनों १-१ तोला लेकर 

बारीक चुर्ण करें । फिर निर्मली बीजको जलके साथ पत्थरपर घिस, उसमें 


अशं १४१ 





उक्त चूर्ण श्राध रत्ती मिला मस्सेपर लेप करें । मस्सेको छोड़ इतर किसी 
स्थान पथ न लग जाय, इस बातक्री सम्हाल रखना चाहिये । यदि इतर 
स्थानपर लग जाय तो वहाँ मक्खन या घी लगा लेवें । इस लेप लगानेके 
पश्चातु रोगी पौन घण्टे तक औंधा सोता है । जिससे औषध श्रन्य भागमें न 
लग जाय । इस लेपसे जलन श्रधिक होनेपर निम्न मलहम लगाना चाहिये। 
इस लेपको करनेसे पहले अर्शके धागा बाँध देना चाहिये फिर प्रतिदिन लेप 
करते रहनेसे प्रशं मुर'फा कर अपने आप गिर जाता है । 

दाहशामक मलहम--कत्था १ तोला, कपुर १ तोला और सोनागेरू २ 
तोलेको ४ तोले घीमें मिला मस्सेपर लेप कर देनेसे दाहका शमन होजाता 
है । जब जलन सहन न हो सके, तब यह मलहम लगाना चाहिये । 

इस तरह सोमलयुक्त लेप प्रतिदिन दो समय लगाते रहनेसे थोड़े ही दिनों 
में मस्से जलकर गिर जाते हैं । मस्सेके समीप व्रण होनेपय सोहागेका फूल, 
सफेदा और सेलखड़ीको धोये घी में मिलाकर दिनमें २-३ बार लेप करते 
रहनेसे व्रण दूर हो जाते हैं। 

सूचना--इस ग्रशोंहर लेपका प्रयोग करनेके पहले रोगीको ३ दिन तक 
अपथ्य वस्तुएं हो सके उतनी अधिक खा लेनेको कहें । जिससे भीतरके मस्से 
भी यच्छी तरह फूल कर बाहर भ्राजाय, फिर लेप करना प्रारम्भ करें । 
प्रयोग प्रारम्भ करनेके पश्चात्‌ पथ्य भोजन देवें । प्रतिदिन मृद विरेचक 
झंषध देकर कोएशुद्धि कराते रहें । 

द्वितीय विधि--पीले सोमलको जलभें घिसें, इसके ऊपर रेवाचीनीको 
घिसेँ फिर मस्सेपर बूंद डालें या लेप करें, मस्सेके धतिरिक्त अन्य स्थानपर 
न लग जाय, इसलिये पहले चारों श्ौर घी या वेसलीन लगा लेवें। इस 
तरह दिनमै दो बार लेप करते रहवैसे मस्से फूल जायेंगे । फिर उसमेंसे जल 
टपकने लगेगा श्रौर थोडे ही दिनों मस्से सूख जायेंगे । 

फिर पञ्च-वल्कल (बट, पीपल, गुलर, पिलखन श्रौर बेंतकी छाल) के 
गुन गुने क्वाथसे धो देवें पश्चात्‌ प्याज ५ तोलेको कूट १० तोले घीमें भून, 
१ ठोला हल्दी डाल दें । फिर प्याजकी पोटली बांधकर मस्सेपर सेक करें । 
पोटली शीतल हो जानैपर प्याजको गरम घीमें डुबो लेवें। इस तरह सेक 
करते रहनेपर वेदना शमन हो जाती हैं, मस्से गिर जाते हैं श्रौर उनके ब्रण 
भी भइ जते हैं । ब्रणपर शीतलताके लिये दूधकी मलाई (किञ्चित्‌ सोहागे 


का फूला झ्थवा यशदपुष्प मिला हुआ धोया घी) या वेसलीन लगाते रहेँ। 
(आ० नि० मा०) 


तृतीय विधि--निम्बकी निम्बोलीकी मज्जा, रसोंत, कपूर और सोनागेरू, 
हन चाशोंको धलके साथ पीसकर सस्सेपर बेप कर्वेसे मस्से मुरझा जाते हैं। 
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इन चारोंको एरण्ड तेलमें मिलाकर मल्हम बनाकर भी लगा सकते हैं । 

चतुर्थ विधि--यदि मस्से फूल गये हों और वेदना होती हो तो कड़वी 
तोरई या तुम्बीके बीजोंकी गिरीको खट्टे मट्ठेमें पीककछ लेप करनेसे मस्से 
फूट जाते हैं श्रौर पीड़ा शान्त हो जाती है । 

६. अर्शोहर योग । 

विधि-निम्बकी निम्बोलीकी गिरीका तैल ५-५ ब्‌'द शक्कर या केपसूलमै 
रखकर निगलवाते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें मस्से नए हो जाते हैं और मला- 
वरोध भो नहीं रहता है तथा दोग मिट जानेसे शरीर भी बलवान्‌ बन जाता है। 


७, दस्त्यरिष्ट । 

द्रव्य--दन्ती मूल, चित्रकमूल, दशमुल ( १० भौषधियाँ), हरड़, बहेड़ा, 
श्रॉवला, इन १५ ओषधियोंको ४-४ तोले लें । 

विधि--२०४८ तोले जलमें मिलाकर चतुर्थांश क्वाथ करें । फिर छान 
४०० तोले गुड़ मिला, चीनीके बोयामभें भष मुखमुद्राकथ १५ दिन रख देवें । 
परिपक्व होनेपर छान लेवें । (च० सं०) 

वक्तव्य--वंगसेन और वृन्द माधवने इस अरिष्टेमें चि्रकमूल नहीं लिखा 
है ओर १ मास तक बन्द रखनेका विधान किया है । पाक १५ दिनमै नरह 
होता । अतः १ मास बन्द रखना चाहिये । श्रथवा सिद्ध न हो तो १।।-२ 
मास भी रखना पड़ता है। 

मात्रा-१। से २॥। तोले तक, दिनमै दो बार, भोजनकर लेनेपर, समान 
जल मिलाकर लेवें। 

उपयोग--इस अरि्टके सेवनसे श्रशं, ग्रहणी और पाण्डुरोग दुर होते हैं । 
यह मल श्रौर उदरवातकी गतिको अनुलोम करता है तथा पचचक्रियाको 
सबल बनाता है । यह अरिष्ट अर्श, ग्रहणी, गुल्म, श्राध्मान, उदरकृमि, उदा- 
वत्त, पाण्डुरोग, मुत्ररोग, गर्भाशय-विकार आदिमें मलावरोध रहनेपर व्यव- 
हृत होता है । यात्रिको देनेपर सुबह शौचशुद्धि होती है । 


८. अर्शोहर वटी (प्रथम) । 
द्रव्य--नी मकी निम्बोली, बकायनकी मींगी, बीज रहित मुनक्का और 
और छोटी हरड़ ये सब ५-५ तोले तथा हींग ३ तोले लें। (धन्वन्तरि) 
विधि--मुनवका के भ्रलावा भ्रन्य चीजोंको घीमें सॅककर कपड़छन चरण 
करें । फिर मुनक्का मिला पीसकर छोटे बेरके बराबर गोलियाँ बना ले । 
मात्रा--१ या २ गोली लेकर ऊपर मिश्री मिला बकरीका दूध पीवें। 


दिनमें २-३ बार। | 
उपयोग--यहू वटी यक्ताश व सब प्रकाइकी बवासीरमै लाभदायक है। 
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(८) अग्निमान्य, अजीर्ण, विसूचिका 
१. नागेश्वर रस । 


द्रव्य--शुद्ध बच्छनाभ, लौंग, दालचीनी, पीपल, कालीमिचं, अकरकरा, 
सोंठ, अजवायन, जीरा, कालाजीरा, पीपलामूल, कालानमक, सँधानमक, 
सांभरनमक, भुनी हींग ये १५ ओऔषधियाँ १-१ तोला, सोहागेका फूला श्रौर 
शंखभस्म ४-४ तोले तथा शुद्ध हिगुल २ तोले लेवें । 

विधि-पहले हिंगुल ओय वच्छनाभको मिलावें फिर सोहागेका फूला 
ग्रौर शंख भस्म डाले । पश्चात्‌ शेष श्रौषधियोंका कपड़छन चणे मिला 
नींबुका रस २५ तोले डाल खश्लकर, सुखाकर चूर्ण बना लेवें । 

(श्रा० नि० मा०) 

वक्तव्य--हम नींबूक। रस १०० तोले डालकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बनाते हैं । 

मात्रा- २ से ३ सत्ती; अदरकका रस और शहद या जलके साथ; 
दिनमें २ या ३ बार देवें । 

उपयोग--यह रस सब प्रकारके अजीणे रोग श्र अग्निमान्द्यको दुर 
कशता । उदयशुल श्रौ उदरवातका शमन कशता है तथा रुचिको बढ़ाता 
है । विशेषतः वातप्रधान और कफप्रधान रोगोंपर व्यवहुत होता है । श्रामा- 
शय श्रौर यकृत्‌ दोनों स्थानोंके पित्तप्रवाहको बढाता है और मन्त्रको भी 
बल देता है । कब्ज रहता हो, मलमें दुर्गन्ध आती हो या सूक्ष्म कृमि उत्पन्न 
होते हों'वे सब विकाश दूर होते हैं । 


२, अग्निधुख रस । 

द्रव्थ--शुद्ध पार्द, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाभ तीनों १-१ तोला मिला- 
कश अदरकके सके साथ खरल करें । फिर अएवत्थ (पीपल वृक्ष) का क्षार, 
इमलीका क्षाय, अपामार्गेका क्षार, जवाखार, सज्जीखार, सोहागेका फूला, 
जायफल, लौंग, सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला ये १४ 
औषधियाँ १-१ तोला तथा शंख भस्म, संधानमक, साँभरनमक, समुद्रनमक, 
कालानमके, भुनी हींग और जीरा ये श्रौषधियाँ २-२ तोले लें । 

विधि-सबको मिला नींबूके रसमें ३ दिन मर्देनकर १-१ रुत्तीकों 
गोलियाँ बनावें । (२० का०) 

मात्रा-१-१ गोली, दिनमै ५-७ समय मु हमें रखकर एस चुसे या २-२ 
गोली; दिनमै ३ बाए; गुनगुते जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह वटी पाचनी और दीपनी हैं । अजीणें, शूल और विसू- 
.चिकाको दुर कर्ती है। एवं हिक्का, गुल्म झोर उदररोगको भी नष्ट 
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करती है । 
इस अग्निमुखका कार्य अग्निकुमार और अग्नितुण्डीकी श्रपेक्षा भिन्न 
प्रकारका है । इन दोनों औषधियोंकी अपेक्षा इसमें क्षार श्रत्यधिक होनेसे 
इस रसका विशेषत: वियोजन और शोषण यकृत्‌, मध्यम कोष्ठ, कफ स्थान 
और वृक्कोंमें होता हैं । वह श्रौषध पाचन-दीपन, कफस्थानमें रहे हुए कफ 
का हरणकर पतला बनाने वाला तथा यकृदादि ग्रबयवोंको शक्तिदायक है । 
विवेचन--यकृत्‌की अशक्तता वा यकृतूपित्तकी उत्पत्ति कम हो जानेसे 
जो एक प्रकारका अतिसार हो जाता है उसमें कफ दुष्टि भी दोषप्रत्यनीक 
चिकित्साकी हृष्टिसे एक कारण होता है। ऐसे श्रतिसारमें दस्त सफेद, 
जलमें घुले हुये ्राटेके सहश क्वचित्‌ खड्या मिट्टीके जलके सहश, सफेद, 
दुर्गेन्धयुक्त, कुछ अंश बंधा हुआ और कुछ बिना बंधा हुआ होता है । इसमें 
दूसरा प्रकार ऐसा है कि मेथी झादि शाकके निचोड़े हए रसके समान हरा 
सा, दुगेन्धयुक्त और कुछ मल मिला होता है। इन दो घ्रकारोंमेंसे पहले 
प्रकारमें इस अग्निमुख रसका उपयोग अधिक होता है एवं दूसरे प्रकारमें 
अग्नितुण्डीसे लाभ पहुँचता है । प्रथम घ्रकारमें कफ दोषका प्राधान्य होनेसे 
यक्ृतूपित्तका सम्यक्‌ स्राव नहीं होता । इस कफकी प्रधानता कम हो जाने- 
पय यकृतुका स्राव सम्यक्‌ होने लगता है फिर अतिसार न९ हो जाता है । 
इस प्रकारके अतिसारमें या इस प्रकारके यकृदु विकारमें जुलाबके साथ 
वमन भी होती है । यह वमन, चिपचिपी श्रोर झागयुक्त होती है भ्रामा- 
शयमेंसे कफदुष्टिके हेतुसे पाचक पिराका स्राव योग्य नहीं होता, जिससे 
भोजनका परिपाक भी योग्य नहीं हो सकंता और इस हेतुसे वमन होती 
है। यह विकार कभी-कभी बहुत पुराना भी देखनेमें श्राता है । इस स्थिति 
थे अर्निमुखका भ्रच्छा उपयोग होता है । 
अन्नके विदाह और विष्नब्धताके हेतुसे उत्पन्न शूलके साथ-साथ अफाशा, 
दूषित डकार आना, उदर और कण्ठको बांध दिया हो ऐसा भासना श्रादि 
लक्षणा होते हैं । कुछ समय तक उदरशूल श्रधिक और कुछ समय ठक कम 
रहता है । क्वचित्‌ भयंकर शूळ चलते लगता है । इस विकाश्प८ अर्निमुख 
का श्रधिक उपयोग होता है । शंख और हींगके हेतुसे श्राक्षेपके सहश वेदना 
का निवारण हो जाता है तथा शामक ग्रौषधियोंके योगसे भ्रवशिष्ट वेदना 
शमन हो जाती है। 
लघु भ्रन्त्र और बृहृदन्त्रके कुछ भागमें श्रन्न दूषित हाने लगता है, उसमें 
एक प्रकारके कीटाणुओंको विक्रियाकी सहायता मिल जानेसे वायुका संचय 
खुब हो जाता है । इस हेतुसे कब्ज श्रौर कभी अत्यन्त तीव्र धफारा उत्पन्न 
हो जाता है.। उद्रतंग हो जाता दै, यहां तक कि श्वासोच्छ्वास कियाधै 
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भी बाधा पहुंचती है । कौड़ी स्थान तक समग्र उदरमें वायु भद जाती है, 
इस हेतुसे उदर अतिशय खिचता है । रोगी बेचेन हो जाता है, सारे उदरमें 
भन्द-मन्द वेदना होती है, पहले मल शुद्धि नहीं होती, फिर अधोवायु भी 
नहीं सरता मूत्रका भी कुछ अवरोध होता ही है । इस स्थितिमें वायुको 
अनुलोमन कराने वाली श्ौर कोष्ठस्थ दुष्टिको नष्ट करने वाली औषधि देनी 
चाहिये । केवल विरेचन देनेसे यह कार्ये नहीं होता । श्रग्निमुखमें वातानु- 
लोमक और कोष्ट-दुष्टिनाशक गुण श्रवस्थित होनेसे इस समय विकार समूह 
का इस रसके सेवनसे निवारण हो जाता है । ऐसी स्थितिमें निम्बुका रस 
और पानी व शक्कर मिलाकर इस अनुपान यह दस देना चाहिये । 

निजेन्तुक विसुचिका (भ्रजीर्णके तीव्र प्रकोपसे उत्पन्न विसूचिका) में 
सारे कोष्टमें शूल चुभानेके सहश वेदना होती है। किसी-किसी रोगीको जल 
के सदृश बड़े-बड़े जुलाब होते हैं। जुलाबके हेतुसे सर्वाङ्गकी नाड़ियाँ खिचती 
है । हाथ पे रोंमें ऐंठन होती है, कभी-कभी मूत्रावदोध होता है किसीको वमन 
भी होता है । इस व्याधिका कारण कोष्ठत्थ भन्न दुष्टि है। इस स्थितिमै अग्नि 
सुखके सेबनसे सत्वर लाभ होजाता है । 

गुल्म धर्थात्‌ गोला यह किङी भी प्रकारका हो फिर भी उसे गुल्म ही 
कहुनेको परिपाटी होनेसे गुल्म चिकित्सामें भ्रनेक बार बड़ी गड़बड़ होजाती 
है । अन्त्रके भीतर अन्त्रस्थ भागमें वायुका संचय और अ्रवरोध होकर अमन्त्र 
फूल जानेपर वह गोलेके सदृश भासता है । ऐसे प्रकारके वातगुल्मपर अग्नि 
मुखका अच्छा उपयोग होता है । ऊपर ग्रानाहको जो अवस्था कही है, उस 
की व्यावि सम्पुणं कोष्ठमें होती है और इस गुल्मकी व्यापि अन्त्रके थोड़ेसे 
भागमें होती है । इस तरह यह केवल वातावरोधजन्य ही होचेसे सत्वर 
द्र होजाता है । कफगुल्म, रक्तगुल्म, ग्रष्ठीला ध्रादि रोगोंपर इसका उपयोग 
कम होता है । 

वृक्कविकृति होनेपर मूत्रत्राव कम श्रौय लालरंगका होता है। मूत्रमें 
क्लेद जाता है, मु ह श्रौर हाथ, परोंपर सूजन आ जाती है । उदरको त्वचा 
भी शोथमय बन जाती है, यह शोथ धीरे-धीरे बढ़नेपर उदरे जल संचय 
होने लगता है । पतला श्रौर श्राटेके घोलके सहश बार बाश जुलाब होता 
है । वृकद्वारा क्लेद वहन सम्यक प्रकारसे न होनेसे ओर कोष्ठस्थ कफदुष्टिके 
हेतुसे सर्वाङ्गशोथ.या उदर रोग (जलोदर) की उत्पत्ति हो जाती है। इस 
प्रकारके विकारमें अग्नि मुखरस मूत्रल औषधके साथ अर्थात्‌ गोखरू,धमासा, 
पित्तपापडा, सारिवा और पुनर्नवा आदि श्लौषधियोंके क्वाथके साथ देनेपर 
मूत्र-पिण्डमेंसे क्लेद वहन कायें सम्यक्‌ होकर मृत्रस्नाव भली प्रकारसे होने 
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लगता है और उसमेंसे मल द्रव्य बाहर निकल जाता है। इस स्थानपर 
अर्निमुखका कार्ये द्विविध होता है । एक तो उसमें रहे हुए क्षारके योगसे 
मूत्रपिण्डोसे क्लेदवहन श्रौर मुत्र्राव यथोचित होता है, तथा दूसरा कायं 
शंखभस्म, हींग, अजमोद आदि औषधका वियोजन उदर श्रौर शन्त्रमें होने 
से उस स्थानके विकारका शमन होकर श्रतिसार कम होजाता है । 

जीणे कास आर उसके साथ श्रतिसार होनेपर श्रग्निमुख यसका प्रयोग 
करना चाहिये । जीण कासमें कफका अच्छी तरह स्राव नहीं होता, कफ 
बिल्कुल घट्ट श्रौर गांठदार बन जाता है । अतिशय खांसनेपर कफकी छोटी 
सी गांठ निकलती है । साथ-साथ उदयपीडा, अपचन, उदरमें अफाया और 
सफेद दुर्गेन्धमय दस्त आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इस स्थानपर भी अग्नि 
मुखका कार्ये उत्तम होता है। ग्रनुपान रूपसे कफस्रावी श्लौर वासवा हिनियों 
की उपशामक औपधियाँ-मुलहठी, वासा, छोटी कटेलीके मुल श्रादिके क्वाथ 
की योजना करनी चाहिये । 

विश्लेषण---इस अग्निमुख रसमें पादद-गन्चककी कञ्जली जन्तुध्न और 
रसायन है । बच्छनाभ शुलघ्न और वातशामक है । 

अश्वत्थक्षारु, चिचाक्षार, अपामार्गक्षारु, सज्जीक्षार, सोहांगा तथा पञ्च 
लवण ये पाचक, कफधघ्न गौर दुर्गन्धनाशक है । जवाखार-भूत्रल ओर 
पाचक है। जायफल शामक, पाचक और शुलहर है । जीरा शुलहर है। जीरा 
शोर लोॉग-कोहस्य विदाहनाशक है । त्रिफला-किञ्चितु स्तम्भक और थन्त्र 
की पुए:सरण क्रियावर्धेक है। हींग वातशूलघ्न और श्राक्षेपहर है । शंखभस्म 
विदाहनाशक, स्वादुत्पादक, शुलध्न, दीपक और पाचक है । नींबूका रस= 
पित्तस्नाववर्धक और पाचक है । 

सूचना--यह औषध तीक्षण होनेसे रक्तपित्त, इक्ताशं और उष:क्षत विकार 
वालेको नहीं देना चाहिये । (श्रौ० गु० ध० शा० के श्राधारसे) 

शोभाञजन (सुहिजना) के वृक्षकी छालके स्वशसकी अथवा क्वाथको 
भावना देनेसे विशेष गुणकी वृद्धि होती है । 


३. भीम वटी । 


द्रव्य-रससिंदूर या भिलावेसे पकाया हुआ हिंगुल रसायन और शुद्ध 
कुचला २-२ तोले लें । लोहभस्म ३ तोले, भुनी हींग ४ तोले, कालीमिचें 
५ तोले, एलुवा ६ तोले श्रौर शुद्ध गुगल ७ तोले लें । 
विधि-गुगलको छोड़ शेष सब ओषधियोंका बारीक चूरों करें । गूगल 
को एरण्ड तैल मिला-मिलाकर श्रच्छी तरह कूटें । फिए चुर्ण मिला चित्रक- 
मूलके क्वाथमे ३ रोज मर्दन करा २-२ रात्तीको गोलियां बना लेवे । 
(९० यो सा०) 
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मात्रा--१-१ गोली, सुबह शाम जल, अदरकका रस या त्रिकहु और 
श्रजवायनके चूर्ण श्रथवा दूधके साथ । 


उपयोग--यह भीम वटी भ्रग्जिमांय ( वातज और कफज), अजीणँ, 
हिस्टी शिया, संप्रहग्रहणी, आमवात, श्वास, कास, हिका, वातरक्त, शूल, 
उपान्त्रप्रदाह, गुल्म, इनको नट्ट करती है और मन्दाग्निके लिये उत्तम योग है। 

विवेचन--श्रजीर्ण श्रौर अग्निमाँद्य रोग जीणं होनेपब आमाशय श्रोर अन्त्र 
शिथिल होजाते हैं। आमाशय और यङ्कृतेके पित्तकी उत्पत्ति बहुत कम 
होती है । फिर उदरमें भारीपन, अफारा, उदरपीड़ा, उदरवात, निर्बलता, 
मुखमण्डलकी निस्तेजता, मलावरोध आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। उनपर 
इस भीमवटीका सेवन कुछ दिनों तक करानेसे घ्रामाशय, यकृत्‌, भ्रन्त्र और 
उदरस्थ वातनाडियाँ बलवान्‌ बनती हैं, पचनक्रिया सबल होती है, फिर 
सवेलक्षणोंसह अ्चजीणं और अर्निमान्य रोग दूर होते हैं । 

विषमज्वर दिनों तक रह जानेसे और अपथ्य श्रादि कारणोंसे प्लीहा 
बढ़ जाती है । फिर पचनक्रिया श्रति मन्द होजाती है । भोजन करनेपर 
उदरमें भारीपन श्रा जाता है । मधुर पदार्थ खाने या अपथ्य सेवन करनेपर 
ज्वर श्रा जाता है। किसी-किसीको मन्द-मन्द ज्वर बार-बार सताता रहता 
है । कभी-कभी प्लीहा नाभि तक बढ़ जाती है । शरीर निस्तेज बन जाता 
है। उसपर यह भीमवटी कासीसगोदन्ती भस्म या प्लीहान्तक क्षार चुणेके 
साथ मिलाकर थोड़े दिनों तक सेवन करानेपर रोग निवृत्त होजाता है। 
अनुपानरूपसे गोमूत्र दिया जाय, तो लाभ जल्दी होता है। 

शराब, तमाखु श्रथवा गरम मसाले शादि दाहक पदार्थोका अति सेवन, 
विषप्रकोप और कीटाणुश्रोंके आक्रमण और अन्य हेतुओंसे जब यक्कत्‌ बढ़ 
जाता है; तब मन्द-मन्द ज्वर, क्षीण नाड़ी, शुष्क, श्वेत जिह्वा भ्रौर शारी- 
रिक निबंलता श्रादि लक्षणा उपस्थित होते हैं । इस विकारपर भीमवटीको 
प्लीहान्तक घूर्णके साथ देते रहनेसे यकृत्‌ पूर्वावस्थामें आ जाता है । भोजन 
में घी, तेल और शक्कर कमसे कम देना चाहिये । तथा शराब व तमाखू 
आदि उपरोक्त कुपथ्योंको त्याग कर देना चाहिये । भ्रनुपानमे गोमूत्र दिया 
जाय तो विशेष लाभ पहुँचता है । 


संग्रहणी, अजीर्णातिसार और जीणे थ्वामवात रोगोमें अग्नि प्रदीप्त 
करने ग्रौर आमको जलानेके लिए यह वटी अति हितावह है । इसी तरह 
अपतन्त्रक, हिक्का, श्वास, कास और शूल आदि रोगोंमें वातशमन, कफ- 
नाश ओर शक्ति वृद्धिके लिये भी भीमवटी दी जाती है। 

वातप्रधान प्रकृतिवालोंकी ज्वरके पश्चात्‌ या वृद्धावस्थाके हेतुसे निबं- 
लता य्रानेपर बहुधा अग्निमांद्य, धरुचि, उढर्वात और मलावरोध सादि 
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लक्षण उत्पन्न होते हैं। किसी-किसीको हाथ पेरोंमें भी वायुकी फड़कन 
होती रहती है, कटिवेदना बनी रहती है, शरीर निर्बल द्वोजाता है, त्वचा 
शुद्ध श्रोर श्याम होजाती है। ऐसी अवस्थामै भVमवटीका सेवन आशीर्वादके 
समान है । अनुपान अजवायनका फान्ट । 

गृध्रसी रोग होयेपर नितम्बसे लेकर नीचे पेरोंकी ओर ग्ध्रसी नाड़ी 
(520८०) में शूल चलता रहता है । उसकी तीव्रावस्थाका शमन होनेपर 
कुचिला प्रधान श्रौषधि समीरगजकेसरी या भीमवटी दी जाती है । जिनको 
मलावरोध रहता हो, उनको अफीम-मिश्चित समी रगजकेसरी बहुधा श्रनुकूल 
नहीं रहता, उनको भीमवटी कम मात्रामें २-३ मास तक सेबन करानेपर 
लाभ हो जाता हैं । 

सुचना--पित्तप्रकोपज अजीगाँ और अम्लपित्तज अग्निमांथके रोगीको 
यह रौषि नहीं देनी चाहिये । 

४. अजीर्णारि शस । 

द्रव्य-शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक ४-४ तोले, हरड़ ८ तोले, सोंठ, 
पीपल, काली भि्चे, सँधानमक १२-१२ तोले शौर शुद्ध आग १६ तोले छे । 

बिधि-पारद-गन्धककी कज्जलीक शेष द्रव्योंका कपड़छन चूर्ण मिला, 
७ दिन नींबूके रसमें सूर्यके तापमे खरलमें शखकर घोटे । फिर २-२ रत्तीकी 
गोलियां बनाछें । (यो० ९०) 

मात्रा--१ से २ गोली, प्रातःकाल या भोजन कर लेनेपर; जलके साथ 
दिनमै १ या २ बाश लें । 

उपयोग--अजीर्णारि शस घात:कालमें सेवन करनेपर नयें श्रपचनको 
दूरकर दस्त साफ ला देता है । जोर्ण-श्रजीणँ, ्रग्निमांयामें दिनमै दो बार 
झोजनकर लेनेके १-१॥ घण्डे बाद लेना चाहिये । भोजन कर लेतेपर 
जिनको उदरमें भारीपन आ जाता है, उनके लिये अति हितकर है । 

उदरशुल, प्लीहावृ्धि श्रौय वातज गुल्म रोगोंमें भी लाभदायक है। 
निर्बल शरीर वालेको ज्वर आनेके पश्चात्‌ यकृत्‌ बढ़ जाता है, पाचन-शक्ति 
मंद हो जाती है, उन शोगियोंको भ्रजीणारि रस देनेसे यक्रत्‌-प्लीहा वृद्धि 
ट्श होकर पचनक्रिया सबल बन जाती है । 

५, सर्वतोभद्र रस । 

द्रव्प--ग्रश्रक भस्म २ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध पारद ६ माथा 
तथा कपुर, केशर, जटामांसी, तेजपात, लौंग, जायफल, जावित्री, छोटी 
इलायचीके दाने, गजपीपल, कूठ, तालीसपन्र, धायके फूल, दालचीनी, 
नागरमोथा, हरड़, कालीमिचं, सोंठ, बहेड़ा, पीपल और श्रांवला इन ३० 
मौषधियोंको ३-३ माणे लेवें । [ 
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विधि--पहले पाश्द-गन्धककी कज्जली करके भस्म मिलावें। फिर 
कपुर और केशर मिलाकर अदरकके रसमें घोटे । पश्चात्‌ शेष काष्ठादि 
ओषधियोंका कपड्छन चूर्ण मिला ६ घण्टे अदरुकके रसमें खरल कर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखालें । (९० सा० सं०) 

मात्रा--२ से ४ गोली; दिनमें २ बार; शहद, मिश्री, जल, अनारका 
रस या कच्चे नारियलके जलके साथ । 

उपयोग--यह सर्वतोभद्र रस अग्तिर्माद्य, श्रामवृद्धि, विसूचिका, वात- 
कफप्रकोप, पित्तकफप्रकोप, आनाह, मुत्रकृच्छ, संग्रहणी, वमन, अम्लपित्त, 
शीतपित्ता, रक्तपित्ता, पित्ताप्रकोपज, जीणंज्वर, धातुस्थ विषभसज्वर, पाँच 
प्रकारका कास, कामला, पाण्डु श्रादि रोगोंको दूर करता है । 

सर्वतोभद्र रसका उपयोग विशेषतः वातप्रकोपज जीणे आमाशय-विक्कति 
पर होता है । यह वातनाड़ी-पौष्टरिक, शूलहर और कीटाणु-नाशक गुणा 
दर्शाता है । फिर शने :शने: अग्निको प्रदीप्र क रता है और शक्तिको बढ़ाता है । 

विवेचन--दी्घेकाल पर्यन्त एपचन अथवा अन्त्र किसी रोगसे पीडित 
रहना, विषप्रकोप, शरीर, निर्वेल होनेपर भी थोडे-थोडे समयपर संतानोंको 
जन्म देना, प्रसव होनेपर योग्य नियमोंका पालन न होना श्रादि कारणोंसे 
उदरगुहामें चारों गोश फैली हुई वातनाड़ियां शिथिल होजाती है । फिर 
रक्त आदि धातुओंमें बायुका शोषण होता रहता है सोद शरीर फूलता जाता 
है। बाहरसे शरीर मोटा भासता है, तथापि निर्बंलता शनः-शनः: बढ़ती 
जाती है । थोड़ा-सा अधिक खानेमें भ्राजाय, असमग्रपय भोजन किया जाय, 
मानसिक अ्राघात पहुँच जाय या रात्रिको आवश्यक निद्रा न मिले तो अप- 
चन हो जाता है । उदय (आमाशय झौर अन्त्र) मै वायु भय जानेसे भारी- 
पन आजाना, थोड़ा-थोड़ा शौच होना, अधोवायुकी प्रवृत्ति कृष्टसे होना, गैस 
उत्पन्न होना, छातीमें घबराहट, शिरददे, क्रोध उत्पन्न होना ओय निकम्मे 
विविध विचार आते रहना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । किसी-किसीको 
शीत लगजाने या गरम पेय पीने पय्‌ पिस्ती (शीतपित्त) के धब्बे निकल श्राते 
हैं, किसी-किसीको शुष्क कास हो जाती है । ऐसे लक्षणयुक्त विकायपर सर्वे- 
तोभद्र इसका सेवन करानेपर थोड़ेही दिनोंमें आश्चर्ये थुक्त लाभ पहुँच जाता है । 

रोग अति जीणां हो ग्रोय निर्वलता भ्रधिक हो, तो मात्रा १-१ रत्ती, दिन 
सें ३-३ बार देनी चाहिये । मामप्रघान विकार सबल हो तो १-१ यत्ती 
पंचामृत लोह गुग्गुलु भी साथ साथ देते रहना चाहिये । 

ग्रामाशयका पित्त दुषित होनेपर अम्लपित्त, विदग्धाजीण, उदरमें भारी 
पन बना रहना, मुखपाक, खट्टी वमन झादि विकार उपस्थित होते हैं । उनके 
लिये यह रसायन अति लाभदायक है । आमाशयके पित्तप्रकोपको शमनकर 
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क्रियाको सुधारता है । 


६. अग्निछुत रस । 
द्रव्य--कौड़ी भस्म १ तोला, शङ्क भस्म २ तोले, शुद्ध पारद ६ माशे, 
शुद्ध गन्धक ६ माशे और कालीमिचे ३ तोले हें । 
विधि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें । फिर भस्म और अन्तमै 
काली मिर्चेका कपड्छन चूर्ण मिला नींबूके रसमें ३ दिन खरल करके २-२ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । इस रस।यनको अग्निसूनु घ्रौय अग्निकुमार भी 
कहते हैं । ( यो० २०) 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमै ३ बार, घी-शक्करके साथ देनेसे क्षीण 
मनुष्यको बल मिलता है । पीपलका चूण श्चौर घीके साथ सेवन कयानेपर 
ग्रहणी विकार दुर होता है। सब प्रमेहोंपर मटठेके साथ देवें । 
उपयोग--यह रस युक्तिपूर्वेक प्रयुक्त करनेसे शोष, ज्वर, अर्निमाँय, 
अरुचि, शूल, गुल्म, पाण्डु, उदररोग, अशें,ग्रहणी और प्रमेह आदि रोगोंको 
नष्ट कष देता है। म 
यह प्रग्निमान्यनादक है । अग्निमान्यकी उत्पत्ति कफवृद्धिसे एवं पित्त 
मै द्रव आदि गुणोंकी वृद्धिसे भी होती है। पित्तमें द्रव आदि गुणोंकी वृद्धि 
होनेपर श्रग्निसुतको घरुतके साथ देना चाहिये । इस द्रवत्व भुण-वृद्धिके साथ 
पित्तमें विद्धत्व गुण बढ़ जानेपर दुर्गन्चमय डकारें आती है, औब खट्टी 
दुर्गन्धमय वान्ति होती है । ऐसी परिस्थितिमें इस रसका उपयोग घी, शकर 
के साथ किया जाता है। 
अग्निमान्यके हेतुसे क्षीणता गर कृशता आनेपर घी-शक्करके साथ इस 
औषधका सेवन कराया जाता है इस रसका कायें तियंग्गत दोष या लीन 
दोषोंपर नहीं होता । उतना दोष होनेपर इस इसका कायं अच्छा होता है। 
अतः जीणे विकारकी अपेक्षा नुतन विकारपर इसका कार्य अधिक होता है। 
नुतन कफज ग्रहणी रोगमें बार-बार पतले दस्त होते हो; मल श्रौर जल 
अधिक न मिले हों, मु हमे जल आता हो, तथा उबाक, उदर और श्रन्त्रमें 
जडता श्रादि लक्षण प्रतीत होते हों तो यह रस पीपलके चूणंके साथ देना 
चाहिये । यदि आम और रक्त गिरता है तो यह रस नहीं देना चाहिये । उस 
विकारमे दोष लीन रहते है । कफज ग्रहणी या कफ-वातज ग्रहणी विकार 
नया उत्पन्न हुआ हो, तो इस रसका उपयोग करना चाहिये । 
आमाजीणं कफप्रकोपसे उत्पन्न होता है । इसकी अपेक्षा होनेपर कभी 
अ्रतिसार प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकारके अतिसाशमें पित्तकी क्षीणता 
ओर कफकी श्रधिकताके हेतुसे मल सफेद, जड़, गाढ़ा-सा झागमय होता है। 
बार-बार शौच जाना पड़ता है। इसपर अग्निसूनु प्रयुक्त होता है। 
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इस प्रकारके आमाजीणे या विष्ठब्धाजीणेंके हेतुसे ज्वरकी उत्पत्ति होने 
पर श्रथवा श्रजोणेजन्य ग्रतिसार या ग्रहणीके साथ अतिसारके लक्षण या 
उपद्रव उपस्थित होनेपर भी इस रसका उपयोग किया जाता है। 

इस रसको मट्ठेके साथ देचेसे अरुचि, शूल, उदरवात, गुल्म, पाण्डु, उदय 
और अशे रोग नष्ट होते हैं, ऐसा मूल ग्रन्थकारचे लिखा है। यदि ये विकार 
नये हों, तो इनपर लाभ पहुँच सकता है किन्तु रोगबल अधिक हो जानेपर 
इस यसका उपयोग नहीं हो सकेगा । ये सब रोग अन्त्रके दुषित होनेपर होते 
हें । कफ-दोषसे अन्त्र-दुष्टि हुई हो, किन्तु दुष्टि अधिक न हो गई हो, तब तक 
इस रसका उपयोग हितकारक होता है। 

अर्निसुतमें कज्जली-जन्तुघ्न, रसायन ओय योगवाही है। शङ्ख ओर 
कपदिका भस्म-दीपन, पाचन श्रौय मल-स्तम्भक है । कालीमिर्च-तीदण, 
उष्ण, चरपरे रसयुक्त, दीपन, पाचन रौर उस हेतुसे पाचक पित्तका सम्यक्‌ 
स्राव कराने वाली है । नींबूका रस पित्त्तावी और पाचक आदि गुणोंको 
बढ़ाने वाला है । (अौ० गु० घ० शा» के ग्राधार से) 

७. अग्नि-प्रदीपक्क गुटिका । 

द्रव्य--पी प रमेण्टके फूल, हींग और कालीमिचे तीनों समभाग लेवें । 

विधि-पहले पीपरमेण्टके फूल और कच्ची हींगको मिला लेवें । इनके 
पिघल जाचेंपर उसमें कालीमिचंका चणे मिलाकर आध-भाध रत्तोकी 
गोलियां बनाकर सोंठके चुणेमें डालते जायँ । ( सुखानेकी आवश्यकता नहीं 
है ।) उन्हें खुले मु हकी शीशीमें भर लेवें । 

मात्रा--१ से २ गोलो, दिनमै ३ बार या आवश्यकतापर २-२ घण्टे- 
पय जल, मिश्री या शहदके साथ देवे । 

उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे अग्नि प्रदीप्र होती हवै । अपचन-जनित 
उदरपीड़ा, शूल, बाय-बाय दस्त लगना, उबाक, वमन, अफारा, शिरददे 
आदि शमन होते हैं । 


८, बिडलबणादि वटी । 

द्रव्य--बिइनमक, कालानमक ओर सेंधानमक १५-१५ तोले, सोंठ, 
काली मिर्च, छोटी पीपल, चित्रकमुलकी छाल, ्रजवायन, भ्रजमोद, धनिर्याँ, 
डांसरिया (गिदंसमाक), सूखा पोदीना, मीठे सुहिजनेकी छाल, भुनी हींग, 
पीपलामूल और नौसादरके पुष्प ये १३ औषधियाँ १०-१० तोले लें । 

विधि-सबका कपड़छन चुणं मिला नींबूके रसमें ३ दिन खरल करके 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

(स्व० आयु० मा० स्वामी लक्ष्मीरामजी) 
मात्रा-१ से २ गोली, जलके साथ; अग्निमान्धमें भोजन करनेपर । 
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उदर्पीड़ामें ्रावरयकतापर २-२ घण्टेमें ३-४ बार सौंफ अर्कके साथ । 

उपयोग--यह्‌ वटी दीपन-पाचन झौर उदरवातहर है । श्रजीर्णं, उदर- 
शूल, श्रफारा, उदरमें भारीपन यादि विकारोंको दूय करती है और पाचन- 
शक्तिको बढ़ा देती है। कफ और वात-प्रकृति वालोंके लिए तथा मेदोवृ द्विः 
वालोंके लिये यह वटी लाभदायक है । 

सूचना-सगर्भा स्त्री तथा श्रम्लपित्त, रक्तपित्त, प्रवाहिका और अर्श 
रोग इनके पीड़ितोंको यह वटी नहीं देनी चाहिये । 


९. जम्बीर लव॒ण वटी । 

औषध द्रव्य--जम्बीरी या कागजी नींवूका इस १२० तोले, सँघानमक 
१२ तोले, सोंठ; अजवायन; सज्जीखार, पीपल, भुनी हींग, काँटेबाले 
करंजके सेके हुए फलोंकी गिरी, कालीमिचे, खिला हुआ लहसुन, सफेद 
सांठीकी जड़ (पुननेवा सफेद), पीली सरसों, सेका हुआ सफेद जीया, अतीस 
ओर समुद्र लवण ये १३ औषधियाँ २॥-२॥ तोले लेवें । 

विधि-पहले नींबूके रसको कपड़ेसे छान अमृतबान या काचके व रतनमें 
भर, सेंधानमक मिला, बतेनके मु हपण स्वच्छ, सफेद कपड़ा बांधक य ४ दिन 
सूर्येके तेज तापमें रखें । रात्रिको रोज बरतनको उठा छ । पांचवें दिन उस 
रसको मजवूत मिट्टीके बरतने डाल मन्दाग्निपर पकालें । लकड़ीके डण्डेसे 
चलाते रहे । रस गाढ़ा होनेपर अन्य द्रव्योंका कपड़छन चूर्ण मिला, नीचे 
उतार, शीतल होनेपर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

(स्व० श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी श्राचाये) 

मात्रा--२-२ गोली, शीतल जलसे ळें अथवा मु हमें रखकर च्रुसें । 
आवश्यकतानुसार दिनमै ३-४ बार या भोजनके बाद देवें । 

उपयोग--जम्बीरलवण वटी उत्तम दीपन, पाचन है । अनग्निमान्द्य, 
अरुचि, उदरशूल, अजीणं ओर श्रफारामें प्रच्छा लाभ पहुँचाती है । मामाशय 
मौर अन्त्र दोनों स्थानोंकी पचन क्रिधाको सुधारती है । गेसको निकालती 
है, आमको जलाती है और दूषित मलको बाहर निकालनेमें सहायता 
पहुँचाती है । 

शाक-भाजी, मांसाहारी झौर गरिए अन्न खानेवाले सबोंके लिये यह 
हितकारक है । उदरमें श्रन्न पत्थर समान पड़ा रहता हो, उदरशूल चलता 
हो, उदरमें वायु संग्रहीत होती हो श्रौर अन्त्रकी क्रिया शिथिल होनेसे कब्ज 
हो जाती हो, उन विकारोंपर यह दी जाती है, यक्कत्‌- पित्तका योग्य स्राव 
न होनेसे दस्तमें दुर्गेन्ध श्राती हो, मलका रंग सफेद या मेला प्रतीत होता 
हो, उदरमें छोटे-छोटे कमि हो जाते हों घोर पेशाब भी पुरा साफ न होता 
हो, उन दोषोंको यह वटी दुर कर पचनशक्तिको सबल बना देती है । 
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पचन-क्रिया मन्द होनेसे आम और कफकी वृद्धि होती हो, अरुचि बनी 
रहती हो, थोड़े-थोड़े दस्त जगते रहते हों, जुकाम, कास ओर श्वास भी हो 
जाता हो, उन सब विकारोंको जम्बीरलवण वटी थोड़े ही दिनोंमें दूर 
करती है । 


१०. उदावतहर गुटिका । 
( गेसहर वटी ) 

द्रव्य-लवणभास्कर चूर्ण ४० तोला, हिग्वष्टक चुर्ण ४० तोला, सितो- 
पलादि चूणे २० तोला, साइद्रिक एसिड ५ तोला, एरण्ड तेलसे शुद्ध किया 
हुआ कुचला, सोहागेका फूला, नोसादर २।।-२॥ तोले, पीपरमेंटके फूल ६ 
सारो तथा बीज निकाली हुई साफ मुनका ४० तोले ले । 

विधि--पहले चूर्णोको अच्छी तरह कूटकर कपड़छुन करें। फिइ कुचिले 
का चूर्ण करें । एसिड, कुचिला, सोहाया झीय पीपरभेण्ट फूलोंको मिला 
एक जीव करें । उसके साथ सभी चुर्णोंको भलो भांति मिला लेवें । मुनका 
को अच्छी तरह पीस, कल्क बना लेवें । फिर सबको मिला खशलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनावें और मृतबानमे भरते जायं । (३ दिनमें गोलियाँ 
स्वयमेव सूख जाती है ।) 

मात्रा--१ से २ गोली, श्रावश्यकतापय दिनपेँ ३ से ६ बाय जलके 
साथ लेवें । 

उपयोग--उदावर्तहर गुटिका भ्रामाशय और अन्तम संचित वायुको 
दूर करनेके लिये तेयार करायी है ! भ्रपचन, उदरशूल, छ।तीपें घबराहट, 
व्याकुलता, निद्रानाश, शिरददं, आमाशय श्रौर अन्नको शिथिलता, अफाया 
थोड़ा-थोड़ा दस्त आना, मलावरोध औय क्रुधानाग्च भ्वादि विकाशोंको दूर 
करती है । 

विवेचन--श्रासाशयकी वातनाडियाँ शिथिल होयेसे श्रामाशय भुक 
जाता है । पूरे परिमाणमे पुनः श्राकुञ्चित नहीं होता । तब आमाशयमें 
वायु संग्रहीत होती रहती है। इस तरह श्राँतें चौड़ी होकर शिथिल होजाती 
है । पुनः संकुचित नहीं होती तब उनमें चायु भर जाती है सौय कष्ट पहुँचाती 
रहती है ! जो भारी भोजम अधिक करते हैं, पहलेका मोजन पचन होनेके 
पहले पुनः भोजन करते हैं, हविदलधान्य, मैदेके पदार्थ, .खोबा, मिठाई और 
तले हुये पदार्थ भ्रधिक मात्रामे लेते रहते हैं, व पथ्य गरम-गरम चाय आदि 
विशेष रूपसे लेते रहते हैं, उनको उदावत योगको संप्राप्ति हो जावी है । 
उदावतं रोगकी उत्पत्तिमें दूषित पदार्थ, कृमि, विष, प्रबल योग आदि अन्य 
हेतु भी हैं; तथापि वर्तेमानमें अध्यशन, अपथ्य सेवन, असमय भोजन आदि 
नियम-भंगके हेतुसे यह रोग अत्यधिक प्रचारित हुआ है । 
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कई मनुष्योंने मान लिया है कि पौष्टिक भोजन और घृत आदिका सेवन 
अधिक कश्तेपर शक्ति अधिक बढ़ जाती है । श्रन्त्रकी निबंलतासे घुत आदि 
पौष्टिक पदार्थ न पचकर मलके साथ निकलते एहते हैं और प्रायः अपचन 
होकर खेस उत्पन्न हो जाता है । जो वस्तु पचन होती है, वह बल बढाती 
है । पचन न हो तो रोगोत्पत्ति कराती है । इस नियमकी ओर सामान्यत! 
मनुष्य दुलंक्य करते हैं । इस हेतुसे चारों ओर गैस बढ़नेकी शिकायत 
सुनी जाती है । 

आमाशयमें वातोत्पत्ति (G48४८2८।५७०), आमाशय-पीड्रा (G48t४4[- 
छा4), प्रामाशयकी वातनाड़ी-विक्ृति (G5t7an९५४।॥), ग्रामाशय-प्रसारण 
(Gastrectasi2) एवं आमाशयके समान श्रन्त्रके विकार, किसी स्थानमै 
आँकुचित होकर अन्त्रभागमें प्रसारण हो जाना, शिथिल हो जाना, मल 
संचय होना तथा वायु भरा रहना, इन योगोंपर उदावतेहर वटी लाभ 
पहुँचाती है । 

गेस पीड़ितोंमे कई रोगी गरम-गरम चाय और सिगरेट एवं तली हुई 
चीजों व खट्टे पदार्थके व्यसनी हैं उनको प्रायः श्रम्लपित्त भी रहता है। इन 
रोगियोंको चाहिये कि व्यसनको कम करें तो यह औषधि लाभ पहुँचा सकती 
है। व्यसनका नियन्त्रण नहीं होगा तो उनको सच्चा लाभ नहीं पहुँचा सकेगा । 

गेसकी पीड़ावालोंका यकृत्‌ (लिवर) बहुधा कमजोर रहता है। उनको 
घी, तेल, चर्बी और भारी भोजन अधिक परिमाणमें पचन नहीं होते। श्रतः 
उनको लघु, पौष्टिक पथ्यका सेवन कराना चाहिये। जो भोजन सरलतासे 
पचन होता है। उसके सेवनसे ही उनको अधिक शान्ति और बल मिल सकेंगे। 


११. वातपन्नग वरी । 

द्र्य-धतूरेके पके डोडे २ सेर, सोंठके टुकड़े १ सेस भ्रीय घ्रजवायन 
आघ सेर लेवें । 

विधि--एक मिट्ठीके घड़ेमें कुचले हुए धतूरेके डोडे १ सेरको बिछावें । 
फिर ऊपर सोंठ, उसपर अजवायन फेला, सबपय शेष डोडोंको बिछाकर 
ढक देवें । पश्चात्‌ ४ अंगुल ऊपर रहे उतना जलभर, ढकन ढक चूल्हेप र 
चढ़ाकर मंद-मंद भ्रग्नि देवें। ६ घण्टे लगभग अग्नि देनेपर जल सूख जायगा । 
फिर सोंठक़ो निकाल छायामें सुखाकय कपड़छन चुणां करें । इस चूणंमें २ 
तोले शुद्ध हिंगुल श्रौर १ तौला कपू र मिला पोदीनेके रसमें ६ घण्टे खरल 
कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा- १ से २ गोली; दिनमै २ बार; जलके साथ देवें । 

उपयोग--वातपन्नग वटी श्रफारा, श्रग्निर्माय, उदावतं रोग (ग्रामाशय 
में गैस उत्पन्न होना) श्रौर उदरवातको दुष करती है । ग्रामाशय ओऔद न्त्र 
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की उग्रताका शमन कराती है । नये और पुराने रोगमें भी तत्काल अपना 
प्रभाव दर्शाती है । 

१२, संचलपाक वटी । 


द्रव्य--सोंठ, मिचें, पीपल, जीरा, अकरकरा, कालानमक, मिश्री ये सात 
मौषधियां १०-१० तोले लें । 

विधि--सबका कपड्छन चूर्ण कर निम्बूके रसमें ३दिन खरल करके 
१-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (वेद्य श्री रामगोपालजी पुरोहित) 

मात्रा--२ से ४ गोली, जलके साथ । 

उपयोग--यह वटी दीपन, पाचन और उदरवातहुर है । अग्निमांद्य, 
श्राध्मान, जीण, उदरशूल, मलावरोध आदि विकारोंको दूर करती है । 

१३. पाचनसुधा चटी । 

द्रव्य-सेंधानमक, बिडनमक, संचलनमक, समुद्रनमक, पीपल, धनियां, 
पीपलामूल, स्याह जीरा, तालीसपत्र, सोंठ, मिर्च, जीरा सफेद, पत्रज, इला- 
यची, अम्लबेंत, अनारदाना इन १६ ओोषधियोंको समभाग लें । 

विधि-इनका कपड़छन चूर्ण बना लेवें, फिर निम्बूके रसमें ३ दिन 
तक खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

(वेद्य श्री रामगोपालजी पुरोहित) 
मात्रा--२-२ गोली, सुबह शाम अथवा भोजनके बाद, जलके साथ देवं। 
उपयोग--यह वटी दीपन, पाचन, सारक है । अग्निको प्रदीप्त करती है, 

प्रजीणे, अफा रा, उदावत, उदरशुलमें सत्वर लाभ दर्शाती है । 


१४. स्वादिष्टपाचन वटी । 

द्रव्य-किसमिस १० तोला, ग्रनारदाना १० तोला, डांसरिया १० 
तोला, जीरा १० तोला, भ्रम्लबेंत ४ तोला, कालानमक ४ तोला, सेंघा- 
नमक ४ तोला, मिश्री ४ तोला । 

बिधि--इन सबको कूट कपड्छन चूर्ण बना लेवें । फिर निम्बूके रसमें 
खरलकर चनेके समान गोलियां बना लेवें । 

( चैद्य श्री रामगोपालजी पुरोहित ) 

मात्रा--२ से ४ गोली तक, भोजनके बाद जलके साथ, उदावते, 
श्रफारा, शूल श्रादिमें ३-३ घण्टेसे जलके साथ लेवें । 

उपयोग--यह वटी अग्निमांद्य, आनाह, मलावरोध, उदावतें, अ्रजीरों, 
अरुचि, वमन यादि रोगोंमें सत्वर लाभ करती है । 

१५. बचादि चूण । 
द्रव्य--बच, हरड़, चित्रकमूल, जवाखार, पीपल, तीस योय कूठको 
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समभाग ले । RS: 
विधि-मिलाकर चूण करं । 


मात्रा--३-३ माशे चूर्ण गुनगुने जलके साथ । 
उपयोग- श्वानाह श्लौर भ्रधोवायुजनित उदावत्त दूष होते हैं। दूध- 
भात, छाछ-भात या माँस-रस झीर भातका भोजन देवें । 
१६. हिंग्वादि द्विरुत्तर चूर्ण । 
द्रव्य--भुनी हींग २ भाग, बच ४ भाग, कूठ ६ भाग, कालानमक ८ 
भाग और बायविडङ्ग १० भाग । 
विधि--सबको मिलाकर कपड़छन चूर्ण करें । 
मात्रा-र२ से ३ माशे गुनगुने जलके साथ । 
उपयोग-आमोत्पन्न आानाह्‌, विसूचिका, हुदुरोग, गुल्म और वातकी 
विलोम गति इत्यादि विकार शमन होते हैं । 
१७, द्राक्षादि गुटिका (अरुचि) । 
द्रव्य-धोकरय बीज निकाली हुई काली मुनक्का १ सेर, भुना हुआ 
जीरा १० तोले, संधानमक, काली भिचे, मिश्री घौर नींबूका सत्व (Citric 
cid ) ५-५ तोले ले । 
विधि--पहले मुनक्काको पीसकर नींबूका सत्ब मिलावें । फिर्‌ नमक, 
मिश्री और कालीमिचे क्रमशः मिला, खरलकय २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना 
कर सोंठके चूर्णमें डालते जायं । 
मात्रा--१-१ गोली, मु हमें रखकर रस चु सें । दिममें १० गोली तक, 
भोजनके आध घण्टा पहले या झोजनके पश्चात्‌ ले । 
उपयोग--इस गोलीके सेवनसे भ्रएचि दुर होती है, क्षुधा प्रदीप्त होती 
है तथा उदस्-शुद्धि होती है । अपचन, उदरवायु, कब्ज आदि विकारोंमें यह 
लाभदायक है । सगर्भाको भी हितावह है । 
१८. रोचक गुटिका । 
द्रव्य--पहले लिखा हुआ नागेश्वर रस ओर गुठली रहित खजूर (अथवा 
मुनक्का बोज निकाली हुई) समभाग । 
तिधि--इनको मिला, खरलवकय १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
| (आ० नि० मा») 
मात्रा--१-१ गोली, मु हमें रखकर चरु से दिनमें १० गोली दक । 
उपयोग--यह गुटिका अ्रपचन श्रौर श्रएचिको दूय करमेमें भ्रति हिता- 
वह है, उदरका शोधन करती है श्रोर क्रुधा भी बढ़ाती है । 
१९, नुसार पुष्प | 
द्रव्य--नौसादर और साँभर नमक १०-१० तोले । 
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विधि--दोनोंको मिलाकर बारीक चूणं करें । फिर एक बड़े शरावमें 
रुख, उसके समान दूसरा शराव ऊपर औँधा रख, दोनोंकी संधिपर कपड़- 
मिट्टी करें । सुख जानेपर २।। सेर लकड़ीके कोयलोंकी श्रग्निपर सम्पुटको 
रख देवें । स्वांग-शीतल होनेपर ऊपरके शरावके भीतर लगे हुए पीले वणंके 
पुष्पॉको सम्हालकर निकाल लें । (श्रा० मिं० मा०) 

मात्रा-ज्वरमें प्रस्वेद लानेके लिये 5 रत्ती तक तथा अग्निमान्य, ज्वर, 
स अश यक्कत्‌-विकारमें ४ रत्ती तक, जलके साथ दिनमें ३ बार 

वें । 

उपयोग--यह पुष्प श्रपचन, अग्निमांद्य, यकृत्‌ के पित्तस्रावकी न्यूनता, 
कफवृद्धि, उदरका भारीपन, कोष्ठवद्धता आदिको दूय करता है । यह पुष्प 
पित्ताशयके शूलमें गरम जलके साथ देनेसे पित्त्राव बढ़ाकष शूलका सत्वर 
दमन करता है । अजीणाजन्य शिय:शूलके लिये अति उत्तम दवा है । 

२०, लवण रसायन (नमक सुलेमानी) । 
द्रव्य सेंधानमक, कालानमक, संचलनमक और नौसादर ७-७ तोले, 
चित्रकमूल, अजवायन, भ्रजमोद, कालीमिचं, सोंठ, पीपल, सफेद जीरा, 
कालाजी रा, जायफल झौर जावित्री ये १० श्रौषधियां १-१ तोला लें । 
विधि सबका कपड़छन चूर्ण बनाकर पक्के पत्थरकी खरलमें आध सेर 
सिरकेके साथ मर्दैन करें। सिरका थोडा-थोड़ा मिलाकर खरल करते रहें । 
फिर शुष्क बन जानेपर बोतलमें भर लेवें । 
( हकीमे हाजिक श्री उत्तमचन्द जी ) 
मात्रा--४ से ८ य्त्ती तक, दिनमै २ बार, जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह नमक सुलेमानी खायें हुए भोजनको सत्वर पचा देता है। 
उदरमें भारीपनको मिटाता है । अपचन, अफारा, उदरशुल, उदावत, श्रप- 
चनजनित श्रतिसीर, अरुचि और श्रम्निमान्यको दुर करता है । 
२१. दीपनपाचन चूण । 

द्रव्य--सेंधानमक, कालानमक, साँभरनमक ८-८ तोले और काचलवण 
( बिड़नमक ) ४ लोले ळें । पहले सबको कूटकश कपड़छन चूण करें । फिर 
कालीमिचं, पीपल २-२ तोले, डांसरियाँ (गिदे समाक), अकरकरा, अम्ल- 
बेंत ८-८ तोले, धनियाँ, दालचीनी, चित्रकमूल, केथ ४-४ तोले और अनार- 
दाना ३० तोले लेकर चूर्ण करें। पश्चात्‌ इमलीके सत्व (टारटेरिक एसिड) 
४ तोलेमें १ तोला जल मिलाकश घोटे । उसमे उपरोक्त दोनों प्रकारके चूण 
मिला लेवें। अच्छी तरह मिलकर शुष्क हो जानेपण १६ तोले मिश्री 
कालाजीरा घ्रौर सफेद जीरा ८०८ तोले तथा सोंठका चूर्ण २ तोले डालकथ 


खष्ल कण लेवें | 
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मात्रा--ई मारोसे २ माशे तक । 
उपयोग- यह चूर्णं दीपन, पाचन है । इसके सेवनसे श्रपचन, श्रफारा, 
उदरपीड़ा, उबाक और भ्ररचिका नाश होता है तथा अग्नि प्रदीप्त होती है । 
यह चुणं उदरमै संग्रहीत वायुको भी बाहर फेंकनेमें अच्छा लाभ करता है । 


२२. शतपच्यादि चूण । 

द्रव्य--गुलाबके फूल २० तोले, नागरमोथा, जीया, श्वेत चन्दनका 
बुरादा, छोटी इलायचीके दाने, शीतलमिर्च, गिलोय सत्व, खस, वंशलोचन, 
खसखस, ईसबगोलकी भूसी, गोखरू, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, लोंग, 
सारिवा (भ्रनन्तमूल), कमलगट्टा (जिम्भी निकाले हुए), नीलोफर, कमल 
ओर तीखुर ( तवाखीर ) ये २० औषधियां १-१ तोला तथा मिश्री 
४० तोले लें । 

विधि-सबको कुटकर कपड़छन चूर्ण करें । 

(स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्ये) 

सात्रा--१॥ से ३ माशे, दिनमै २ बार; जलके साथ । 

उपयोग--यह चूण विदर्धाजीणं, अम्लपित्त श्रौर श्रामाशय विकारसे 
उत्पन्न मुखपाकपर व्यवहृत होता है । 

विवेचन--श्रधिक मिर्च ओर श्रधिक नमकका सेवन, घुम्रपान; तमाखु 
खाना, विष, संक्रामक तीव्र ज्वर, शराब, सड़े हुए श्रत्न या फल, अधकच्चे 
भोजनका सेवन आदि कारणोंसे श्रामाशयमें विक्रृति हो जाती है; तब 
थ्रामाशयमें पचन करानेके लिये जो आभाशयिक रस (Gastric Juice) 
बनता है; उसमें लवणाम्ल (Hydrochloric १००) विशेषांशमै उत्पन्न 
होता है श्रोर श्रामाशयमें प्रदाह हो जाता है। फिर पित्तप्रकोपजनित 
विदग्धाजीणं और म्रम्लपित्त आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इन आमा- 
शयिक पित्तप्रकोपज विकारोंमें मुखपाक, दाह, भोजन कर लेनेपर उदरमें 
भारीपन, श्रपचन, प्यास अधिक लगना, पेशाबमें पीलापन श्रा जाना, खट्टी 
डकारें आना ग्रादि लक्षण उत्पन्न होते हैं । इन विकारोंपर यह चूण अच्छा 
लाभ पहुँचाता है । 

विदरधाजीणं होचेपर खट्टी-खट्टी डकारें आना, छातीमै दाह, तृषा, 
पसीना अधिक श्राना, व्याकुलता, निद्रानाश, चकर आना, मलमूच्रमें पीला- 
पन, उदरमें भारीपन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इस ग्रजीणेपर भूल करके 
अग्निकुमाद रस या हिग्वप्रक, लवणभास्कर, वज्रक्षार ग्रादि तीक्ष्ण और 
पित्तवद्ध क औषधि नहीं देनी चाहिये श्चन्यथा रोग बढ़ जाता है । उसपर यह 
शतपत्र्यादि चूण विशेष कायं करता है । 

विदग्धाजी णंके साथ उदरे वायु उत्पन्न हुई हो, अफारा रहता हो तथा 
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खट्टी डकारें बार-बार भ्राती रहती हों, तो इसके साथ सोडाबाई काब 
मिलाकए शीतल जलके साथ दिनमें ३ बार देते रहना चाहिये । 

सूचना--अधिक नमक, अधिक मिच, अति गरम-गरम भोजन, अधिक 
चावल, खट्टे पदार्थ, इनमेंसे जो विपरीत या श्रधिक हों, उनका त्याग करें। 
तमाखु, शराव आदि व्यसन हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । 


२३. भन्लातकादि क्षार । 

द्रव्य--भिलावा, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, श्रांवला, सेंधा- 
नमक, कालानमक और बिड़लवण इन १० श्ौषधियोंको ३२-३२ तोले लें । 

विधि--सबको मिलाकर एक हांडीमें भर ढकन ढंक, मुखमुद्राकर गज- 
पुट श्रग्नि देवें । स्वांगशीतल होनेपर काली भस्मको निकाल पीसकर 
बोतलमें भर लेवें । ( च० सं० ) 

मात्रा--४ रुत्तीसे १।। भाशे तक, दिनमें २ बार, घीके साथ पिलावें 
या भोजनके साथ मिलाकर खिलावें । 

उपयोग-यह भल्ठलातकादि क्षार हृदयरोग, पाण्डु, ग्रहणी, गुल्म, 
उदावते (श्रामाशय और अन्त्रमें वायु-गेसकी उत्पत्ति), श्रफारा श्रोर उदर- 
शुलको दूर करता है । 

यह क्षाय उत्तम अस्निप्रदीपक भौर शूलहर है, वायुको अनुलोम कराता 
है । इस हेतुसे उदावत, अपचन, अतिसार, ग्रहणी, श्रश, अफारा और वातज 
गुल्म शोगोंमें व्यवहृत होता है । आमाशयमें गेस उठनेंपर यह तुरन्त लाभ 
पहुँचाता है । 

विवेचन--वतेमानमें गरम-गरम चाय, भ्राइसक्रीम, अधिक मसाला, 
सिगरेट, घ्रपथ्य सेवन थौर रात्रिका जागरण श्रादि कारणोंसे प्रामाशयसे 
वायु (गेस) उठती रहती है। फिर आमाशयमें अम्लपित्त सहश खटद्दापन 
बढ़ जाता है । नेत्र निर्बल हो जाते हैं, मस्तिष्कमे ददं होता रहता है और 
बेचैनी बनी रहती है । इन रोगियोंकी श्रामाशयस्थली बहुधा शिथिल बन 
जाती है । श्रामाशयिक पित्त परिभाणमें कम किन्तु अधिक उग्र बनता है । 
इस पित्तकी उग्रता कम कराने और आमाशयको बल देनेके लिये यह भल्ला- 
तकादि क्षार भ्रति हितावह है । 

आमाशयके समान झन्त्रमे वायु उत्पन्न होकर गुड़-गुड़ शब्द होनेपर अन्त्र 
शिथिल होने लगते हैं; फिर मलमे दुर्गन्ध उत्पन्न होती है, मलावरोध रहता 
है, दिनमें ३-४ बार थोड़ा-थोड़ा शौच होता रहता है । किसी किसीको अशं 
त्रास देता है । उन रोगियोंको भछातकादि क्षारका सेवन करानेसे आमाशय 
घौर घन्त्रकी पचनक्रिया सुधर जाती है और देह स्वस्थ होजाती है । 

घामाशयसे वायु बाइ-घाए उठपेपर हृदयको ध्याघाइ पहुँचता है । फिर 
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हृदयाधरिक प्रदेशमें ददं होता है, हृदयकी गति बढ़ जाती है, स्पन्दन क्रिया 
अनेक बार भ्रनियभित बन जाती है । यह हृदयरोग आमाशयके लक्षणरूप 
होनेसे भल्लातकादि क्षारके सेवनसे सरलतासे शमन होजाता है । 
पचतक्रियाविकृति होनेपर अन्न इसका योग्य शोषण नहीं हो सकता एवं 
आम-विषका भी रक्तमें प्रवेश होता रहता है जिससे रक्तकी उत्पत्ति कम 
होती है और जो उत्पन्न होता है वह॒ भी निर्बल होता है, फिर देह पाण्डु 
भासती है । इस योगपर भल्ठातकादि क्षाइका सेवन करानेपर पचनक्रिया 
सबल बन जाती है फिर देह पुए और तेजस्वी बन जाती है। 
२४. पाचन चूण । 
विधि-इन्द्रायशाक्रे पक्को फलोंमें लवण पञ्चक (संधावमक, सांगरनमक, 
कालानमक, समुद्रनेमक, काचनमक) का चूर्ण भरें । फिर सुखा, हांडीमें भर 
कर गजपुट देवें | स्वाङ्गशीतल होनेपर क्षार-भस्म निकाल सेवें। फिर हब्ड़, 
बहेड़ा, श्रांवला, सोंठ, काली मिच, पीवल, चव्य, चित्रकमुल और पीपलामूल 
का कपड़छन चूर्ण भस्मके समान बजनमें मिलाकद बोतलमें भर लेवें । 
मान्रा- १।॥। से २ आशे; जलफे सांथ देवें । 
उपयोग--इस चुर्णके सेबनसे अग्नि प्रदीप होती है । कफप्रवान श्रौ 
वातप्रधान श्रजीणे, उदरकृमि, श्रामविकारु, अफारा, उदरशुल, उदावतें, 
मलावरोध आदि व्याधियां दूर होती है । यह चण उत्तम पाचक और सारक है । 
, २५, पिप्पल्याद्यासव | 
विधि--पीएल, काली मिर्च, चव्य, हल्दी, वित्रकमूल, नागरमोथा, काय- 
विडङ्ग, सुपारी, लोध, पाठा, श्रांवला, एलवालुक ( अभावमे मीठा कूठ या 
नेत्रवाला), खस, रक्तचन्दन, मीठा कूठ, लौंग, तगर, जटामांसी, दालचीनी, 
छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, प्रियङ गु, नागकेशर ये २३ औषधियाँ २-२ 
तोले लेकर जीकूट चूण करें । फिर चुर्णके साथ २०४८ तोले जल, १२०० 
तोले गुड़, ४० तोले धायके फूल श्रौद २४० तोले मुनक्का डाल, सबको 
मिश्चितकर चीनीके बोयामभें भर दें । मुनक्काको कुछ कूट लेना चाहिये 
जिससे मिश्रण बन जाय । फिर श्रासव-विधानके अनुसार १-१।। मास तक 
बन्द रखकर श्रासव तैयार कर छेवें। आसव-विधि रसतन्त्रसार व सिद्ध 
प्रयोग संग्रह प्रथम खम्डके आसव-श्ररिष्ट प्रकरणमें विस्तारसे लिखी है । 
मात्रा--१। से २॥। तोले, समान जल मिलाकर दिनमें २ बार भोजन 
कर लेनेंपर देवें । 
उपयोग--यह आसव क्षय, वात-गल्म, उदरुरोग, अग्निर्भाय, भ्रजीणं, 
उदावतं, कृशता, ग्रहणी, अन्त्रक्षय, पाण्ड धौर अशं रोगको नष्ट करता है । 
ग्रह पिप्पल्याद्यासव उत्तम दीपन, पाचन: ओषध है । यह आामाशय घौर 
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यकृत्‌ दोनोंको सबल बनाता है, जिससे आमाशय श्रौर लघु अन्त्र दोनों 
स्थानोंकी पचनक्रिया प्रबल होती है। और रस-इक्तादि सब धातुओंकी 
उत्पत्ति सत्वर होने लगती है । परिणाममें शारीरिक क्षीणता दूर होजाती 
है। पाचक अग्निकी क्षीणता होनेपर श्रपचन उत्पन्न हुआ हो, तो उसे दूर 
करनेके लिये यह अति उपयोगी है । बार-बार होने वाले भ्रजीणां विकारमें 
विशेषतः ञ्रामाजीणं और विष्टब्धाजीर्णंपर यह उत्तम लाभदायक है। कतिपय 
लोगोंको दाल (द्विदल धान्य) गेहूं घौर दूधके पदार्थका पचन नहीं होता फिर 
ग्जीणं होजाता है । ऐसे अजीणाँपर पिप्पल्यादासव अच्छा कायं करता है। 

आमाशय-रसका निर्माण योग्य न होनेपर रसाजीणं और फिर रसक्षय 
होता है। इसक्षयके बाद रक्तक्षय मांसक्षय श्रादि धातुग्रोंका क्षय होता जाता 
है । इस प्रकारके क्षयमें यह श्रासव भ्रमृतके समान उपकारक है । 

कफगुल्म और वातगुल्मपर पिप्पल्याद्यासव उपयुक्त है। कफोदर श्रौर 
वातोदरमे जल संग्रहीत होनेके पहले इस श्रौषधका उत्तम उपयोग है। 

सूचना-ग्रहण; रोगकी तीव्रावस्थामे इस श्रासवका उपयोग नहीं करना 
चाहिये । किन्तु रोग जीं होनेपर या तीव्रताका शमन होनेपर श्याम संग्रहणी 
होजाती है। फिर मलके साथ बहुत आम जाता है, किसी-किसीको अन्त्रक्षय 
(Intestinal Tuberculosis) हो जाता है । इन दोनों प्रकारके विकारोंमें 
यदि अग्तिमान्यके लक्षण होतो इस आसवको व्यवहृत करनेसे लाभ 
पहुँचता है । 

पाण्डषोगमें लोह झौर शिलाजतु ग्रादि घौषधियोंके साथ यह आसव 
सेवन कशानेसे सत्वर गुण प्राप्त होता है । 

वाताशं झौर कफाशंपण इस श्रासवका सेवन लाभदायक है। 

(झौ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 


२६. मधूकासव । 

द्रव्य--महुवेके सूखे फूल १०२४ तोले, बायविडंग ५१२ तोले, चित्रक- 
मूल २५६ तोले, भिलावा २५६ तोले झौर मंजीठ १२ तोले ले । 

विधि-भिलावेके ४-४ टुकड़े करके मिलावें । शेष सबका जौकूट चुरो 
करं । सबको ३०७२ तोले जलमे मिलाकर क्वाथ करं। तीसरा हिस्सा 
( १०२४ तोले) जल शेष रहनेपर उतार कर छान लें। क्वाथ करनेके समय 
शरीरको वाष्प न लगे, यह सम्हाले । क्वाथ शीतल होनेपर शहद १२८ तोले 
मिलावें । फिर उसे छोटी इलायची, नेत्रवाला, अगर और चन्दनके कल्कसे 
श्रन्दण लीपे हुए घड़ेमें डाल देवें घौर मुखमुद्राकर १ मास तक रहने दें। 
आसव तयार होनेपर छानकर बोतलोंमें भर लेवें । (च० सं०) 

ण० द्वि० फा० नं० ११ 
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सुचना-यदि १५ दिनके पश्चात्‌ १२८ तोले शहद सौर मिला दिया 
जाय, तो श्रासव विशेष गुणकारी बनता है । 

मात्रा--१।-१। तोला, दिनमें दो बार, समान जल भिलाकर भोजनकर 
लेनेपर पिलावें । 

पयोग-थह आसव बृ हण श्रौर कफपित्तहर है तथा ग्रहणीको प्रदीप 

करता है । इसके प्रयोगसे शोथ, कुष्ठ, किलास (श्वित्र) भौर प्रमेह रोग 
नष्ठ होते हैं । 

यह भ्रासव उत्तम श्रामपाचक और श्ग्निप्रदीपक है। इस आसवका 
परिणाम आमाशयस्थ पाचक पिन्तपर अधिक होता है । आमाशय, अग्न्याशय 
रौर अन्त्रकी पचन-क्तिया सवत बनती है । इस हेतुमे रस-इक्त आदि सव 
धातुएँ बलवान्‌ बन जाती है । 

' विवेचन--इस आमवमें कीटाणुनाशक, दुर्गन्धहर और किञ्चिद उत्तेजक 
गुण होचेसे फुफ्फुस श्रौय श्‍वासप्रणालिकाओंमें संग्रहीत कक संरलतापूर्वेक 
बाहर निकलता रहता है । इस हेतुसे यह आसव जीणंकास, जिसमें दुर्गेन्धयुक्त 
सफेद या पीला कफ बार-बार निकलता रहता है, उसपय लाभ पहुँचाता है। 

उपकुष्टोंकी उत्पत्ति प्रायः शन्त्रमेसे दुषित रस, श्रामवात, कमि विष या 
कीटाणुश्रोंके शोषणसे होती है । श्रतः श्रन्त्रका शोधन होनेपर वे रोग सर- 
संतासे दूर हो सकते है । यह आसव अन्त्रसंशोधक, कीटाणुनाशक और 
सेन्द्रियविष नाशक होनेसे नये उपकुष्ठ (विविध चर्म रोगोंको भी) दूय करता 
है । इस तरह बुंक्रोंको सशक्त बनाकर नये कफज शोधका शभन करता है। 
यह आसव दीपन-पाचन गुणयुक्त होनेसे कफज प्रमेहोंषर भी अच्छा लाभः 
दायक है । इनके अतिरिक्त यह जीर्ण भ्रामवातमें लीन दोषको जलाकर देह 
को नीरोग बना देता है । 


२७. द्राक्षादि चाटण । 

द्र-प- किसमिस, गुठलीरहित आलू बुखारा, गुठली रहित खजू इ, भ्रमल- 
तासकी फलीका गुदा, कालीमिचँ, सोंठ, पीपल, दालचोनी, भुनी हींग, भ्रुना 
जीरा, कालानमक, सेंधानमक और लहशुन (साफ किया हुआ) ये १३ श्रौष- 

धियाँ ५-५ तोले, नींबुका रस ३० तोले और गुड़ २९ तोले लेवें । 
विधि-अभलतासकी फलीके गूदेको नींबुके इसमें भिगो दे । फिर मसल 
कर छान लें । किसमिस, श्रालूबुखारा, खजूर और लहशुन पहले भ्रच्छी 
तरह शिलापर पीसकर कल्क बना लेवें। शेष गौषधियोंको कूटकर कपइछन 
चूर्ण करें । फिर कल्क, चणं, गुड़ और अमलतास भिश्चित नींबूका रस मिला 
वलिहके सदृश बना लेबें। | ; 
प्रा्रा--४ से ६ माशि दिनमै २-३ बार देवें। '' ` `` " 
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उपयोग--द्राक्षादि चाटणा रुचिकर, कीटाणुनाशक, उदरकृमिह्र, दीपन, 
पाचन, उदरवातहर श्रौर सारक है । उदरशुद्धिके लिये यह निभंय औषधि 
है। कोमल स्वभाववाली ख्नियों, सगर्भा श्रौर बच्चोंको भी दे सकते हैं। पुराने 
मलावरोधसे पीडित श्रौर ज्वरपीडित रोगीके लिए यह उपयोगी है । 


२८. वि्रचिकान्तक रस । 

द्रव्य—तालचन्द्रोदय १ तोला, आमकी गुठलीकी गिरी, अजवायन सत्व 
मौर कपूर ६-६ माशे; लाल या पीली मिर्च (बीजरहित) १।। तोले, जाय- 
फल और लौंग ३-३ माशे लें । 

विधि--कपूं ९ और अजवायन सत्वको मिलाकर जल बनावे । ताल 
चन्द्रोदय और मिचेको खरल करें । फिर शेष भ्रौषधियोंका चूणां मिलाकर 
नींबूके रस और लहशुनके रसमें ६-६ घण्ठे खश्ल करें। पश्चात्‌ कपू र, 
अजवायनके सत्वका मिश्रण मिला, एक जीव करके १-१ श्त्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । 

बक्तव्य-पहले प्रयोगदाताके पाठके श्रनुसार हम मछचन्द्रोदय मिलाते 
थे; किन्तु अछचन्द्रोदय कभी कभी वृकोंके कार्य प्रतिबन्ध करता है । 
इसलिये श्न तालचन्द्रोदय मिलते हैं । इस तरह श्रजवायन सत्वके परि- 
माणश भी सुधार किया है । 

मात्रा--१-१ गोली प्रति घण्टे ४-६ बार देवें । 

उपयोग--विसूचिकान्तक रस क्षपचनजन्य और कीटाणुजन्य दोनों 
प्रकारके हैजेपर प्रयुक्त होता है यह प्रयोग विसूचिङाके लिये लाभदायक 
सिद्ध हश्रा है । 

अपचनजन्य रोग होनेपर दिनमै ३ वार प्याजके रसके साथ देने मात्रसे 
लाभ पहुँच जात! है । रोग कीटाणुजन्य होनेपश १-१ घन्टेपर देते रहनेसे 
४-६ घण्टे कीटाणुञ्ोंका नाश होकर विसूचिका दुर हो जाता है । तुरन्त 
योजना न होनेसे बलह्वास हो गया हो, तो आवश्यकतानुसार कस्तूरी आध- 
आध एत्ती भी मिला देनी चाहिये । 

वक्तव्य-रसतन्त्रसार व सिद्वप्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डमें लिखी हुई 
विसूचिकाहण वटी (पीपरमेंटयुक्त) और यह विसूचिकान्तक रस दोनों 
विसूचिकाकी उत्तम श्रौषधियाँ हैं। यदि औषध रचनाकी दृष्टिसे विशेष 
विचार किया जाय, तो कहना पड़ेगा कि, इस एसकी पेक्षा विसूचिकाहर 
वटीका कायं विशेष व्यापक है । फिर भी कफप्रधान प्रकृतिवाले मेदस्वी 
और अफीम जिनको प्रतिकूल है; उनको यह रस जीवन दान देता है। 
विसूचिकाहर थटीमे भ्रफीम आती है । ्तः जब तक दुषित मल हो, तब 
तकं नहीं दी जाती । एवं सगर्भा; - बालक'स्राढि जो भ्रफीम सहन नहीं कर 
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सकते, उनको विसूचिकाहर वटी नहीं दे सकते । अतः दूषित मल हो तब 
तक ओर बालक, सगर्भा श्रादिको यही रस देना पड़ता है। एवं शरीर 
अधिक शीतल बन जाने और हुदयकी क्रिया मन्द हो जानेपर यह रस 
घ्याशोर्वाद-रूप है । इसके सेवनसे मृत्युमुखमे जानेके लिये तैयार हुए अनेक 
रोगियोंके जीवनकी रक्षा हुई है । 
अपचन जन्य या कीटाणु जन्य विसूचिकामें हृदयकी गति क्षीण हो जाती 

है, हाथ पेर शीतल, रोगी शक्तिहीन हो जाता है, कितनेक रोगी बेहोश हो 
जाते हैं, जीवनकी श्राशा नहीं रहती है । ऐसे समयमै इस रसने १-१ घण्टे 
पर सौंफ अ्रकंके साथ देनेसे भ्राश्‍चर्यजनक लाभ दर्शाया है । 


२९. अजीर्णान्तक वटी (रसोन वटी) । 

द्रव्य--भुना जीरा, भुनी सोंठ १५-१५ तोले, कालीमिचं १० तोले, 
पीपल ५ तोले; कालानमक ओर सांभरनमक १२-१२ तोले, भुनीहींग १० 
तोले श्रौर साफ किया हुआ एक कलीका लहसुन ४० तोले लेवें । 

विधि-लहशुनको चटनीके समान पीसलें । फिर शेष सब ओषधियोंका 
कपड्छुन चुणं मिला १ घण्टे तक खषलकर तुश्न्त १-१ रत्तीछी गोलियां 
बना लेवें । (वेद्यराज श्री कांतिलालजी) 

मात्रा--२ से ४ गोली दिनमें ३ बाश या आवश्यकतानुसार जल, नींबू 
और श्चदरकके रस या चविकासवके साथ । 

उपयोग--यह बटी उत्तम दीपन-पाचन और स्वादु है । उपयोग करने 
पर विदित हु्ना है कि वेद्य जीवनोक्त इसोनादि वटीकी अपेक्षा यह अधिक 
तर प्रभाव शाली है । यह वटी श्रजीणं, नये अपचन, अफारा, सूक्ष्म उदर- 
कृमि, उदरशुल और श्रपचन जनित विसूचिकाको दुर करनेमे प्रति हितावह 
हैं । स्वादु भोजन श्रधिक कण लेनेसे भारीपन आजाता है फिर पचनक्रिया 
सम्यक्‌ कायं नहीं देती । ऐसी श्रवस्थामें २-२ गोली १-१ घण्टेपर ३ बार 
ले लेनेपर उदरका भारीपन दूर होता है फिर अपचन नहीं होता । 

विवेचन-मलावरोध रोग जीणं हो जाचेपर विरेचन लेते श्हना, यह 
हितकर नहीं माना जायगा । विरेचन नहीं लें तो व्याकुलता बनी रहती 
है । विरेचन लेते हैं, तो निर्बलता बढ़ती है । आँतँ अधिक शिथिल होती 
जाती हैं। ऐसी अवस्थामें सत्वर फलदायी और झनपायी भ्रौषधिकी योजना 
करनी चाहिये जो कि दीपन, घामपाचन, कृमिघ्न प्रौर सारक हो । श्रजीः 
र्णान्तक वटी इन गुणोंसे युक्त होनेसे मलावरोध पीडित निर्बल रोगियोंके 
लिये श्राथीर्वादके समान है । 

ग्रीष्मकालमे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और आम आदि फल जल्दी 
खराब हो जाते हैं। ऐसे फलोंका सेवन करतेपर विसूचिकाके सहश अपचन, 
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अफा रा, पतले दस्त लगना ओर व्याकुलता आदि विकार उपस्थित होते 
हैं। उनपर यह वटी तत्काल श्पना प्रभाव पहुँचाती है । 

आमसंग्रहणी होनेपर पाचन क्रिया भ्रति मन्द हो जाती है। चौचके 
साथ श्राम निकलती रहती है घौर कुछ मतोंमें जमा होती है । फिर आंतों 
भै बढ़ जानेंपर ५-७ पतले दस्त हो जाते हैं झौर रोगी निर्बल होजाता है। 
इस विकारमे आमोत्पत्ति रोकने और झग्निको प्रदीप्त करनेके लिये श्रजी- 
र्णान्तक वटी ४-४ गोली नींबू श्रोर श्रदरकके रसके साथ दिनमें २ बार 
भोजनके आरम्भमें दी जाती है और भोजन कर लेनेपर पिप्पल्याद्यासव 
पिलाया जाता है। 


३०. रसोनकपू र वटी । 
द्रव्य--कपुर, साफ किया हुआ एक कली वाला लहसुन गौर हींग, 

तीनों समभाग । 

विधि-सबको मिला, प्याजके रसमें ३ घण्टे खल करके १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । 

मात्रा-१-१ गोली आध-्लाध घण्टेपण प्याजके रसके साथ देते रहें या 
१ माशा शक्करके साथ निगलवा देवें । 

उपयोग- यह गुटिका विसूचिकामें अच्छा लाभ पहुँचाती है। अपचन, 
शूल, जुकाम ग्रौर अतिसार आदिको दूर करके अग्नि प्रदीप करती है । इस 
वटीके सेवनसे रोग बल कम होजानेके बाद अधिक निर्वेलता नहीं आती 
एवं इसे निरबेल हृदय वालोंको भी निर्भेयतापूर्वक अधिक बाय दे सकते हैं । 

विसूचिकाके तीव्र प्रकोपे श्राध-आध घण्टेपर १-२ गोली देते रहना 
चाहिये । बरफ जेसा शीतल जल १-१ चम्मच देते रहें । रोग-बल कम होने 
पर मात्रा भी देरसे देनी चाहिये । 

३१. वज्र वटी । 

द्रव्य--एरंड तैलमें शोधित क्ुचिलेका चुर्णं १६ तोले, कालीमिचं ८ 
तोले; शुद्ध हिंगुल, ताम्रभस्म, पीपल और वत्सनाभ २-२ तोले लेवें । 

विधि-सबको मिला अदरक ओर नींबूके रसमें १-१ दिन खरल करके 
भ्राध-श्लाध रत्तीकी गोलियां बनावे । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ या ३ बार जलके साथ दें । 

उपयोग--यह वटी दीपन-पाचन, कृमिघ्न ओर वातहर है । अपचन, 
प्रर्निमान्द्य, अफारा, मलावरोध, उदरकृमि, उदावत, आमातिसार, उदर- 
शूल, वातविकार और ज्वरको नष्ट करती है । 

वज्त्रवटीमें कुचिलाके गुणोंको प्रधानता है | कुचिला शारीरिक चया- 
पचय (Met2b0]ism) , {क्रयावद्ध क, आमाशयपोष्टिक (दीपन-पाचन ), 
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शन्त्रकी पुरः सरणगतिवद्ध क, हृद्य, उदरक्कमिनाशक, श्वासोच्छवास .करानें 
वाले केन्द्र ओर रुक्ताभिसरणके लिये उत्ते जक, कफस्रावी, कामोत्तेजक झौर 
वातनाड़ी-पोष्टिक है । 
सूचना--कुचिला या कुचिला प्रधान औषधि नये तीक्ष्णा वातरोगमें 
कभी प्रयुक्त नहीं होती । जीगां पक्षाघात, कम्प ञ्रादि वातरोग, जो संचालक 
नाड़ियोंकी विक्ृतिसे हुआ हो, उसपर वह व्यवहृत होती है । 
विवेचन--कुचिलाके साथ हिगुल थ्ौर ताम्रमि लाया है । जिससे यह वटी 
यक्कत्‌को उत्त जित करके अधिक पित्त्ाव कराती है तथा यकृत्‌ प्लीहाकी 
निर्बलताको भी दूर करती हैं। गजानन्द वटी झौर भीम वटी दोनों कुचिला. 
प्रधान हैं फिर थी इन तीनोंके गुणधमंमे अन्तर रहता है। 
ज्वर--वत्सनाभका मिश्रण होनेसे मुद्दतीज्वय, जीरा विषमज्वर, 
सूतिकाज्वर, बालकोंका ब्राक्षेपसह ज्वर,इन सबपर यह सफलतापूर्वक व्यवहृत 
होती है । प्रस्वेद लाकर ज्वर उतार देती है । विषमज्वर दिनों तक रह 
जानेपर उसका विष रक्तादि घातुश्ोंये लीन होजाता हरै । फिर मन्द-मन्द 
ज्वर बना रहता है; देह कृश घोर निस्तेज होजाती है। प्राय: यकृत्‌ प्लीहा- 
वृद्धि भी होती है । यदि थोड़ा-सा कुपथ्य किया तो ज्वर प्रकुपित होकर 
१०१० से १०२° तक बढ़ जाता है। इनके भ्रतिरिक्त अग्निमान्यय, श्ररुचि, 
मलावरोध, उदरवात, श्रामवृद्धि, शिरददं, नेत्रदाह और मूत्रमे पीलापन 
आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं। इन रोगियोंको डाक्टरी में क्विनाइन प्रधान 
औषधि देते रहे हैं। किन्तु पित्त प्रकृति वालोंसे क्विनाइन सहन नहीं होती 
और जो रोगी अति क्विनाइन सेवन कर चुके हैं उनको किविनाइनसे लाभ 
भी नहीं पहुँचता । उन सब रोगियोंको इस वटीका सेवन करानेपर थोड़े ही 
दिनोंमें ज्वर निवृत्ता होजाता हैं । 
भ्रजीण-अपचन होनेपर दुलेक्ष्य करनेसे रोग जीर्ण और हृढ़ बन जाता 
है । फिर थोड़ा-थोड़ा दस्त ग्राते रहना, उदरमें भारीपन, अग्निमान्द्य, मला- 
वरोध, निद्रा-वृद्धि, आलस्य, शिरमें भारीपन, मु हपर कुछ शोथ भासना, 
मूत्रमें गन्दलापन, बार-बार दूषित डकारे आते रहना; भोजन करनेको 
इच्छा न होना शादि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस रोगपण इस वटीका 
सेवन १-२ सप्ताह कयानेपर लाभ पहुंच जाता है ! एवं अजीर्णसे शूल आदि 
उपद्रवोंकी प्राप्ति हुई हो, तो वे भी नट होते हैं। 
प्रामाजी णँ--प्रसमयपर भोजन करने या अत्यधिक भोजन करनेपर 
योग्य पचन नहीं होता । फिर अन्त्ररस दूषित होजानेपर आमाशयमें दाह- 
शोथ होकर अपचन हो जाता है । फिर दूषित डकार आना; उदरमें भारी- 
पन, प्रतिश्याय, किसी-किसीको ज्वर होजाना, उदरमें शूल चलना, थोड़ा- 
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थोड़ा दुगेन्धयुक्त दस्त होना और बेचेनी आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । उस 
पर यह वज्रवटी और अग्नितुण्डी दोनों हितावह औषध है । ४-४ घण्टोंपर 
दिनमें २ बार देनेसे प्रकृति स्वस्थ होजाती है । उदरमें विशेष भारीपन हो, 
तो साथमें हरड़ और सोंठका चूर्ण देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। यदि 
भोजन न दिया जाय श्रौर केवल चाय या ततक्रपर रखा जाय तो विशेष 
अच्छा है । दोपहरको अति क्षुधा लगनेपर मोसम्मी, सन्तरा, अनाय आदि 
फल दे सकते हैं । i 


यक्कदुविकृति-यकृतु झशक्त हो जानेपर पित्त्ाव कम होता हैं फिर 
अन्त्रमें अन्नका योग्य पचन नहीं होता । जिससे दस्तमें दुर्गन्ध श्राना, दस्तका 
रंग सफेद होना, उदरमें छोटे-छोटे कृमियोंकी उत्पत्ति होना, कभी-कभी: 
पतले दस्त लगना, उदरमें शुल चलना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस 
पर इस वटीका सेवन कुमार्यासवके साथ कयानेसे यङ्गतु प्रबल हो जाता है 
प्रौर यक्ृत्‌ विकार जनित सब लक्षण दूय हो जाते हैं। 


उपांत्रदाह-शोथ (Aए००१।८।६४) दोग होचेपच उदरके दक्षिण भागमें 
जड़ता बनी रहती है । दबाचेपय कुछ बढ मालूम पड़ता हैं, कुछ-कुछ दिनों 
पय शलका दीया होता बहता है, वातवद्ध या गुरु भोजन करनेपय बहुधा 
दौरा होजाता है । अन्य दिनोंमें भो श्रग्निमांद्य, सलावदोध, थारी दिक निर्ब- 








लता, जिह्वा सफेद,मलयुक्त रहना आदि लक्षण भासते हैं । उसपय इस वटीका - 


सेवन कुछ दिनोंतक कराना चाहिये और भोजन लघुपथ्य देना चाहिये । 


अर्नितुण्डो वटो ओर वज्चवटी, दोनों अपचन मरौर बातप्रकोपपय हिंता- 
ह है । दोनोंमें कुचिलेकी प्रधानता है । इन दोनोंमें कुचिलेकी मात्रा समान 


है। फिर भी ताम्र आदिके योगसे यह वटी अर्नितुण्डीकी अपेक्षा अधिक 


तीक्ष्ण और पित्तस्रावी बनी है । अतः यक्रत्‌क्की निर्बलता होचेपर बज्त्रवटी 
ग्तितुण्डीकी अपेक्षा अधिक उपकारक है । परन्तु सामान्य भ्रपचन हो, तो 


वस्त्रवटीकी अपेक्षा नमक सिश्चित घरिनतुण्डीका प्रयोग करना विशज्ञेष ' 


अच्छा माना जायगा । 


वक्तव्य--जिनका हृदय अधिक निबेंल हो झ्ौय जीणे अजीणेके हेतुसे _ 
जिनको औषधि दीर्घकाल तक देनी हो, उनको कुचिला प्रधान औषधि | 


बहुत मात्रामें देनो चाहिये । 


सबल हृदय वालोंको सत्वर लाभ पहुँचाचे और तोत्रप्रकोपमें विकारको 
तत्काल दबानेके लिये वज्जवटी विशेष उपकारक है। तीव्रश्रकोपमें एक दो . 


दिन ओपध सेवन कराना हो, तो निबल हृदय वालेको भी व्त्रवटी दे 
सकते हैं । 
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३२. तण्डुलादि कृशरा । 

द्रव्य-लाल शाली चावल २ भाग; तिल और मू'ग १-१ भागलें। 
सबको पृथक्‌-पृथक्‌ भूनें, तिलको कूटकण छिलके दूर छरे । 

विधि--फिर सबको मिला खिचड़ी बना घी मिलाकर खिलावें । 

उपयोग-यह खिचड़ी अच्छी तरह पेट भरकर खिलाते रहचेसे तीब्रारिन 
धर्थात्‌ भस्मक रोगका शमन हो जाता है । योग अधिक तीब्र न हो, तो 
खिचड़ी १-१ दिन छोड़कर खिलाना चाहिये । 

इस खिचड़ीके सेवन कालमे प्रवाल पिष्टी ६ रत्ती, वंशलोचन १ माथा, 
सोनागेरू ४ रत्ती ग्लोर गिलोयसत्व १॥। माशा (या गिलोय स्वरस ४ तोले) 
मिला दो हिस्से कर घात: सायं शहदके साथ देते रहनेसे अधिक लाभ 


पहुँचता है । 
३३. रसोनादि अक्क (7० A; ) 


द्रव्य-लहृसुन की साफ कली ६। तोले 
तुलसीके हरे पत्ते २। घोले 
जावित्रीका अघकचषा चूर्ण ६। तोले 
रेक्टीफाइड स्पिरिट ६० मंस 


विधि--इन सबको मिलाकर बोतलमें भर ऊपरसे डाट लगा छें। 
बोतलका मु ह बन्द करें झौर ४८ घण्टे तक भिगोकर बादमें फिल्टर पेपरसे 
छान डाले । 
मात्रा--५ से १० बू द १-१ औंस जलके साथ दिनमै ३ बार देवें । 
उपयोग--रसोनादि अकं उष्णवीर्ये, उत्तम जन्तुघ्न, दीपन, पाचन और 
वातहर औषधि है । उदरशुल, ध्रफाषा, अग्निमांद्य, अजीणे, विसूचिका, 
अतिसार, वमन, अरुचि, विविध वातरोग, श्वास, दुर्गन्धसह कफयुक्त खांसी, 
कुत्ता खांसी, क्षय, फुप्फुस शोथ, शवसनक ज्वर, वातश्लैष्मिक ज्वर (वायु- 
कोष या श्वास प्रणालिकामें सड़ान होना) इन सबका नाश करता है। 
इसके अलावा नाड़ीब्रण ओर कणांशूलमें उपयोगी है । 
वर्तमान समयमें मोतीझरा, रक्तपित्त, रक्तभाए बढ़ना (हाईब्लडप्रेस र), 
संग्रहणी, कण्ठमाल, कण्ठ रोहिणी (डिप्थेश्या) मौर अपस्मारपर भी सहा- 
यक औषधि रूपसे उपयोगे आता है । नाडीव्रणमै लहसुनका इञ्जेक्शन 
देनेसे आश्‍चर्यकारक लाभ होनेके उदाहरणा मिले हैं । 
विवेचन--विसुचिका--हैजेमें (अतिसाइ या वमन हो तब) श्राध-श्राघ 
घण्टेंपर ५-५ बु दें देनेसे ४-६ घण्टेमें रोगीकी स्थिति अच्छी हो जाती है। 
झपचन होता हो, तो दिनमें तीन बार १०-१० बूदें देवेंसे या भोजनमें 
संयम रखचेसे १ दिनमें ही लाभ हो जाता है । 
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झ्तिसाय, मरोड़ा और संग्रहणीके रोगीकी पाचन शक्ति बहुधा कमजोर 
हो जाती है । उसको व्यवस्थित करनेके लिये २-३ मास तक अकंकी १०- 
१० बूदें दिने ३ बार देनेसे रोग जल्दी दुर हो जाता दै । 

मोती भरेके रोगीके मलमें दुर्गन्ध थ्वाती हो थौर उसकी जीर्णावस्थामें 
श्रांते कमजोर हो जाती हों तो रसोनादि अकं सहायक ग्रौषधि रूपमें देनेसे 
पाचन-क्रियामे विकार नहीं बढ़ता है, दस्त साफ भ्राता है, पाचन क्ति 
बढ़ती है तथा ज्वरका शमन होता है । 

कफमें दुर्गन्ध हो वेसी खांसी, श्वास, मांसकी सड़ान और क्षयमें रसो- 
नादि भ्रकं सहायक औषधि रूपसे देनेसे दुषित कफ बाहर निकलता रहता 
है । रोग वृद्धिमे रुकावट होती है, भीतरसे विकार जलने लगता है तथा 
रोगका शमन हो जाता है । 

वातप्रकोपसे शरीरके किसी भी भागमें या मस्तकमें होने वाले शूल; 
उदरशूल, गध्रसी वात, कटिवात, साँघोंका ददं इनपर रसोनादि झक सफ- 
लतापूर्वेक काम देता है । 

लहुशुनमें रक्तभार कम करवेंका गुण है । इसलिए एसोनादि अकं बढ़े हुए 
षक्तभारके रोगियोंको देते हैं । इससे चक्कर आना कम हो जाता है । द्यां 
निद्रा घाती है और बढ़े हुए भारमे भी कुछ लाथ होता रहता है । 

कण्ठमाल श्रौर नाड़ीब्रणमें रसोनादि अर्ककी ५-५ बू दें दिनमें तीन बार 
तक औषधि रूपसे देनेसे रोग छागे बढ़ नहीं सकता । कान पकनेकी शुरु- 
आत हो तइ श्रोर पीप इकट्ठा होकर भीतर दूसरे भ्रवयवोंको हानि करने 
लगे, तब दोनों वक्त करणंशूल शुरू होता है । इन दोनों अवस्थाओंमे रसो- 
नादि अकंसे रुई भिगोकर कान साफ करते रहनेसे पीप जल जाता है और 
शुलको जल्दी श्राराम होता है । 


३४. एफरवेसेण्ट एपसम सॉल्ट 
(Magnesii sulphas Effervescens, 3. P.) 


द्रव्य मेग. सल्फ. Mag. sulph. ५० औंस 
सोडा बाई काब. Soda Bicarb. ३६ श्रौंस 
टार्टेरिक एसिड Tartaric Acid. १६ ग्रौस 
साइट्रिक एसिड Citric Acid १२।। मंस 
शर्करा Sugar. १०।। श्रौंस 


विधि--पहले मेगनेशिया सल्फासको १३० (५४.४ सेण्टिग्रेड) फान हीट 
तापांशपर शुष्क करें । जब तक २३ प्रतिशत वजन कम न हो, तब तक 
घ्ग्निपर रखें । फिर उसे खरलकर, चूर्ण बना शक्कर मिलावें। पश्चात्‌ 
क्रमशः झौर औषधियाँ मिला लेवें। इस चुर्णको भगोवेमें डाल तापांध २०० 
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से २२० फार्नहीट (६३. ३ से १०४.४१ सेष्टिग्रेड) पर गरम करें । चुर्णेको 
बराबर चलाते रहना चाहिये । जब तक इसके दाने न बन जाये तब तक 
चलाते रहें । फिर चालनीसे समानाकार चुणंको छानकय अलग करें और 
शेष च्रुणंको पुनः किचित्‌ भ्रग्नि देकर दाने बना लेवें। इन सब दानों 
(च्ुणे) को १३० डिग्री फार्नेहीट तापाँशपर सुखाकर बोतलोंमे भइ लेवें । 
वजन लगभग १०० श्रोंस होता है । 

मात्रा--एक समयके लिये ४ से ८ ड्राम श्रीस बार-बार देनेके लिये १ 
से ३ डाम तक । 

उपयोग--अपचन, उदरमें भारीपन, अफारा, खट़ी डकार, उदरशूल, 
उवाक, वमन ग्रादिपय इस औषधिको थोड़े जलमें उफाण आनेपर तुरन्त 
पिला दिया जाता है । 








३५. बण द्रावक । 
( Acidum Hydrochloricum ) 

द्रव्य--नमक ४८ श्लोंस, गन्धकका तेजाब ४४ मंस, जल ३६ ्रौंस 
झर बाष्प जल ५० ओस । 

विधि-पहुले जलपय गन्धकका तेजाब डालें । शीतल होनेपर लवण 
मिला, चीनी मिट्टीके बकयन्त्रमें भरें । आधा पात्रके शीतर ८ आस जल 
रखें श्रोर अग्ति देकर तेजाब बना लेवें । जो बाष्परूप द्राबक निकले, वह 
आधार पात्रमें होकर नल द्वारा दूसरे आधार पात्रमें रखे हुए बाष्प जलके 
भीतर ले जायें । बाष्प जलके योगसे बाष्प द्रावकका तेजाब बन जाता है । 
इस तरह ६६ आस होनेपर प्रक्रिया समाप्त करें । प्रारर्गसे ग्रन्त तक द्रवमें 
आधार पात्रको सावधानता पूर्वक शीतल रखना चाहिये । इसमें ह।ईड्रोजन 
क्लोराइड ३१. ७९% (वजनमें) रहता है । यह बिशुद्ध लवण द्रावक वर्ण 
हीन, तीक्षण श्रौ अम्ल स्वादयुक्त है । इसे वायुमें रखनेपर श्वेतवर्ण प्रौर 
गन्धयुक्त धुम (लवण मिश्रित बलोरीन गेस) निकलता है। इस तेजाबकी 
डाक्टरी में म्यूदियाटिक एसिड (४००७४४८ ॥८।१) भी कहते हैं । 

इस तरह लवण द्रावक बनानेपर नमक जल औय गन्धकके तेजाबके 
मिश्रणके योगसे बकयन्त्रमें सल्फेट ओफ सोडा रह जाता है तथा लवणमें 
ग्रवस्थित बलोरीन गेस उस तेजाबमेंसे निकलती है । 

वक्तव्य--इस तेजाबको अल्कोहाल, क्षार, क्षारघटित सब कार्बोनेट, 
भस्म, सुरमा (टाटेर) इमेटिक, कसीस, नागशर्केरा, रजत श्रौर पारद 
घटित लवणके साथ नहीं मिलाना चाहिये । 

मात्रा--लवण द्रावक ३३। ग्रॉस वजनको इते जलमें मिलावें कि सब 
मिलाकर १०० आस भारमें हो जाय । इसे विमदित लवण द्रावक (4०4. 
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Hydrochloric dil) कहते हैं । इसके भीतर १०% हाइड्रोजन क्लोराइड 
रहता है । इसका आपेक्षिक गुरुत्व १०४५ से १०५२ तक होता है । इसकी 
मात्रा १से ६० बू द हैं। इसे १ आस जलमें मिलाकर देवें । सामान्यतः २०: 
बु दोसे अधिक नहीं देना चाहिये । 

गुणधमं-स्वल्प मात्रामें जलके साथ मिलाकर सेवन करनेपय श्रामाशय 
पौष्टिक, रसायन, क्षारनाशक और कृमिघ्न है । अधिक मात्रामें श्रौर जल 
रहित सेवन करनेपर दाहक विपक्रिया कर्ता है । 

उपयोग-लवण द्रावक आदि सब खनिज द्रावक शरीइके भीतर सामा- 
न्यतः क्षारप्रधान त्राव (2०९ ऽ९८7९६।००) की वृद्धि और अम्लगुण 
का ट्रास कराते हैं। इस हेतुसे इस द्रावकका सेवन करनेपर लाला (52]:४4), 
यकृत्‌ पित्त (36), श्राग्नेय पित्त (Pancreatic J]uc८९) और अन्त्ररस 
(Succus entericu$) इन सबकी वृद्धि होती है तथा मामाशयमें भ्रम्ल 
गुण विशिष्ट रस (0१३६४८ ]प८९) का ह्वास होता है। इसलिये आमाशय 
में अम्ल गुणविशिए पाचक एसका नि।सरण आवश्यकतासे अधिक होचेंपर 
भोजनके २० मिनट पहले लवण द्रावकका सेवन कराचेसे भ्रम्लषसोत्पत्तिका 
ह्लास हो जाता है । इसके विपरीत पाचक रसका निःसरण न होता हो या 
न्यून होता हो, तो भोजनकर लेचेपर इस प्रावकका सेवन कयानेसे भ्रम्ल इस 
की पूति भी हो जाती है । इस तरह प्रयोगानुरूप यह ग्रामाशय पित्तोत्पत्ति 
का दमन या वृद्धि कराता है । 

अआमाशयमें अम्लपाचक रसका निर्माण दीघेकाल तक अधिक होता रहे, 
तब पचनक्रिया विक्त होकर विदग्धाजीणं ( 0०० Pepa ) की 
सम्प्राप्त होती है । फिर भोजनक लेनेपर उदरमें भारीपन ग्रा जाता है, 
छातीमें दाह होता है, अम्ल उद्गार आता है शोय व्याकुलता होती है । इस 
विकाश्के शमनाथं भोजनके २० मिनट पहले लवण द्रावकका प्रयोग 
करना चाहिये । 

क्वचित्‌ अन्य दूरवर्ती यन्त्रोके साथ आमाशयकी समवेदकता रखनेके 
लिये आमौशय रस श्रधिक परिणाममें निःसत होता है । फिर खट्टी डकारें, 
उबाक, वमन, छातीमें दाह आदि विदग्धाजीणं लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इसपर भी प्रम्ल रसाधिक्यके दसनाथ भोजनके पहले लवण द्रावकका 
प्रयोग जल मिलाकर किया जाता है । 

यदि क्षार आदिके अतियोगसे छातीमें दाह ( 277०४ ) होता हो, तो 
उस विकारपर इस द्रावकका उपयोग श्राहारके पीछे किया जाता है । इस 
प्रम्लाधिक्यके निवारणार्थ भोजनके प्रारम्भमें लवणद्रावक और शोरक- - 
द्रावकका प्रयोग किया जाता है । 
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आमाशयको श्रत्यधिक घौर अनियमित उत्सेचन क्रियाके हेतुसे घामा- 
शयमें विविध प्रकारके रस ( एसेटिक एसिड, ल्युटिरिक एसिड, लेक्टिक 
एसिड ) उत्पन्न होकर अम्लपित्त हो जाता है। उस श्चवस्थामें भी इस 
द्रावकको जलमें मिलाकर देनेसे अम्लोत्सेचनका दमन होता है । 


एक प्रकारके विष्टब्धाजीणेंरोग ( FermentatiVe dyspepsia ) में 
भ्रामाशयमेंसे श्रम्ल रसका स्राव स्वल्प होता है। ऐसे समयपर भोजनके 
पश्चात्‌ लवण द्रावकका प्रयोग करनेपर भ्रम्ल्रावको सहायता पएुँचाकर 
पचन करनेको क्षमताको बढ़ा देता है । ग्रामाशयमें यदि मुक्त रस न हो तो 
मांसवद्ध क सत्व ( पेपसिन प्रोटिन ) नहीं गल सकता । अतः श्रम्ल रसकी 
भ्रल्पता होनेपर भोजनके पश्चात्‌ लवणांद्रावकका उपयोग करना चाहिये । 

आमाशय रसकी उत्पत्तिमें अनियमितता होनेपर इस द्रावकका उपयोग 
कुचिले ओर कितनी ही कड़वी श्रौषधियोंके साथ करनेपर पचन-क्रियाको 
विशेष लाभ पएुँचता है । एवं यह अन्त्र प्रसेक (Intestinal Catarrh) 
ओर चिरकारी अतिसारे भोजनके २-३ घण्टे बाद प्रयुक्त होता है । 

यह पेथाबमेंसे क्षारका ह्वास कषाता है । अतः मुत्रमें फोस्फेट जानेंपर 
झए्मरी रोगमें तथा यकृत्‌ पित्तके स्रावध उत्त जना शाचेके लिये इस द्रावक 
का प्रयोग दिनमें ३ बार होता है । इसी तरह पेशाबमें ऑक्जेलिक एसिड 
या सिस्टिक श्रॉक्साइड उपस्थित होनेपर भी यह व्यवहृत होता है । यदि 
पेशाबमें लिथेट श्रॉफ अमोनिया (युरेट) जाता होतो इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 

घातक पाण्डु ( Pernicious Anaemia ) रोगमें तथा श्रान्त्रिक ज्वरमें 
आमाशय रसस्रावका द्रास या अभाव होनेपर २० से ३० बूंद तक लवण- 
द्रावक अधिक जल (२-४ मंस) के साथ प्रयुक्त होता है । 

सब खनिज तेजाबको क्रिया जीवित और मृत तन्तुष्नों (।५५०९४) पर 
रासायनिक (C९m।८4]) होती है । ये तन्तु्रोंके एल्ब्यूमिनके ऊपर क्रिया 
करते हैं और उसके भीतरसे समस्त जलका शोषण करके तन्तुश्नोंका ध्वंस 
करते हैं । इस हेतुसे दुष्टब्रण जो सत्वर फेलता है श्रौर तन्तुजालको नष्ट 
करता है (Phagedenic ulceration and 8l0u६hin६), उसपर थे 
विशेष उपकारक हैं। मु हमें दुष्ट घौर जीणां बिगड़े हुए विविध क्षत तथा 
कोथमय क्षत (2७००००75) पद इसका प्रयोग किया जाता है । 

कण्ठमें कृत्रिम झिल्ली (Aphthal ०४ Thrण४sh) होनेपण जल रहित 
लवणद्रावकको ८ गुने शहदमें मिलाकर स्थानिक लेप किया जाता है। इनके 
झतिरिक्त बिगड़े हुए, गले हुए क्षतोंपर भी इसका स्थानिक प्रयोग होता है। 

कण्ठरोहिणी (डिप्थेरिया) रोगपर इसके उग्र द्रावकको समभाग शहद 


अग्निमांद्य, श्रजी णं, विसूचिका १७३ 





के साथ मिलाकर कण्ठमें भझिल्लीमय रोगग्रस्त स्थानपर लगानेंपर लाभ पहुँ- 
चता है। स्वस्थ स्थानपर प्रयोग करनेपर प्रबल प्रदाह उत्पन्न होता दै । 
अतः सावधानतापूर्वंक प्रयोग करना चाहिये । 

सूचना--विशुद्ध द्रावक (जिसमे जल मिलाकर विमदित न बनाया हो 
ऐसा द्रावक) त्वचापर लगानेसे प्रबल दाहक असर पहुँचाता है । एवं यदि 
उदरमें सेवन कराया जाय; तो जिन-जिन तन्तुश्रोंको उसका स्पर्श होगा; 
उन सब तन्तुओंको नष्ट कर देता है तथा विषाक्त लक्षण प्रकाशित करता है । 

कण्ठ घौर आमाशयके प्रदाहसे बचनेके लिये इस द्रावकको भ्रत्यधिक 
जलमें मिला कर काचकी नली द्वारा लेना चाहिये ताकि उसके प्रभावसे 
दाँतोंको बाधा न हो । 

वक्तव्य--आमाशयकी प्रसेकावस्था (C4tarrh4] Cond!t।००) जिसमें 
श्लेष्मिक स्रावका अत्यधिक संग्रह हो, उसमे तेजाब सेवनका निषेध है । यह 
तेजाब स्वस्थ व्यक्तियोंको बड़ी मात्रामे दीघंकाल तक दिया जायगा तो 
उत्त जना श्रौर अपचनकी उत्पत्ति कराता है एवं श्रामाशयमें क्षत उत्पन्न 
कण देता है । 


३६. शोराद्रावक । 
( Acidum Nitricum, Nitric Acid ) 

द्रव्य-गन्धकका तेजाब १६ श्रौस, कलमी शोरा (Sodium Nitrate) 
१ पोण्ड और जल । 

विधि--इनको मिलाकर बक यन्त्र द्वारा खींच लेनेपर सोरक द्रावक 
तेया होता है । इस द्रावकमें ७२ प्रतिशत हाईड्रोजन नाईट ट (वजनमे) 
और ३० प्रतिशत जल है । यह द्रावक स्वच्छ, वणंहीन, प्रवाही ओर 
तीक्ष्ण, गन्धकयुक्त है । आपेक्षिक गुरुत्व १.४२ द्वै। वायुमे रखनेपर उसमेंसे 
तीब्र दाहक वायु निकलती है । 

सूचना-क्षार, म्याक, कार्बोनेट श्रॉक्साइड, सल्फाइड, श्रम्लप्रधान 
द्रव्य, कासीस श्रौर नागशक शके साथ इस द्रावकको नही मिलाना चाहिये । 

निर्जल द्रावक दाहक होतेसे उसका उपयोग उदइ-सेवनमे नहीं होता । 
विमदित (जलमिश्रित) अधिक मात्रामे लेनेपण या जल रहित द्रावकका 
सेवन करनेपर घ्रदाहकी उत्पत्ति और दाहक-विष क्रिया करता है । विषाक्त 
लक्षण उपस्थित होनेपर गन्धक द्रावकके समान चिकित्सा की जाती है। 
दोनोंमें भेद यह है कि गन्धक द्रवकके मुहकी श्छैष्मिक त्वचा शवेतवर्णेको 
तथा सोरक द्रावकके लगनेपष पीतवर्णकी हो जाती है। यह द्रावक दीघें- 
काल तक सेवन करनेपर मुह द्या जाता है। अतः कुछ दिन बन्द कर 
देना चाहिये । 
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मात्रा-इस द्रावकके १५ आंस ४५ ग्रेन वजनको इतने जलमें मिलावें 
कि सब मिलकर १०० औंस नापमे हो जाये । इस विमदित शोरा द्रावक 
१०%हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है । इसकी मात्रा ५ से २० बूदें १ औंस 
जलके साथ देवें । 

उपयोग--शो रा द्रावक योग्य मात्रामें सेवन करनेपर यह लालानि:सा- 
रक, अर्निप्रदीपक, पौष्टिक, शीतलताप्रद, रसायन, पित्तनि:सारक और 
क्षारनाश्चक है । इसके सेवनसे क्षुधा प्रदीप्त होती है । पचनशक्तिकी वृद्धि 
होती है और शरीर बलवान बनता हैं। गन्धक द्रावकके समान इसमे संको- 
चक गुण नही है । अधिक दिनों तक सेवन करनेपर जीणा और उदब्में 
वेदना उपस्थित होती है । इसके सेवनसे कभी-कभी मुह आ जाता है । 
भामाशय त्रण (0।८९*) पैदा कर देता है ! 

बाह्य उपचारमें निर्जल द्रावक अति प्रबल दाहक है । उपदंशज खड़े हुए 
घाव (Ch2ncr९8), माँसाँकुर ( \/rt8 ), भ्रर्शके सस्ते (Haemorrho- 
¡१§), दु? सड़े हुए क्षत (Phaए९4९॥८ 50768), जहरीले सर्पे औय पागल 
कुराका विप, इनको जलानेके लिये व्यवहृत होता है । 

रोगान्त-दोबेल्य और श्रग्निमांद्यको दुर करनेके लिये कड़वी वनौषधिके 
साथ विमदित द्रावक देनेपर उपकार होता है । 

अजीणं षोगपे पेशाबके भीतर ऑक्जेलिक एसिड जाता है और मान“ 
सिक दुर्बलता आती है, उसपर इस द्रावकके प्रयोगसे विशिष फल मिल 
जाता है । 


बालकोंके ग्रतिसार, जिसमे श्रधिक किछना पड़ता हो, मल हरे रंगका 
दहीके कण जेसा और आममिश्रचित हो, उसपर यह द्रावक श्राश्चयंकारक 
उपकाए दर्शाता है । बालकोंके चिरकारी श्रतिसारमै मल हलके रंगका हो; 
खट्टी बांस आती हो, रचना भी योग्य न हो, उसपण भी इस द्वावकका 
अच्छा उपयोग होता है । 

अम्लपित्त रोगमे किसी-किसीको भोजनकर लेनेपर थोडे ही समयमै 
खट्टी डकारें घौर अम्ब रस मु हमे श्रा जाता है, दांत भी खट्टे हो जाते हैं । 
तथा छातीमें दाह (P०5) होता है । उस रोगमै भोजनके पहले शोरा- 
द्रावक और लवण द्रावक मिश्रण देनेपष भ्रम्लता सत्वर निवृत होती है । 
किसी-किसीको आमाशयसे मु हमें आया हुआ रस क्षारगुण विशिए होता 
है, अतिशय क, उबाक और वान्ति होती है ऐसे प्रकारपर भोजनक लेचे 
के २ घण्टे बाद शोरा द्रावक या लवण द्रावकका. प्रयोग करवेपर उपकाए 
होता है। - ह र 

ज़ीणां यकृत्‌ प्रदाह (C०१० ॥०४।४४) भै पारद सेवनसे उपकार” 
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न होनेंपर या किसी हेतुसे पारद प्रयोग अविधेय हो, तो विमदित शोरा 
द्रावक ५ या १० बूदोंकी मात्रामें १-१ थौंस जलके साथ दिनमें ३ बार 
कुटकी चूर्ण, रोहितकारिष्ट या कुमार्यासवके साथ एकाध मास सेवन करने 
पर लाभ हो जाता है । ( प्रति सप्ताह २ दिन औषधि बन्द कर देवें ) । 
चिरकारी यकृह्दाल्युद ( Cirrh०ऽ$ ) योगमें भी इसके प्रयोगसे उपकार 
होता है बालकोंके यकृत्‌ क्रियाकी शिथिलताके हेतुसे मलावशेध होनेपर यह 
द्रावक निशोत या कुटकीके साथ दिया जाता है । यकृत्के समान चिरुकारी 
प्लीहावृद्धिपर भी यह द्रावक लाभदायक है । 


फिरंग रोगकी ढवितीयावस्थामें किसी-किसीको संधिवात और चर्मेरोग 
हो जाता है । रोगी वृद्ध और दुबल होनेपर अथवा रसकपू र, अमीर रस 
छोड मल्लप्रधान श्रौषधि अविधेय होनेपर इस द्रावकका उपयोग १०-१० 
वू दोंकी मात्रामें ( सारिवासव और रक्तशोधकारिष्वके सेवन कराते हुए ) 
करनेपर षोग निवृत्त हो जाता है । 
पेथ्याबमें क्षारकी भ्रधिकता होनेपर या फोस्फेट क्षारकी अश्मरी होनेपर 
इस द्रावकका सेवन कराया जाता है । इसके धतिशिक्त १ बू द द्रावकको 
औँस जलमें मिलाकर मूत्राशयमें पिचकारी देनेसे अश्यरी गळ जाती है । 
इस तरह जीणे मूत्राशय प्रदाह रोगमें भी यह पिचकारी हितावह है । पषन्तु 
प्रदाहमें उग्रता हो, तो पिचकारी नही देनी चाहिये । प्रारम्भमें दो दिनके 
अन्तरपर पिचकारी देवें फिर रोज एक बार देवें । पिचकारी देचेके पश्चात्‌ 
मुत्राशयमें ४० सेकिण्डसे अधिक समय तक ग्रौषधको न रखे । कदाच पिच- 
कारीसे &प हो, तो पिचकारी न देवें । 


मधुमेह थोगीको पीनेके १ पिण्ट जलभै १ डाम द्रावक मिला छ फिर 
थोडा-थोडा पिलाते एहनेपर अधिक पिपासा शौर तीव्र दाहका निवारण 
होता है तथा मूत्र परिमाणा कम होता है । यदि साथमें श्रतिसार हो, तो 
शोराद्रावक न देवें । 

अशं रोगमें मस्सा भीतरकी वलीमै हो, जो वली बन्धन योग्य न हो, 
उसपणः निजेल शोराद्रावकका स्थानिक प्रयोग करनेपर यथेष्ठ उपकार होता 
है । बिल्कुल मन्द अवस्थामै २-३ बार लगानेपर ही बहुधा ठीक होता है । 
रक्तस्राव युक्त भ्रशे शोगमें इसका स्थानिक प्रयोग करनेंपर रक्तस्राव बन्द 
होता है । स्फीत श्रौर प्रदाह युक्त वली आकुञ्चित होती है तथा वेदना 
शान्त होती है । 


सड़े धौए गले हुए दुष्ट क्षत विशेषत! दुषित शस्त्रके लग जावेसे उत्पन्न 
क्षत (H०४।४३। 62९७००), सत्वर फँलपे और तन्तु्योके नाक क्षत 
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(Phagedenic), मुखका सड़ा हुआ क्षत ( Cancःणm् 028 ), कोमल 
ककेस्फोट, वेदना विहीन और भग्न भयंकर व्रण श्चादिपर निजल सोणा 
द्रावकका स्थानिक प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। 

वक्तव्य-काचको शलाकाको द्रावकमे डुबोकर घावपर स्पशं करानेपर 
समस्त मृत तन्तु नष्ट हो जते हैं । चारों ओरके जीवित तन्तुओंकी अवस्था 
परिवर्तित होती है तथा विकार दूर होकर स्वस्थावस्थाकी प्राप्ति हो 
जाती है । 

प्रचुर पूय निःसष्णायुक्त दुष्ट ब्रणको धोनेके लिये शोराद्रावकके धावन 
का व्यवहार करचेपर उपकार होता है। 

इस द्रावकको क्रिया त्वचाके ऊपरके हिस्सेके तन्तुओ तक सीमाबद्ध 
होती है । भीतरभे रहे हुए गम्भीर तन्तुशचोंमें यह प्रवेश नहीं कर सकता । 

देहपर किसी स्थानमें कृत्रिम त्वचाकी उत्पत्ति होकर मांसांकुष (मस्से 
NaevuswWyart) बनते श्लौर गुदापर त्वचा विकृति या गुदशूक (Condy- 
oma) हो जानेपर उनको जलानेके लिये यह द्रावक महौषध है। १-२ ड्राम 
विमदित द्रावकको १ पाइन्ट जलमे मिलावें । फिर उसमे पट्टी भिगोकर 
निरन्तर उसपर दखनेसे ओर बाच-बार पट्टीको गीली शखनेपर वह विकार 
दुर हो जाता है ग्रौर कोई कए नहीं होता । कितने हो चिकित्सक निजल 
द्रावकको स्पशं कराकर उसे जल! डालते हैं गर्भाशयके जीणांप्रदाहमे भी 
यह द्रावक भीतर लगाया जाता है । इस तरह विषाक्त जन्तुका दंध होनेपर 
यह द्रावक उत्तम दाहक है । शीतपित्तके ददोरोंपर कण्ड्के शमनाथं इस 
द्रावकके धावनमें कपड़ा भिगोकर (स्पंजिंग) पोंछा जाता है । 

मुखके भीतर एलैष्मिक भिल्लीका प्रदाह, मुखमै क्षत, कण्ठमे नयी कुत्रिम 
झिल्ली (7०३) बनना, रसकपूर श्ादिके सेवनसे अधिक लाला-ख्राव 
होना, आमाशयकी अति उग्रताके हेतुसे मु हकी श्लेष्मिक त्वचाका लाल" 
लाल प्रदाह युक्त और उज्जवल होना,इनफर यह विमदित द्रावक हितकारक 
है। कम मात्रामे और जल मिलाकर उदर-सेवन करनेंपर उपकार दर्शाता है। 

गवैयोंके स्वरभङ्क, पचन विकृतिसे प्रतिफलित ( रिफ्लेक्स) होकर उत्पन्न 
स्वरभङ्ग तथा स्वरयन्त्रकी भ्रति थकावटसे उत्पन्न स्वरभङ्गमे १० बू दे 
विमदित शोरा द्रावकका सेवन जल मिलाकर करानेपर लाभ होजाता है। 

घ्राशुकारी एवासनलिका प्रदाहमें निकलनेवाले कफका परिमाण ध्चत्य- 
घिक होनेपर जलमिश्रित द्रावकका सेवन कराया जाता है । 

विचचिकापर सोरा द्रावक १० बू'दोंको १ आंस जलमे मिलाकर सिगो 
कर बख़तेसे विचचिका एवं किट्टिभ नष्ट होजाता है। _ 


अग्निमांद्य, अ्रजी णं, विसूचिका १७७ 








३७. विमर्दित शोरा-छवण द्रावण । 
(नूतन शंख द्राव-Acidum Nitro-Hydrochloricum dilutum) 


द्रव्य--शो रा द्रावक १२ औंस, लवण द्रावक १६ श्रोंस श्रौर बाष्प जल 
१०० श्रौंस । 

विधि-सबको मिलाकर बना लेवें । इनको मिलाकर १४ दिन तक 
बोतलमें रहने देवें। फिश्व्यवहारमें लावें। इसका आपेक्षिक गुरुत्व १.०७ है। 

मात्रा--५ से २० वू'दों तक, १-१ औंस जलके साथ, दिनमें ३ बार । 

उपयोग--यह मिश्र द्रावक पाचक, श्रग्निप्रदीपक, क्षारनाशक, श्रबु दना- 
शक, पित्तनिःसारक और रसायन है । कुछ दिनों तक सतत सेवन करने 
पर मुह आ जाता है। अतः अल्पकाल व मात्रामें सम्हाल पूर्वक सेवन 
कराना चाहिये । 

मृत्रमें आक्जेलिक एसिड उपस्थित होनेपर यह द्रावक भ्रन्य द्रावकोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है । पेशाबमें यूरेट क्षार उपस्थित होनेपर इसका सेवन कुछ 
दिनोंके लिये बन्द करें । पुनः कुछ दिन बाद चालू करें। इस तरह वषमें 
३-४ वाय सेवन कराने और पथ्य पालन करनेंपए आँक्जेलिक एसिडका 
परिवतंन होकर आशोग्यकी प्राप्ति होती है । 

विवेचन--जीणं यकृत्‌ प्रदाह ओर तीव्र यक्ृतूषदाहकी उग्रताका शमन 
होनेपर इसका थाभ्यन्तणिक श्रौर बाह्य प्रयोग विशेष उपकारक है। यक्ततमें 
रक्ताधिक्य होनेपर शोश-लवण विमदित द्रावक ८ ऑसको १ गेलन (८5% 
उष्ण) में मिला उसमें कपड़ा भिगोकर यक्ृतुपर लपेटा जाता है। तथा 
ऊपर तैलमय रेशमी कपड़ा बांधा जाता है । इस तरह सुबह शाम दिनघे दो 
बार प्रयोग किया जाता है । इस तरह पेर, जंघा, उरु आदि भागोंको पोंछने 
के लिये भी इस द्रावकका उपयोग शीतल जलमें मिलाकर किया जाता है । 
देहके दक्षिण पाश्वंके बाहुमूल तक स्पञज किया जाता है । यह स्पञ्ज दिन 
में दो बाण १-१ मिनट तक किया जाता है । स्नानके निमित्त धातुपात्र नहीं 
लेना चाहिये । एवं जिस स्पञ्जका उपयोग किया जाता है, उसे शीतल जल 
में रख दें । अन्यथा द्रावककी तेजीसे स्पञ्ज नष्ट होजाता है । 

कामला, यक्कत्‌ रोगसे उत्पन्न अतिसार और शोथ होवेपर इस मिश्र 
द्रावकका उपयोग विशेष उपकार दर्शाता है एवं पित्तनि:सरणकी विक्कतिसे 
उत्पन्न विविध पीड़ाग्लों पर यह उपकारक है । 

मु हके भीतर उपदंशज क्षत होनेपर यह द्रावक शहद शौर जलमें मिला 
कर कुछ करावेसे विलक्षण उपकारक होता है। फुफ्फुस कोथ (Gangrine 
०£ ६९ ।००६5) रोग मृत द्रव्य (विष) शरीरें शोषित होनेपर विविध 

च हिँ० फा० नं० १२ 


१७८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 


ODS OS DOAN DAD 
उपद्रव उर्पास्थत होते हैं, उस रोगपर इस द्रावका प्रयोग हितकारक है। 
एवे कफकासमें इसके मृढु प्रवाहीमें कपड़ा भिगोकर वक्षःस्थल पोंछ लेनेपर 
लाम पहुँचता है । 





३८, संजीवन अक । 

द्रव्प---प्रफी म ४ ड्राम, छोटी इलायचीके दाने १ औंस, जायफल २अwऔंस, 
कपूर ४ ओस और रेक्टिफाइड स्पिरिट २० औंस लेवें । 

विधि--इन सबको चोतलमें बम्द कर १ सप्ताह रहने देवें । बोतलको 
रोज २-३ बाउ चल्गा ळें । सपाइके पश्चात्‌ फिल्टर पेपरसे छान छें और 
जितना स्पिरिट कम हुआ हो उतना श्रौष मिला लेवें । 

मात्रा--५ से १५ व्‌ दें, दिनमै ३ बार, १-१ अंस जल या शकरके साथ। 

उपयोग--पह संजीवन भ्र्क अपचन, अपचनजनित पतले दस्त, वमन, 
श्रपचनजन्य विसूचिका, की टाणुजन्य निसूचिका, कालज-झतिसार, भय-जनित 
ग्रतिसारु, पावंतीय अतिसार, प्रचाडिका, रक्तातिसाष, पक्वातिसार, उदए- 
शूल, घ्सूताका मक्कलशूल,मासिकधर्मभे शूल और छाती कफसंग्रह श्रादिपर 
व्यवहूत होता है । कणांशूलमें इसकी यू दें कानमें डाली जाती हैँ । दन्तशूल 
होनेपर इसका फोहा दांतोंमें रखा जाता है ! सुजाककी जलनपर और ख्नियों 
के सोमरोगमें भी यह अर्क अच्छा लाभ पहुँँचाता है । 

विवेचन-विदग्धाजीणं--यह रोग होनेपर थोडा-थोड़ा पतला दस्त होता 

हता है, प्यास, छातीमें दाह, वेचेनी श्रादि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । इस 
पर्‌ यह अंके दिनमें ३ बार देनेसे रोगका शमन होजाता है । 

नूतन अजीणे--अपचनसे जब श्रामाशय औदष श्रन्त्रमें प्रदाह उपस्थित होता 
है, तब दिनमै ५-७ बाइ वमन और दस्त होते रहते हैं । ऐसी अवस्थामै 
सञ्जीवन अकं देनेसे तुरन्त लाभ पहुँच जाता है । 

विसूचिका--कीट।णुजन्य हैजा होनेपर वमन और दस्त बहुत जल्दीः 
जल्दी होने लगते हैं, प्यास भी बनी रहती है । थोड़े समयके पश्चात्‌ हाथ 
पेरोंमें एँठन भी आती है । इस रोगकी प्रथमा और द्वितीयावस्थाम यह श्रकं 
सत्वर लाभ पहुंचाता है । १२ घण्टे व्यतीत हो जानेपर जन शरी शीतल 
हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और रोगीमें 
बोलनेंकी शक्ति भी नहीं रहती तब इसके प्रयोगसे और श्रन्य दवाईसे भी 
लाभ होनेकी झ्राशा कम हो जाती है । इस विकारपर ५-५ बूदें आध-प्राघ 
घण्टे और फिर १-१ घण्टेपर या वमन, दस्त होनेपर जल १-१ चम्मच या 
शक्कणके साथ देते रहना चाहिये । | 


-मोतीभरेमे अतिसार--मोती भरेसे कभी कभी अतिसार क्षति दुःखदायी | 


बन जाता है । रोगी इत अतिसारके हेतुसे अति पीड़ित बहता है । -बहुधा 


Drees 4 os 


श्रग्निमांच, अजीणे, विसूचिका १७६ 











बलर. 
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ऐसे समयपर मानसिक अस्वस्शडा, निद्रानाश, मन्द-मन्द प्रलाप भी होता 
है । इन सब लक्षणोंको सञ्जीवन अकं बहुत सरलतासे दूर कण देता हे । 
किन्तु मात्रा बहुत कम देनी चाहिये । अन्यथा ग्राघ्मान व नशा हो जानेकी 


संभावना रहती है । 
कफप्रकोप-श्वास और कास रोगे थोड़ा श्रपथ्य होने या आहार- 


विहाइमें भूल होने अथवा ऋतुदोषसे कफसंग्रह बढ़ जाता है। छाती कफसे 
भारी रहती है और सरलतासे कफ नहीं निकलता, जिससे रोगी बड़ा 
वेचेन रहता है । इस अवस्थामें दिनमें ३ बार ५-५ बूदें सञ्जीवन अर्क देते 
रहनेसे २-४ दिनमें कफ निकलकर छाती मुक्त हो जाती है। 

मक्कलशुल--प्रसव होनेके पश्चात्‌ गर्माशयमें कीटाणु अथवा वायुका 
प्रवेश होने, शीत लग जाने याश्रांवलका कुछ अंश रह जानेंपर मक्कलशुल 
उत्पन्न होता है। इसपष यह धक चमत्कारिक लाभ पहुँचाता है। शूलको शमन 
करनेके लिये मात्रा पूरी दी जाती है, किन्तु स्तन्यद्वारा बच्चोंको हानि नहो, 
यह सम्हालना चाहिये । 

पीड़ितातंब-बीजाशय या बीादायनलिकामें विक्कति होनेपर मासिक 
धममें शूल चलता है । कितनी ही रुग्णायें इस विकारसे मृछित हो जाती हैं। 
इस विकारपर यह अके रुग्णाको भ्रच्छी शक्ति देता है। यदि कब्ज हो, तो 
उसे दूर करना चाहिये झौर पथ्य भोजन लेना चाहिये । मात्रा १४५ बूदें 
देनी चाहिये । 

जीणे श्रामवातिक उपद्रव आमवात ( Rheumatism ) हो जानेके 
पश्चातु थोड़ा शीत लग जाने या शक्कर खापेपर कितने ही रोगियोंको बार- 
बार कए पहुँचता है । हृदयमें विकृति, ज्वरोत्पत्ति, देहमें भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर्‌ ददे होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इसपर सोंठके फाण्टके साथ १५- 
१५ वृ दें दिनमै ३ बार देते रहनेसे जल्दी गुण प्रतीत होता है । आवश्यकता- 
नुसार वातशूलान्तक मलहमकी मालिश भी करते रहना चाहिये । 

कालज अतिसार--ग्रीष्म ऋतुम धूपमें फिरना, तरबूज, खरबूजा श्रादि 
्रधिक खाना और फिर शीतल जल पीने श्रादिसे कालज अतिसार (Sपmी- 
mer Diarrhoea ) उत्पन्न हो जाता है उसको यह अक दबा देता है । 

पार्वतीय अतिसार--पवंतोंमें अधिक फिरना, झरनेंका दूषित जल पीना, 
बिना विश्रान्ति लिये गरम-गरम दुध, चाय पीना आदि कारणोंसे पावेतीय 
अतिसार (पा 4:०९) हो जाता ह्वै । यह रोग कभी-कभी बदरीनाथ, 
'अमरनाथ आदिकी यात्रा कर्के वापस आनेंपर जलवायु परिवर्तेन और भारी 
भोजनसे भी हो जाता है । इन दोनों प्रकारोंपर यह संजीवन श्रक रोगियों 
को जीवनदान देता है । भोजनमें दही, मट्ठा, खिचड़ी, भात सादि लघु पथ्य 
न्न देना चाहिये 3 क ९. 


१८० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 


SoS 
सुजाकमें मूत्रदाह-सुजाक रोगकी तीक्षणावस्थामे रोगीको मृत्रत्यागर्म 
जलन होती हैं, किसी-किसीको जलन इतनी अधिक होती है कि आंखोंमें 
अश्र, ग्रा जाते हैं । इन रोगियोंको सञ्जीवन अर्क देनेसे २-३ दिनके भीतर 
जलन और उग्रताका दमन हो जाता है। 
सोमरोग- श्चियोंको सोमरोग-मूत्रातिसाद होनेपर मुत्रत्यागपर उनका 
श्रधिकार नहीं रहता, देह शुष्क और निर्बल हो जाती है । ऐसी रुग्णाश्रोंको 
सञ्जीवन अर्के देते रहनेसे अच्छा लाभ पहुँच जाता है । 
अति विरेचन--कभी विरेचनका अति योग हो जानेपर दस्त बन्द नहीं 
होते, रोगी श्रति दीन और पीड़ित होता है उसे यह अर्क ५-५ बू'दें २-३ 
बाय देनेपर स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है । 
मानस अतिसार--श्षियों और बालकोंको जाग्रत या स्वप्नमे भय लग 
जानेपर किसी किसीको अतिसार होजाता है, किसीको ज्वर भी आ जाता 
है । इन भयजनित विकारोंपर यह अर्क तत्काल लाभ पहुँचा देता है । भयके 
समान शोकके आघातसे भी श्रतिसार होजाता है । शरीर शीतल होजाता है 
भ्रौर नाड़ी मन्द होजाती है । उस समय भी संजीवन अर्क श्रपना प्रभाव 
तुरन्त दर्शा देता है । 


३९. अर्क शबाब आवर (गैसहर अक) । 

श्रोषध द्रव्य-पोदीना ४० तोले, चन्दनका बुरादा, गुलाबके फूल २० 
२० तोले, जटामाँसी, बड़ी इलायचीके दाने, गावजंवी, ्रदरक, धनिया,ये ५ 
औषधियाँ १०-१० तोले, सौंफ,ब्राह्मी,दालचीनी,नागरमोथा थे ४ ग्रौषधियाँ 
५-५ तोले, तुलसीपत्र, कपुशकाचरी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात झौर 
लॉग ये ५ श्रोषधियां ३-३ तोले; श्रम्बश श्रौर केसष ६-६ माशे, अक 
केवड़ा १। सेर, भ्रकं वेदमुश्क २॥ सेर, नारङ्गी ११ नग, सेव २० नग और 
बंगला पान २०० लें । 

विधि--इनका अकं २ बार निम्न विधिसे खींचा जाता है । 

(१) सूखी मुख्य श्रौषधियोंको यवकूटकर २४ घण्टे पहले ८ गुने जलै 
भिगो दे । फिर श्रकं खेंचनेके समय पोदीना, अदरक, धनिया और तुलसीके 
पान तथा नागरबेलके १०० पानोंको कूटकर मिला लें । जलका तीसशा 
हिस्सा अक खेच लेवें । 

(२) दसरी बार अकं खेंचनेके समय पान १००, नारंगी और सेव 
कुचले हुये, श्रकं केवड़ा, भ्रकं बेद मुश्क मिलाकर श्वक खेंच लेवें । 

(३) दूसरी बार अकं खेंचनेके समय भ्रकं गिरनेके स्थानपश केसर, 
अम्बर, लाँग, छोटी इलायचीके दानोंकी पोटली लटकावें | 

साका--१५१ औँस दिनमै २ या ३ बार पिलादें। 
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उपयोग-यह अक अजीणे, रनमा, उदरशूल, उदावत, अफाशा, 
मलावरोध, शिएःशूल, मस्तिष्क-निरबलता आदिपर व्यवहृत होता है। यह 
अक गेस पीड़ितोंके लिये आशीर्वादरूप है । थोड़े दिन तक सेवन करनेपर 
रोग शमन हो जाता है, मामाशय श्रौर भ्रन्त्रकी शलेष्मिक-कलाके प्रदाहको 
दुर्‌ करता है तथा दोनों स्थानोंकी पचनक्रिया सुधर जाती है । यह प्रयोग 
हकीम निजामुद्दीन साहिबसे मिला है उनके हम आभारी हैं। शाप इसका 
प्रयोग अनेक वर्षोसे कर रहे हैं । 


४०. स्वादिष्ट छुह्वारे । 

द्रव्य-छुहारे १ सेय, नींबू रस २ सेर लें । 

विधि--छुहारोंको पहले पानीसे घोकर ४-५ दिन तक नींबूके रसमै 
भिगोवें । फूल जानेपर भीतरसे गुठली निकालकर निम्न मसाला भरें। 
ऊपर नींबूका रस डाल देवें । 

ससाला-कालीमिचे, पीपल और दालचीनी तीनों २-२ छुटांक, सोंठ; 
जीरा, स्याहजीया तीनों १-१ छटांक, सेंधानमक ६ छटांक और शकर २ 
सेष, इन सबको मिलाकर भरें ओर अमृतबानमें रखकर मुह बांध देवें । 
अमृतबानको ४-५ दिन धूपमें रखें । . 

उपयोग--यह छुहारा रुचिवद्ध क क और पाचक है । श्रपचनको दूर करता 
है । भोजनके साथ झचारके समान इसका उपयोग हो सकता है एवं रुचि 
उत्पन्न करानेके लिये भ्रन्य समयमें भी इसे ले सकते हैं। 

उपयु क्त मसाले (शक्कर रहित) को नींबूके रसमें मिलाकर रबड़ी जेसा 
घोल बनावें । फिर १-२ दिन धोटकर ४-५ दिन धूपमें रखकर सुखावें ओर 
छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेवें। ये गोलियाँ पाचक और रुचिकर बन जाती हैं। 

छुहारेके समान मुनककाको नींबूके इसमें भिगो, मामुली मसाला मिला 
कर खानेसे स्वादिष्ट, पाचक झौर सारक गुणकी प्राप्ति होती है । 

गुलकन्दके भीतर उक्त मसाला मिला लेनेपर गुलकन्दमें पाचन गुण 
बढ़ जाता है । 

४१. श्यामादि वटी (अग्निमान्द्य) । 

विधि-काली निशोथको छाल और बड़ी हरड़ समभाग लेकर बारीक 
चुणां करके थोहरके दूधमें १२ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीको गोलियां 
बना लेवें । । 

मात्रा--१-१ गोली थोड़े गरम पानी श्रथवा दूधके साथ प्रातःकाल लेवें। 

उपयोग- श्यामादि बटी आँतोंमें रहे हुये वायुकी विपरीत गतिको नष्ट 
करके श्रपचन और अफारा (मल रौर वायु संग्रह) को दुर करता है । 

यह वटी दीपन, पाचन, वातहर, रेचक, निर्भय श्चौर श्र ष्ठ श्लौषधि हैं । 


` १८२ रंसतन्त्र॑सार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 


OTS TD 











घाँतोंको उष्णताको दुर करनेके लिये अनुपान रूपसे दूघके साथ इसका 
सेवन करना चाहिये । अथवा जलके साथ सेवन करें । यदि गेसके रोगीको 
पचन हो, अपान वायु शुद्ध न होता हो, अधिक व्याकुलता रहती हो तो 
यह औषधि श्र ष्ठ है । 

यह वटी छाम, विष श्रोर कोटाणुओंको बाहर निकालती है तथा अन्त्र 
को शुद्ध बनाती है । एवं मलको फेकनेके बाद श्लांतोंका संकोच होनेसे सहा- 
यता पहुँचाती है एवं भ्रांतोंके भीतर प्रदाह भी नहीं लाती । 

जिस दिन इस वटीका सेवन किया जाय उस दिन तले हुए पदार्थ, 
कब्ज करनेवाले भ्रौर भारी पदार्थ न खायें, तो श्रांत श्रपना स्वाभाविक 
कार्य नियमित कएने लगती है । 

सूचना--श्यामादि वटीको ८-८ घण्ठे ३ दिन तक खरल करके गोलियां 
बनावें । उनको सोंठके २० तोले चूणमें डालते जावें तो अधिक अच्छा है । 


४२. पाचन सुथा । 

द्रव्य--१५० ० नारङ्गियोंका रस, अद्रक रस २० किलो, नींवूका रस 
२० किलो, ताजा मूलीका रस १० किलो, संधानमक, कालानमक ५-५ किलो, 
कालाजीरा, श्वेत जीरा, सोंठ, पीपलामूल, काली मिर्च प्रत्येक ६५३ ग्राम, 
हाऊबेर, अजवायन, कुलिजन, प्रत्येक ५०० ग्राम, शक्कर २० किलो,गुलाब- 
जल, केवड़ा जल तथा बाष्प जल ५-५ किलो लेवें । पीपरमेण्टके फूल २ 
तोले डालें । (वंद बद्रीनारायण) 

विधि--र० तं० सार्‌ ( प्र० खं० ) में उद्धृत आसवाषिटए प्रक रणाके 
प्रारम्भमें दी गई संघान विधिसे सन्धान करा लिया जाता है । 

मात्रा--आधे तोलेसे १। तोले तक, ' चौगुना पानी मिलाकर दिनमै २ 
बार लें। अधिक श्रजीर्ण या अपचन हो तो प्रति २-३ घण्टे बाद लेना 
चाहिये । 
उपयोग--पाचन सुधा-उदावत्त (गेस बनना), पेटमें वायु रुकी रहना, 
भारीपन, पेट फूलना, श्ररिनिमान्य, अजीण तथा भ्राम विषको दूर करता 
है । इससे आमातिसार, श्रामज संग्रहणी, मलावरोध, मूत्रावरोध एवे श्र 
प्रादि रोगोंके दमनमें सहायता पहुँचती है । 

यह औषधि श्रामपाचक, कीटाणुनाशक तथा उदरविकारोंक्रे लिये सुधा , 
(अमृत) सम प्रभावक होनेसे इसे “पाचन सुधा ' संज्ञा दी है । यह उष्ण- 
वीर्य, श्रग्निवघेक श्रौषधि होनेसे वात एवं कफ दोषोंसे उत्पन्न विविध व्या- 
धियोंके शमनमें तत्काल प्रभाव दिखाती है । स्वादि, पाचक, रुचिकारक 
एवं निर्भय औषधि होनेसे सामान्य ज्ञान वाले गृहस्थी भी निर्भय रूपसे 


इसका प्रयोग कर सकते हैँ । : 
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उदरमें गेस प्रकोप आमाशय, श्रांतों इन २ स्थानोंमें होता है । आमा- 
शयमें होनेपर वह गेस बार-बार ऊपर हृदयकी ओर उछालता रहता है और 
ग्लानि, बेचेनी व व्याकुलता उत्पन्न कराता है । कभी-कभी मस्तिष्ककी 
ओय गमन करके शिश्में भारीपन व चक्कर आदि पदा कर देता है । इस 
पाचन सुधासे मुल विकारकारी गेस नष्ट होकर उद्गार शुद्धि व श्चपानवायु 
निष्कासन सरलतासे हो जाता है, तब उक्त सब उपद्रव मिट जते हैं । 
अधिक घृत, तेल या गुरुपाको गरिष्ठ भोजन अधिक ले लेनेपर उदरमें 
भारीपन, व्याकुलता, झ्ालस्य आदि बने रहते हैं । वमन, शूल, ग्लानि श्रादि 
होते हैं, इनमे भी यह हितकारी है । भ्रामाशयमें रस्राव कम उत्पन्न होनेपर, 
कफज अग्निमांद्य उत्पन्न होता है, श्रांखोंके चारों ओर तथा कपोल भागपर 
सूजन भासती है,आम वृद्धि होती है, पेटमेंसे दुगन्ध श्रानेका भास होता है,इन 
सव विकारोंपर यह पाचन सुधा भ्रच्छा लाभ दर्शाती है । कभी-कभी रोग 
अति जीण होचेसे साथे श्रग्निकुमार रस की भी योजना करनी होती है । 
दीघंकाल तक श्त्यधिक् आम संग्रहीत हो जानेपर उदरमें भारीपन 
रहने वाले;कई रोगियोंको श्रन्नपर अति अरुचि, उदय कठोर, मल खुर्क, 
जिह्वा श्वेत मलयुक्त, चिपचिपी, मु हमे जल भर आना आदि लक्षणा रहते 
हैं । ऐसे लक्षणोंयुक्त रोगीको भी पाचन सुधाका कम मात्रामें लम्बे रसे 
तक सेबन कथाया जाता है । शीघ्र लास पहुँचाने हेतु साथमे भ्ररिनितुण्डी 
वटीका प्रयोग कराया जाये रौर नियमित उदय शोधनार्थं कुछ समय तक 
रात्रिको पञ्चसम या पञ्चसकाय चूर्ण दिया जाय तो शीघ्र लाभ होता है । 
नियमित उदर शुद्धि होनेपय शक्ति संरक्षणार्थं यात्रिको ब्राह्मारसायन देते 
रहना हितावह साना जायगा । 


शोजनमें द्विदल धान्य (चना, मसुर, सेम आदि), गरिष्ठ भोजन ले लेने- 
परु मलावशेध व वातप्रकोप होकर उदरणूल पदा होता है, उस समय 
पाचन सुधाका सेवन हितकारी होता है । 


४३. मह्दाशङ्घ बटी । 

द्रव्य---पा रद, गन्धक, शद्ध भस्म, पांचों लवण, इंमलीका क्षाय, सोंठ, 

कालीमर्चि, पीपल, हिङ गु और शुद्ध वत्सनाभ समान माग लेवें । 
विधि--पहिले पाणंद गन्धककी अच्छी कज्जली करें फिर शंख भर्म 
और वत्सनाभको उसमें मिलाकर अच्छी प्रकार घोटे । तदनन्तर हिंगुके 
अतिरिक्त शेष औषध मिलावें । पुनः अच्छी प्रकार मदेन करके क्रमशः अपा- 
मागंके स्वरस श्रथवा ववाथकी, चित्रकके क्वाथको श्रौर नींबूके रसको भावना 
देवें । नींबूके इसकी इतनी भावना देवें कि सब मिलित द्रव्य अम्लरसके 
हो जावें। जब घुटाई अच्छी प्रकारसे हो जावे तब थोड़े नौम्बूके रसमें मिला- 
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कर हिंगु उसमै डालें । यथासम्भव शीघ्र ही उसे सम्यक्‌ मर्दैन करके २५२ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें। छायासे सुखावें । इसमें हींग इसलिए पीछेसे 
मिलाई है कि उसकी गन्ध आदि कमसे कम उडे । इस प्रकारसे बनी वटी 
झधिक लाभकारी रहती है । अन्यथा हींग पहिले मिला देनेपर अधिक 
काल तक घोटने और सुखानेमें हिगुका प्रभाव कम हो जाता है श्रीर वटी 
उतनी अच्छी कार्यकारी नहीं रहती । (भेषज्य रत्नावली) 
ग्रन्थमै लिखा है कि इसीमें यदि लोहभस्म श्रोर वंगभस्म श्रौर मिला दी 
जावे तो उसको महाशङ्ख वटी कहते हैं। परन्तु अनेक निर्माता तथा वेद्य 
उक्त भस्म विरहित योग को ही महाशङ्ख वटी नामसे बनाते और विक्रय 
करते हैं । ससेन्द्रसार संग्रहमे लोह और वंगभस्म रहित योगको ही वृहत्‌ 
शङ्खवटी नाम दिया गया है। 
मात्रा--२ से ४ रुत्ती । अनुपान--जल श्चथवा गुनगुना जल । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे जठराग्नि शीघ्र प्रदीप होती है । भस्मक 
रोग नष्ट होता है । श्रधक भोजनकर थेपेपर भी उसका पाचन शीघ्र 
होता है । सब प्रकारके अजीणे, ज्वए, गुल्म, पाण्डुरोग, कुष्ठ, शूल, प्रमेह, 
वातरक्त,महाशोथ,अशंका नाश होता है । वात, पित्त तथा कफ विनष्ट होते 
हैं । निद्रा, श्रालस्य, अरोचक, परिणाम शूल शोर प्रवाहिकामे उपकारी है । 
महाशंख वटी एक भ्रति उपयोगी, सुन्दर श्रौर वेद्योंके प्रतिदिनके कार्यमें 
झाने वाला योग है । जब भ्रजीणसे या भ्रन्य किसी कारण उदगमें शूल हो 
तो इसका उपयोग तत्काल लाभ करता है । जब उदरमें वायु भरता है और 
रुद्ध होकर कष्ट देता है, उस समय इससे तत्काल शान्ति मिलती है । श्रति- 
सारकी स्थितिमें जिसमें कि वायुके साथ जल मिश्रित मल निकल जाता है, 
महाशंख वटी २रत्ती या ४ रत्तीमें उसके समभागमें सज्जीखार या सोडाबाई- 
काबं मिलाकर देनेसे अतिसार शान्त हो जते हैं यह देखा गया है कि जब 
शुलमै या किसी भ्रन्य उदर कएमें पित्तका भ्रनुष द्ग विशेष हो श्रौ र भ्रतिसारको 
रोकना हो तब उसमें सज्जीखाच या सोडाबाईकार्बे मिलानेसे उसमें वटीमे 
मिले हुए अम्ल और इस क्षारके योगसे जब पेटमें समीकरण प्रक्रिया होती है 
तो उससे तत्काल उद्गार एवं श्रपान आकर रोगीको शांति प्राप्त होती है । 
जब मलबन्ध विशिष्ट हो तब इसके साथक्षारकी योजनाकी अपेक्षा 
केवल इसका ही उपयोग करना विशेष लाभदायक होता है । तीब्र शूलमें २ 
से ४ रत्ती घौषधको पीसकर देना चाहिये का जहांपर शी घ्र एवं निश्चित लाभ 
देखना हो वहाँ वटीके रूपमें बनी हुई ओषधोंका सुक्ष्म चूर्ण करके देना ही श्रेय 
ष्क्र है । वटीके रूपये औषध जच पेटमें पहुँचती है तब वह शने:शने: घुलती 
है और वेदनाके ऊपर उसका एक साथ पुण बलके साथ प्रभाव नहीं होता । 


Doo) 
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परन्तु सुक्ष्म पिष्ट वटी पेटमै जाकर शीघ घुलती है और कएपर उसका प्रभाव 
प्रबलतासे एक साथ होता है तथा वेदना भी तत्काल शान्त होती श्रनुभव होती 
है । रोगी औषधके प्रभावको प्रत्यक्ष अनुभव करताहै। भ्रनेक बार तो विविध 

द्रव्योंकी भावनाओंसे ओऔषधोंकी गोलियां इतनी कठोर एवं अघुलनशील 
बन जाती है कि यही सन्देह रहता है कि वे पेटमें घुलंगी भी या नहीं । 
क्रुद्रान्त्र श्रीर ब्ृहृदन्त्रमें वातके प्रकोप या भ्रवरोधसे जो शूल उत्पन्न होता 
है उसमें इसका विशेष लाभ देखा गया है। जब शूल तीव्र हो और रोगी 
उसके कारण छटपटाता हो, इसकी दो गोली (४ इत्ती) पीसकर जलसे देने 
पष रोगीको शीघ ही शान्ति प्राप्त होती है । यदि एक घण्टेमें वेदना कम न 
हो तो दूसरी मात्रा भी इसी प्रकार एक घण्टेके अनन्तर ही देनी चाहिये । 
देखा गया है कि इस दूसरी मात्राके अनन्तर प्रायः निश्चित रूपसे वेदनोपशम 
होता है । तब तीसरी मात्रा, श्रावश्यकता होनेपर दूसरी मात्राके दो या तीन 
घण्टे पश्चात्‌ ष चौथी उसके चार घण्टे पश्चात्‌ देनी चाहिये । 
अजीणेमें भी इसका उक्त प्रकारसे ही प्रयोग करना उचित हैं। उससे 
पाचन शीघ्र होता है और शान्ति प्राप्त होती है। कभी घ्रजीणेके साथ वयस्क 
लोगोंमे आम दोषके कारण घुटनोंसें वेदना घौर जकड़ रहती है । उस स्थिति 
में इस वटीका प्रयोग लाभकारी होता है। मात्रा चार-चार घण्टेसे दिनमें 
२ या ४ बार देनी चाहिये । श्रामारायिक ब्रणाके कारण यदि आमाशयमें 
शूल हो तो इस बटीको देनेसे वेदनोपशान्ति न होकइ वेदनाकी वृद्धि होती 
देखी गई है । क्षार या सोडाबाईकावे मिलाकर देनेसे भी उस वेदनाकी वृद्धि 
होती है । उस समय सूतशेखर रस बृहत्‌ या स्वर्ण रहितका प्रयोग करना 
उचित है। उसकी गोली भी पीसकर ही देनी चाहिये। भ्रामाशयिक व्रणकी 
वेदनाकी शान्ति सूतशेखर देनेके १०-१५ मिनटके पश्चातु ही होती देखी 
गई है । जब उदरशूलके साथ कोष्ठबद्धता हो तब केवल छाद्धृवटीका प्रयोग 
ध्रधिक भ्रच्छा है श्रौर जब मल द्रव रूपमै भ्राता हो या अतिसार हो तब 
इसके साथ क्षारका थोग उत्तम है । 
उपान्त्र शोथमें भी इसका प्रयोग बहुत भ्रच्छा होता है। जब वेदना तीव्र 
होती है शोर सहन शक्तिके भी बाहर होती है तब यदि आधुनिक वेदनाहर 
ओषधियां न देकर बृहत्‌ शङ्खवटी की मात्रा पीसकर दी जावे तो वेदना 
शीघ्र ही नियन्त्रित हो जाती है । वेदना शान्तिके श्रनन्तर २१ दिन, एक 
मास या डेढ़ मास इसका प्रयोग करानेंसे उपान्त्र शोश्रको पुनरावृत्ति नहीं 
होती । यदि उपान्त्र शोथके रोगीको बद्धकोष्ठता रहती हो तो उसके लिये 
कुमार्यासव (शाङ्ग घर संहिता) को योजना भी दोनों समय भोजनोत्तर 
करनी चाहिये । उससे उपान्त्र शोधके रोगी स्थायी रूपसे स्वास्थ्य लाभ 


करते हैं प्रयोग ३० या ४० दिन करना होता है । 








(४) कसिरोग । 
१. कमिशत्रु चूण । 


द्रव्य--पलाशके बीज सेके हुए ५ बोले, कपीला, श्रजमोद, बायविडंग 
ओर इन्द्रजौ २।।-२॥। तोले तथा भुनी हींग ६ माणे लें । 

विधि--सबको मिला कुट कपड़ छन चुणंकर नीमके पत्तोंके स्वरसकी 
५ भावनार्ये आर अजमोद, बायविडंगके क्वादकी दो भावनायें देकर सुखा- 
कर चूर्ण बना लेवें । | 

मात्रा--२ से ४ रत्ती, दिनमें तीन बार जलके साथ दें । 

उपयोग--इस ओषधके सेवनसे कृमि नए हो जाते हैं । छोटे वालकको 
देना हो, तो मात्रा कम देनी चाहिये । 

२. कूमिकण्टक रस । 

द्रव्य--सोंठ, कालीमिचें, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, भुनी हींग, सफेद 
जीरा, कालाजी रा, छजवायन, खुरासानी अजवायन, अजमोद, किरमाणी 
अजवायन, हिगुपत्री (डीकामाली), बायविडङ्ग, सौंफ, सेंधानमक, काला- 
नमक, इन्द्रजौ, नागरमोथा, अतीस, नीमको शलाकाएं,कलूम्बा (Calumba) 
और चिरायता ये २४ श्रौषधियां १-१ तोला और ताम्रभस्म २ मशे लेवें। 


विधि--सबको कूटकर कपड्छ्न चणे करें । (र० यो० सा०): 


सात्रा--३ माशे श्रावश्यकताचुसाद, जलमें मिलाकड घोल दें । फिर 
२-३ ठीकरीको खुब तपाकर उसमें डालकर ढक दें । बाष्प शान्त होनेपर 
छानकर बच्चेको पिला देवें । इस तरह सुबह श।स दो बार देवें । 

उपयोग--इस रसके सेवनसे बालकोके कृमि श्रौ इनसे उत्पन्न ज्वर, 
पाण्डु, वमन, अतिसार, उदरपीड़ा, श्रग्तिमान्द्य, कास, श्‍वास, कामला श्रादि 
दूर होते हैं । यह रस बालकोके लिये अति लाभदायक है । 


हे, ग्रुस्तादि वटी । 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नागरमोथा, पलाशके बीज सेके हुए, 
बायबिडङ्क की मज्जा (छिलका निकाले हुए), दाइमके मुल या वृक्ष की 
छाल, सेको हुई कांटेवाले करंजकी गिरी, सेके हुए इन्द्रजो, कपीला श्रौर 
किरमानी अजवायन (खुरासानी श्रजमोद) ये १० श्रौषधियां १०-१० तोले 
तथा अ्रजवायन सत्व (Th०]) और भुनी हुई हींग ५-५ तोले लें । 

विधि--पा रद गन्धककी कज्जली करें फिर ग्न्य द्रव्योंका कपड़छन 
चूर्ण मिला, अनन्नासके पत्तोंके रसमें एक दिन खरलकर २-२ दत्तीकी 
गोलियाँ बना छायामें सुखा लें।(स्व० श्री०पं०यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 


हे % ॥ 
त्‌ 
_ "ENP 


कुमिरौग १६७ 


मात्रा--२ से ४ गोली तक, दिनमै दो बाश निम्न क्वाथसे देवें । 


अनुपान--नाग रुमोथा, मूसाकानी, पलाशके बीज, बायबिडङ्ग, दाडिम- 
वृक्षकी छाल, अजवायन, किरमाणी अजवायन, सुपारी, देवदारु, सुहिजनेकी ' 
छाल, हणड़, बहेड़ा, आंवला ओर इन्द्रजो इन १४ ओषधियोंको समभाग 
मिलाकर जोकूट चूर्ण करें । फिर १ तोला चूर्णको १६ तोले जलमें मिला 
चतुर्थांश क्वाथ करके पिला देवें । 


उपयोग--इस योगके ७ से २१ दिन सेवन करनेसे उदरकुमि और उनसे 
उत्पन्न उपद्रव दूर होजाते हैं। 

आमाशयके विकारसे कृमि उत्पन्न होनेपर श्ररुचि, अपचन, वान्ति, मंद- 
ज्वर, अफारा, उदरपीड़ा, हिक्का, पाण्डुता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
उसपर इस औषधका सेवन करनेपय कुमियोंका नाश होकर पचनक्रिया 
सुधर जाती है । 


अआमाशयके समान यकृत्‌ ग्रौर अन्त्र विकारसे (निर्बेलतासे) अन्त्रमें 
विविध प्रकारके कृमि उत्पन्न होते हैं फिर अति निर्बलता श्राजाती है । 
जुकाम, कास, उदरपीड़ा, उदरमें वायु भरा रहना, भारीपन, मलावरोध 
थोड़ा-थोड़ा दस्त होना, उत्राक ग्राना, मंद-मंद ज्वर बना रहना, नाक, 
गुदा भ्रौर सर्वाद्गमे खुजली चलना, शीतपित्तके समान रक्तपित्तके घब्बे हो 
जाना श्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस विकारपन मुस्तादि योगके 
सेवनसे लाभ होजाता है । 





४. कृमिघ्न योग । 

द्रव्प-कपीला, वायबिडङ्ग, नागरमोथा, डीकामाली और कालानमक 
इन पांचोंको समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकय चूर्ण करें । 

मात्रा-२-२ माशे, भोजन कर्चेके पहले गुनगुने जलके साथ दिनै 
२ समय देवे । 

उपयोग--उदयक्कमि तथा रक्तमें उत्पन्न कीटाणु, अरुचि, अस्तिमांद्य, 
उदरशूल, कोष्टवद्धता और ज्वर आदि लक्षण थोड़े दिनोंमें दूर होजाते हैं । 


यनेक बार पाण्डुरोगको उत्पत्ति उदरकृमिको वृद्धि होनेपर होती है 
उसमें पाण्द्रता, कृशता, उदस्में ग्राघ्मान, ज्वर रहना, प्लीहावृद्धि, (क्वचित्‌ 
यकृदवृद्धि भी), किसीको कफवृद्धि, श्रग्निमान्य, मलावरोध आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं। शसपर.यह चरणे देनेसे कृमि गिरने लगते हैं फिर थोड़े दिनोंमें 
रोगशमन होकर उपद्रव दूर होजाते हैं । 


१६८ एंसतेन्त्रेसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खेण्डै 





५. नियमनादि कषाय । 
द्रव्य--कड़वे निम्बको अन्तरछाल, हरड़, बहेड़ा, भ्रांवला, कूड़ेकी छाल, 
बच, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, खेरकी छाल झौर निसोत ये ११ औषधियां 
समभाग ले । 


विधि-इनको मिलाकर जौकूट चूर्ण करें। (नि० २०) 
मात्रा-१-१ तोलेको १६ गुने गोधूत्रमें मिलाकर चतुर्थांश कवाथ करके 
सुबह पिलावें । 


उपयोम--इस कषायके सेवनसे उदरकृमि ( पुरीषज कृमि) एक सप्राहमें 
गिर जाते हैं। जब पुरीषज कृमि (सूत जेसे पतले ओर छोटे-छोटे कृमि) 
उत्पन्न होते हैं तब उदरमें वायुसंग्रह, गुदामें खाज आना, हाथ पेर गलना, 
दिनमें ३-४ बार दस्त लगना, उदरपीड़ा, कृशता, नेत्रके चारों ओर काला- 
पन, रोग बढ़नेपर डकार झौरु निःश्वासमें मलकी दुर्गन्ध घाना, पाण्डुता, 
रोंगटे खड़े होना और घरिनिमान्य आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। उन सुक्ष्म 
कुमियोंके लिए यह कवाथ अति हितकाइक है । यह कषाय कृमियोंको 
गिराता हैं तथा उनकी उत्पत्ति भी बन्द कर देता है। प्रारम्भसे जब तक 
कृमि निकलते रहें, तब तक ऊपरकी सब वस्तुये मिलाकय कषाय तैयार 
करें । कृमि निकलना बन्द होनेपर विरेचक श्रोषधि निसोत न डाले एवं 
जलमें क्वाथ करके १०-१५ दिनों तक देते रहनेसे कृमिकी उत्पत्ति बन्द 
हो जाती है । ट 
६. कूमिकण्टक चूण (नलबंध) । 
द्रव्प--कियमाणी अजवायन, कांटेदार करंजके सेक्रे हुए बीज, काली- 
जी री, कलूम्बा, कुटकी, हिंगुपत्री ( डीकामाली ), सेंघानमक, कालानमक, 
इन्द्रजौ, बायबिडङ्ग, कन्नूर, काकडासिगी, तिम्बोलीकी गिरी, कालीमिचं 
आर ्रतीस कड़वा इन १५ ओषधियोंको समश्चाग लें । 
विधि--इन सबको मिलाकर कपड्छन चूण करें। (अ।०नि०मा०) 
विशेष--मूल ग्रन्थमें श्रतीस नहीं है, हमने बढ़ाया है । 
मात्रा-२ से ५ रत्ती तक बालकोंको । बड़े मनुष्यको ३ माशे तक, 
दिनमै ३ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग- यह कृमिकण्टक चूर्ण उदरक्कमिकी उत्पत्तिको रोकता है। 
पचन संस्थानमे रहे हुए गोल कृमि श्लौर सुक्ष्म कृमियोंको निकाल देता है और 
क्रमिजन्य ज्वर्‌, श्रपचन जनित जवर, मन्द जीणं ज्वर, उदर पीड़ा, परिणाम 
शूल, पित्तप्रकोप, अफादा, वमन, झतिसार, मलावरोध, अपचम झौर अग्ति- 


कृमिरोग १८९ 
SOOO SOOO CO Ce CS 
मांचको दुर करता है । 
यदि उदरकृमिसे पाण्डुता, शोथ और भ्रति निबंलता आ गई हो शोर 
मलावशेध रहता हो तो यह चूणं गोमूत्रके साथ देते रहना चाहिये । 


बालकोंके सूखा रोगमें अपचन, मलावरोध, हाथ-पेर और मुख मण्डल- 
पर शोथ श्रादि लक्षण हों, उदर बड़ा प्रतीत होता हो तो कृमिकण्टक चूण 
और १-१ पती फिटकरीका फूला मिलाकर देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें 
बालक स्वस्थ हो जाता है । दो-दो भासके बच्चोंके लिये भी यह चूर्ण निर्भय 
झौबधि है । इसका उपयोग स्व० वैद्य त्रिलोकचन्द ताराचन्दने ब्रनेक वर्षो 
तक किया था । सामान्य औषधि होते हुए भी यह घरति लाभप्रद है । 


सूचना-सूखा रोगमें बालकोंके यकृत्‌ और वृक ध्रपना कायं उचित 
रूपसे नहीं कर सकते । अतः घुत-तैल, शक्कर और गुड़ नहीं देना चाहिये । 


७. संजीवनीवटी । 
द्रव्य--विडंग, सोंठ, पीपल, हण्ड, आमला, बहेड़ा, बच, गिलोय, शुद्ध 
भिलावा, वत्सनाभ ये १० ओषधियाँ बराबर भाग लें । 
विधि--सबका बारीक चूर्ण बनाकए गोभूत्रसे ६ घण्टे घोटकर घू घची 
१ श्त्ती बराबर गोली वनावें । 


मात्रा-ज्वर अजीणं गुल्मादिरोगोंमे १-१ गोली दिनमै ३ बार, हैजेमे 
२-२ गोली, सर्पदंश ३ गोली श्रौर सन्निपातमे ४-४ गोली २-२ घण्टेपर । 

अनुपान--किञ्चित्‌ निवाये जलसे सन्निपात और सपंदंधम लौंग व 
तुलसी रसके साथ । 

उपयोग-ज्वर, अजीणे, कृमि, वमन, उदरशुल, कफयुक्त कास, गुल्म, 
विसूचिका (हैजा), सपंदंश झौर सन्निपातमें उपयोगी है। यह वटी जसा 
नाम है, वैसी ही गुण प्रद है। प्रत्येक प्रांतमे इसका अत्यधिक प्रयोग सफलता 
सह होता रहता है । 

सूचना--(१) अति गरम जल या अति गरम चायके साथ संजीवनीका 
सेवन न करें । 


(२) मलावशोध सह ज्वरावस्थामे पहले उद शोधन करके संजीवनी 
वटी देनेपण तत्काल गुण दर्शाती है । 


धे ०, पाण्ड-कासलां 
१. प्रवालमाक्षिक मिश्रण | 
द्रव्य-प्रवालपिष्टी, सुवर्णमाक्षिक भस्म और अमृता सत्व तीनों १-१ 
तोला लें । 
विधितीनोंको मिला खरलमें घोटकर शीशीमें भर लें । 
मात्रा--३ रत्ती प्रातः सायं शहदके साथ दें । 
उपयोग--इमके सेवनसे थोड़े ही दिनमें पाण्डु, रक्तकी न्यूनता, स्क्तमें 
शवेताणुवृद्धि, निस्तेजता श्रौर दाह श्रादिका शमन होकर शक्तवृद्धि होती है । 
आवश्यकतापर २-२ रत्ती तक तीनों औषधियाँ दे सकते हैं। इस 
मिश्चणमें नोह भस्म श्राधसे एक रत्तीतक मिलानेसे रक्ताणुओंकी सत्वर वृद्धि 
होती है । यदि दाह न हो, तो भ्रमृतासत्वके बदले ६४ प्रहरी पीपल २-२ 
रत्ती मिला देनेसे अग्नि प्रबल होती है और पाण्डु रोग दूर होजाता है । 
यदि हृदयकी धड़कन, हृदयावरोध, हृदयशूल या हृदयमें दाह आदि 
लक्षण भी प्रतीत होते हों ठो अजुन छालका क्वाथ श्रनुपान रूपसे दिया 
जाता हैं। 
यह अति सौम्य श्रौषधि है। सुकुमा र ख्रियो श्रौर बच्चोंको भी दी जाती हैं । 
२. कालमेघ नवायस । 
द्रव्य-नवायस चूर्ण (रुसतन्त्रसार प्रथम खण्ड) २ भाग श्रोर कालमेघ 
पञ्चांगका चूर्ण १ भाग लें । 
विधि--सवको खरलमें मिला कालमेघके स्वरस या क्वाथकी ७ भाव- 
नायें देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
( स्व० श्री वेद्यराज यादवजी त्रिकमजी, आचाय ) 
मात्रा--२ से ३ गोली, दिनमें २ बार जलके साथ । 
उपयोग--थह रसायन जीणे विषमज्वर, जीणंज्वय, ज्वश्के पश्चातको 
निर्बेलता, पाण्डुरोग ओर यकृद्ष्विद्धिमें लाभदायक है। 
३. पञ्चानन वटी (पाण्डु) । 
द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अश्रकभस्म, शुद्ध गूगल ग्रौर 
शुद्ध जमालगोटा इन ६ औषधियोँको समभाग छे । 
विधि-पहले पारद गन्धककी कञ्जली करें फिर भस्म और शेष प्रौष- 
धियां क्रमश्च: मिलाकर १ प्रहर तक १ तोले घुतके साथ मर्देन कर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनावं । (र० सा० सं०) 
मात्रा--१ से २ गोली, प्रातःकाल जल. या पुननंवाष्टक कषायके साथ। 
सुचना--इस रसके सेवनकाल में शीतल जल और अम्ल पदार्थोका त्याग 
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कराना चाहिये । शोथ होनेपर नमकका भी त्याग कराना चाहिये। 

उपयोग-यह पञ्चानन वटी शोथसह पाण्डु रोगको दुर करती है । 
जब आहार-विहार या औषधि प्रयोगमें भूल होनेसे या यकृद्विकृतिसे शोथ 
उत्पन्न होता है तब उस शोथसह पाण्डुको दूर करनेके लिये इस रसकी 
योजना होती है । 

विवेचन--जब त्रिदोषज पाण्डु ( Progressive Pernicious Anae- 
mia ) होता है, तब नेत्रके श्रन्तः पटल, त्वचा और श्लेष्मिक कला आदि 
में से बू द-बू द रूपसे रक्तस्राव होता है, फिर त्वचापर चारों ओर रक्तके 
धब्बे हो जाते हैं; पेसोंसे घुटनोंकी श्रोइ शोथ बढता जाता है, मेद बढ़ जाता 
है, बलका क्षय होता है । हुत्स्पन्दन वेगकी वृद्धि, हृदय प्रसारण, बार-बार 
मूर्च्छा, रात्रिको ज्वर १०२-१०४ डिग्री तक रहना, रोगवृद्धिके साथ-साथ 
विचार-शक्तिका ह्लास होना आदि लक्षणा प्रकट होते हैं । त्रिदोषज पाण्डु 
की उत्पत्ति शक्तम॑ विषवृद्धिसे होती है, इसपर विशेषतः मल्लका प्रयोग 
किया जाता है, किन्तु प्रारम्भमै विषको बाहर निकालने श्रौर जलानेका 
प्रबल प्रयत्न किया जाय तो सत्वर लाभ हो जाता है । यह कायं इस रुससे 
उत्तम रूपसे होता है अतिसारन हो और रक्तस्राव न होता हो ऐसे 
रोगियोंपर पञ्चानन वटीका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ कुष्ठ 
रोगोक्त महातिक्त घ॒तका सेवन कराया जाय, तो विशेष लाभ पहुँचता है । 

नसीका ग्रन्थिवृद्धि जन्य श्वेताणुवृद्धि (Lymphatic Leukaemia ) 
रोगमें मुखमण्डल निस्तेज, सफेद-स। बन जाना, लसीका ग्रन्थियां बढ़ जाना, 
अपचन, प्लीहावृद्धि, नेत्रकी पुतलियां बड़ी हो जाना श्रादि लक्षण होते हैं । 
रोग नढ्नेपर निद्रानाश सह शोथ उपस्थितं होता है। यदि मुख, नासिका 
आदि स्थानोंसे रक्तस्राव न होने लगा हो तो इस पञ्चानन वटीके सेवनसे 
लाभ पहुँचने लगता है । यह ग्रौषधि प्रातःकाल एक ही समय देनी 
चाहिये । दोपहर श्रौय रात्रिको लोह या मण्डूर प्रधान श्रौषधिकी योजना 
करनी चाहिये । 

पञ्चानन वटीके मुख्य ३ कायें हैं :--( १ ) पचनसंस्थानमे अवस्थित 
उत्तान मलको बाहर निकालना, ( २ ) रक्त ग्रादि धातुओं में प्रविष्ट (लीन) 
विषको जलाना तथा (३) वातसंस्थान श्रौर यकृत्प्लीहाको बल देना । 
इनमे पहला कार्य जमालगोटा कशता है । यह तीब्र विरेचन द्रव्योंमें श्र ष्ठ 
है । शोथ श्रौर जलोदर सह पाण्डु रोगपण इसका अधिक प्रयोग होता है । 

स्वास्थ्यको हानि पहुँचाने वाले द्रव्य-नया पुरना मल, आमविष, 
कफ, कृमि, कीटाणु, पूय, बाहरसे प्रविष्ट विष शौर मृत घटक श्रादि जो 
पचन संस्थान या बृहृदस्त्र पै अडडा जमाकर. हढ़ हो गये हों उनको बला- 
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त्कारसे बाहर फेंकनेंका काय जमालगोटा कर देता है । 
प्रथम कार्यकी सिद्धि होनेपर त्वचाके नीचे संग्रहीत जल जो शोथ 
उत्पन्न कराता है, वह रक्तम आकर्षित हो जाता है । फिर ताम्र, कज्जली 
का हो सहायतासे धातुश्रोंमें प्रवि.).ठ विषको जलाने रूप द्वितीय कार्य कर 
ताहै। 
ताम्रके योगसे यकृत्पित्तक। स्राव अधिक होनेसे ग्रन्त्रमें रहे हुए सेन्द्रिय 
विषके हानिकर प्रभावसे बचनेकी क्रिया होने लगती है एवं यकृत्प्लीहामें 
प्रविष्ट विष जल जाता है तथा रक्ता भिसरण क्रिया बलपूर्वक होने लगती है। 
पारद और गन्धक रत्तमे प्रविश होकर लीन विषको न९ करनेमै सहा- 
यता पहुँचाता है । 
तृतीय कारयंकी सिद्धिके लिये ग्रश्रक और गुगलको मिलाया है । अभ्रक 
रक्तको न्यूनता पूर्ण कष्ता है, हृदय श्रौर वातवाहिनियोंको सबल बनाता 
है, पाण्डुरोगमें उत्पन्न घबराहट, इवास और बेचैनी दूर कर्ता है, उदरमे 
बढ़ी हुई लसीका ग्रन्थियों श्रोथ रसवहन विकृतिको सुधारता है, मांसको 
दृढ़ श्रौर नीरोगी बनाता है। इस हेतुसे पाण्डुरोग सम्पूर्णं उपद्रवोंसहित 
नष्ट हो जाता है । | 
गुगल वातवाहिनियोंको सबल बनाता है, सेन्द्रिय विष और दुर्गेन्धको 
नष्ट करता है; मेदको कस करता है; हृदयको पुए बनाता है । परिणाममे 
विष नप होकर सत्वर स्वास्थ्यक्ी प्राप्ति हो जाती है ! 
वक्तब्य--इस औषधिमें जमालगोटा है । श्रत! अन्त्रप्रदाह ( उदरपए 
दबानेसे वेदना होना) या वृक्कोंमे क्षत होनेसे मूत्रमें पूय जाता हो तो पंचा- 
नन वटीका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
४. लोहसिन्दूर । 
द्रव्य--श्ससिन्दुर ४ तोले, लोहभस्म ८ तोले श्रौर शुद्ध गन्धक १२ 
तोले लेवें । 





विधि--इन सबको खश्लमे मिलाकर आतशी शीशीमे भरं। ऊपर - 


ग्राधी बोतल तक २४ तोले सेमलका क्वाथ भरें । फिर बालुकामन्त्रमे रख- 
कर मृदु अग्नि देवें । सेमलका रस लगभग समाप होनेपर त्रिफलाका गर्म 
क्वाथ २४ तोले डालें । फिर गिलोयका गरस स्वरस २४ तोले डालें । द्रव 
सूख जाने श्रौर गन्धक लगभग जल जानेपर (तलस्थ रसायन बन जानेपर) 
अग्नि देना बन्द करें । अग्नि लगभग १ दिन देनी पड़ती है। फिर स्वांग 
शीतल होनेपर निकाल त्रिकटुके क्वाथ शौर अदरकके रसमै १२-१२ घण्टे 
खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (९० यो० सा०) 


बक्तव्य-बोतलमे इस डाल घ्रिनसे सुखावेकी घपेक्षा खरलमै ही बीनो 


~ 
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प्रकाषके रसोंको घोट, सुखा, शुष्क औषधिको श्रातशी शीशीमै भरकर 
सिन्दूर बनानेपर विशेष गुणवान्‌ बनता है । 

मात्रा-१-१ गोली, दिनमै दो बार च्यवनप्राशावलेह या रोगोचित 
अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--यह लोइसिदूर शुष्क ( धातुक्षयसह ) पाण्डुका नाश करता 
है । विविध ज्व, उदरक्मि, आमवात, मधुमेह, उपदंश, जीणँज्वर रादि 
रोगोंसे आई हुई पाण्डुता, निर्बल माताओंको संतानोत्पत्ति, बालकोंको 
स्तनपान, श्रति मेथुन, हस्तमैथुन, उपवास, मानसिक चिन्ता, ग्रति शुक्र- 
स्राव, पौष्टिक भोजनका भ्रभाव, तमाखु श्रादिका अतिसेवन, तथा शीशा 
विष इत्यादि कारणोंसे पाण्डु रोगकी उत्पत्ति होती है । इनमेंसे सबपर तो 
इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा । जिनमें विष प्रकोप अवस्थित हो ऐसे राज- 
यक्ष्मा, लसौकामेह (Albu०।०५४।३) , मधुमेह, उपदंश और शीशा विषसे 
उत्पन्न पाण्डुपण इसका योग्य उपयोग नहीं होता एवं जब तक तीक्षण ज्वर 
हो तब तक भी इस श्रौषधसे पाण्डुता दुर नहीं हो सकती फिर भी कुछ 
शक्ति तो प्रदान अवश्य कशता है यदि मांसमे अधिक क्षीणता आ गई है 
तो श्रश्रक भस्म साथमे मिला देनी चाहिये तथा च्यवनप्राशावलेह या आँव- 
लोका मुरब्बा अनुपान रूपसे देनेसे शुष्कता, पित्तप्रकोप, दाह, कोष्ठबद्धता 
आदि दूर होकर सत्वर लाभ मिल जाता है । 


अधिक संतानोत्पत्ति या बालकोंको स्तन्यपाने हेतुसे शुष्कता आई हो 
तो प्रवाल पिष्टी और अमृतासत्वके साथ इस रसका सेवन कराना चाहिये । 

श्रति मेथुन, हस्तमैथुन, बाल्यावस्थामें ब्रह्मचयं भङ्ग आदि कारणोसे 
शुष्कता आई हो तो च्यवनप्राश, अमृतपाश अथवा शतावर्यादि चणे अनुपान 
रूपसे मिला देना चाहिये । 

त्रिदोषज पाण्डु (Progressive Pernicious Anaemia) जिसमें 
रक्तस्राव होता रहता है तथा हृदय मेदोपक्रान्तियुक्त होजाता है, उसपर इस 
उससे लाभ नहीं पहुँचता । लसीका रस या लसीका ग्रन्थियोंसे उत्पन्न पाण्डु- 
रोगमें भी इस रसायनका उपयोग नहीं होता है एवं खियोंके हलीमकमें भी 
रुग्णा शुष्क नहीं होती, मोटी ताजी प्रतीत होती है, उसपर इस औषधका 
प्रायः उपयोग नहीं होता । 

विवेचन--इस रसमें मुख्य ओषधि रससिद्र, लोहभस्म श्रौर गन्धक है। 
लोह भस्म रसायन, हूय; रक्तके रक्ताणुओंको बढ़ाने वाली, पित्तशामक: 
ओर रुधिराभिसरण क्रियावधेक है । रससिदूर-रसायन, कोटाणुनाशक, हृद्य 
सौर उत्त जक है। लोहभस्मका संयोग होनेसे रक्तमें लाली बढ़ाचेमें सहा- 

9० द्वि० फा० ३० १३ [ 
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यता पहुंचाता है । गंघक रक्तप्रसादक, कृमिघ्न, बल्य झौर पाचक है। 
सेमलकी जड़, त्रिफला और गिलोय पित्तशामक और पौष्टिक है । 


४. नारायण सण्डर । 

द्रव्य--सोंठ, काली मिचे, पीपल, श्रपामागँकी जड़, चव्य, पीपलामूल, 
भुनी हींग, भारंगी, गजपीपल, अजमोद, अजवायन, बच, हण्ड, बहेड़ा, 
आंवला, हल्दी, दन्तीमूल, मजीठ, व्त्रचछी (श्रस्थि संहारी), लहशुन, 
कालीमिचे, पाठा. सरफोका, पुननेवा, शुद्ध जमालगोटा, सेंघानमक, मूर्वा, 
कुटकी और इन्द्रायण इन २९ औषधियोंका कपड़छन चूर्ण १-१ तोला तथा 
मण्डूर भस्म या लोहभस्म २९ तोले लेवें । 

विधि-बबको खश्लमें डाल घोटक भांगरा, बिजौया, हल्दी, अदरक, 
प्रसारणी तुलसी, वनतुलसो, नागरमोथा; श्रांबलेके रस या क्वाथके साथ 
१-१ दिन खरलकर २-२ यत्तीकी गोलियां बना लेवें। (५० यो० सा०) 

वक्तव्य--इस श्सायनमें लोहभस्मकी अपेक्षा मण्ड्रभस्म मिलाना अधिक 
हितावह माना जायगा । मण्डूका वियोजन और रूपान्तर लोहभस्मको 
अपेक्षा सरलतासे होता है एवं मण्डूर उदरशोधनमें सहायक भी होता है । 

मात्रा--१ से २ गोली, प्रातःकाल, सफेद पुनर्नेवाके स्वरस, मद्ठा या 
गुनगुने जलके साथ दें! शोथ शर जलोदश्के विषको पेशावद्ठारा बाहर 
निकालना हो, तब यवक्षारको भी पुनर्नवा रसमें मिला देनी चाहिये । 
विरेचन कराके मलको निकालना हो तब अनुपानमें गुनगुना जल देवें । 
दोषको पचन कराना हो श्रौर ज्वर हो तब मट्ठेके साथ देना हितकारक है। 

उपयोग--इस रसके सेवनसे प्रबल पाण्डुरोग, विषप्रकोपज पाण्डु, 
शोथसह पाण्डर, कामला, शोफ रोग, अरुचि, अग्निमान्य, गुल्म, हुद्रोग, शुल, 
उदश्रोग, पाइ्वंपीड़ा, विविध प्रकारके विषमज्वर, वमन, मलावरोध, क्षय, 
त्रिदोषज शवास-कास आदि रोग दूर होते हैं । यह रस पाण्डुरोगके लिये अति 
लाभप्रद है । 

विवेचन--पाण्डुरोगकी संप्राम्रिके अनेक कारण है। विविध रोग, 
कीटाणु या विषमे रक्त स्चनामे विकृति, श्रामाशय, हृदय ओर यकृत्प्लीहा 
की निर्वेलता ये मुख्य कारण हैं। रक्तस्राव, मानसिक चिन्ता, फुप्फुस 
विकार, गर्भाशयविकृति, विषप्रयोग आदि प्रन्य भी कुछ हेतु हैं । इसमेंसे 
विविध रोग-कीटाणु और आमाशय ग्रादि इन्द्रियोंकी निर्बलता या कायं- 
विकृति होनेपर यह मण्डूर भ्रच्छा लाभ पहुँचाता है । 

पाण्डुरोग्रमें रक्तकी न्यूनता, रक्ताणुओंकी न्यूनता श्रौर केशिका धोको 
बिकृति इन तीनोंमेंसे किशी भी प्रकाइकी विकृति हो, उनपर यहू इस व्यव२ 
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हृत होता है । इस मण्डूरकी योजना विविध गुणयुक्त द्रव्योंको मिलाकर 
की गई है । 


पाण्डुरोगको दूर करनेके लिये उदरमें संग्रहीत मल, श्राम, विष, 
कीटाणु आदिको कफ, मल, मूत्र प्रस्वेद द्वारा बाहर निकाल देना चाहिये । 
ओर पचनेन्द्रिय संस्थानकी इन्द्रियोंको कार्यक्षम बना देना चाहिये । जिससे 
पुनः रोगोत्पादक दोषको उत्पत्ति न हो । इसलिये उदर संद्योधनाथं नारा- 
यण मण्ड्रमें दन्तीमूल, जमालगोटा, कुटकी और इन्द्रायणकी योजनाकी 
है । मु हसे कफद्वारा दोषको बाहर निकालनेके लिये बच, बहेड़ा, भारङ्गी 
आदि तथा श्वासोच्छवास श्रौर प्रस्वेद द्वारा विषको बाहर निकालनेके लिये 
हींग, तुलसी, श्रजवायन, लहशुन आदि मिलायै हैं। विष आम और कीटा- 
णुओंके नाशका काये भी इन हींग, लहशुन, अजवायन, प्रसारणी, त्रिकटु 
आदिसे'सम्यक्‌ प्रकाषसे होता है । 














श्रामाशय श्रादि इन्द्रियोंके लिये उपकारक, त्रिकुट. त्रिफला. पीपलामूल, 
लहशुन, हींग, अजवायन, चव्य, गजपीपल, श्रजमोद ग्रादि मिलाये हैं। वृक्कों 
द्वारा विष बाहर निकालनेके लिये पुनर्नेवा, अपामागं आदि । यक्कृत्‌-प्लीहा 
पर लाभ पहुँचानेके लिये अपामा, सरफोंका और पाठा तथा जीवन-विनि- 
मयक्रिया सुधारनेके लिये श्रपामागे, मूर्वा, प्रांवला, हण्ड, भांगरा श्रादिका 
सम्मिश्रण कराया है । इन सब द्रव्योंको सहायता लेकर मण्ड्षभस्म रक्त, 
रक्ताणु, रक्तवाहिनियां, शक्ताभिसरण-क्रिया और हृदयेन्द्रिय आदिपर लाभ 
पहुँचाकर पाण्डु, शोथ, उदरणोग, श्वास, अग्निमाँद्य, विबंघ श्रादिको नष्ट 
कर्ती है । 


सूचना-जिनको दस्त पतले होते हों अर्थात्‌ मलकी प्रवृत्ति हो उस 
दशामे इसका प्रयोग सावधानतापूर्वेक करना चाहिये, क्योंकि इसमें जमाल- 
गोटा है । जमालगोटा क्षीण रोगी, क्षतक्षयी, वृक्करोगी ओर उदरप्रदाहके 
रोगीको निषिद्ध है । 


६. पञ्चामृत मण्डूर . 


द्रव्य--लोहुभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध गन्धक, श्रश्नक भस्म, शुद्ध पारद, 
सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, बायविडंग, 
चित्रकमूल, चिरायता, देवदारू, हृटदी, दारहल्दी, पुष्करमूल, मजवायन, 
जीरा, कालाजी रा, कचर, धनियां ओर चव्य ये २५ औषधियां २-२ तोले 
मण्डूर भस्म २५ तोले, गोमूत्र १०० तोले और पुननंवाके मूलका क्वाथ 
२०९ तोले तवे । 
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विधि-पारद-गन्धककी कञ्जली करके भस्म मिला लेवें । पश्चात्‌ 
गोमूत्र मिलाकर पाक करें । फिर पुनर्नवाका क्वाथ मिलाकर पाक करें । 
नीचे उतार काष्ठादि ओऔषधियोंका कपड़छन चूर्ण भिलावें । शीतल होनेपर 
शहद ८ तोले मिलाकर चौड़े मु हकी बोतल या भ्रमृतबानमें भर लेवें । 
( भे० २० ) 
मात्रा-२ रत्तीसे १ माशे तक,प्रातः सायं तालमखानेके क्वाथके साथ दें। 
उपयोग--पञ्चामृत मण्डूष शोथयुक्त जीर्ण संग्रहणी रोग, पाण्ड, 
कामला, अग्निर्माँय, जीणे ज्वर, प्लीहावृद्धि, शोथ, गुल्म, उदररोग, यक्कत्‌- 
वृद्धि, कास, श्वास, प्रतिश्याय इनको दुर करता है तथा कान्ति और पुष्टि 
की वृद्धि कराता है । | 

पञ्चामृत मण्ड्र उत्तम शक्तिवद्ध है। इसका उपयोग जीर्णयोगमें 
अधिक होता है । रोग जितना पुराना हो श्रौर रोगीकी शक्ति कम हो, उतनी 
ही भात्रा कम देनी चाहिये । भात्रा श्रधिक हो जानेपर प्रतिफलित क्रिया 
(Reaction) होकर हानि पहुँचती है । 


विवेचन--श्रांतोंमें सूजन आजानेपर अन्त्रकी पचनक्रिया दूषित होती 
हँ । आहार रस और मलको आगे सर्कानेकी क्रिया यथोचित नहीं होती । 
आम, मल, विष, क्कमि कीटाणु ग्रादि बृहदन्त्रमे संग्रहीत होते रहते है फिर 
बड़ी कठिनाईसे थोड़ा-थोड़ा मल त्याग होता है । 
इस स्थितिमै इन आम-मलादिमेंसे विषका शोषण एक्तमै होता रहता है। 
इसी हेतुसे पाण्ड, कृशता, निस्तेजता, प्रतिश्याय, श्वास, कास, उदर्वात, 
उदरशुल, उदरक्कमि आदि रोगोंकी सम्प्राप्ति होती है यह पञ्चामृतमण्ड्य 
इन रोगोंके मुलरूप श्रन्त्रशोथको दूए करता है । जिससे वे रोग, कारणनाश 
के साथ छिन्नमूल होकर नष्ट होजाते हैं । 
अन्त्रभेंसे जब आभविष अधिक मात्रामे रक्तके भीतर शोषित होजाता है 
तब ज्वर श्राजाता है । यह विषशोषण क्रिया दूर नहीं हुई या अपथ्य सेवन 
होनेसे संग्रहीत विषका नाश नहीं हुआ तो ज्वर जीर्ण बन जाता है। फिर 
देह निस्तेज प्रौर कृश हो जाती है । यदि विषशोषण भी होता रहता है तो 
ज्वरविष धातुश्रोंमे लीन होजाता है फिर सश्लतासे दूर नहीं होता । इस 
प्रकारके हढ़ जीणं ज्वर उदरविकृतिसह, पञ्चामृत मण्डूरके सेवनसे १ मास 
भै दुर हो जाते हैं । 
क्षुधा न लगती हो, उदरको दबानेपर दद होता हो, भोजन बिना पचन 
हुये मल बन जाता हो और देह श्रति कृश और निस्तेज होगई हो, ऐसे संग्र: 


हणी रोगमे इस धोषधिरा उपयोग होता हैं । इस रोगमे यदि ज्वरं, कोस,' 


पीण्डु-कामंला। १९७ 
श्‍वास भ्रादि लक्षण हों तो वे कुछ दिनोंमें दुर होजाते हैं । 
फुफ्फुस, यक्कत्‌, प्लीहा श्रौर वृक स्थानको यह बल देता है श्रौर पचन- 
क्रिया सुधारता है। इस हेतुसे यक्नुढुवृद्धि, प्लीहा वृद्धि श्रोर इनसे उत्पन्न 
पाण्ड, कामला श्रौर उदररोगकी भी इसके सेवनसे निवृत्ति होती है । 


७. मण्डूर वटक | 

द्रव्य--सोंठ, काली मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, 
बायविडङ्क, चव्य, चित्रक मूल, दारूहल्दी, दालचीनी, सुवर्णमाक्षिक भस्म, 
पीपलामूल आर देवदारू ये १५ जीषधियां ८-५ तोले, मण्डूर भस्म २४० 
तोले श्रौर गोमूत्र १६२० तोले (२४ सेर) लें । 

विधि--पहले मण्डूरको गोमूत्रमें मिलाकर पाक करें । फिर शेष श्ौष- 
धियोंका कपड़छन चूर्ण मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। (च० सं०) 

मात्रा-१ से २ गोली, दिनमें २ बाय प्रातः सायं मट्ट के साथ देवें । 

उपयोग--मण्डूर वटक पाण्ड रोगीको जीवनदान देने वाला है । इसके 
अतिरिक्त कुष्ट, कृमि, उदरयोग, कण्ठरोग, अग्निमांद्य, श्ररुचि, अजी णं, शोथ, 
उरुस्तम्भ, कफविकार, अर्श, अतिसार, श्फाया, ग्रहणी, कामला, प्रमेह ग्रौर 
प्लीहावृद्धि इन रोगोंको दूर करता है । 

विशेष--जिन रोगियोंको तक्र सेवन अनुकूल रहता है, उनको तक्र-कल्प 
कराना चाहिये अथवा मद्र-भातपर्‍ रखना चाहिये । इस तरह पथ्यपालन 
हढ़तापूवंक हो,तो त्रिदोषज पाण्डु,विविध उपद्रवयुक्त पाण्डु.कामला, कु भका- 
मला, विषप्रकोप, अस्थिमज्जाविक्कति, लसीकाकी वृद्धि, प्लीहावृद्धि आदि 
विकार सरलतासे नष्ट हो जाते हैं। 


<. क्षारादि मण्डूर । 

द्रव्य-सेंधानमक, एलुवा,सोंठ, कालीमिचें, पीपल और मण्डूर भस्म इन 
६ श्रौषधियोंको समभाग ल । 

विधि-सबको मिला घीकु वारके रसमें ३ दिन खरलकर २-२ रत्तीको. 
गोलियां बना लेवें। 

मात्रा--१ से ३ गोली, दिनमें २ बार गोमूत्र या जलके साथ देते रहने 
से थोड़े ही दिनोंमें मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्डु और अन्य प्रकारके पाण्ड्रोग 
दूर हो जाते हैं । 

यह मण्ड्र भ्रन्त्र शोधक है । श्रन्त्रमें आम, मल, मिट्टी या अन्य विष 
श्रादिके संग्रहसे उत्पन्न विकारोंपण यह लाभदायक है। उदर जिनका बढ़ 
गया हो, दबानेपर कठोर भासता हो उन शोगियोंको यह मण्डूर दिया 
जाता है । 
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पथ्य--दही, भात, या मट्ठा ओर भात देना चाहिये । शोथ हो तो नमक 
नहीं देना चाहिये, ज्वर हो तो दूध भातपर रोगीको रखना चाहिये । 


९, गोमूत्रादि क्षार । 

द्रव्य--८ सेर्‌ गोमूत्र और १ सेर कालीजीरी लें । 

विधि--लोहेकी कड़ाहीमें दोनों मिलाकर चुल्हेपण चढ़ावें । जब काली- 
जीरी श्रौर गोमूत्र जलकर भस्म हो जाय तब कड़ाहीको नीचे उतार लें। 
शीतल होनेपर राखको बोतलमे भर लेवें । (आ० नि० मा०) 

मात्रा--४ से ६ त्ती, दिनमै ३ वार शहद या गुनगुने जलके साथ । 

उपयो ग--गोमूत्रादि क्षारसे अपचन, श्रामाजीणं, विष्टब्धाजीर्ण, उदर- 
शूल, पाण्डु, कोटाणुजन्य घातक पाण्डु, श्‍वेताणुवृद्धिसह पाण्डु, मन्द ज्वर, 
प्लीहावृ द्धि, श्रामवृद्धिसे शरीर फूल जाना श्रोर मेदवृद्धि ्ादि रोग थोड़े ही 
दिनोंमें दूर हो जते हैं। 

यह क्षार झामाशय और अन्त्र दोनों स्थानोंकी पचन क्रियाको सुधारता 
है । आम विष, कीटाणु ओर उदर कृमिका नाश करता है एवं रक्तस्थ श्राम- 
विषको जलाता है । पचन-संस्थान श्रोर रक्तको शुद्ध बनाता है । इसलिये 
पाण्डु, मन्द उवर, अजीणं, मलावशोध श्रोर उदरवात आदि रोग सहज ही में 
दूर हो जाते हैं। 

रसाजीणं, जलोदर ओर शोथ योगमें भी सहायक आऔषध रूपसे प्रयो- 
जित होती है । सिरकेमें या गोमृत्रमें मिलाकर लेप करनेसे त्वचाके सफेद 
दाग (श्वित्र) मिटते हूँ । 

पचन-क्रिया दूषित होनेपर भ्राम विषको उत्पत्ति होती है फिय उसका 
शोषण रक्तमें होता है । परिणाममें रक्त, मांस, मेद आदि धातुओंमें विकृति 
होती है । शषीर फूल जाता है, व्याकुलता बनी रहती है, सहनशीलता कम 
होती है और वात प्रकोपके लक्षण प्रतीत होते हैं। देहके किसी भागको 
दबानेपर वेदना होती है, इस स्थितिसे गोमूत्रादि क्षाइका सेवन लाभदायक 
होता है । 


अन्त्रकी पचन क्रिया भ्ौर रक्तादि धातुएं निर्बल होनेपर धुत, तेल 
आदिका पचन बहुत कम होता है इस हेतुसे परिश्रम न करने वालेके उदय 
पर्‌ और अन्य भागे चर्बी बढ़ने लगती है । फिर क्षुधा, तृषाका वेग सहन 
नहीं होता श्रौर प्रस्वेदमें दुर्गन्‍्ध भ्राती है । इस स्थितिमें पचन-क्रियाको व्यव- 
स्थित करने और मेदको जलानेके लिए गोमुत्रादि क्षार श्रौर मेदोहर गुग्गुल 
दोनोंका सेवन कराया जाता है । 
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१०. विश्चालादि क्षार । 

द्रव्य-—सज्जीखार, लोटिया सज्जी, जवाखार,काला नमक, काच नमक, 
सांभरनमक, संधा नमक, सोहागा, कलमी शोरा ओय नौसादर ये १० 
भ्रौीषधियां २-२ तोले और अजवायन २० तोले लेवें । 

विधि-सबको मिलाकर १ दिन तक इन्द्रायणाके रसमें खरल करें । 
फिर इसको इन्द्रायणके फलोंमें भरकर डोरेसे बांघें । सब फलोंको हांडीमें 
बन्दकरुगजपुटमें फू कें । स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल लेवें । 

मात्रा--४ से ६ रत्ती, दिनमें २ बार, गुनगुने जलके साथ देवे । 

उपयोग--विशालादि क्षार-अपचन, श्रामप्रकोप, उदरशूल, मलावरोध, 
उवाक, बमन, उदर्कृमि, अतिसार, प्लीहावृद्धि, मन्द ज्वर आदि लक्षणों- 
सह पाण्डु रोगको दूर करता है । 

यह क्षार ्रन्त्रगल अम्लता, आमप्रकोप और एक्तस्थ भ्राम विषको 
जलाता है । श्रतः इन कारणोंसे उत्पन्न रोग दूर हो जाते हैं। 


११. विश्यालादि चूर्ण । 
द्रव्य--इन्द्रायण फल, कुटकी, नागर मोथा, कड़वा कूठ, देवदारु और 
इन्द्रजौ ये ६ औषधियाँ १-१ तोला, मूर्वा २ तोला और कड़वा अतीस ६ 

माशे लेवें । 

विधि-सबको मिला कूट कपड़छन चूर्ण कर लेवें । 

सात्रा--३ से ६ माहे चूर्ण प्रात:काल गुनशुते जलसे देकर अपर ६ माशे 
शहद चटा देवें अथवा ६ माशेसे १ तोला चूर्ण गरम जलमें रात्रिको काचके 
पात्रमें भिगो देवें । सुबह छानकर पिला देतें । 

उपयोग- यह चूर्ण कोषठ-शुद्धि करने वाला और कीटाणुनाशक है । 
पाण्ड्रोग, ज्वर, दाह, कास, श्वास, अरुचि, गुल्म गौर रक्तपित्त झादि रोगों 
का नाश कशता है । 

पाण्ड रोगीको जब मन्द ज्वर, मलावरोध, उदरकृमि, दाह श्वादि विकास 
सताते हों, तब प्रात:काल इस चूणंका सेवन कराते रहनेसे और दिनमें दो 
बार भोजनकर लेनेपर लोह या मण्ड्रप्रधान श्रौषध देते रहनेसे थोड़े ही 
दिनोंमें जवर श्रादि लक्षणोंसह पाण्डुरेग दूर हो जाता है । 

इस चूणंसे रोगीको २-३ दस्त लगते हैं । इस हेतुसे भोजनमें खिचड़ी, 
चावल आदि देने चाहिये । चने, मटर, सेम आदि नहीं एवं गेहूँ, जौ आद 
कम देने चाहिये । इस चूर्णेकी मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये, अन्यथा 
विरेचन अधिक होता है, जिससे श्रांतें कमजोर बनती है, और मरोड़ें होकर 
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दस्त लगते हैं, फिर अरुचि और मन्दाग्नि बढ़ जाती है एवं निबेलता अधिक 
श्रा जाती है । 

सूचना--इस च्रणेमे प्रधान औषधि इन्द्रायण फल है । यह प्रबल विरे- 
चक है । शोघक होनेसे मात्रा श्रधिक देनेपर यकृत्‌ और श्रन्त्रको हानि 
करता है । अत्यधिक मात्रा हो जानेपष विषक्रिया करता है। आमाशय 
शोर अन्त्रमें प्रदाह होता है तथा रक्त और श्लेष्ममिश्रित मलका बिरेचन होने 
लगता है एवं अधिक मात्रासे वृक्क ओर मूत्राशयमें भी प्रदाह कर देता है । 
अतः इस चुणेका सेवन योग्य मात्रामें करना चाहिये । सगर्भा स्त्रियोंको तो 
यह चूर्ण नहीं देना चाहिये । 

१२. हरीतकी रसायन । 

विधि--गर्मीके दिनोंमें उत्तम रसदार काबुली हणड़ोंको यात्रिमें गो मूत्रमें 
डाले, दिनमें घूपमें सुखावें । सुख जानेपर धूपसेंसे उठा लेवें । इस तरह २१ 
दिन तक भिगोकर सुखावें । (वृ ० नि० ८०) 

मात्रा--१-१ हण्ड रोज सुबह सेवन करें । 

उपयोग--यह हरीतको 'रसायन-पाण्डु, अग्निमान्ध, आमवृद्धि, पुराना 
घजीणांरोग, ग्रहणी, जीणांज्वर, उदररोग, प्लीहावृद्धि, उदरकृमि, मलाव- 
रोघ, शोथ श्ादि दूर करता है । ४-६ माशे मात्रामें दीर्घकाल तक शान्ति- 
पूवंक सेवन करनेपर शरीर निरोग बन जाता है। अपचन और मलावरोध 
पर एक दिन या २-४ दिनके लिये सुबह-श्चाम, दोनों समय और अधिक 
मात्रामें भी दी जाती है । पुराने मलावरोधके शोगीके लिये यह प्रयोग भ्रति 
हितकारक, सरल और निभंय है। जिनका शरीर व्याधि-मन्दिर बन गया 
हो, शीतल या उष्णा, उत्त जक या शामक श्रथवा कोई भी ओषध सहन न 
होती हो, श्वाहार-विहारके आनन्दसे जो वञ्चित हो गये हों ओष दुःख से 
जीवन व्यतीत करते हों, उनके लिये हरीतकी रसायनका कल्प अति गुणा- 
कारक है । श्रद्धासह एक वष सेवन करनेपर शरीर स्वस्थ, सबल ग्रौर तेज- 


स्वी बन जाता है। 
सूचना--चेतकी जातिको हरड़ इसमें विशेष उपयोगी है । किन्तु वह 
लेभ होतेसे उसके अभावमें बाजारमे मिलने वाली काबुली हरड़ कमसे कम 
६ मारे श्रौर १ तोलेके बीचमै वजन वाली हो और जो पानीमें डालनेसे 
डब जाय अर्थात्‌ तैरे नहीं, उसको काममें लेना चाहिये । इसकी सामान्य 
मात्रा गुठली रहित छालको ३ से ६ माशे तक । मति क्षीण, सगर्भा, अति 
वृद्ध और प्रसूताको इसका सेवन निषिद्ध है। उदररोगी, बद्ध कोष्ठी ओर 


स्थूल पुरुषको यह धति उपयोगी है । 
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१३. रोहासव । 
द्रव्य--लोह भस्म, सोंठ, काली मिच्चे, पीपल, हरड, बहेड़ा, श्रांवला, अज- 

चायन, बायविडङ्क, नागरमोथा, चित्रकमूलको छाल ये ११ झऔषधियाँ 
१६-१६ तोले तथा धायके फूल ८० तोले लें । 

विधि—त्रिफलाको छोड़ शेष सबका जोकूट चूर्ण करें। लोहभस्मको 
हरड़के चूर्णके साथ खरलकर थोड़ा जल मिलाकर ३ दिन रचे देवें । फिर 
उसके साथ आँबले श्रौर बहेड़ेका चुणें खरलकब जल मिलाकर ४ दिन रहने 
देवें । पश्चात्‌ लोहमिश्रित त्रिफला तथा जोौकुट श्रोषधियोंको मिश्रितकय 
२०४५ तोले जल, २५६ तोले शहद श्रीद ८०० तोले गुइमें अच्छी तरह 
मिला अमृतबानमें भय मुखमुद्राकय १ मास रहने देवें। फिष्र देख लें । 
श्रासव परिपक्व होनेपर छानछर बोतलोंमें भर लें । (शा० सं०) 

कतिपय फार्मसी वाले लोहेका बुरादा लेते हैं, कोई मण्डूय मिलाते हैं । 
एवं कितने ही कासीस (86: ८।॥) मिलाते हैं । बुरादा ओर मण्डूर 
एासवमे बिल्कुल नही मिलता। कासीस पूर्णा शमे मिल जाती है । फिए भी 
लोह भस्म मिलाना विशेष श्र यस्कष माना जायगा । लोह भस्म मिलाचेपय 
अलकोहलोत्पत्ति अधिक होती हैं और भस्मका मिश्रण भी हो जाता है। 

मात्रा--१! से २।। तोला, दिनमै दो बार, जल मिलाकर भोजनके 
बाद देवें । 

उपयोग--यह आसव अति अग्तिप्रदीपक है । पाण्डु, कामला, शोथ, 
गुल्म, उदररोग, प्रशं, प्लीहावृद्धि, यक्रत्‌वृद्धि, जीणंज्वय, कास, भगन्दश, 
मन्दाग्नि, ग्रही छौर हृदुरोग व निर्बेलताका नाश करता है । 

विवेचन--पाण्डु कामला जो कि प्रायः यक्ंतुकी निर्बलतासे ही उत्पन्न 
होते हैं, के लिये श्रपचन और अतिसारके सहित रोगीको लोहासव तथा 
कोष्ठबद्धता वालेको कुमार्यासव देना ठीक रहता है । 

लोहासवमें श्रग्निप्रदीप्त करनेके लिये त्रिकडु, श्रजवायन्त, चित्रकमूल 
और नागरमोथा मिलाया है । उदरशुद्धि और कृमिहर गुणकी उत्पत्ति 
निमित्त त्रिफला, बायविडङ्ग, नागरमोथा मिलाया है । इन सवके साथ 
लोहभस्मका संयोग होनेसे सबके गुणोंमे अति वृद्धि हो जाती है। इस 
प्रयोग रचनापष लक्ष्य देनेसे विदित होता है कि जिष्ष पाण्डुषोगमें भग्निमांच 
लक्षण प्रबल हो, उसपर्‌ यह आसव लाभ पहुँचाता है । 

विषमज्वर, आमवात आदि संक्रामक ज्वर, मानसिक चिन्ता और उदय 
कृमि आदि कारणोंसे पाण्डुता भ्राजाती है । इस पाण्डुयोगमें विशेषतः रक्त 
रचना विकृति हो जाती है । जब रक्तमें प्राणवायु मिश्रण विधान (042 
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००) विकृत होजाता है, तब रक्त अशुद्ध बन जाता है, रक्ताणुओंका हास 
हो जाता है । धमनियोंकी दीवार मृदु होजाती है और रक्ताभिसरण क्रिया 
बलपूर्वक नहीं हो सकती । फिर केशिकाओंमें यथोचित पूर्ण रक्त नहीं पहुँच 
सकता । जिससे देह भ्रति शिथिल और निस्तेज हो जाती है । साथ-साथ 
हको सम्यक्‌ पोषण न मिलनेसे इन्द्रियां स्वकार्यक्षम नहीं रह सकती । 
इस पोषण हेतुसे निराधाय निम्न प्रदेशमे शोथ भ्राने लगता है । मांसमें 
क्षीणता प्रानेंपर हुत्कोष शिथिल होजाता है। मस्तिष्कविक्ृति होनेपर 
रोगी चिडचिडा होजाता है या निरुत्साही घौर उदासीन बन जाता है । फिर 
चेत्र श्रादिकी श्ळेष्मिककलामें रक्तहीनता, शिरददें, तन्द्रा, चक्कर आना, हाथ 
पेरोंपर शोथ, हाथ पे रोंमें शीतलता, निद्रावृद्धि प्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 
ऐसे लक्षणयुक्त पाण्डरोगपय यह भ्रासव सत्वर लाभ पहुँचाता है । यह पाचन 
क्रिया बढ़ाता है तथा रुक्ताणुओंकी वृद्धि कष रक्ताभिसरण क्रियाको सबल 
बनाकर स्वास्थ्यको प्राप्ति करा देता है । 
अनेक बार लंघन आदि का रणुोंसे रक्तरञ्जक द्रव्य (Haemoglobin) 
को कमी हो जाती है। इस वण द्रव्थके हेतुसे रक्तमे लाली भासती है। षक्त- 
रजक कम हो जानेपण देह निस्तेज भासती है। इस रक्तयञ्जककी न्यूनता 
को भी यह लोहासव दूर करता है । 
कभी-कभी युवा स्लियोंको एक प्रकारका हलीमक रोग होजाता है। 
उसमें त्वचा हरी-पीली होजाती है । रुक्तमें रक्ताणुओकी संख्या आधी भी 
नहीं रहती एवं रक्तर्ञजक (रञ्जक पित्त) का भी ह्लास होजाता है। 
देखनेमे रोगिणी पुष्ट भासती है किन्तु हृदयमे घबराहट, मन्द ज्वर (रक्ता- 
णुओंको न्यूनतासे एक प्रकारका ज्वर होने लगता है), भ्रग्मिसान्य, चकर 
आना, मलावरोध, थोड़े परिश्रमसे श्वास भय जाना, श्वेत प्रदर, मासिकधर्म 
कष्टसे प्रीर असमयपर श्राना, तथा बलक्षय आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इस विकारपर लोहासवका सेवन अमृतक़े समान उपकारक है । साथ-साथ 
रुग्णाको शुद्ध वायुका सेवन तथा अग्नि बलके अनुसार घृत और पौष्टिक 
घ्राहारकी योजना कर देनी चाहिये । म 
प्रतेक बार उदरक्कमिकी उत्पत्ति हो जानेसे पाण्डरोगकी प्राप्ति होती है । 
उदरक्कमि होनेपर कुछ अंशमें जवर बना रहना, उबाक, वमन, उदर-पीड़ा, 
आध्मान, क्षुधानाश, मुखमण्डलपर निस्तेजता, हृदयमें कम्प होना, चक्कर 
घाना, श्वासकृचछता, आम श्रोर रक्तमिश्रित दस्त तथा पेर, नाभि और 
ुत्रेन्द्रियप र सुजन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इस विकारपर पहले 
कमिताशक औषधिका सेवन कराना चाहिये। फिर लोहासव देनेसे देह 
सत्वर तेजस्वी और बलवान बन जाता ४ (तथा रक्तको न्यूनता श्रौर श्रग्नि- 
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मान्य, दोनों दूष होजाते हैं । 


पाण्डरोगमें उत्पन्न लक्षणरूप शोथ, पाण्डरोगमें इन्द्रियां श्रपना कार्य 
करनेके लिये असमर्थ हो जानेसे और पचन विकृति होजाचैसे उत्पन्न गुल्म, 
अर्श श्रौष उदरमें श्राघमान, अपचन, श्वपचनके पश्चात्‌ होने वाला मलाव- 
रोघ या बाइ-बार दस्त होना, उदरशुल, प्लीहावृद्धि, कास, श्वास, गौण 
कुष्ठ (त्वचात्रिकार), अरुचि, ग्रहणी, हृदयविक्कति श्चादि होजानेपर उन सब 
को यह लोहासव दूर करता है । 


१४. योगराज रस । 

द्रव्य-त्रिफला, त्रिकडु, चित्रकमूल श्रौर वायविडङ्ग, ये झ्रौषधियां ३-३ 
तोले, शुद्ध शिलाजीत, रोप्यमाक्षिक भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म और लोहभस्म 
ये ४ श्रोषधियाँ ५-५ तोले, मिश्री ८ तोले और शहद २४ तोले लेवें । 

विधि--पहले काष्ठादि औषधियोंका कपड़छन चूण करें फिर भस्म 
मिलावें। मिश्रीको शिलाजीतके साथ खरल करें। उसमे चूण-भस्मका मिश्रण 
मिलावें । पश्चात्‌ शहद मिला, लोहेके पान्नमें भरकर १ सप्ताह धान्यराशि 
थे दबा देवें । फिर निकालकर प्रयोगमें लावे । (च० सं०) 

मात्ता--४ से ८ रत्ती तक, दिनमै २ बाइ, सुबह व रात्रिको देवें । 


अनुपान--इस योगराज रसको विकारहर श्र मूत्रसंस्थानकी क्रियामें 
बाघा न पहुँचाने वाले श्चनुपानके साथ देना चाहिये । पाण्डुमें दुर्ध, कामला 
से मुलीका रस या गोमूत्र, नुतन बालग्रह ओर घनुर्वातमें एरण्डतेल, रक्तद- 
बावर्वृद्धमें लहसुनका रस या नृतन अशेमें मद्रा, अपस्मार और शोषरोगमें 
दूध आदि । 


उपयोग--योग राज दस हृदय शौर पचन संस्थानकी निरबंलतासे उत्पन्न 

सब रोगोंका नाश करनेमें उत्तम श्रोषधि है । शीतज्वरके पश्चात्‌ उत्पन्न 
पाण्ड, मृद्भक्षणजन्य पाण्डु, उदरक़मिजन्य पाण्डु (Tropical Chlorosis) 

सगर्भा स्ियोंको होने वाला पाण्ड, रक्त्राव और थ्रधिक रज:स्रावसे उत्पन्न 
पाण्ड श्लौर विषप्रकोपज पाण्ड श्रादि सब प्रकारके पण्ड, सवे प्रकारके 
कामला श्लौर हलीमक (८४७]०४०४$) श्वादि रोगोंको नाना प्रकारके उपद्रवों- 
सह यह रस नष्ट करता है । 

चिरकालिक अजीणंरोग या गर्भाशयविक्कति श्रौर उदर रोगोंके सेन्द्रिय 
विषसे उत्पन्न धनुर्वात, अपस्मार, वातनाड़ीप्रदाहके पश्चात्‌ होनेवाले विविध 
वातप्रकोप, जीण विषविकार, जीणंकास, राजयक्ष्मा, विषमज्वर, श्वास, 
भुरुचि, अजीणंजन्य कफप्रमेह, कुष्ठ घोर झशंरोगमें शान्तिपूवक कुछ समय 
तक योगराज रसका सेवन करातेपर वे नष्ट होजाते हैं । मूल ग्रन्धकारते भी 
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“विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च” इस वचनसे भ्रपस्मारको दूष 
करनेमें इसे महौषधि मानी है । 


जिस तरह ताप्यादि लोह भ्रनेक विविध रोगोंपण लाभ पहुंचाता है, 
उसी तरह यह योगराज रस भी अति दिव्य औषधि है । किसी रोग विषसे 
वातनाडियाँ अति पीड़ित होती हैं श्रोर वात धातु दूषित होती है । फिय 
श्लेष्म प्रकोप होकर जब रक्तमे श्वेत जीवाणु संख्या बढ़ जाती है, तब श्वेत 
जोवाणुवृद्धिमय पाण्डु ( ९७।३९७०।॥४ ) रोगोंकी संप्रापति होती है, उसपर 
योर त्रिदोषज पाण्डु ( Pernicious Anaemia ) योगपर अनेक सफल 
ओषधियाँ भी व्यथं होजाती हैं। ऐसे प्रबल मारक शोगपण भी इस योगराज 
रसका पथ्य पालनसह सेवन करनेपर लाभ हो जाता है । 

यदि पाण्डुरोग उपद्रव रूपसे उत्पन्न हुआ हो, तो साथमें मुलयोगको 
दुर करनेवाली चिकित्सा भी करवी चाहिये । जिससे सत्वर आरोग्य 
प्राप्ति हो सके । 

१५. कामलाहर रस । 

द्रव्य--शुद्ध समगुण गंधक वाले पारेकी कज्जली, नौसादर पुष्प, यव- 
क्षाइ प्रोर सोडाबाईकाबं (सञ्जीक्षार) ८-८ तोले तथा त्रिफलेका कपड़- 
छन चूणे १६ तोले । 

विधि-सबको मिलाकर खरलकर लेवें । 
(स्व० श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी चार्य) 
मात्रा-३ से ४ माशेतक,दिनसें ३ बार, मवखनयहित ताजे मद्र के साथ दें । 
उपयोग--इस कामलाहर रसका सेवन ४ दिन तक करानेसे नया 
कामला रोग दुर हो जाता है। भोजनमें मात्र मट्ठा और भात देना चाहिये । 
फलों में ईख, संतरा, मोसम्बी, अनार, अंगूर आदि दे सकते हैं । 

जिन कामला रोगियोंके नेत्र, नख, मूत्र ये भ्रत्यन्त पौतवर्णके हो गये थे, 
आंतोंमें सूजन, उदरमें भारीपन, बेचैनी, घबराहट आदि उपद्रव थे, अनेक 
औषधियां भी श्रसफल हो गई थीं; ऐसे हताश कामला रोगियोंको इससे 
जीवन दान मिला है । यई कामलापर शतशोऽनुभूत औषधि है । 

सूचना--अधिक कब्ज हो तो कुटको क्वाथ या पञ्चसकार चुणं या 
मेगसल्फ देकर उदय शुद्धि करा लेना चाहिये । मृत्रावरोध या मूत्रदाह हो तो 
कच्चे नारियलका जल पिलाना चाहिये । 
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(११) रक्तपित्त 
१. रक्तपित्तकुलकण्डन रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, प्रवाल पिष्टी, सुवर्णमाक्षिक भस्म, 
शतपुटी नाग भस्म ओर वंगभस्म समभाग लें । 
विधि--पहले पारद, गन्धककी कञ्जली कर, भस्मे मिला, सफेद चन्दन, 
कमल श्वौर मालतीके फूल, अड्सेके पत्तो, धनियां, गजपीपल, शतावर, 
सेमलका कन्द, वटकी जटा और गिलोय इनके यथा संभव स्वरस अथवा 
क्वाथोंकी ३-३ भावनायें देकर ४-४ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(रसयोगसागर) 
मात्रा--१ से २ गोली, अड्सेके रस और शहदके साथ देवें । 
उपयोग--दारुण रक्तपित्त, मधुमेह, प्रमेह, प्रदर, रक्तस्राव, पित्तजन्य 
व्याकुलता, दाह श्रादिमें यह रस लाभ दर्शाता है । रक्तापित्तके लिये यह 
थ्रौषधि रामबाण है । जसा कि ग्रन्थकारने लिखा है । “नाऽस्त्यनेन सममत्र 
भूतले, भेषजं किमपि रक्तपित्तिनाम्‌” अतः एव यह रक्तपित्त-रोगियोंके 
लिये प्राणाप्रद है। 
२, श्क्तपिचान्तक रस । 


द्रव्य--अभ्रक भस्म, लोह भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध हरताल इन ६ श्रौषधियोंको समभाग ले । 

विधि-पहले पारद, गन्धककी कज्जली करके हरताल मिलावें। फिर 
भस्म मिला मुलहठीके क्वाथ और गिलोयके रसके साथ ३-३ दिन खरलकर 
१-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा-१ से २ गोली दिनमै २ बाच शहद, मिश्रीके साथ देवें । 

उपयोग--रक्तपित्तान्तक रस दारुण रक्तपित्त, ज्वर, दाह, क्षतक्षय, 
तृषा, शोथ श्ौर श्ररुचिको दुर करता है । एक्तपित्तके साथ ज्वर हो तो वह 
भी दूर होजाता है। 

त्रिदोषज रक्तपित्त (P५५८१) होनेपर प्रायः ज्वर भी १००° तक 
बढ़ जाता है, कभी-कभी शिरददं होता है । संघिस्थानोमें वेदना या अति- 
सार हो जाता है। कण्ठ, हाथ, पेर और कभी-कभी मुखमण्डलपर धब्बे 
होजाते हैं श्रौर श्लेष्मिक कलासे भी रक्तस्राव होने लगता है। इस रोगपर 
रक्तपित्तान्तक रसका सेवन अतिहितावह है । रोगी दूध, मोसम्बी, संतरे, 
मीठे अनार श्रादिपर रह जाय तो जल्दी लाभ पहुँचता है । इस त्रिदोषज 
₹क्तपित्तके रोगीको पणं आराम कशना चाहिये प्रौर सिगरेट, गरम-गरम 
चाय, शराव धादिका व्यसन हो तो छडा देना चाहिये । 
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त्रिदोषज रक्तपित्तके अतिरिक्त उछःक्षतमे भी रत्तपित्तान्तक रस श्रच्छा 
कायं करता है । अनुपान रूपसे वामा स्वरस श्रौर श्रजा दुग्ध देना चाहिये । 

वर्तेमानमै विदेशी ओषधियाँ, अन्त:क्षैपणसे श्रौषध ग्रहण, निरंकु्च वर्ताव 
भ्रादि कारणोंसे रक्तविकार और रक्तपित्तप्रकोप हो जाता है । इन रोगियों 
को पथ्य पालन सह रक्तपित्तान्तक रसका सेवन कणानेपर कुछ दिनोंमे देह 
स्वस्थ और सुदृढ़ बन जाता है। _ 

३. अकरवर रस । 

द्रव्य--ताम्र भस्म, रस सिंदुर, वंग भस्म, अभ्रक भस्म और सुवणां- 
माक्षिक भस्म इन ५ घौषधियोंको समभाग मिला लें। 

विधि--गिलोयके स्वरसकी २१ भावनायें देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 


बना लेवें। र 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार वासा स्वरस घौर मधु अथवा 


अड्साके पान ओर क्षीर विदाषीके चणे और शहदके साथ देवें । 
उपयोग--इस श्रकश्वण रसका सेवन लघु, पथ्य, पौष्टिक भोजनके साथ 
करनेसे थोड़े ही दिनोंमें दारुण रक्तपित्तको दूर कर्ता है । 

विवेचन--शलेष्म-रक्तज रक्तपित्त, शीताद ( $277एए) शोग झावश्यक 
पोषण न मिलनेपर होता है। इस प्रकारमें मसूड़े शिथिल हो जते हैं झौर 
उनमेसे रक्तस्राव होता है, मु हमें दूर्गन्ध निकलती है, शनै: घने: दांत गलते 
जाते है, नेत्र, नाक श्रौर मु हकी श्लेष्मिक कलासे रक्तस्राव होता णहता है । 
यदि रुधिरमें लालरंग (रक्तरंजक) कम हो जाय तो पाण्डु हो जाता है श्रौर 
हृदयमें धड़कन होनें लगती है । किसी-किसी में मूत्रके साथ रक्त या लसीका 
(एलब्युमिन) जाता है, ्रतिसार भी हो जाता है । इस रोगपर चन्द्रकला 
रस ओर अक श्वए रस दोनों हितावह है । दोनों ताम्रप्रधान होनेसे यकृत्को 
बल देते हैं और रुधिर वाहिनियोंपर प्रसादक श्रौर शामक गुण दशति हैं । 
शारीरिक कुशता, पाण्डता, श्रग्निमांदय ओर शुक्रकी निर्बलता थ्चधिक हो, 
दाह कम हो या होता हो और ज्वर न रहता हो तो अकश्वर रस, चन्द्र- 
कलाकी अपेक्षा अधिकतर लाभ पहुँचाता है। कफप्रकोप श्रौर रक्तवमन हो, 
उर:क्षत हो, नासिकासे बार-बार रक्तस्राव होता हो तो वासा स्वरस ओष 
शहद अनुपान रूपसे श्रधिक श्रनुकूल रहता है । प्रकृति भेदसे या वातपित्त- 
वृद्धिके हेतुसे या मूत्रके साथ श्लेष्म, लसीका या रक्त जानेसे जिनको अड्सा- 
पान और विदारीकन्दका चूर्ण अनुकूल रहे तो उनको इनको योजना करनी 
चाहिये । जो रोगी श्रतिसारसे भी पीड़ित रहता हो, उसे दाडिमावलेह या 

खटटे मीठे श्रनारके रसके साथ देनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । 

। ५. रसाम्रृत रस । | 
दंग्य--शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गच्धक २ तोले, सुवर्णमाक्षिक भस्म, 
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शुद्ध शिला जीत, गिलोय, श्वेत चन्दन, मुनका, महुएके फूल, धनियाँ, कूड़ेकी 
छाल, इन्द्र जौ, धायके फूल, नीमके पान और छिली हुई मुलंहठी इन १२ 
औषधियोको १-१ तोला लेवें । 

विधि--पहले पारद गन्धककी कञ्जली करें, फिर भस्म श्रौर कपड़छन 
चूर्ण मिलावें । पश्चात्‌ शिलाजीतको जलमें घोलकर मिला देवें । 

(२० यो० सा०) 

मात्रा--१ से १॥ भाशे तक समान शक्कर मिला, फिर शहद मिलाकर 
दिनमें दो बार सेवन करें । प्रात:काल बकरीका धारोष्ण दूध पीवें, रात्रिको 
गरम करके शीतल किया हु्या दूध पीव । 

उपयोग--रसामृत रस पित्तप्रकोप, अम्लपित्त, एक्तपित्ता घ्रौर त्रिदोषज 
ज्वरको दूर करता है। 

मोतीभरेका उपचार सदोष होने या पथ्यका पालन न होनेपर् वह 
मस्तिष्कको उष्णता पहुँचाता है और ग्रनेकोंको अम्लपित्तकी प्राप्ति करा 
देता है । उनको रसामृतका सेवन कुछ दिन तक करानेपर ज्वरविष सह रक्त 
पित्त और अम्लपित्तके लक्षण दुषहो जाते हैं । 

अपथ्य--रक्तपित्त और श्रम्लपित्तके रोगीको चाहिये कि दही, मटठा, 
हींग, लहशुन, लालमिचे, तेज नमक, शराब, धुम्रपान और खली समागमका 
त्याग करें ! धूप और अग्निका सेवन भी नहीं करना चाहिये । 

अति धुपमें घूमना, गरम मसाले आदिका श्रतिसेवन, दीर्घकाल स्थायी 
ज्वर भ्रादि रोगजनित उष्णता और विषप्रकोप झ्रादि कारणोंसे रक्तपित्तके 
लक्षण उपस्थित होनेपथ रसामृत रस आशीर्वादके समान कार्य कइता है । 


५. शतमूल्यादि लोह । 

द्रव्य--शंतावर, शक्र, घनिया, नागकेशर, शवेतचन्दन, हरड़, बहेड़ा; 
भ्रांवला, सोंठ, काली मि, पीपल, बायविडङ्क, नागरमोथा, चित्रकमूल और 
सफेद तिल ये १५ श्रोषधियां १-१ तोला श्रौर लोहभस्म १५ तोले लें । 

विधि--पहले काष्ठादि श्लौषधियोंका कपड़छन चूर्ण करें फिर लोहभस्म 
मिलाकर खरल करें । ( भे० २० ) 

मात्रा--३-३ श्त्ती, दिनमै ३ बार देवें । 

अनुपान--बकरी का दूध, शहद, मवखन, मिश्री, वासास्वरस, पेठेका रस, 
गूलरके मूलका जल और धमासेका क्वाथ आदि व्यवहुत होते है। इनमें 
वासास्वरस और शहदके साथ देकर ऊपर बकरीका दूध पिलाना विशेष 
हितकर माना जाता है । दाह और तृषा ग्रधिक हो, तो शतमुल्यादि लो हेके 
साथ मुक्तापिष्टी, प्रयालपिष्टी, तृणकान्त मणि पिष्टी, बंशलोचन और गिलोय 
सत्व भी मिला देना हितकारक है ओर घ्नुपान रूपसे पेठेका इस देवें । 
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उपयोग--यह शतमूल्यादि लोह उक्तपित्त-श्रधिकारमे कहा है । तृषा, 
दाह, वमन श्रादि विकारोंसह रक्तपित्तको शान्त करता है । ऊर्ध्वांग एक्त- 
वित्तमें इसका प्रयोग किया जाता है । 
सूचना--इस रसायनका सेवन करनेपर पित्तवर्धक आहार-विहार, मिचें, 
अधिक नमक, क्षार, हींग, गरम चाय, तेज खटाई, सिरका, राई, धूम्रपान, 
अग्नि और सूयंके तापका सेवन, शराब आदि छुड़ा देने चाहिये । 


६. रक्तरोधक वटी । 

द्रव्य--प्रवाल पिष्टी २ तोले, श्सोंत, गिलोय सत्व, सुवणँमाक्षिक भस्म, 
बकायनके ताजे पान श्रौय नी मके कोमल पान १-१ तोला थ्रौर कपुर ३माशेलें। 

विधि-सबको मिला घीकु वारके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना सोनागेरुके चूर्णमें डालते जायं । 

मात्रा- १ से २ गोली, दिनमें २-३ बाय जलके साथ देवें। आवश्यकता 
हो, तो दोपहरको भी दे सकते हैं । 

उपयोग--रुक्त पित्त, रक्तप्रदरु, यशं श्रादि रोगोंमे इक्तप्रवाहको रोकनेके 
लिये यह वटी निर्भयतापुवंक दी जाती है। 


७. वासाकूष्माण्ड खण्ड | 
द्रव्य-उत्तम पके हुए सफेद पेठेको छील, बीज निकाल, घीया-कससे 
कस कर २०० तोले स्स लेवें । गोघृत ६४ तोले, भ्रटसेक्री जड़ ६४ तोले, 
शक्कर ४० तोले, नागरमोथा, श्रांवला, वंशलोचन, भारंगी, दालचीनी, तेज- 
पात, छोटी इलायचीके दाने ये ७ औषधियाँ १-१ तोला, एलवालुक (श्रभाव 
में खस), सोंठ, धनियां, कालीमिर्च ये ४ औषधियाँ ४-४ तोले, पीपल १६ 
' तोले श्रौर शहद ३२ तोले लेवें । 

विधि--पेठेको निचोड़कथ इस अलग रखें । फिर घृपमे थोड़ा सुखा घी 
सें मन्दाग्निपर भुन लेकें । अड्डसेकी जड़को १६ गुने जलमें मिला, चतुर्थांश 
क्वाथ करें छीर काष्ठादि ओषधियोंको पीसकर बारीक चूर्ण करें । फिर 
क्वाथको छान पेठेका रस, शक्कर क्षौर भूना पेठा मिला अवलेह समान बना 
लेवें । तैयार होनेपर नीचे उतार काष्ठादि ओषधियोंका चुर्ण मिलावें श्रौर 

शीतल होनेपर शहद मिला लेवें । 
मात्रा--१ से २ तोले तक, दिनमै २ बार बकरीके दूधके साथ सेवनकरें। 
उपयोग--इससे कास, श्वास, क्षय, हिका, हलीमक; हुद्रोग, भ्रम्लपित्त 
और पीनस आदि रोग नष्ट होते हैं । 








(१२) कास । 


१. अमृताणव रस (वातज कास) । 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, सोहागेका फूला, रास्ना, बाय- 
विडद्ग, हण्ड, बहेड़ा, श्रांवला, देवदारु, सोंठ, कालीमिचें, पीपल, गिलोय, 
पद्माख और शुद्ध नच्छनाथ, इन १६ औषधियोंको समभाग ले । 

विधि--प्बको मिलाकर खरल करें; फिर शहद मिलाकय १-१ रत्ती 
को गोलियां बना लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमै २ या ३ बाच, दूध या जलके साथ देवें। 
शुष्कक्वासका त्रास श्रधिक हो, तो सितोपलादि चुरण या कपूर ३ रत्ती भी 
मिलाते रहें । 

उपयोग-अमृताणांव रस वातिक कासको दूर करनेमें अति हितावह 
है। यदि मंद-मंद ज्वर रहता हो, तो वह भी इस इसके सेवनसे दूष होजाताहै। 

विवेचत--वातज कास होनेपर छातीमें शूल सहश वेदना, कण्ठ और 
मुखका मुखमण्डल निस्तेज होजाना, वेगपूर्वंक सूखी खाँसी चलना, तन्द्रा 
आना श्रौर भोजनका परिपाक होनेंपर खांसीका वेग उठना आदि लक्षणा 
प्रतीत होते हैं इस विकारपर अमृताणेंव रस बहुत भ्रच्छा काम देता है। 

पित्तप्रकोषज कास होनेपर भी शुष्क कास चलती है, किन्तु कण्ठ ओर 
छातीमे दाह, मु हमें कड़वापन, खांसीका वेग उठनेपश् विद्य त्‌ या तारेके 
सदृश प्रकाशका भास होना, अधिक तृषा लगना और व्याकुलता श्वादि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। इन लक्षणोंसे यह वातज काससे पृथक्‌ होजाठी 
है । पित्तज कासपरु प्रवालपिष्ठी और सितोपलादि चूर्ण घ्रधिक उपकारक 
है । फिर भी रोगके विषको नए करनेके लिये कभी-कभी झमृताणंव रस 
(या सूतशेख६) मिला करके भी दिया जाता है। 

फुफफुसोंमें वायुकोष स्फीति ( Emphysema ) की संप्राप्ति होनेपर 
फुफ्फुस कोषोंका यथोचित आकु चन नहीं होता । यह विकार बहुधा कास 
या तमक श्वासके साथ उपस्थित होता है । इस रोगपें शवासकृच्छ्ता, गात्र- 
नीलता, कभी कास रहना, कभी न रहना और भझागदार कफ थाना प्रादि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। यह रोग निवृत्त नहीं होता, किन्तु श्वास-क और 
कफको दूर करचेके लिये उपचार किया जाता है । यह कायं अमृताणंवसे 
सरलतापूरंक होजाता है, यदि कफ चिपकता हो, तो कफकुञ्जर रसकी 
योजनाकी जाती है । | 

२. नागवल्लभ रस । 
द्र्य--कस्तूरी, दालचीनी, सोहागेका फूल तीनों १-१ तोला, केशर, 
स० द्वि० फा० नं० १४ 
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शुद्ध हिल, पीपल, तीनों २-२ तोले, अकरकरा, जायफल, जावित्री, बच्छ- _ 
नाभ चारों ४-४ तोले लें । 

विधि--सबको मिला नागरवेलके पानके समे ३ दिन खरलकर प।व- 
पाव रत्ती की गोलियाँ बनावे । (यो० र०) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार नागरबेलके पानमें या अदरकके 
रस श्रोर शहदके साथ दें । तीव्र प्रकोपमें श्रावश्यकतापर १-१ या २-२ 
घण्टेपर ३-४ बार दें। 

सूचना--इस नागवल्लभमें बच्छुनाभका परिमाण अत्यधिक है । इस 
हेतुसे इस रसायनका उपयोग अति सम्हालपुवेक करना चाहिये । 

उपयोग--यह नागवल्लभ रस प्रमेह, कास, क्षय और वायुको नष्ट 
करता है । यह रस श्वास-मार्गको उत्त जित कच्ता है; कास-श्वास कम 
कराता है; कफोत्पत्तिको कम करा कफका निम्न करता है तथा पित्तका 
द्रवत्व धमे बढ़ा होतो उसका भी ह्वास कराताहै एवं यह बलदायक, 
पी ड्राहर श्रौर किञ्चिद्‌ उत्ते जक है । 

विवेचन--श्वासयन्त्रमे किसो कारणवश, विशेषतः कफप्रकोप होनेपष 
विक्ृति होकर श्वासोच्छवास कमसे कम हो जाना, नाडीमन्द होना, रोगी 
को शून्यता भासना, जीव भीतरकी श्रोद खिचता जा रहा हो अथवा किसी 
गाढ अंधकारमे पड़ा हो ऐसा भासना आदि लक्षण उपस्थित होनेपय श्वास- 
यन्त्रको उत्तेजित करनेका महत्वका काये इस रसके प्रयोगसे होता है। 
इसमें बच्छनाभ अवसादक है । किन्तु गोमूत्रद्वारा विशेष संशोधित बच्छ- 
नाभमें अवसादक गुण उतना प्रबल नहीं यहता ! इस रसायनके योगसे 
शवसनमारगे नियामक वाउवाहिनियों आर सुपुम्गास्थित वातवाहिनियोंके 
नियामक केन्द्र, इन दोनोंपर परिणाम होकश् श्वासोच्छवास उत्तेजित और 
नियमित बन जाता है एवं प्रतिबन्ध दूर हो जाता है । 

कासकी प्रथमावस्थामे जब इवासवाहिनियां क्षभित होती है, कास 
बिल्कुल शुष्क श्राता है, तब इस झौषधका उपयोग नहीं किया जाता; किन्तु 
क्षोभ दुर हो जानेपर कफोत्पत्ति ग्रधिक होनेपय, शवासवाहिनियोंमेंसे पतला, 
झागयुक्त सफेद थूक जेसा स्राव होनेपश्, साथ-साथ मन्दज्वर, भ्रङ्ग टूटना, 
देह भारी हो जाना, बेठे हुए स्थानसे उठनेकी इच्छा न होना, मू हमें बार 
बार जल भर जाना, मु ह बेस्वाढु रहना, खांसीके वेगसे नाक प्रोष श्रांखसे 
त्राव होनेंका भास होना आदि लक्षण होनेप १ नागवल्लभका उपयोग करना 
चाहिये । नागवल्लभसे कफोत्पत्ति कम हो जाती है और सर्वाज्ध एक 
प्रकारको उरोजना आानेके समान भासता है । 

तमक इवःस या प्रतमक एवास व्याधि जोणं होने१२ ्रथवा इसका दौरा 





कास २११ 
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श्रधिक दिनों तक रहनेपरु एवं कभी कभी निल मनुष्योंके श्वासका वेग 
ग्रति प्रबल होनेसे श्वसनेन्द्रिय उत्तरोत्तर श्रधिक थकती जाती है। इस 
विका रमे भी कफोत्पत्ति होती ही है। एक ओर श्वासमागंकी थ्कावट औष 
कफोत्पत्ति, फिय वह जहांका तहाँ अवरुद्ध रहता है। परिणाममें रोगीकी 
श्रति दयनीय अवस्था हो जाती हैं; श्वास लेने और छोड़नेमें त्रास होती 
है, कण्ठ और छातीमेंसे घर्ड-घड़ श्रावाज निकलती रहती है । श्वासका 
वेग कम होनेपर प्राणवायुकी योग्य पूर्ति नहीं होती । इस स्थितिमें नाग- 
वल्लभका उपयोग अच्छा होता है । 

कीटाणुजन्य क्षयमें इस रसका कितना उपयोग होता है. यह तो निर्णीत 
नहीं हुआ, किन्तु कफप्रधान दोषसे श्वासवाहिनियां रुद्ध होकर क्षय होनेपर 
कफका स्राव कराकर जल्दी विकारको दूर कर देनेका कार्य इस रसायनसे 
हो जाता है। 

६: छोटे बच्चोंको क्षीरालसक नामका विकार होनेपर बालक क्रुश हो 
जाता है; सर्वाद्गमें सिलवटें हो जाती हैं; उदरमें विक्ृति हो जानेसे बार 
ट्रेबार वान्ति होती है; दूध भी नहीं पचता । जल मिला हुआ दस्त सफेद 

खड़ियाके समान होता है, उदर कठोर और बढ़ा हुआ भासता है, छाती में 
से घरघर आवाज निकलती है । थोड़ी थोड़ी वान्ति और खांसीके हेतुसे 
शिशु उत्साहहीन हो जाता है । खांसी आनेपर शारीरिक हलचल होती है, 
शेष समय सुप्तभावसे पड़ा रहता है । इस विकारमें झौर ग्रस्थिमादेव (मृदु 
श्रस्थि ) रोगम यह प्रभेद महत्वका है कि, अस्थिमार्दवर्मे पेरकी हड्डी मुड़ 
जाती है, ऐसा इस क्षारालसकमें नहीं होता । क्षीरालसककी इस स्थितिमें 
नागवल्लभका अति कम मात्रामें ( १/१६ से १/८ रत्ती ) प्रयोग करनेंपर 
अच्छा लाभ पहुँचता है । भ्रस्थिमादेवमें प्रस्थ विकृति होनेसे इस औषधका 
कुछ भी उपयोग नहीं होता । प्रवाल मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है । 

कफज प्रमेह, हस्तिमेह, लालामेह, श्रच्छमेह, पिष्टमेह आदि प्रकारोंमे 
छोगीको अति आलस्य, जड़ता, त्वचामेंसे दुगंन्ध निकलना प्रादि लक्षण 
होते हैं । पेशाब बहुधा श्वेत रंगका किन्तु अधिक मात्र!में बार बार होता 
है । मूत्रका विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है । (लालामेहमें मात्र गुरुत्व अधिक 
होता है ।) प्रमेहके इन प्रकारोंपर नागवत्लभका अच्छा उपयोग होता है । 

पक्षाघातका तीव्र कटका शमन हो जानेपर मन्दावस्थामें पक्षाघातके 
शेष रहे हुए विष और विक्ृति दूर करनेके लिये यदि कफभूयिष्ट लक्षण हो, 
तो नागवल्लभकी योजनाको जाती है । 

बार बार कफभ्रकोप होनें वालोंको और प्रतिश्यायकी आदत वालोंको 
हस ओषधवग सेवन वश्य कराना चाहिये । 
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वक्तग्य--नागवल्ल भमें कस्तूरी होनेसे श्वास वाहिनियां, इनसे सम्बन्ध 
वाली वातवाहिनियाँ, इसके केन्द्र तथा श्वसनयन्त्र, इन सबको उत्तेजित 
करती है एवं शक्तिप्रद, उध्णवीये, रसायन और वाजीकरण है । दालचीनी- 
वेदनाशामक, आक्षेपहर, कफशामक और दीपन-पाचन और सोहागा-आक्षै- 
पध्न, कफनाशक गौर कास श्वासशामक है । केशर-उत्त जङ और कफघ्न 
है । हिगुज-जन्तुध्न, प्रतिश्यायनाशक, स्वेदल, योगवाही श्रौर रसायन है । 
पीपल-दीपन, पाचन ग्रौय रसायन है । भ्रकरकशा-उत्तोजक और कफघ्न है। 
जायफल औद जावित्री वेदनाशामक, ज्वरहर, सूक्ष्मस्रोतोगामौ; विकासी 
और व्यवावी है तथा स्वेद श्रौ मृत्रद्वारा क्लेदको बाहर निकालते हैं । 
नागरबेलका पान-उत्ते जक, श्वासनलिका प्रदाहहरु (कफहंच), पाचक, 
कृमिघ्न और दुगंन्धनाशक है । (औ० गु० घ० शा०) 


३. नाग रसायन । 





द्रव्य--लौंग, जायफल, जावित्री, नागभरम शतपुटी, कालीमिचें और 


पीपलामूल ये ६ औषधियां १-१ तोला तथा कस्तूषी श्रौर केश ३-३ माशे लें । 

विधि--सबको मिला अदरुकके रसमें ६ घण्टे खरलकर ध्राध-श्राध 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (यो० २०) 

वक्तव्य--इस रसमें हम कपू र ६ माशे मिलाते हैं । कपू इ मिलानेसे 
एवासक्रिया सबल बननेसे अधिक सुविधा रहती है और कफ पतला और 
शिथिल होकर संरलतासे बाहय निकलता है । 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें ३ बार, अदरकके रस और शहृदके साथ 
या योगानुसार अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--यह रस कफक्षय, श्वास, कास, शूल, प्रतिश्याय, पीनस श्रादि 
व्थाधियोंको हरदा है । कफप्रकोप होनेसे कास, श्वास या शूल उत्पन्न हुध्रा 
हो, उस हेतुसे श्रति श्रशक्ति आगई हो, शरीर अति निबल हो गया हो 
किसी भी कार्य करनेका उत्साह न रहा हो, बार-बार सफेद चिपचिपा कफ 
कएपुर्वंक गिरता रहता हो तथा पचनक्रिया भ्रति मन्द होगई हो, ऐसी 
परिस्थितिमें इस रसायनके उपयोगसे ठीक लाभ होता हैं । 

४, कफकेतु रस । 
द्रव्य--सोहागेका फूला, पीपल, शंखभस्म और शुद्ध बच्छनाभ ये सब 


समभाग मिलाले । 
विधि--इसे भ्रदरकके रसमे ३ दिन तक खरुलकर उ चत्तीको गोलियां 


बना लेवें । 
मात्रा--१ से २ गोली, भ्रदरकके रस और शहद या नागरबेलके पानके 


एस के साथ । 


+ Tx 
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उपयोग--यह कफकेतु रस प्रतिश्याय, पीनस, श्वास, कास, गलरोग, 
गलग्रह, दन्तरोग, कणंरोग, नेत्ररोग मय सञ्चिपातपय सेवन करानेसे उप- 
रोक्त रोगोंको नष्टकर देता है । 
विवेचन--कफकैतुका उपयोग मुख्यतः कफंप्रधान ज्वंरोंपंर होता है । 
कफ ज्वरोंमें मुख्य लक्षण कफविठतिके होते हैं, फुफ्फुसकोष्ठ और श्वासः 
नलिकाएं कफ पूर्ण होजाती हैं, कण्ठमे घर-घर आवाज होती रहती है, 
फुपफुसोंमे खिचाव होता है ओर बेचेनी प्रतीत होती है, अनेक शोगियोक्रो 
चित्त लेटनेमें या दूषित पाश्वेपर लेटनेमें अधिक कष्ट होता है । ऐसी अव- 
स्थामें कफक्रेतुके प्रयोगसे श्राशचयं-कारक लाभ पहुँचता है । 
कफज्वरके अतिरिक्त वात ज्वर, वातकफज्वर और पिन्तकफञ्वर आदिं 
में भी जब कफ प्रकोप होकर दूषित कफ छातीमें भर जाता है, तब कफको 
दूर करने श्रौर ज्वरको शमन करनेके लिये कफकेतुका प्रयोग सफलतापूर्वक 
किया जाता है । 
निमोनिया, एन्फ्लुएञजा, कण्ठरोहिणी और आमवातिक ज्वर कफ- 
प्रधान है इनके अतिरिक्त विषम ज्वरके कतिपय रोगियोंमे भी कफकी 
प्रधानता होती है । इनपइ अनुपान भेदसे कफकेतुका श्रच्छा उपयोग होता 
है। सामान्यतः अनुपान अ्रदरकका रुस और शहद या तुलसीका रस 
दिया जाता है। 
कफप्रधान सन्निपात होनेपर कफ-कास, शवासावरोध, घबराहट, मंद- 
मंद प्रलाप, शरीर शीतल रहना, मंद नाडी और मलावरोध आदि लक्षणा 
प्रतोत होते हैं । इसपर मलावरोध दूर करनेके पश्चात्‌ कफ और आमका 
पचन कराकर ज्वरको दूर करनेके लिये शीतभंजी सुतराज, कफकेतु, समी- 
रपन्नग भ्रादि रसकी योजना को जातो हैं। सभ्षीयपन्नग सोमल प्रधान'है । 
तमाखूके व्यसनी और वयोवृद्ध, जिनको बारबार पेशाब होता रहता है 
उनको कम अनुकुल रहता है । शीतभंजी ताम्र प्रधान है । ताम्रको रक्त- 
दबाववृद्धि ओर वृक्कशोथनालेको न दिया जाय तो भ्रच्छा। सूतराजसें 
बच्छनाभ और घतूरा मिला हुआ है । धतूरा मिला होतेसे हृदयपर अव- 
सादन असर श्रधिक होता है । अतः निर्बल हुदय वालों, सुकुमार, खी ओर 
बालकोंको यह नहीं दिया जाय । किन्तु उन सब प्रकारके विकार वालोंको 
कफकेतु सरलतापूर्वंक दिया जाता है । 
सूर्यके तापमें अधिक फिरनेपर नासिका और स्वरयन्त्रमें प्रदाह होकर 
प्रतिश्याय होजाता है । प्रारम्भमें जलसहृथ स्राव होता है और किसी-किसी 
को क्कुछ ज्वर भी आजाता है । हाथ-पेर टूटते हैं, मूत्र पीला हो जाता है । 
इस विकारमें तीब्रावस्था हो प्रौर बार बार छींके आाती रहती हों, तब 
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तक तो बच्छुनाभ प्रधान ओषधि न दी जाय और बनप्सा मिश्रित क्वाथ 
दिया जाय तो श्रच्छा । फिर वेग मन्द होने और कफ कुछ गाढा बननेपर 
कफकेतुका सेवन कम मात्रामें करानेपर २-३ दिनमें ही प्रदाहसह ज्वर, 


प्रतिश्याय आदि विकार दामन हो जाते हैं । 
डु बन फिरनेके अतिरिक्त शीत लगने ओर वर्षामें भीगनेपर न।सामागंगै 
ह्‌ होकर प्रतिश्याय हो जाता है । इसमें छींक कम झाती है और त्रास 

कम होता है किन्तु क्षुबानाश, उदरमें भारीपन, मलावरोध, शिरमें भारी- 
पन, श्रद्ध अकड़ जाना श्रोर मन्द ज्वर थ्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
शोतका झाघात होनेपर कभी-कभी प्रदाह बहुत दूर तक फेल जाता है। 
इसे तुरन्त न सम्हालनेपर इन्फ्लुएञ्जा, निमोनिया या लकवा आदि रोगों 
की संप्राप्ति हो सकती है । अतः ऐसी प्रदाहावस्थामें कफकेतु बस अच्छा 
लाभ पहुँचाता है। 

प्रतिश्याय रोगको योग्य चिकित्सा न करनेपर और आहा र-विहा रमें स्व- 
च्छन्दी रहनेपर पीनसरोगको प्राप्ति हो जाती है। फिर नासिकासे पूयमय 
दुगंन्ध युक्त कफ स्नाव होता रहता है । शिरददं, तालु श्रोद्र कण्ठमें शुष्कता, 
नासाशोष, स्वरभंग, कृशता, पाण्डुता, त्वचा शुष्क होकर खुजली चलना 
और ज्वर आदि लक्षण उपस्थित होते है । इस रोगपर कफकेतु और 
व्योषादि वटीका सेवन कराया जाता है तथा व्याघ्री तैल, कलिगादि तेल : 
या अन्य औषधिका नस्य ओर बाह्योपचाय किया जाता है | 

कफज कास और कफप्रधान श्वास रोगमें कफको बाहर निकालने श्रौर 
कफोत्पत्ति कम कयानेके लिये कफकेतुका प्रयोग अदश्कके रस ओर शहुदके 
साथ किया जाता है । 

सूचना--(१) इस प्रयोगमें बच्छुनाभका परिमाण अत्यधिक है। अतः 
इसका उपथोग अति सम्हालपूर्वक करना चाहिये । जिनके हृदयके खण्ड या 
कपाट सदोष हों, हृदयावरणामें विकृति हुई हो या हृदय भ्रधिक निर्बल हो 
उनको यह रस नहीं देना चाहिये । बहुत कम मात्रामें देवें और साथमें हृदय 
पौष्टिक औषधि अश्रक भस्म, मुक्ता पिष्टी, श्रकीक भिष्ठी आदि मिला देवें । 

(२) बच्छताम प्रधान श्लौषधि देनेप र प्रा रम्भमें मुत्र परिमाण बढ जाता 
है श्लोद मूत्र साफ आता द्वै । फिर रोग घटने या वृक्ष थक जानेपर पेशाब 
पीले रंगका हो जाता है श्रौय कम मात्रामें उतरत है । यदि वृक्क थक गये 
हों, तो यह बच्छनाभ बाली औषधि बन्द कर देनी चाहिये । 

(३) जिनका वृक मूत्रोत्पत्तिका कार्य यथोचित न करता हो, उनको 
बच्छनाम वाली प्रीपघधि देनी पड़े तो ३ दिनसे श्रधिक दिनों तक नहीं देनी 


चाद्ये । 
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(४) कफ पीडित रोगियोंको जल गरम करके ठण्डा किया हुआ पिलाना 
चाहिये । नदी और कुएंके ताजे जलसे कफवृद्धि होती है एवं भोजन भी 
कफवद्ध क नहीं देना चाहिये । 

(५) यदि घोगकी तीब्रावस्थामें कफकेतु या इतर बच्छनाभ प्रधान 
औषधिका उपयोग अधिक पर्मिणमें हो जायगा, तो कफ सूख जायगा । 
फिर फुपफुमोंमें खिंचाव होगा, शुष्क कास आती रहेगी, ऐसा क्वचित्‌ हुआ 
हो, तो मरिच्यादि क्वाथ अथवा भारंगी, बनप्सा, मुलेठी, मिश्रीके क्वाथसे 
देकय कफको तरल बनाना पडता है । 

उदरस्थ अवयवोंमें प्रदाह होनेपर बहां दबानेपर वेदना होती है आमा- 
शयमें प्रदाह द्दोनेपर बहुधा उबाक आती है और मु हमें जल आता रहता 
है । अन्त्रमें प्रदाह होनेपय मलावरोध होता है, ददे रहता है और उदरमें 
वायु उत्पन्न होती है । श्रामाशय ओर अन्त्रे इन सब योगोंपय अरिनिकुमार, 
प्राणदा पर्पटी आदि अनेक मुख्य औषधियाँ हैं। तथापि उनके अभावमें 
कफकेतु रस श्रजवायनके फाण्टके साथ दिया जाता है। 

इस रससे मुख्य ओषधि बच्छनाभ है । वह ज्वरघ्न, प्रदाहनाशक, वेदना 
शामक और वातवाहिनियोंके लिये शामक है । सोहागा-भ्राक्षेपहर, कीटाणु- _ 
नाशक, दुर्गेन्धहर, पाचक, कफस्रावी और श्वास-कास शामक है । पीपल> 
दीपन, पाचन, ज्वरहर, कफहर ओऔ< रसायन है । शंखभस्म-अग्निप्रदीपक, 
बिदाहनाशक, कफोत्पत्तिरेोधक, आमाशय पित्तशोधक है । अदश्क-ज्व शहर, 
भ्रग्िप्रदोपक, श्रामपाचक, शलेष्महर और स्वेदल है । 

वक्तव्य--वच्छनाभके मुख्य गुण प्रदाह शामक, अवसादक पीड़ाहय श्रौर 
ज्वय्घ्न है न।सिका, कण्ठ, मस्तिष्कावरण, फुफ्फुस श्रौर श्रामाशय आदि. 
सें से किसी भो स्थानको एलेष्मिककलामें प्रदाह होनेपर बच्छनाभ-प्रधान 
औषधि दी जाती है । बच्छनाभ स्वेद और मूत्रको बढाता है ग्रौर शलेष्मिक 
त्रावको कम कराता है। 

५, कफङुञ्जर रस । 

द्र्य -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, थूहर भौय झाकका दूध ४-४ तोले 
तथा पाँचों नमक मिले हुए ४ तोले ले । 

विधि-पतबको खरलकर सुखा दें । फिय आकके दूधमें चटनी जेसा बना 
कर शंखके भोतर भरें तथा पीपल, गजपीपल ओर खसके ४ तोले च्ुुणंको 
झाकके दूधमें पीस चटनी जैसा बनाकर शंश्वके मुख और संधिस्थानपर लेप 
करें । सुखनेपर शंखके ऊपर कपड्मिट्ठी करें एवं मिट्टीका १-१ अंगुल मोटा 
लेप करें । फिर ग्रग्निमें डाल एक प्रहर आंच देवें । स्वांग शीतल होनेपय 
कपड्मिट्टी दूरकर शंखसहित सूक्ष्म चूर्णकर लेवें । (यो० र०) 
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मात्रा-यह रस माध रत्तो ओर कपुर आध रत्तो, दोनोंको कत्था चुना 
लगे नागरबेज्ञके पानमें डालकर दिनसें ३ बार देवें । 
उपयोग--यह कफकुञजर श्वास, कास, हृद्रोग और पांचों प्रकारके कफ 
घ्रकोपोंको दूर करता है । यह रस उत्तेजक कफघ्न हैं । फुफफुसोंमेंसे कफकरो 
बाहेर निकालनेके लिये यह व्यवहृत होता है । 
विवेचन--जोणं कास या शवासमें जब कफ दृढ़ चिपक जाता है, सरलता 
से नहीं छुटता तब रोगीको श्रति घबराहट रहतो है। छाती और पसलियों 
में ददे होता है, कफ पीला हो जानेपर कितनों ही को मन्द ज्वर आता है, 
` कब्ज रहता हैँ, शान्त निद्रा नहीं मिलती और झग्नि भी मन्द हो जाती है। 
ऐसी अवश्थामे यह रस कफको सरलतासे बाहर निकालता है; साथ-साथ 
पचन-क्रिया सुघारता है छौर कब्जको भी नहों होने देता । 
कतिपय रोगियोंका ग्रामाशय निबेल होनेसे थोड़ा-सा श्रधिक भोजन 
करने या असमयपर खानेसे अपचन होजातः है । फिर श्वास-कासकी पीड़ा 
बढ़ जाती है । ऐसे रोगियोंको कफकुञजर कुछ दिनों तक सेवन करानेसे 
कफप्रकोप दूर होता है और आमाशय सबल हो जाता है । 
प्रतिश्यायमे योग्य उपचार यथा समयन होनेपर वह जीणा होकर स्थिय 
हो जाता है । फिर नासिकासे पीला श्लेष्म बार-बार गिरता इहता है । 
मस्तिषकमै भारीपन, व्याकुलता, श्रालस्य, निद्रामें वृद्धि, नेत्रकी निर्वेलता 
और क्षुधामान्यय आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी जीरणावस्थामे कफ- 
कुञ्जर देनेसे थोड़े ही दिनोंमें कफ प्रकोप दूर होक स्वास्थ्यकी प्राप्ति 
हो जाती है । 
सूचना--क्षतज कास (उर:क्षत और राजयक्ष्मा) होनेपर हो सके तब 
तक लवण या तीव्र क्षारप्रधान औषधि कफकुञ्जर रस या अन्य नहीं देनो 
चाहिये एवं शुष्क कास (वातिक या पत्तिक) में भो इस रसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । 
तमक श्वासमें यदि कफप्रकोप होतो कफको बाहय निकालने घौर 
इवास रोगको शिथिल बनानेमें कफक्ुञजर रसका उपयोग होता है । यदि 
तमक श्वासके साथ हृदयको गति बढ़ी हुई (Cardiac Asthma) हो तो 
उसपर भी इस कफकुञजरकी योजना होती है । 
६. त्रहच्छुङ्गाराश्र रस | 
द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका पूला, नागकेशर, जावित्री, 
कपूर, लौंग, तेजपात और सुवणं भस्म १-१ तोला, धभ्रकभस्म ४ तोला, 
तालीसपत्र, नागरमोथा, कुठ, जटामाँसी, दालचीनी, धायके फूल, छोटी 
इलायचीके दाने, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, हृरड, बहेड़ा, ग्रांवला और गज- 
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पीपल २-२ तोले ले । 

विधि--पहले पारद गन्धककी कज्डली करके भस्म मिलाबे । फिर शेष 
भ्रौषधियोंका कपड़छन चरुणा मिला पीपलके क्वाथके साथ ७ दिन खरल 
करके ९-२ स्तोकी गोलियाँ बना लेवें । (र० सा० सं०) 

विशेष--हम इस रसायनमे ४ तोले श्वज्भभस्म भी मिलाते हैं । 

मात्रा--१ से गोली; दालचीनीके चुरण श्रोर शहदके साथ, दिन 
में २ बार। 

उपयोग--यह श्वद्भाराभ्र विशेषत: कासरोग, वातज, पित्तज और त्रिदो- 
षज कास, हृदयशूल, पाएवेशूल, शिर:शुल, स्वरभङ्ग, कुष्ट, कफप्रकोप, बात- 
रक्त, रक्तपित्त और श्वासरोगको नट्ट करता है । मुसलीका चुणं घी और 
शहृदके साथ दिया जाय तो वाजीकरण गुण दर्शाता है । ध्यान रहे यह रस 
कफको बांध-बांध कर बाहर लाता है जिससे कष्ट भी होता है । 

यह रस उत्तेजक, दीपन-प!चन, वातहर, कफघ्य, कीटाणुनाशक तथा 
हृदय और फुफ्फुसोंके लिये बलवद्ध क है । जोणंकास, जीरां इवास, राजयक्ष्मा, 
न्युमोनिय!के पश्चातुको निर्बेलता,जीण प्रतिश्याय श्रादिमें श्लेष्म प्रकुपित होता 
है और छातीमें अठि संग्रहीत हो जाता है पहले सफेद गिरता है और फिर 
पीला हो जाता है । इस कफको यथा समय न निकालनेसे जीवनीय शक्ति 
प्रति क्षीणा हो जाती है और विविध रोगोंकी उत्पत्ति होती है । इस रसके 
सेवनसे संचित कफ सरलतासे बाहर निकलने लगता है; नुतन उत्पत्ति बन्द 
हो जाती है तथा ज्वर रहता हो, तो उसका भी शमन हो जाता है । फिर 
थोड़े ही दिनोंमें कफधातु शुद्ध होकर शरीर स्वस्थ हो जाता है । 

दिवेचन-कास रोग श्ौर राजयक्ष्माको प्रथमावस्थामें खाँसी बार-बार 
राती रहती है, किन्तु कफ नहीं गि्ता। भ्रति वेचेन होनेपर थोड़ा-सा भाग 
गिरता है। ऐसी श्रवस्थामें इस रसका उपयोग नहीं होता (उस समय गोदती 
भस्म, प्रवाल आदि शामक औषधिकी योजनांकी जाती है) । किन्तु वह 
अवस्था दूर होकर कफ संचित हो जानेपर अग्नि मन्द हो जाती है। भ्ररुचि, 
एवासवाहिनियोंकी विकृति होनेसे बार-बार खाँसी चलना, पसलियोंमें शूल 
चलना, शिरमें भारीपन, मन्द-मन्द ज्वर, हाथ पर टूटना, थोड़े परिश्रमसे 
प्रर्वेद आना, आलस्य, निद्राको वृद्धि और मुखमण्डल उदास रहना आदि 
लक्षण उपस्थित होते है । उस अवस्थामें यह श्ङ्गाराञ्र व्यवहृत होता है। 
कफ अधिक गाढ़ा न हुघ्या हो, तब यह रस गोदन्तीभस्म; प्रवालपिष्टी, 
अमृतासत्व घौर श्रति स्वत्प मात्रामें सुवणेवसन्त मिलाकर शहेदके साथ 
देना चाहिये । 
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होता है । तीव्रशुल, शवासक्कच्छता, नाड़ीकी तेजगति, घबराहट आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । उपर इस रसका उपयोग होता है । अधिक वेदना होने 
पर ३-३ घण्टे बाद ३ समय देनेसे वेदनाका ह्लास हो जाता है। साथ-साथ 
गरम को हुई रूईकी पोटलीसे सेक करना चाहिये । अथवा हींग श्रौ अफीम 
को घिस गुनगुना करके लेप करना चाहिये । 

जीणं प्रतिश्याय या जीणे कासके पश्चात्‌ कितने ही शोगियोंकी मस्तिष्क 
शक्ति कम हो जाती है । विशेष विचार करना हो, तो मस्तिष्क थक जाता 
है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बार-बार चक्कर आते हैं, मन ग्रस्थिर 
रहता है । रोगी निस्तेज, चिन्ताग्रस्त श्रौर शुष्क भासता है । उसको यह 
श्वुङ्गाराभ्न देनेसे थोड़े हो दिनोंमें मस्तिष्कगत विकृति दुर होती है, मुख- 
मण्डल प्रसन्न बन जाता है और शारीरिक स्फूति भ्र।जाती है । 

आति स्लीसहवास या श्रव्य कारणासे वातवाहिनियां शिथिल होगई हों, 
उससे या मानसिक आघात पढुँचनेसे नपु सकता झाई हो, तो वह इस रसके 
सेवनसे दूर होतो है । भोजनपेंसे इस योग्य न बननेसे रक्त श्रादि धातुओंका 
रूपान्तर सम्यक्‌ नहीं होता । फिर उस हेतुसे शुक्र धातुकी निर्बलता श्रौय 
नपु'सकताको प्राप्ति हुई हो, तो इस रसके सेवनसे रक्त आदि धातुओंका 
परिपोषणा सम्यक होकय व्रिकारका शमन होजाता है । 


७. कासकेसरी रस । 

द्रव्य--शुद्ध गन्धक, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, अश्रक भस्म, कुटकी, रस- 
माणिक्य (या शुद्ध हरताल) इन ७ ओषधियोंको ५-५ तोले लें । 

विधि--सबको मिला पञ्चकोल ( पोपल, पिप्पलामूल, चव्य, चित्रक- 
मून, श्रीर सोंठ ) के क्वाथमें ३ दिन खरल कषके गोला बनावें । फिर दो 
सरावके भीतर रख दृढ़ मुखमुद्रा कर, भूधर यन्त्रमें ( गजपुटके नोचे खड्डा- 
कर उसमें) रखें । फिर ऊपर ६ इञ्च मिट्टी डाल ऊपर गजपुट दें । स्वाङ्ग 
शीतल होनेपर निकालकर खरल कर लेवें । (२० यो० सा० ) 

वक्तव्य-इस रसायनमें कुटकी आदि वनौषधियां हैं, वे पक जानी 
चाहिये । किन्तु जलकर नष्ट न होनी चाहिये । भ्रन्यथा योग्य लाभ नहीं 
पहुँचता । कुटकी उत्तेजक और कफस्रावी है, वह॒ कफको पतला बनाकर 
बाहर निकालती है । पीपल आदि भी कफस्रावी है, वे भी जल जानेपर 
योग्य क्रिया नहीं कर सकती । 

मात्रा- १ से २ रत्ती नागरबेलके पान, आद्र कावलेह, बहेड़ा और 


शहद या केवल शहदके साथ दिनमें २ या ३ बार देवें । 
उपयोग--कासकेस री कफ कासं, ऊध्वं श्वास, रक्तविकार, त्वग्विकार 


आदिको न९ करता है । 
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छातीमें कफ संग्रहीत होनेपर कफकुठार और कास केसरी दोनों हित- 
कारक हैं । इनमेंसे कफकुठारमे ताम्रभस्म होनेसे यह ग्रधिक उग्र है। जिन 
रोगियोंसे अधिक उग्रता सहन न हो सके, उनके लिये यह कास केसरी 
हितावह है । 

इसके सेवनसे कफ सरलतासे बाहर निकलता है झौर अग्नि प्रदीप्त 
होकर कफोत्पत्तिका ह्वास होता है । इस हेतुसे जब कफ गाढ़ा होजाता है, 
सरलतासे नहीं निकलता, श्रधिक खांसनेपर छातीमें वेदना होजाती है, तब 
इसका उपयोग होता है । 

विवेचन--कास रोग जीर्ण होनेपर कफ सफेद और गाढ़ा बन जाता है। 
फिर कुछ दिनोंके पश्चात्‌ पककर रंग पीला हो जाता है । देहमें मन्द-मन्द 
ज्वर भी बना रहता है, अग्नि मन्द होजाती है, किसी-किसीको फुफ्फुस एवं 
श्वासवाहिनियोमे कफ संग्रहीत होजानेसे बार-बार खांसी चलती रहती है 
आर कफकी गांठ निकलती रहती है। शिरमें भारीपन भासता है, थोड़ा 
चलने या थोड़ा परिश्रम करनेपर श्वास भर जाता है, पेशाब प्रायः पीला 
होता है । ऐसी श्रवस्थामें कफ कुठार और यह रस भ्रति हितकारक है। 

किसी-किसी रोगीको पीले बंधे हुए कफके साथ रक्त भी गिरता है। 
उसको कफ निकालनेके लिये कफकुठार देनेपय रक्तस्राव बढ़ जानेका भय 
रहता है । उसे कास केसरीको सितोपलादि चण, घी गौर शहदके या वासा- 
वलेहके साथ देनेसे लाभ हो जाता है । 

वर्षा ऋतुमें कितने ही व्यक्तियोंको कफकास और श्वास हो जाता है । 
उनको कास केसरी धीर श्शुङ्गभरम मिलाकर नागरबेलके पानमें दो बार 
देते रहनेसे उत्पन्न विकार नए हो जाता है श्रोर नयी उत्पत्ति रुक जाती हैं । 

८. कफान्तक रस । 

द्रब्य-शुद्ध बच्छनाभ १ तोला, हल्दी १४ तोले, सोहागेका फूला और 
पीपल १०-१० तोले ले । 

विधि-सबको मिला, खरलकर बोतलमें भर लेवें । (र० का०) 

मात्रा--१-१ रत्ती, दिनमै ३ बार, कत्था-च्रना लगे हुए नागरबेलके 
पानके साथ देवें । 

उपयोग--इस रसके उपयोगसे कफ सरलतासे बाहर निकल जाता हैं 
शौर नयी उत्पत्ति रुक जाती है । यह कास ओर श्वास रोगमें हितावह है । 

९, द्राक्षादि गुटिका ( कफ ) । 

द्रव्य--खानेकी तमाखु २० तोले, कालीमिचं २० तोले और बोज 
निकाली हुई मुनव॒का ४० तोले ले । 

विधि--तमाखू और कालीमिचंके कपड़छन चूणेंको मिला मुनक्काके 
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साथ कूट एक जीव बना आध-आध रत्तीकी गोलियां बना लेवें। इन 
गोलियोंको कालीमिचेके चूणंमें डालते जायं । 
मात्रा-१-१ गोली, दिनमै ३ बार देवें । 
उपयोग--द्र।क्षादि गुटिकाके सेवनसे कफ बहुत जल्दी पक जाता है और 
सरलतासे निकल जाता है । यह तमाखूके व्यसनीको विशेष अनुकूल रहती 
है; दूसरोंको कुछ वेचेनी लाती है । बेचेनी हो, तो १-१ तोले घो पिलाना 


चाहिये । 





१०. मधुयष्टयादि गुटिका । 
द्रव्य--मुलहठो, लौंग, सफेद मिच, बहेड़ा, छोटी इलायचीके दाने, 
सौंफ, सफेद कत्या ये ७ झौषधियाँ ५-५ तोले, रव्वेस्स २० तोले र 
पीपरमेण्टके फूल १ तोला लें । 
विधि-पीपश्मेण्टको छोड़ शेष औषधियोंको मिलाकर खरलकर लेवें । 
फिर पीपरमेण्ट मिला थोड़े जलसे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 
मात्रा--१-१ गोली, दिनमै ५-७ बार, मु हमें रखकर रस चू सें । 
उपयोग--मधुयष्टयादि गुटिका सूखे हुए कफको पतला करके सरलतासे 
बाहर निकालती है । शवासग्रहणमें कए हो रहा हो, उसे दुर करती है । 
शुष्क कास श्रौर कफ कास दोनोप यह उपयोगी है । 
११. अक लबङ्गादि वटी । 
द्रव्य--लौंग, बहेड़ा और पीपल ४-४ तोले, काकड़ासिगी, दालचीनी, 
२-२ तोले, अनारका सूखा छिलका और सोहागेका फूला १-१ तोला, कत्था 
और मुलहठी सत्व १०-१० तोले, मुनका ओर झञाकके फूल ५-५ तोले लें । 
विधि-मुनका झ्यौर आकके फूलोंको कूटकर चौगुने जलसे क्वाथ करें । 
चतुर्थांश जल शेष रहनेपर छानकर मुणहुठी सत्व ओर सोहाया मिलावें । 
पश्चात्‌ शेष द्रव्योंका कपड़छन चूण मिला १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
( स्व० श्री० वेद्यराज यादवजी त्रिकमजी श्राचायं ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें ४-६ बार मु हमें रखकर चूसते रहें । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे खाँसीका वेग कम होकर कफ सरलतासे 
निकलकर कण्ठ साफ होजाता है । जब छातीमें कफ भद्दा हो ओर खांमी 
बहुत श्रानेपर भी कफन निकलता हो, तब यह वटी अति उपकारक होती 
है । यह वटी शवासमे लाभ करती है । 
१२. जीणंकासान्तक वटी । 
द्रव्य--लोबानके फूल, शङ्खभस्म भोर सोहागेका फूला १-१ तोला, 
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कपूर ६ माशा तथा अफीम ३ माशा लेवें । 

विधि--इन सबको मिलाकर शहदमें खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बनावें । गोलियोंको शंखजीरेके पोडरमें डालते जाय । ४ दिनमें गोलियाँ 
सूख जावेंगी । 

मात्रा-१-१ गोली; दिनमें रया ३ बार दें। 

उपयोग--यह वटी पुरानी खांसीमें बहुत उपयोगी है कण्ठ घ्रौर श्वास 
नलिकामें क्षत हो तो उन पर भी लाभदायक है । 

सूचना--कब्ज वाले रोगियोंका कब्ज दुर करनेके बाद इनका प्रयोग 
कराना चाहिये । 








१३. कासान्तक चूर्ण । 

द्रव्य--घीकु'वारके छोटे-छोटे टुकड़ेकर सूर्येके तापमें सुखावें और छोटी 
कटेलीके पञ्चाङ्गको छायामें सुखा लेवें । फिर दोनोंको १।-१। सेर लेकर 
मिला लेवें । काले नमकका चूर्णं ५० तोले लेवें । 

विधि--फिर एक हाँडी घीकु वार कटेलीका चणे श्राधा भरें, ऊपर 
काला नमक डालें । फिर शेष चूर्ण ऊपर बिछा, ढक्कन ढककर कपड़मिट्टी 
करें । सूखनेपर गजपुटकी अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर भस्मको 
निकाल पीसकर बोतलोंमें भर लेवें । (शा० नि० मा०) 

मात्रा--२-३ रत्ती, दिनमै ५-७ बार, मु हमें डालकर चरू सते रहें । 

उपयोग--इस कासान्तक चूर्णके सेवनसे संग्रहीत कफ सरुलतासे खुल- 
कर बाहर श्राजाता है । फिर फुफ्फुस और श्वास-वाहिनियां श्रपना काये 
करनेमें सशक्त हो जाती है, अग्निप्रदीप्च होती है श्लौर मलावरोघ दूर होता 
है । यह सामान्य औषधि होनेपर भी खांशी आर मन्दार्‍्निके लियें चम- 
त्कारिक लाभ पहुँचाती है । 

तमाखुके व्यसनीको कुछ वर्षोके बाद श्वास रोग हो ही जाता है और 
कफ गिरता रहता है । उनको इस चूणेका सेवन करानेपर कास और 
शवासरोगमें भी लाभ पहुँचता है । यदि व्यसन छोड़ दे तो पूरा-पुरा लाभ 
हो जातः है । र 

१४. कासविजय चूण । 

द्रव्य--छिली मुलहठी, मग्जकद्दू, वंशलोचन, बंबूलका गोंद और 
कतीरा गोंद, ये सब २-२ तोले तथा मिश्री १० तोले लेवे । 

विधि--इन सबको कूटकर मिला लेवें । (श्री०पं०मुदारीलालजी शर्मा) 

मात्रा--३-३ माशे, शहद या घी-शहद (कम, अधिक, बराबर नहीं) 
मिलाकर दिनमें ३ बार लेवें ग्रथवा जल मिला चटनी जैसा बनाकर चाट लेवें । 

उपयोग- यह चुणं वात भौर पित्तज शुष्क कासको शमन कर्तेमें 
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उत्तम है । वातिक कासमें सँकड़ों बार खांसनेपर कफ नहीं निकलता, अति 
त्रास होनेपर थोड़ा भाग आता है । किसी-किसीको छातीपर कफ चिपका 
हुआ रहता है, किन्तु छुरता नहीं, उसके लिये यह चूर्ण आशीर्वादके समान 
काये करता है । | 
पेत्तिक कास होनेपर कण्ठमें जलन, कण्ठ श्रौर मुखमै शोष, जलपानकी 
इच्छा बनी रहना, छातीमें कफ सूख जाना तथा खांसनेपर छाती और 
पसलियोंमें ददं होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस उत्तेजक पेत्तिक 
कासपर यह कासंविजय चूर्ण तत्काल लाभ दर्शाता है । शुष्क कफको 
शिथिल क्रके निकालता है तथा एलैष्मिक कलाकी उग्रत।को शमन करता है । 
१५. समशर्कर चूण । 
द्रव्य---लवंग, जायफल और पीपल १-१ तोला, काली मिर्च ६ तोले, 
सोंठ १३ तोले श्रौर शक्कर १५ तोले लेवें । 
विधि--इन सबका कपड्छन चूणेकर लेवें । 
मात्रा--४ से ६ माशे तक, दिनमें २ या ३ बार; जल या णहदके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर्ण वातिक, पेत्तिक-श्रौर इलेष्मिक कसको दूर करता 
है। इसके अतिरिक्त मन्द ज्वर भ्ररुचि, प्रमेह, वातजगुल्म, श्वास, मन्दार्नि, 
ओ ग्रहणी विकाष ( दिनमें ३-४ बार दस्त होता हो ), ऐसे उपद्रव हों 
उनको शमन करता है। शवास-संस्थान और पचन-संस्थानको बलवान 
बनाता है । 


१६. अहिफेनादि चूण । 

द्रव्प--अफीम, छोटी हरड, बहेड़ा, सफेर मिर्च और आकडेकी डोडीकी 
कलियाँ इन ५ श्रोषधियोंको सपान भाग लें । 

विधि-श्रफीम छोड़कर शेध श्रौषधियोंका कपड़छन चूणे कर लेवें । 
पश्चात्‌ प्रफीमको जलमें डाल उपरोक्त चूर्णक्रो खरुलकथ चूर्ण सुखा लेवें । 
इसके बाद मिट्रीके तवेपर चुणांको जलाकर काली भस्म कण लेवें । 

मात्रा--१-१ इत्ती, १ बार (शात्रिमें ) अथवा दिनमें २ बार, शहदके 
साथ देवें । 

उपयोग--यह चुर्ण कफ प्रधान खांसीका नाश करनेके लिये उत्तम है। 
जिनकी छातीमें कफ बहुत जमा हो, रात्रिको सोते समय त्रास देता हो,बार- 
बार खांसी श्राती हो, उनको यह चूर्ण सोनेके १ घण्टे पहले देनेसे प्रगाढ 


निद्रा आ जाती है । आवश्यकता हो तो इस चूणंको दिनमै भी दे सकते हैं।. 


सूचना--(१) जिनका कफ बहुत गाढ़ा और चिकना हो गया हो तथा 
निकलवेमें त्रास देता हो उनको यह चणे नहीं देना चाहिये। अन्यथा कफ 


सुखकर विशेष त्रास बढ़ जायगा | 


हाः | | } | |` 
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(२) इस चरणके विशेष सेवनसे कफ सूख जाय तो समशकंर चरणां अथवा 

कासविजय चूणंका सेवन कराकर कफको पतला कर लेवें । 
6 Qe 
१७. अकमूलत्वगादि चूण । 

द्रव्य--श्राकके मूलकी छाल ( एप्रिल मासमें निकाली हुई ) ४ तोले, 
लोंग, श्रपामागे क्षार, भ्रश्रक भस्म और श्यूु गभस्म सब १-१ तोला । 

विधि--सबको मिलाकश खरलकर लेवें । 

मात्रा---४-४ रत्ती; शहद या नागरवेलके पानमें, दिनमै ३-४ बाय । 

उपयोग--यह चुर्ण उष्ण, कफस्रावी, रसायन और ज्वरधघ्न है । जब 
छातीमें कफ संचित हो जाता है; मन्द-मन्द जवर बना रहता है तथा बार- 
वार कष्टपूर्वक कफकी गांठ निकलती है; अग्निमान्य, ग्ररुचि, बेचैनी आदि 
लक्षण होते हैं, तब इसके सेवनसे वे सब दूर होते हैं एवं फुफ्फुस, श्वास- 
वाहिनियाँ, यकृत्‌ और आमादायमें उत्त जना श्राती है । फुफ्फुस उत्तेजित 
होनेपर कफस्राव होता है, तथा भ्रामाशय और यकृत्‌ उत्त जित होनैपर 
पचनतक्रियामें लाभ पहुँचता है । इनके अतिरिक्त इस चुणामें रसायन-घर्म 
भी श्रवस्थित है । जिससे विविध रसोत्पादक ग्रन्थियोंकी क्रिया सबल बनने 
से जीवन-विनिमय-क्रिया सुधरती है । परिणाममें इस चूर्णके सेवनसे शरीर 
स्वस्थ श्रौर सबल वनता है । 


१८. कफनाशक क्वाथ । 
द्रव्य--कायफलकी छाल, भारंगीमूल, कटेलीकी जड़, आकके मूलकी 
छाल, काकड़ासिंगी, मुलहठी, हरड़, बहेड़ा, अड्सेके पत्ते, गिलोय, नागर- 
मोथा, सोंठ और पुष्करमूल इन १३ औषधियोंको २-२ तोले लें । 
विधि-सबको मिला, जौ कूटकर २६० तोले जलमें मिलाकर क्वाथ 
करें; चतुर्थांश जल रहनेपर उतारकर छान लेवें। फिर शीतल होनेपर 
२० तोले शहद मिलाकर बोतलमे भर लेवें । 

(श्री० वेद्य गोपालजी कु वरजी ठकुर) 
मात्रा--२।।-२।! तोले, दिनमें ३-४ बा; ३-३ घण्टे बाद देते रहें । 
उपयोग--इस क्वाथके सेवनमे कफ जल्दी पक जाता है और कण्ठमेंसे 

आवाज निकलने लगती है । कफकास, तमकश्वास, पसलीका शूल, कफ- 
ज्वर, न्युमोनिया, इन्फ्लुएञ्जा, जुकाम श्रौर फुपफुसणोथ आदि रोगोंमें 
जहाँ कफका जमाव भ्रधिक होता है, त्रहांपर इस क्वाथके सेवनसे सत्वर 
लाभ पहुँचता है। 


१९. शबत जूफा । 
द्रव्य--जलसे धोकर कुचली हुई मुनक्का ३० तोले, उन्नाव, सपिस्ता 
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( सूखे, पक्के ल्हिसोड़े ), सूखे ञ्जी र, सोसनके मूल ( बेख सोसन ) श्रौय 
मुलहठी ये ५ औषधियाँ २०-२ तोले, सौंफका मूल, कर्फंसका मुल ( बेख 
कफस), जूफा श्रौर हंसर।ज १०-१० तोले, बिहीदाने, धनीसून और सौंफ 
५-५ तोले, छिले हुये जी, अलसी, जटामासी श्रौर खतमीके बीज ३-३ 
तोले लें । 

विधि-सबको जौ कूटकर रात्रिको ३ गुने जलमे भिगो दें। सुबह 
मन्दार्निपर पकावें । एक तिहाई जल रहनेपर उतार शीतल करके कपड़ेसे 
छान ले । फिर ६ सेर चीनी मिला शहद जेसी चाशनी बना लें । शीतल 
होनेपर कपड़ेसे छानक्र बोतलोंमें भर लें । 

(स्व० श्री० वेद्यराज थादवजी त्रिकमजी श्राचायं) 

मात्रा--१ से २ तोले शार्बंत, जलके साथ मिलाकर दिनमै २-३ 
बार देवें । 

उपयोग--वात और पित्तप्रधान कासभें इसका उपयोग अच्छा होता है । 
इसके सेवनसे कफ शिथिल होकर खांसनेके साथ तुरन्त सरलतासे बाहर 
निकल जाता है। 

जब तमक श्वासमें कफ सूख जाता है श्रौर रोगीको अत्यन्त त्रास, 
बेचेनी, निद्रानाश आदि होते हैं, उस समय शर्बत जूफा अनेक योगियोंको 
दिया गया है, इससे कफ सरलतासे पिघलकर बाहर निकल जाता है और 
शवासका दौरा शान्त हो जाता है । 

२०. भाङ्ग यादि क्वाथ । 

द्रव्य--भार्ङ्गीमूल, बहेड़ा, नागरमोथा, पुनर्नवा, देवदारु, गिलोय, 
कुटकी, नीमको भ्रन्तरछाल, दारुहल्दी और मिश्री इन १० श्रौषधियोंको 
समभाग लें । | 

विधि--मिलाकर जौकूट चूर्णं करें । 

मात्रा--२-२ तोलेका क्वाथकर दिनमै ३ बार पिलावें । 

उपथोग--यह क्राथ उरस्तोय (एम्पाइमा) को प्रथमावस्थामें अति 
हितकर है । उरस्तोयको प्रथमावस्थामें फुफ्फुसावरणमें थोड़ा जल-सञ्त्रय 
होता है । एवं शुष्क कास, ज्वर, पाश्वेशूल और घबराहट आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं यह विकार भ्रति त्रासदायक माना गया है । इस रोगमें 
छातीमें स्रोतोरोध होनेसे फुफ्फुसावरणमे जल भरने लगता है । ऐसी स्थिति 
में इस कवाथके सेवमसे अच्छा लाभ पहुँचता है । निस्तेजता, शोथ और बद्ध- 
कोठ होनेपर ्रारोग्यवद्धिनी, मण्डूर भस्म थौर श्वुद्धमस्म दिनमै दो बार 
ग्रामके मुरब्बेके साथ देना चाहिये। तीव्र प्रकोपमे रोगीको केवल दुधपश 
रखना चाहिये । यदि फुपफुसप्रणालिकाग्रोंमे पीला कफ भी संग्रहीत हो, तो 
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छोटी कटेली भी क्वाथमें मिला लेनी चाहिये । 
२१, कटफलादि क्वाथ । 

द्रव्य--काय फल, रोहिषतृण, भारङ्गी, मागरमोथा, धनियां, बच, हरुड, 
सोंठ, पित्तपापडा, काकडासिगी श्रौर देवदारु इन ११ ौषधियोको 
सभभाग लें। 

विधि-सबको जौकूट चूर्ण करें । 

मात्रा--१-१ तोलाका क्वाथ करके १-१ रत्ती हींग और ६-६ माशा 
शहद मिलाकर दिनमें २ या ३ बार पिलावें । 

उपयोग--इस क्वाथके सेवनसे कण्ठ-विकाण, शवास-हिका श्रोर ज्वय 
सहित वातकफात्मक कास दूर होते हैं । 

वक्तव्य-यदि कण्ठमें भ्रधिक चास होता हो तो क्वाथ पीनेके पहले ३ 
भाशा मक्खन अथवा घृत चाट लेवें तथा क्वाथ पीनेके बाद मुलहठीका 
टुकड़ा मु हमें खें । 


२२. तालीसादि मोदक । 


विधि-तालीसपत्र १ तोला, कालीमिचे २ तोला, सोंठ ३ तोला, पीपल 
४ तोले, दालचीनी और छोटी इलायचीके दाने ६-६ माशे श्रौर शकर ३२ 
तोले लेकय चाशनी बनाकर चूर्णं मिलावें । ३-३ माशेके मोदक बना लेवें । 

वक्तव्य--यदि शित्तका अनुबन्ध हो तो मोदक बनाते समय ५ तोले वंश- 
लोचन मिलंःवें । 

मात्रा--१-१ लड्डू दिनमै २-३ बार देवें । 

उपयोग--तालीसादि मोदक श्रेष्ठ वातश्लेष्महर, दीपन, पाचन, जन्तुघ्न 
श्रौषधि हैं । इसके सेवनसे श्वास, कास, अरुचि, उबाक, प्लीहा वृद्धि, हृदय- 
शूल, पशवंशूल, उर:स्तोय (एम्पाइमा),पाण्ड ज्वय, अतिसाइ झौर मूढ्वात 
(मुत्रावरोध अथवा पेटसे वायु भरी हुई हो) श्रादि विकाष दुर होते हैं । 


२३. एलादि वटी । 

द्रव्य--छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, दालचीनी प्रत्येक ६-६ माशि 
ल तथा छोटी पीपल २ तोला, मिश्री, मुलेठी, बीज रहित छुश्चारा. मुनका 
प्रत्येक ४-४ तोला ले । 

विधि--सब चीजें महीन पीसकर शहदमें मिलाकर २-२ रत्तीकी 
गोलियां बनालें । 

मात्रा-१-१ गोली जलसे ळें या दिनमै १५-१५ गोली तक चसे । 
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२४. कपूरादि गुटिका । 


द्रव्य--कपूर-दाइमके फलकी छाल और लौंग १-१ तोले, कालीमिचें, 
पीपल,बहेडेकी छाल श्यौर कुलिजन२-२तोले तथा सफेद कत्था १-१तोले लें । 
विधि--सबको मिला बवूलको छालके क्वाथसे भावना देकर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना लें । ३ घण्टे तक खरल करना चाहिये । 
मात्रा--१-१ गोली, १०-१५ बार मू हमें रखकर रस चू से । 
उपयोग--सब प्रकारकी खांसी विशेषतः वातअकासमें अति उपयोगी 
है । जिस कासभें सोनेपर वेग उत्पन्न होता है, २-४ मिनट तक खांसी चलती 
है, फिर थोड़ा भाग निकलता हैं, उसपश यह अति लाभप्रद है । 
२४, कासमदन वटी । 
द्रव्य--शवेत कत्था ४ तोला; सेलखडी २ तोला, छोटी इलायचोके 
बीज ६ माशे लें । 
विधि-सबको बारीककर कपड़छन चूर्ण बनावें। ३० तोले बंबूलकी 
छालको 5२।। सेर जलमें मिलाकश्क्वाथ करें, जल चतुर्था छ यहनेपर उतार 
छान ले । फिर क्वाथ और चुर्णको मिला मन्द-मन्द श्ांचपर पकावें और 
चलाते रहें । जब गोली बाँधे योग्य हो जाये, तब नीचे उतार ले । ठण्डा 
होनेपर चनेंके बराबर गोली बना लें । यदि मसाला हाथसे चिपकता हो तो 
थोड़ी-सी सेलखड़ी लगाकर गोलियां बना लेवें । 
मात्रा-१-१ गोली मु हमे रखकर चूसें। दिन भरमै १०-१५ गोली 
चरसे । 
उपयोग--इस वटीसे वातज कास, पित्तज कास, नूतन कास, जीण कास 
थोड़े ही दिनोंमें दूर होती है । मुख-पाक, दन्तचालन, गल-घंटिकाकी शिथि- 
लता, स्वरभेदमें लाभ पहुँचता है । छोटे बच्चोंको गोलीका चूर्ण बनाकर 
शहदसे चटा देना चाहिये । 
२६. लवङ्गादि वटी । 
द्रव्य--लौंग, बहेडेकी छाल और कालीमिचं १-१ तोला, कत्था ३ तोले 
को मिला बंबुलकी छालके क्वाथमें ६ घण्टे खरल करके मटर सम गोली 
बनावें । ( व० जी० ) 
मात्रा-१-१ गोली दिनमै ५-७ बार मु हमे रखकर चू सें । 
उपयोग--कास, श्वास रोगमे हितकर है । सूखी खाँसीमै श्वास नलिका 
की उग्रताको दूर करके और कफ कासमे कफको सरलतासे बाहर निकाल? 
कर लाभ पहुँचाती है। 





(१३) श्वास, हिक्का । 


१, श्वासकासचिन्तामणि रस । 

द्रव्य--कुद्ध पारद, सुवर्णमाक्षिक भस्म, सुवणेभस्म, तीनों १-१ तोला, 
मुक्तापिष्ठी ६ माशे, शुद्ध गन्धक ओर श्चश्रकभस्म २-२ तोले ओर लोह भस्म 
४ तोले लेवें । 

विधि--पहले पारद-गन्धक मिलाकर कज्जली करें, फिर दोष भस्म 
मिला कटेलीका रस, बकरीका दूध, मुलहठीक्रा क्वाथ और नागरबेलके पान' 
के रसकी क्रमशः ७-७ भावनायें देकर १-१ घत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

(२० यो० सा०) 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ या ३ बार, शहद-पीपल या रोगानुसार 
अनुपानके साथ । 

उपयोग--श्वासकासचिन्तामणि सम शीतोष्णा, रक्तपोष्टरिक, फुफ्फुस- 
बलवद्ध क, हृदय श्रौर कफस्रावी है । इस रसका प्रयोग तीव्र आक्षेपकालमें 
नहीं होता, श्राक्षेपका दमन होनेपर होता है। मूलभूत श्वास रोग तथा 
लक्षण श्र उपद्रवरूप शवासरोग, दोनोपर यह व्यवहृत होता है। सामा- 
न्यतः मुलभूत श्वासमें फुफ्फुस संस्थान निर्बल बन जाता है । कफ प्रकोप 
कुछ न कुछ अंशमें होता ही है और अग्नि मन्द हो जाती है। इस सब 
सामान्य स्थितिकी लक्ष्यमें रखकर मूल ग्रन्थकारने श्रनुपान रूपसे शहद 
पीपल लेनेका विधान किया है । किन्तु विशेष लाभ लेनेके लिये आवश्यकः 
तानुसार अनुपान बदल लेना चाहिये । 

विवेचन-हूदयविक्कतिसह श्वास पाण्डुरोग, विषमज्वर या मुद्दतीज्वर 
दीर्घकाल तक रह जाया श्रौर झ्ामवात (Rheumatism) श्रादि रोगोंसे 
हृदय निबेल हो जाता है या किसी हृदयखण्डका प्रसारण या प्रन्य विक्कति 
हो जाती है, तब रुधिराभिसरण क्रिया सम्यक्‌ नहीं हो सकती । देहको 
ध्रावश्यक शुद्ध रक्त नहीं मिलता । फिर हुद्गतिवद्ध क केन्द्र (C4”i0- 
Accelerating Centre) उत्तेजित होता है जिससे हृदयको भ्रधिक कायें 
करना पड़ता है और पीड़ित हृदय जब शुद्ध रक्तको नहीं खीच सकवा, 
तब दूषित थायु रुक्तसें बढ़ती जाती है, जो सुषुम्णागत श्वसन केन्द्र (R€sp- 
iration Centre) को प्रकुपित करता है । फिर हृदूविकारज तमक श्वास 
(Cardiac Asthma) की संप्राप्ति होती है । इस विकारमें नाडीतालमै 
विक्कति, छातीझे दबाव, श्‍वासावरोध, रवासग्रहणै व्याकुलता, झागमय 
कफस्राव, कुछ अंशमें मूचावरोध आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इसपर श्वास 
कास चिन्तामणि चहद पीपलके अनुपानसे देते रहनेपर हृदयको बल मिलता 
है.औदर शनेः शनेः श्वास रोगका दमन हो जाता है । 
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चिपके हुए कफयुक्त श्वासमे--श्वास लेनेपर वायु श्वसनयन्त्रके भीतर 
प्रवेश करती है, तब उशे५ुहाका विस्तार होता है और फुफ्फु् स्थित वायु 
कोष पू.लते हैं और निःश्वासरूपसे वायु बाहर निकलमेपर वायुकोष और 
उरोगुहाका शाकु चन होता है। यह आकु चन-प्रसा रण-क्रिया नियमित होती 
रहती है; किन्तु उष्णतासे या अफीम आदि श्रोषघिके सेवनसे इस श्वसन 
यन्त्र (शवासप्रणालिका, फुपफुस आदि) में श्लेष्मा चिपक जाता है, तब वायु 
के आवागमनमें प्रतिबन्ध होता है। उस कफको यदि सत्वर बाहय न निकाल 
दिया जाय तो वायुकोष श्रौर श्वासप्रणालियां पीड़ित होकय शिथिल हो 
जाती हैं और फिर बार-बार श्वासावरोध (Dyएn०९३) होता है घौर 
तमक श्वास (Asthma) की प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकारके विकारमें 
इस रसको उत्तेजक कफस्चावी अनुपान बासापत्र, मुलहठी, बहेड़ा, भारंगी 
अश मिश्चौके क्वाथ या मयिचादि क्वाथ अथवा शामक, कफस्नावी जूफा 
शतके साथ देना चाहिये । यदि कफ शुष्क हो गया हो, तो उसे पुनः आद्र 
बनाकर बाहय निकालनेमें मर्चादि क्वाथ विशेष हितावह है । 

ग्रजीर्णंजन्य श्वास--आमाशय विक्कति होनेपर विदश्धाजीणं या विएब्धा- 
जोणेकी प्राप्ति होती है ! ये दोनों प्रकारके श्रजीर्णयोग जीणे होनेपर हृदय 
ओर फुफ्फुसको भी हानि पहुँचाते हैं फिर श्वासयोगछी प्राप्ति हो जाती है। 
इस प्रकारके इवासरोगको उपद्रवरूप श्वास माना है । इस प्रकारमें मूल 
कारणरूप अजीणेको दुइ करन! चाहिये | केवल शवासरोगका उपचार करने 
पय उसका दमन नहीं हो सकेगा । विए्ठड्धाजीणें हेतु होनेपर श्रदरकके रस 
और शहदके साथ श्वासकासचिन्तामणि दिया जाता है। यदि विदग्धाजीणं 
रूप कारण हो, दाह, खट्टी डकार, कफका थभाव, शवासवेगवृद्धि और भ्रति 
व्याकुलता हो, तो इवासकासचिन्तामणि, प्रवालपिष्टी और सितोपलादि 
चुणंको शहदके साथ देते र्हनेसे शवासरोगका दमन हो जाता है । 

पित्त्रकोपसह शवास--पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंको गर्म-गरस आहार, 
धुम्रपान, अधिक मिच श्रादिके सेवनसे घोर उष्णोपचाइसे श्वासरोग बढ़ता 
है तथा समशीतोष्ण उपचारसे शमन होता है । फुफ्फुसोंमे प्रायः कफ नहीं 
बढ़ता, मामूली रहता है, पचनक्रिया मन्द होती जाती है ! शरीर दिन प्रति 
दिन निल होता जाता है और बारबार चकर प्राते रहते हैं । इस प्रकार 
के विकाच्मै रवासकासचिन्तामणि जूफा शबंतके साथ दिया जाता है एवं 
ग्रावश्यकतानुसार श्रग्निप्रदीपक औषधि प्रवालपञ्चामृत या शंख भस्म भी 
मिला देनी चाहिए । [ 


धुम्रपान वालोंका ₹वास-कितने ही धुम्रपानके थ्यसनियोंको छाती 
कफसे भरी रहती हैं और कभी-कभी फुपफुसोंये क्षत हो जाते. हैं। फिर 
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यक्ष्मा-पीड़ित रोगीके सदृश दुर्गेन्धयुक्त कफ गिरता रहता है। प्रतिदिन २० 
से ४० तोले तक कफ गिरता है । ऐसे रोगियोंको शवासकासचिन्तामणिके 
साथ श्रुङ्ग स्म और लोहबान पुष्प मिलाकर देनेसे शारीथिक उत्ताप बढ़ा 


हो तो वह भी कम हो जाता है। 

वृद्धावस्थासें शवास--वृद्धावस्था, अति खली सेवन, मानसिक चिन्ता, 
उपवास झादि कारणोंसे शारीरिक निर्बेलता श्राजाती है । फिए थोड़ा-सा 
पढिश्चम करतेपर श्वास भर जाता है । इसे क्षुद्र श्वास (Breathlessness) 
कहते हैं । इस विकारपष शवासकासचिन्तामणि कम मात्रामें शहद, पीपलके 
साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें शयीय सबल बन जाता है और शवासरोग 
की निवृत्ति हो जाती है । 

वंशागत श्वास--कितनेक कुटुम्बोंमें वंशागत शवासरोग (Bronchial 
Asthma) प्राप्त होता है। इस विकारपै श्वासनलिका या वायुकोषोंमें 
प्रदाह उत्पन्न करनेवाले बाह्य कारणोंका श्रभाव होता है । केवल श्वास 
संस्थानको स्वाभाविक निबेलता ही प्रतीत होती है । ऐसे रोगियोंको छोटी 
आयुमें जब स्थिति-स्थापन गुण (८।2४/८४) अधिक हो, उस समय श्रति 
कम मात्रामें लग्ने समय तक सितोपलादि चुणे ओर शहदके साथ श्वास- 
कासचिन्तामणि दिया जाय, तो लाभ पहुँच जाता है। 

सूचना--श्वासरोगीको मलावरोध हो, तो उसे दुर करना चाहिए । 
शवासका भ्राक्षेप हो, उस समय आक्षेपशामक उपचार करना चाहिये । 

कफप्रधान कास--कास योगकी उत्पत्ति प्रतिश्याय, कीटाणुविषप्रकोपज 
ज्वर, इन्पलुएञ्जा श्रादि विषाक्त वायु, बाष्प आदिका आकर्षण या आद्र 
वायुका आघात झौर धुम्रपान आदि कारणोंसे होती है । इसमें आशुकाषी 
ओर चिरकारी ऐसे २ प्रकार है । आशुकारीमें तीव्र वेग रहते हैं, कफोत्पत्ति 
नहीं होती अथवा झागमय कफ रहता है । उस अवस्थामै इस रुसका उप- 
योग अधिक लाभप्रद नहीं है; किन्तु रोग जीण होनेपर वेग शिथिल हो 
जाता है । फिर फुपफुसोंमें कफ संचय होने लगता है । इस चिरकारी अ्रव- 
स्थामें निर्बल हृदय ग्रौर नाजुक प्रकृलिवालोंको कफकुठारकी अपेक्षा श्वास- 
कासचिन्तामणि देना विशेष अच्छा साना जायगा । 

हिक्का--हिक्काकी उत्पत्तिके भ्रनेक कारण हैं । किन्तु सब कारणों 
द्वारा बहुधा महाप्राचीरा पेशी (Diaph!a2m) का श्राक्षैप पहले होता है । 
यदि असाशयनलिका, आमाशय अथवा अन्त्रके प्रदाहृके हेतुसे यह विक्कति 
हुई हो, तो यमला हिक्का उपस्थित होती है। इस विकारपर ₹वासकास- | 
चिन्तामणि गुड़ मिले सोंठके फाण्टके साथ दिया जाता है । 

वक्तव्य--भे षज्यरत्नावलीकाइनें इस प्रयोगका नाम शवासचिन्तामणि - 
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रखा है शौर नागरबेलके पानके स्थानपर अदरकके रसकी भावना दी है 
तथा सुवणेका परिमाण आधाकर दिया है । बंगाल झौर इतर आद्र वायुवाले 
प्रदेशमे उस तरहका प्रयोग हितावह रहेगा । ऐसे देशोंक्रे लिए पारदके स्थान 
पर भी कितनेंक चिकित्सकोंने रससिन्दुर कर दिया है । 
र्ससिन्दूर झौर भ्रदरकके रसका संमिश्रण होनेपर उग्रता बढ़ती है । 

वह पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंसे सहन नहीं होती । ग्रावश्यकता होनेपय शोतल 
अनुपानके साथ कम मात्रामें सेवन करावें । 


२. पीतश्वासङ्कुठार । 

द्रव्प-शुद्ध मनःशिला औश कालीमिचेका कपड्छन चूर्ण, दोनोंको 
समभाग ले । 

विधि-सबको मिला अदर्कके रस और नागरवेलके पानके यसमें १२- 
१२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीको गोलियां बना लेवें। (अ० नि० मा०) 

मात्रा-१-१ गोलो; २-२ घण्टेपर २-३ बार; नागरबेलके पानसे या 
जलसे एवं दिनमें २ बाय लेते रहें । 

उपयोग-पीतश्वासकुठार शवासरोगका दमन करनेमें उपयोगी है । 
आशुकारी आक्षेपकालमें २-२ घण्टेपर देते रहना चाहिये एवं आ।क्षेपका 
ग्रसर हो, तब तक गरम करके शीतल किया हुआ जल देवें, अन्न नहीं देना 
चाहिए । इस तरह सम्हालकर २-३ बार देनेपर दोरा शमन हो जाता है। 
यह शीतप्रकोपज शवासको भ्रपेक्षा अपचनजन्य श्त्रासप्रकोपपर अधिक कायें 


करता है । 
सूचना-बार-बार इफेड्रिन आदि तीक्षण मौषधियोंका अन्तःक्षेपण 


करानेवालोंको देरसे असर होता है। यदि रोगी थोड़े समय तक कष्ट सहन 
कर लेवें, तो शेग निरोधक शक्ति सबल हो जायगो ओर अ्रन्तःक्षेपणाको 
उपाधि सदाके लिये छुट जायगी । 

चिरकारी जीणं तमक श्वासमै पथ्यपालनसह २-४ मासतक पोत- 
इवासकुठारका सेवन करनेपर लाभ पहुँचता है । श्वासके अतिरिक्त कफ 
कासमें भी यह रस हितावह है । 

३. श्वासद्दारी रस । 

द्रव्य--सुवर्ण भस्म, नागमस्म शतपुटी, ताम्रभस्म, शुद्ध पारद और 
शुद्ध गन्धक ये ५ ग्रोषधियाँ समभाग लेवे । 

विधि--पहसे पारद गन्घकको कञ्जली करें। फिर शेष भस्म मिलाकर 
अगस्त्यके रसके साथ ३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना 
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मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें एक या दो बार शहद-पीपल, मलाई- 
मिश्री, मुलहूटी श्रौर बहेड़ेका चणे और शहद, शरबत जूफा अथवा रोगाः 
नुसार अनुपानके साथ । 

उपयोग--यह श्वासहारी रस, कास, इवास प्रौर हिक्का रोगको नए 
करता है । आचार्योने इस रुसका नाम श्वासहारी रखा है । अर्थात्‌ वे इस 
रसको कास ओर हिक्काको भ्रपेक्षा श्वासपर अधिक कार्यकारी मानते हैं । 
श्वास रोगमें महा श्वास ( Infaction of the L५०४ ), ऊध्वें श्वास 
(Acute Oedema of the Lunएs), छिन्न श्वास ( Cheyne-Stokes 
Breathing), तमक श्वास (A8४०) श्रौर क्षुद्र श्वास (Breathless- 
7695) ये ५ प्रकार है । 

इनमेंसे पहले २ प्रकारपइ श्रौषध प्रयोग सफल नहीं होता । तृतीय 
प्रकारके श्वास (छिन्न श्वास) मे यदि सुषुम्णास्थित शवसनकेन्द्रकी अति 
विकृति नहीं हुई है और वृक्क संन्यास { U”९७।4 ) प्रबल रूपमै न हुश्चा 
हो तो लाम हो सकता है । शेष २ प्रकारके श्वास रोगोंपर इस श्वासहारी 
का प्रयोग होता है । इन २ प्रकारोंमें तीव्र दौरेके शमन हो जानेके पश्चात्‌ 
इसका उपयोग होता है । 

विवेचन--तमकश्वा सका घ्राक्रमण विशेषत पिछली यात्रिमें होता है । 
बार-बार छींक आना, भ्रफारा, भ्रपचन, बार-बार मूत्रत्याग और अति 
व्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित होते है । किसीको शुष्क काससह और 
किसीको अति कफबिक्कतिसह होता है । इस रोगमें .बहुधा यक्रत्‌ भी कम- 
जोर होता है । इस प्रकारपर यह शवासहारी इस सफल औषधि है । यदि 
शुष्क कास है, तो सितोपलादि चूर्ण शहदके साथ दिया जाता है । कफ हो 
ओर आमाशयको पचन विकृति हो तो अदरकका रस श्रौर शहद अनुपान 
रूपसे दिया जाता है । सामान्य कफ हो, अधिक शुष्कता न हो, तो नागर- 
बेलके पानमें या शहद-पीपलके साथ यह रस दिया जाता है । 


तमक शवासका दौरा श्रनेक बार हुदयविकृतिके हेतुमे होता है । जब 
हृदयस्थ शिराओंमेंसे आवश्यक दूषित रुधिरका योग्य शोषण नहीं कर 
सकता, तब रुक्तमे प्यांगारिक वायु (C2rbo०nic 60००१ G5) बढ़ती जाती 
है। जब यह ग्रत्यधिक हो जाती है, तब श्वासका दोरा उपस्थित होता है । 
इस प्रकार श्वास ग्रहणमें अति व्याकुलता, कास और झागमय कफ आदि 
लक्षण होते हैं । इस पर यह रस महोपकारी है । यह रस एकाध मास तक 


4 कनकभ्रुज गशुल्वं, सुतराज सुगन्धं, मुनिरसपरिपिष्ट वल्लमात्रं दिनान्ते । 
हरति सकलकासं श्वास हिक्कासमेतं, त्रिभुवनहितकारी जायते शवासहारी ॥ 
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सेवन करतेपर हृदयको सबल बनाकर शवासविकाइ्को नष्ट कर देता है । 

वक्तग्य--श्वास रोगोको चाहिए कि श्वास दूर होनेपर एक वर्ष तक 
आहारय विहाश्में संधम रखें, आग्रहपूर्वक पथ्यका पालन करें । 

मुद्दती ज्वर आदि रोगोंका अधिक समय तक रहना, तीव्र मिर्च आदि 
पदार्थोका झति सेवन, तेअ श्रौषधियोंका सेवन या शीतल वायु आदिका 
आघात होकर श्वसन यन्त्रमें प्रदाह हो जाना आदि कारुणोंसे शुष्क कासकी 
प्राप्ति होती है । यह कास वेगपूर्वक चलती रहती है ! फिर अछि व्याकुलता 
याकर थोड़ा झाग निकलता है । यह कास कभी-कभी मिथ्या उपचाण या 
अपथ्य सेवनसे जीण हो जाती है । फिर शारीशिक कृशता, हृदय, मस्तिष्क 
और यक्कत्‌को निबंलता, फुफफुस ओर इवासप्रणालियां प्रदाह पीड़ित हो 
जाना, अग्निमान्द्य, श्रालस्य, मलावरोध, उत्साहका अभाव आर क।सके 
हेतुसे रात्रिको आवश्यक निद्रा न मिलना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
उसे ग्रश्रक आदि उत्त जक श्रौषधि नहीं दी जातो । शामक उपचार ही 
किया जाता है । यह इस शामक तथा मस्तिष्क, यकृत्‌ श्रौर फुफफुस बल- 
वद्धं क होचेंसे जीणं कासमें श्रति हितावह है । 

कासरोगमे मात्रा--आध-झाध सत्ती, प्रवालपिष्टी, सितोपलादि चूणाँ 
और घो शहदके साथ मिलाकर दिनमै ३ बाद देते यहनेसे १५ दिनमै 
फुफ्फुसप्रदाहसह कासको निवृत्ति हो जाती है। 

कफज कासरोगपर श्वासहारीको मुख्य औषधि नहीं कहु सकेंगे, तथापि 
मस्तिष्क श्रौर फुफ्फुसको बल देने भ्रौय कीटाणुश्रोंका नाश करनेके लिये 
यह रस नागरबेलके पानमें या शहद-पीपलके साथ दिया जाता है । 

राजयक्ष्मा रोगको प्रथमावस्थासे शुष्क कास उत्पन्न होती है फिर कफो- 
त्पत्ति हो जाती है। पहले कफ सफेद बनता है फिर पीला-हरा, दुरगेन्ध युक्त 
श्रौर बताशेके सदृश बंधा हुश्रा बन जाता है। इस भ्रकारके कासपर भो 
इस रसका उपयोग होता है । शुष्क होनेपर अमृतधाश, घृत या प्रवालपिष्टी, 
सितोपलादि चूर्ण शहद-पोपलसे दिया जाता है कफ होनेपर वासावलेहके 
साथ सेवन कराचनेंपर विशेष लाभ पहुँचता है । 


हिक्का रोगपर भी श्वासहारीका प्रयोग होता है । जो हिक्का शीतल 
वायुके भ्राघातसे अन्ननलिकामे प्रदाहके कारण उपस्थित हुई हवै; जो सौम्य 
प्रकारकी होती है । छातोमें मन्द-मन्द वेदना, हिक्का रुक-रुककच चलना, 
शीतल जलपान करनेपर अधिक कए देना श्रौर अफारा श्रादि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं । इसपर यह शहद-पीपल या गुड़ मिले क्वाथके साथ दी जाती 
है । यदि यह हिक्का १०-२० दिन रहनेसे कुछ कफप्रकोप भो हो गया हो 
तो ३-३ माथे कठेलीके क्वाथ ओर छाहदके साथ श्वासहाशे दिया जाता है । 
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४. श्वासदमन गुटिका । 

द्रव्य-धतुरेके पक्के फल, झाकके पीले पान, तमाखुके सुखे पान, अड्से 
के पान, अनाज निकाली हुई मक्काकी सूखी डोंडी, अपामागं पञ्चाङ्ग श्रौर 
केलेके पान ये ७ श्रौषधियां १-१ सेर; नौसादर, सोरा ओय सेंघानमक 
८-८ तोले ओर मुलहठी १० तोले लेवें । 

विधि--सबको मिला एक हांडीमें भइ मुखमुद्राकर गजपुटमें श्वग्नि 
देवें । स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल ४ गुने जलमें मिलावें । जल 
नितर जागेपर ऊपरसे सम्हालपूर्वक जल निकाल छें। भस्मभे क्षारांश रहा 
हो, तो पुनः जल मिलाकर नितार लेवें । पश्चात्‌ जलको उवालकब क्षाय 
घना लेवें । उसे बोतलमें भर लेवें । 

उक्त क्षार ४ तोले,काकड़ासगीका चुर्ण १२ तोले,लोहइबान पुष्प १ तोला, 
सकसोनिया ( Scammonia Resina ) ६ तोले और बीज निकाली हुई 
सुनका ३ तोले मिला, खरलकर १-१ त्तीकी गोलियाँ बना त्रिकटुके कपड़- 
छन चुर्णमें डालते जाय । (श्री वेद्यदा् पं० गंगादत्तजी पन्त) 

मात्रा-१-१ गोली; दिनमें २ बाथ; मलाईके साथ । 

उपयोग--एवासदमन गुटिका तमक श्वास और प्रतमक श्वास दोनोंको 
दुर करती है । कफको सरलतासे वाहय निकालतो है भ्रौर उसकी उत्पत्तिका 
दमन करती है । १ सपाह सेबन करनेपर लाभ मालुम होने लगद्वा है श्रौद 
४० दिन पथ्य पालनसह सेवन कश्नेपर फुफ्फुसोंमें चिपका हुआ कफ निकल 
जाता है । फिर रोगी स्वस्थ होजाता है । 

बविवेचन--यदि श्वासरोगीको गाढा कफ अत्यधिक गिता हो, कफका 
रंग सफेद हो और शादीडिक निबंलता अधिक रहती हो, तो अभ्रक भस्म 
और लोह भस्म चोथाई-चौथाई रत्ती साथमें देते रहनेसे लाभ विशेष मिलता 
है । यदि कफ पीला हो या दुरगन्घयुक्त हो तो श्वुङ्खमस्म भी १-१ रत्ती मिला 
देनी चाहिये एवं रोगीको जल गरम करके शीतल किया हुआ पिलाना चाहिये । 

जीणं कफकासमें जब कफ अति चिपचिपा आर गाढा बन जाता है, तब 
रोगी कफ प्रकोपसे बेचेन रहता है । थोड़ेसे परिश्रमसे श्वास भय जाता है 
और स्वेद आ जाता है! उस अवस्थामे इस वटीका सेवन करानेपर कफ 
सरलतासे बाहर निकलचे लगता है । व्याकुलता दूर होती है श्रीर थोड़े ही 
दिनोंमें रोगी स्वस्थ होजाता है । यदि अग्नि मन्द हो तो ६४ प्रहरी पीपल 
भी १-१ रत्ती साथमें देते रहना चाहिये । 

५. श्वासारि एला । 

द्रव्य--उत्तम जातिका पारदशक एलुवा २० तोले, वङ्कक्षार १ तोला 

झौर गुड़ ४ तोले ले । 
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विधि--तीनोंको मिलाकर कूटें ¦ गोलियाँ बनने योग्य हो तब १-१ पत्ती 
की गोलियाँ बनावें । यदि गोली न बन सके तो थोड़ा गुड़ श्रौर मिला लेवें। 
इन गोलियोंको सुवर्ण वङ्गमै डाली जायं, जिससे वे सुवणं सहश चमकीली 
खोर अधिक गुणदायक बन जाती हैं । 

मात्रा--२-२ गोली, दिनमें २ बार, जलके साथ निगलवा देवें । फिश 
सुबह ऊपष निवाया घी २ तोले पिलावें या ४ तोले मलाई, मिश्री मिलाकर 
खिलार्वे । यात्रिको घी या मलाई देनेकी जरूएत नहीं हैं । 

सूचना--( १) घी पिलानेके पश्चात्‌ आध घण्टे तक जल न पिलावें। 
झति प्यास लगे तो निवाया दूध या निवायी चाय पिलावें । 

(२) तेल, मिर्च, खटाई श्रौर पक्का भोजन न खिलावें । 

(३) तमाखूके व्यसनी का हो सके उतना धूञ्रमान कम करा देना चाहियें। 

उपयोग-श्वासारि एला कफप्रधान श्वाझके लिये अति हितकारक है । 
देह निर्वेल बनने, वृद्धावस्था या मेदोवृद्धि होनेपर थोड़े परिश्रमसे श्वास भर 
जाता हो घोरश्वास क्रियामें क हो तो इसपर यह लाभ पहुँचाती है । 

६, भंखचूड़ रस । 

द्रव्य-रससिदूश, अञ्रकभस्म (सहस्र पुटी) आ्रौय सुवर्णभस्म १-१ भाग, 
वेक्रान्त भस्म ३ भाग और शंखभस्म ३० भाग । 

विधि--सबको मिलाकर खरलकर शीशीमें भष लेवें । (य० यो० सा०) 

मात्रा-४-४ रत्ती; बिजौरेके रसके साथ श्रथवा जवाखार और घीके 
साथ मिलाकर १-१ घण्टेपर २-३ बार देवें । 

उपयोग-शंखचुड़ रस पांचों प्रका रकी हिफाका तत्काल नाश करता हैं। 
विशेष कर गेस बढ्नेके कारण आमाशय श्रौर उदरमें वायु उत्पन्न होकर 
पुनः पुनः ऊपर चढती रहती है और हृदय तथा महाप्राचीरा पेशीको आघात 
पहुँचाती रहती है । उसमें शंखन्ुड़ रस आश्चयं जनक कायें करता है । 
शंखच्ुड़ रसके सेवनसे मृत्युके मुखमें गये हुये थोगियोंके बच जानेके भी 
उदाहरण मिले हैं। 

सूचना--श्रावश्यकता हो तो हृदयाधरिकि प्रदेशके ऊपर राईके प्लास्त 
की पट्टी ५-१० मिनट तक लगाव । '्लास्तर्‍से त्वचा लाल होजाय तो 
८लास्तरको हटाकर घी चुपड़ देना चाहिये । 

७. पिप्पल्यादि लोह (हिका) 

द्रव्य--पीपल, श्रामला, काली दाख, बेरकी गुटलीकी मींगी, बाथविडंग, 
पुष्करमुल और लोहभस्म इन ७ ध्ो्षाधयोंको समान भाग ले । 

विधि--सबको कपड़छन चूर्ण करें । (२० यो० सा०) 

मात्रा-१-१ माशा; एक-एक घण्टे ग्रथवा दो-दो घण्टेपय श्रावश्यक- 
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तानुसार दिनमै ३ बार (सुबह, दोपहर और सायंकाल) शक्कर श्रौर शहेदके 
साथ देवें । सहायक श्रौषधि रूपसे शुक्ति पिष्टी भी मिला सकते हैं । 

उपयोग--पिप्पल्यादि लोह-सेवन, हिचकी श्रौर कास एवं तृषावृद्धिको 
३ दिनमें दूर करता हैं । ग्रीष्म कालमें बफ, श्राइसक्रीम आदिका श्रधिक 
सेवन, शीतकालमें शराब, गरम-गरम चाय, काफी तथा राई और गमं 
मसाले आदि उष्ण पदार्थोंका अधिक सेवन श्रधिक दिनों तक ज्वर रहना; 
संखिया, क्विनाइन श्रादि उग्र श्रोषधियोंके अधिक सेवनसे श्रौर कृमि झ्थवा 
अन्य किसी कारणसे उदरमें उग्रता बहुत प्रा जाती है जिससे किसी-किसी 
रोगीको हिक्का आती है, साथमें अपचनजन्य बार-बार वमन होकर कण्ठ 
सूखना, पानी पीनेपर भी प्यास शांत न होना ओर वातप्रकोप भ्रादि लक्षण 
दीखनेमें श्राते हैं । ऐसे रोगियोंको पिप्पल्यादि लोह ओर शुक्ति पिष्टी मिला 
कर शक्कर ओर शहदके साथ देते रहनेसे अपचन जन्य बढ़े हुए लक्षणोंसह 
हिका दूर होती है । 

ठण्ड लग जानेके कारण कितवे ही रोगियोंको छाती और फेफड़ोंसे 
भ्राघात होता है, छाती जकड़ जाती है, श्वास सुखपुवंक नहीं ले सकते तथा 
हिका श्राने लगती है । उसमें पिप्पल्यादि लोहके साथ सोंठ चूर्ण ४ रत्ती 
मिलाकर शहदके साथ देकर ऊपर तुलसीकी चाय पिलानेसे फेफड़ोंमे भरा 
हुआ पतला कफ सरलतासे निकल जाता है, फेफड़े श्रोर छाती जकड़ाहटसे 
मुक्त हो जाते हैं तथा हिक्रा दूर हो जाती है। 

सूचना--(१) यदि कब्जियत हो, चो स्लिसरीनको पिचकारी देकर पेट 
साफ कदर लेना चाहिये औद काली मुनक्का २-३ तोला सेक कर १-१ करके 
खिलाना चाहिये । 





८. तालीशसोमादि चूण । 


द्रव्य-तालीसपत्र, सोम (E९५2 Ant€i०९१।॥), मुलहठी, अङसे 
- के फूल, प्रौर पुष्करमूल इन ५ औषधियोंको समभाग लें । 

विधि--सबको मिला कूटक द कपड्छुन चूर्ण करें । (सि० यो० सं०) 

मात्रा--५-५ रत्ती; दिनमें ३-४ बाय, शहदके साथ देवें । 

उपयोग--यह्‌ चूर्ण श्वासवेगका दमन करता है एवं श्वास, कास और 
प्रतिश्यायको दूर करता है । यह चरणं उत्तेजक, कफधघ्न, ज्वरहर, मूत्रल 
मौर श्वासकासहर है । इस चुणेका उपयोग कफजकासपर अधिक होता है, 
जिसमें सफेद बंधा हुआ या पीला कफ गिरता है, मन्द-मन्द ज्वय रहता है, 
शिश शोर छातीमें भारीपन, श्रर्निमान्द्य, मूत्रमे पीलापन श्रौर शीतल वायु 
सहन न होना आदि लक्षण भी होते हैं । उसपर यह चरणं भ्रच्छा लाभ पहुँ- 
चाता है । यदि पोटास क्लोरास २-२ खती और मिला दिया जाय, तो 
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कफनिःसारक और मूत्रल श्रसद अधिक होता है। 
विवेचन--धूञ्रपानका व्यसन पुराना होनेपर श्रतेकोंको श्वासरोगकी 
सम्प्राप्त हो जाती है । फिर फुफ्फुस ग्रौय श्वास प्रणालिकाओंमे कफ बना 
रहता है, थोड़ा चलनेपर श्वास भर जाता है झौर कार्य करनेमें उत्साह 
मन्द हो जाता है । उसपर इस चूणंका सेवन २-४ मास तक कम मात्रा 
करानेपर लाभ पहुँचता है । यदि तमाखूके व्यसनको छोड़ देवें तो स्थिर 
लाभ मिलता है । 
कितने ही रोगियोंको श्वासका दौरा बार-बार होता है, फुफ्फुस कफसे 
भर जाते हैं, बोलने एवं श्वास लेनेमें बड़ी कठिनाई होती है, वार-चराइ कास 
चलती रहती है किन्तु कफ नहीं निकलता है ऐसी स्थितिमें तालीशसोमादि 
चूर्ण सत्वर लाभ करता है । 
९, श्वासान्तक चूण । 
द्रव्य--बहेड़ा २० तोले, लोंग ३ तोले, अपामार्ग क्षार, वंग क्षार, बच 
छोर सोनागेरु ६-६ माशे लेवें । 
विधि--बहेड़े ओर लौंगको कूटकय कपड़छन करें। फिर शेष श्रौषधियाँ 
मिलाकर खरलकर लेवें । 
मात्रा--३-३ माशे, प्रात-सायं, शहदके साथ । सन्द-भन्द ज्वर भी रहता 
हो, तो शु गभस्म २-२ रत्तो मिलाते रहना चाहिये । 
उपयोग--यह चरणे कास आर शवासयोगमें संग्रहीत कफको सत्वर दूय 
करता है । थोड़े दिनों तक सेवन कश्नेसे कफ निकल कर साफ हो जाता है, 
कफोत्पत्ति बन्द हो जाती है, पचनक्रिया सबल बनती है तथा श्वास श्रौर 
कास रोग दूर हो जाते हैं । 
सुचना- धुम्रपान करनेका व्यसन हो, तो छोड़ देना चाहिये। ज्वर्‌ 
रहता हो और अधिक कफोत्पत्ति हो, तो जल गरम करके शीतल किया 
हुआ पीना चाहिये । तथा स्नान भी निवाये जलसे करना चाहिये । 


१०, मरिचादि कषाय । 
द्रव्य--कालीमिचे १ तोला, वनप्सा १६ तोले, वासापत्र १२ तोले, 
गावजवां ८ तोले श्रौर मुलहठी ४ तोले छे । 
विधि-सबको मिलाकय जौकूट चूर्ण करें । 
(स्व० श्री राजवंद्य पं० रामचन्द्रजी शर्मा) 
मात्रा- क्वाथ चूर्ण १ तोलेको ४० तोले जलमें उबालें । चतुर्था श शेष 
रहतेपर १ तोला शवकर मिलाकर छान लेवें। इस तरह दिनमै २ बार 
सुबह, रात्रिको क्वाथ करके पिलावें । 2 
उपयोग--इस क्वाथका उपयोग जुकाम बिगइकर उत्पन्न हुई शुष्क 
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कास, जिसमें कफ सूख जाता है, और नहीं निकलता, साथ-साथ कितने ही 
रोगियोंको जवर भी बना रहता है । इस प्रकारके ज्वरसह कासपर इस 
कषायका अच्छा उपयोग होता हैं । यह हजारों रोगियोंपर आजमाया हुआ 
अनेक वर्षोका परीक्षित प्रयोग है । यदि रोगीको मलावरोध भी रहता हो, 
तो हरड़, बहेड़ा २-२ तोले ऊपर कहे हुए कषायमे मिलाते हैं। उस कषाय 
को मध्यम मण्चिदि कषाय नाम दिया है। तथा रेशाखतमी ओष खुब्बाजी 
२-२ तोले मिलाते हैं । उस कषायको बहत्मरिचादि कषाय संज्ञा दी है । 
यदि कफाधिक श्वास रोगीको देनेके लिये कषाय तेयार करना है, तो 
प्रति मात्रा १-१ तोला श्रडसा मिला लेते हैं। इस तरुह एक ही कषायको 
३ प्रकारसे बनाकर व्यवहृत करते हैं यहे अति सन्तोषप्रद सफल प्रयोग है। 
११. रसेश्वर अक । 
द्रेव्य--रसकपु र ६ माशे और कपूर १ तोला लें । 
विधि-दोनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ थोड़े जलके साथ पीसें। फिर नागबेल के 
पक्के ५० पानोंपश आगेकी झोर रसकपू र लगावें श्रौर श्रन्य ४० पानोंपर 
भ्रागेकी ओर कपू रका लेप करें। लेप सूखनेपर रसकपू र लगे पानोंपर कपूर 
लगे हुए पान रखें (रसकर्प्‌ र लगे हुए भागके सामने कप्‌ र लगा भाग रखें)। 
फिर सब पानोंके जोड़ोंको एक पर दूसरेको इस तरह रख सूतके डोरेसे 
बांध लेवें । पश्चात्‌ मिट्टीकी हांडीमें ४ सेर जल भर, उसमें दौलायंत्रके 
समान प।नके गद्द को लटकावें। पान हांडीके जलसे १ अंगुल ऊंचे रहने 
चाहिये । उसे चुल्हेपर चढ़ाकर आंच देवें । ६० तोले जल शेष रहतेपर 
हांडीको उतार लें । शीतल होनेपर पानोंको मसल जलको छानकर बोतलमें 
भर लेवें । (पं० श्रम्बाशम शंकरजी ) 
मात्रा-१-१ श्लोंस; २-२ घण्टेपर रया ३ बार; ६ माशे शहद 
मिलाकर पिलावें । [ 
उपयोग--शवास रोगका तीव्र आक्रमण होकर अति घबराहट होनेपय 
घौर सन्निपातमें श्वास प्रकोप होकर इस कका सेवन करानेपर तत्काल 
लाभ पहुचता है.। 
सूचना-(१) रोगीको शर्क पिलानेके पश्चात्‌ बबूलकी छालके क्वाथके 
५-७ कुल्ले करावें और पान खानेको देवें, पानमें चौथाई रत्ती कप्‌ र डाल 
देवें । पुनः २-२ घण्टे बाद दूसरी बार भी कुल्ले करा लेवें । 
(२) जिन रोगियोंके दांतोंमेंसे पीप निकलता है या दांत हिलता हो, तो 
यह अके नही देना चाहिये । अन्यथा दांत गिर जायगा । 


१२, वासकासव । 
बिधि-वासापञ्चांग १० सेरको २०४८ तोले जलसे उबालें । तृती*« 





२३५ रसतन्त्रसार व सिद्वप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 


NOS SNS कक आओ ओर NI NS WS रु क रक क छक कक कलर क) 
यांश (तीसरा हिस्सा) जल शेष रहनेपर उतार मसलकर छान लें। फिर गुड़ 
४०० तोले, धायके फूल ३२ तोले, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके 
दाने, नागकेशर, शोतलमिचे, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल और नेत्रबाला इन 
९ ्रौषधियोंका ४-४ तोलेका जौकूट चूर्ण मिला श्रमृतबानमें भर मुखमुद्रा 
कर १५ दिन रहने दें । परिपक्व होनेपर खानक बोतलोंमें भर लें । 
(ग० नि०) 
मात्रा-१।-१। तोला जलके साथ; दिनमें २ बाई देवें । 
उपयोग--गदनिग्रहकारने लिखा है कि यह श्ररिष्ट सब प्रकारके शोथों 
को दूर करता है। इस श्रासवमें मुख्य वस्तु वासा है। उसका उपयोग 
प्राचीन आचार्योने इवास यन्त्रे प्रदाह, कफप्रकोप, कास, श्वास, रक्तपित्त, 
उरः क्षत, रक्तवमन, रक्तप्रदर आदि रोगोंपर लिखा है । नव्य चिकित्सकोंके 
मतमें वासाके सुखाये पत्त की बीडी बनाकर पिलानेसे कास और शवासरोगपे 
लाभ होता है । इनके मतानुसार वासा कफ नि:सारक, आक्षेपहर और 
संशोधक है । एवं विषमज्वर, ग्रामवात, क्षय, तमकश्वास और चिरकारी 
शवासनलिकाप्रदाह और उयोगत भ्रन्य कफप्रधान रोगोंमे व्यवहृत होता है। 
इन गुणोंके ग्रनुरूप कासरोगमें इसको प्रयुक्त करनेंपर कफ सरलतासे बाहर 
निकलता रहता है । जिससे रोगीकी बेचैनी दूर होती हैं श्रौर रोग-बल 
सत्वर कम हो जाता है । 

श्वासरोग, रक्तपित्त और क्षयरोगमें भी इस श्वासवसे लाभ पहुँचता है। 
यद्यपि वासा-स्वरसकी भ्रपेक्षा इसके गुणमें कुछ प्रन्तर पड़ जाता है, तथापि 
वासा-स्वरस निकालनेकी जहां सुविधा न हो वहांपर वासकासवका प्रयोग 
हो सकता है श्रौर यह उपकारक ही होता है । 
(औ० गु० ध० शा० के आधारसे) _ 


१३. श्वासहर योग । 

(१) महायोगराज गूगल ४ से ८ रत्ती तक का धूम्रपान करानेसे 
तत्काल श्वासका दौरा दमन हो जाता है। आवश्यकतापर एक घण्टा बाद 
फिरसे दूसरी बार धूम्रपान कराना चाहिये । 

पथ्य रूपमें गुड या शकर मिला हुआ दूध पिलावें। जिनको दूध अनु- 
कूल न हो, उनको ११ नग कालीमिर्चे निगलवाकर यक्ृत्‌-बलके श्रनुसार 
१ से ४ तोले घी पिलावें । 

सुचना- धुम्रपान करनेंपर धूएंको मुखसे ही निकाले, नाकसे नही । 
यावल, दही, लालमिचे, तैल आदिका कुछ दिनोंके लिये परित्याग करना 


चाहिये । 
. कुछ दिनों तक अति कम मात्रामे, दिने २०३ बार वासङुठार या 
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समीरपन्नग, अभ्रक ओर श्पुद्भभस्मका मिश्रण सेवन करें और प्रतिदिन 
सुबह फुफ्फुसोंपर सरसोंके तेलकी मालिशकर फिर बालुका स्वेद १५-२० 
मिनट तक कश्ते रहें, तो कफाधिक श्वासरोग समूल न९ हो जाता है । 

(२) कपूर ३ र्त्तीको गुड़मे लपेटकर निगलवा देनेसे इवासके दौरेका 
दामन हो जाता है । आवश्यकतापर १ घण्टे बाद दूसरी बार देवें। कफ 
न हो, तो पीनेके लिये मिश्री मिला गुनगुना थोड़ा दूध या चाय दे सकते हैं । 
एवं कफ घत्रान श्‍वास हो, तो चाय या गुनगुना जल ही देना चाहिये । 

(२) नारियलकी जटाको चिलमभै रख धुम्रपान करानेसे तुश्न्त श्वास 
का दौरा निवृत्त हो जाता है । 

(४) छायामे सुखाई हुई अइसेकी पत्ती ४ भाग, छायामें सुखाई हुई 
घतूरेकी पत्ती, भाग, काली चाय और खुशासानी श्रजवायनकी पत्ती २-२ 
भाग ले । सबको कूट मोटा चूर्ण बना कलमीसोरेके तृप्द्रवमें (कलमीसोरेको 
जलमें मिलाकर घोल करें। जब उसमें श्रधिक सोर न घुल सके, तब उस 
घोलको तृप्तद्रव कहते हैं । ) भिगोकर छायामें सुखा लेवें । श्रावश्यकतापर 
इसको मोटे कागज बीड़ी बनाकर धुम्रपान कश्नेके लिये देवें । 

( स्व०श्री वैद्यराज यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 
उपयोग--इस धुम्रयोगसे श्वासका दौरा तत्काल दब जाता है। छाती 
में घबराहट होती हो, वह दूर होती है भ्रौई कफ सरलतासे बाहर निकल 
जाता है । शुष्ककासमै लाभदायक है । यदि धुम्रपान करनेसे कण्ठमें शुष्कता 
उत्पन्न हो, तो थोड़ी देश्के बाद शककश मिला हुआ गोदुग्ध पिलावें । 


१४. हिक्काहर योग । 


(१) इन्द्रायणकी १ पत्ती ध्रौर कालीमिचे ३ नगको पीस १० तोले 
बकरीके दूधमें मिलाकर पिला देवें । भ्रावश्यकतापर ३-३ घण्टेपण दूसरी 
और तीसरी बार देनेसे कष्टदायक हिवका, कास झौर कफप्रकोपका निवा- 
रणा हो जाता है । 

(२) मयूणपुच्छभस्म ग्रौर पीपलका चूर्ण ३-३ रत्ती मिलाकर शहदके 
साथ देनेसे हिवकाके वेगक! शमन हो जाता है। 

(३) मयूरपुच्छके चन्दवे और नारियलकी जटा दोनोंको समभाग मिला 
सम्पुटे बन्दकर भस्म बनावें । इनमेसे ४-४ रत्ती, ३-३ घण्टेपर देनेसे २-३ 
समयमें हिककाका निवारण हो जाता है। 

(४) बेरकी मींगी निकाल, पीस, उसे झाकके दूधकी एक भावना देकर 
छायामे सुखावें । इसमेंसे थोड़ा चुणं चिलममें डालकर तमाखूकी तरह 
पिलाचेसे तत्काल हिक्का निवृत्त हो जाती है । 

(५) गाँजाको ५-१० बाइ गरम जलसे धोदें। जब तक हश जल 
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निकले, तब तक धोते रहें । फिर्‌ सुखा, पीस, शहदसे २-२ रत्तीकी गोलियां 
बनावें और काली मिचेके चणम डालते जायं । इनमेंसे १ गोली गुनगुने 
जलसे देवें । आवश्यकतापर २ घण्टे बाद और १ गोली दे सकते हैं। इस 
गोलीके सेवनसे कुछ नशा आ जाता है. किन्तु हिक्का शमन हो जाती है । 

(६) सुपारी १ नगका चूर्ण वबूलकी ताजी पत्ती १ तोला दोनोंको 
मिला कूटकर गोली बनावे । फिर्‌ चिलममें रख धुम्रपान करानेसे तत्काल 
हिक्काका निवारण हो जाता है । 

(७) छोटी या बड़ी कटेलीकी जड़ १ तोलेका क्वाथकर ३ भागकर 
१-१ घण्टेपर पिलानेसे हिक्काका शमन हो जाता है । कफ-प्रकोपयुक्त रोगी 
के लिए यह प्रयोग तत्काल फलदायी है । 

(८) ताञ्रभस्म १/४ स्ती शहदसे चटानेसे हिक्का क्षान्त हो जाती है। 

१५. हिक्खाहर तन्त्र । 

कोष्ठमें विशेष अशुद्धि न हो और निशमभ दोषोंमें युक्त हो और औषध 
योजना करनेमें सुविधा हो, उस दशामें एक बड़ा चम्मच (टेबल स्पून) को 
हाथमे लेकर रोगीके गलेके अन्तिम भागमें उपजिह्वा नामक जो सपंकी 
ठोडीकी तरह दिखाई देती है । उसको क्रमशः ७ या ११ बार उत्तरोत्तर 
किञ्चिद्‌ अधिक दबावके साथ उस चम्मचकी डांडीसे दबाया जाय, तो 
तत्काल ही हिक्का बन्द हो जायगी फिर आवश्यकतानुसार औषध योजना 
कर सकते हैं । 

हिक्का रोगीको जब तक रोगको उप्रता न मिट जाय, तब तक अन्न 
आदि न देकश केश्ल डिनमे ३-४ बार आवश्यकता एवं रुचिके अनुसार 
प्रति मात्रा १॥-१॥ भाषाः सोंठका चुरा ग्रौर बीज निकाली हुई १०-१० 
मुनक्का श्रौश दूध आवश्यकतानुसाय मिलाकर पथ्यके रूपमे दिया जाना 
आवश्यक है । 





१६. श्वासारि लवण । 
द्रव्प--श्राकके २०० पीले पके पान, लगभग १० तोले घी और १ सेर 
संधानमक लेवें । 

. विधि--पानों को झच्छो तरह कपड़ेसे पोंछकर साफ करें | फिर मिट्टी | 
की हाँडीके भीतर पानोंको जमावें । प्रत्येक पानपद थोड़ा घी चुपड़कर 
ऊपर सँधानमकका चूर्ण डालें । ऊपर दूसरा पान फिर घी लगाकर संधा- 
नमक डाल कर रखें । इस क्रमसे एकके ऊपर दूसरा पान श्खते जायें । इस 
तरह सब पान, घी भोर सेंधानमक हाँडीमें रखकर ढककन ढक मुखमुद्रा 
करके गजपुट पुट देवें । सवांग घीतल होनेपर थाकके दूधमें मिला, हलवा 
सहक्ष गाढ़ाकर, हाँडीमै भर, मुखमुद्रा. करके गजपुट देवें। स्वाँग शीतल 
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होनेपर नमकको पीसकर बोतलमें भर लेवें । (वद्यराज नगीनदास जी) 
मात्रा--२ से ४ रत्ती; शहदके साथ, तेज आक्रमणाके समय १-१ घण्टे 
पर २-३ बार देवें। शवासरोगकी सामान्य भ्रवस्थामें १ से २ रत्ती; दिनमें 
२ बार; शहद या नागर्वेलके पानमें देवें । 
जपयोग--यह लवणा कफप्रधान श्वास रोगमें देनेसे धाक्रमकक़े बलको 
तुरन्त शिथिल कथ देता है, तथा कफको सर्लतासे बाहर निकालने लगता 
है । जीणाविस्थामें भी यह हितावह है । 
जीराविश्थामें सुबह-शाम इस लवणके साथ मुलहठी, बहेड़ा, मिश्री 
और श्रड्सेके पत्तोंके बबाथका सेवन करते शहनेसे जल्दी लाभ पहुँचता है । 
३-४ मास तक इस प्रयोगका सेवन ओर पथ्यपालन करनेपर रोग, बिल्कुल 
(शान्त हो जाता है। 
कफप्रघान शवासके अतिरिक्त जीणं कफप्रधान कासपर भी यह हितावह 
है । ज्वर हो, तो उसे भी दूर करनेमे सहायता पहुँचाता है । कफ सफेद या 
पीला हो, दोनों प्रकारोंपर यह दिया जाता है । फुपफुसोंमे पूय होनेसे कफ 
दुगन्धयुक्त झौर हरी अभावाला होगया हो, तो ऐसी अवस्थामें यह विशेष 
लाभ नहीं पहुंचा सकता । 
१७. श्वासकान्तक चूण । 
द्रव्य---मिश्री ४ तोले भौर सोमल ३ माणे । 
विघि-दोनोंको मिलाकर ७२ घण्टे खरल करके बोतलमें भर लेवें । 
(वद्यराज मुरलीघष जी मुलतानी) 
मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमै २ बार, दूधके साथ । 
£ ` उपयोग-नियमित समयपर बार-बार होनेंवाला दमा खाँसी प्रतिश्याय 
ग्रादिको नए करता है । नाडीव्रणा और भगंदरको भी नप करता है । इस 
चरणंमें श्राठवां हिस्सा श्रहिफेन मिलाकर देनेसे नपु सकता और वीर्येके पतले- 
पनको दूरकरता है और स्तम्भन भी बढ़ाता है। 
सूचना--त्रृकोंमें क्षत या श्रश्मरी हो या वृक्क वृद्धि होनेसे उचित मूत्र- 
शुद्धि न होती हो, रात्रिको बार-बार पेशाब करनेके लिए उठना पड़ता हो, 
तो उक्त चूर्ण नहीं देना चाहिये । 
१८. रास्नादि कदाथ । 
द्रव्य--र।स्ता, दशमूल, सोंठ, कचरु, पीपल, पुष्करमूल, काकड़ासिगी, 
भूमि ग्रांवला, भारंगी, गिलोय, नागरमोथा झौर चित्रकमूलकी छाल इन 
१२ ग्रौषधियोंको बराबर-बराबर ले । 
विधि-- सबको लेकर जौकुट चूर्ण कर लेवें । 
४७ द्विश फा? नं ० १६ 
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मात्रा--र से ४ तोलेका क्वाथ करके तीन हिस्से करें । जिक्षमेंसे सुबह, 
मध्यात्व एवं सायंकालको दिनमै ३ बार; आध-श्राध तोला शहदके साथ 
कत्राथ पिलावें । 

उपयोग-रास्नादि क्वाथ अकेला अथवा अनुपान रूपसे देनेसे श्वास 
रोग, हृदय ग्रह (छ'ती जकड़ना ), पाश्वेशल (उरस्तोय Fmpyma), हिका 
और कासका नाश करता है। 

एवास प्रकोपमेंश्वासदसन चूणांके साथ ह।दिक एवास और श्वासरोगको 
जीर्णावस्थामे श्शुङ्गाराञ्र अथवा श्वासकासचिन्तामणिके साथ छाती अकड़ने 
में समीरपन्नगरसके साथ, पाश्वेशुल अथवा उर्स्तोयमे कल्याणसुन्दर सस, 
रससिदूर अथवा लक्ष्मीविलास यस (सुवणेंयुक्त) के साथ दास्नादि क्वाथ 
देनेसे तत्काल लाभ होता है । 

१९. सिंद्यादि क्वाथ । 

द्रव्य--बड़ी कटेली, हल्दी, अड्सेके पत्ते, गिलोय, सोंठ, छोटी इलायची 
के दाने, भारंगी, नागश्मोथा, पीपल और काली मिचे इन १० श्रौषधियोंको 
समान भाग ले । 

विधि--सबको लेकर जौकूट चूण करें । 

मात्रा--१ तोलेका क्वाथ करके रोज सुबह २१ दिन तक सर्सोंके तेल 
में मिलाकर लेव । तेल १ से २ तोले तक शक्ति अनुसार भिलावें । 

उपयोग--सिह्यादि क्वाथके सेवनसे छातीमें इकट्ठा हुआ कफ बाहर 
निकल जाता है, फेफड़े शुद्ध हो जाते हैं औय श्वास-कास दूर होकर शरीर 
निरोग हो जाता है । 

जिनकी छातीमें कफ बहुत भर जाता है, रोजाना कफ पावसे आव सेर 
निकलता रहता है, शरीर बहुद भ्रशक्त होजाता है, थाड़ेसे चलनेर ्थवा 
काम करने से श्वासोच्छ्वास बढ़ जाता है, भोजनका पचन सम्यक्‌ रूपसे 
नहीं होता, रोज आम घौर कफको उत्पत्ति A्रधिक परिमाणमे बढ़ती हती 
है । तब इस क्वाथका सेवन करनेसे थोड़े ही दिनोंमें लाभ हो जाता है ! 

२०. हरिद्रादि लेह । 

विधि--हल्दी, कालीमिर्च, काली मुनका, रास्ता, पीपल ओर कचुर इन 
६ ओषधियोंको समान भाग मिलाकर चूरों करें ! 

मात्रा--१ तोला चूर्ण ग्रौर १ तोला पुराना गुड ्रोर १ तोला तेल 
(गोघृत हो, तो श्रति उत्तम) मिलाकर दो हिस्से करें । १-१ भागको १-१ 


घण्टेपर चटावें । 
उपयोग--श्वासकी तीव्रावस्था, जिनको बहुत घबराहट हो रही हो 


उनको इस लेहको चट। देनेसे कक सरलतापूर्देक वाहर निकल जाता है। 
परतला कफ सूख जाता हैं और इवासका वेग शान्त हो जाता दै । 


(१४) राजयक्ष्मा-उरःक्षत । 
१. अश्रकन्प । 


द्रव्य--अञ्रक भस्म ८ तोले, लोहभस्म ६ तोले; शुद्ध पारद ४ तोले 
श्रौर शुद्ध गन्धक २ तोले लें । 

विधि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें। फिर भस्म मिला त्रिफला, 
भाँगरा, सुहिजनेक्री छाल, चिरायता और चित्रकमूलकी छाल इसके क्वाथ 
या रसकी क्रमशः ७-७ भावनायें देकर २-२ रत्तःकी गोलियाँ बना लेवें । 

(र० यो० सा० ) 

मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ बार वंशलोचन ४ रत्ती, पीपल २ रत्ती, 
केशर १ रत्ती, कस्तूरी ३ रत्ती और शहद ३ माशे ( राजयक्ष्माकी प्रथमा- 
वस्थामें गोघृत १॥। माशा भी ) के साथ मिलाकर ४० दिन या अधिक 
समय तक देते रहें । 

उपयोग-यह रस राजयक्ष्मा, घातुशोष, जीणंज्वर, श्वास, कास, अग्नि- 
माँय, राजयक्ष्माजनित ज्वर, मलावरोध, अरुचि, पाण्डु श्रादिको दूर 
करता है । 

यह रसायन राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें और अति निस्तेज और 
निवल बने हुए जीणे ज्वरके रागियोंके लिये अति हितकारक है । यह कल्प 
रक्तधातु, त्रातसंस्थान तया फुफ्फुस, हृदय, आमाशय, यकृत्‌ ओर अन्त्र इन 
इन्द्रियोंपर विशेष लाभ पहुँचाता है । ज्वर दीर्घकाल पर्यन्त रह जानेपर जब 
पचनसंस्थान अपना कारये योग्य नहीं कर सकता, तब अन्त्रमें मल संग्रहीत 
होकर उसमेंसे विषका शोषण रक्तमें होता है । फिर यकृत्‌, वृक, फुफ्फुस 
घौर मस्तिष्कमें विक्रिया (९2८६००) होने लगती है । पश्चात्‌ धातु शोष 
की प्राप्ति होती है अथवा क्षय कीटाणुओंकी प्राप्ति होकर राजयक्ष्माकी 
उत्पत्ति हो जाती है । श्रत: उस उत्पत्तिको सत्वर रोक दिया जाय और 
अन्त शक्तिको सवल बना दिया जाय तो राज-यक्ष्माको आगे संप्राप्ति नहीं 
होती । इस अबस्थामें यह कल्प अति हितकारक हैं । 

वक्तव्य--अति शुष्क कास हो, तो यह अथवा झन्य अश्क मिश्रित 
ग्रौषधि नहीं दी जाती । 

२. हेमाश्रासिदूर । 

द्रव्य प्रथम विधि--सुवर्ण भस्म, रससिदुर और अभ्रकभस्म, तीनोंको 
समभाग मिला लें । 

विधि--्रदरकके इसकी ७ भावनायें देकर शुष्क चुणं बना लेवेंया 
ग्राध-श्राध रत्तीकी गोलियां बना लेवें । ( नि० २० ) 

'मात्रा--१ से २ गोली तक, दिनमै दो या तीन बार, भदरकके इस; 
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शहद रोगानुसाय श्रनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--डस रसका ४० दिन तक सेवन कनेसे क्षय, क्षयजनित पाण्ड 
शोर दारुण क्षयज कास नष्ट होते हैं । यह श्रौषध क्षयकी द्वितीयावस्थाकी 
प्राप्ति होनेपर अति हितावह माचा गया है । 
यह सिदूर-कल्प, बल्य, रसायन, क्षयहर श्रौय कफध्न है । इस श्रौषधिमे 
मुख्य गुण सुवणमस्मका हैं । सुबरोंभस्म सब प्रकारके कीटाणुजन्य क्षयोंकी 
प्रशस्त औषधि है । इसका मुख्य धर्म क्षयके कीटोणुओंको नष्ट करना है । 
यह उसमें प्रापाविक शक्ति है । अभ्रक भस्म उय:स्थ अवयवोंको विशेषतः 
फुफ्फुस श्रोग श्वासनलिकाको बल देता है एवं हृद्य श्रौ रसायन है । इन 
दोनोंके साथ रससिदूइका संयोग कराया है । रससिदूरमें रसायन, कीटाणु- 
नाशक, योगवाही और कफघ्न गुण अवस्थित है । इन तीनोंके संयोगसे 
क्षयणोगमें कोटाणुझरोंको नाश करनेके अतिरिक्त शारीयिक शक्तिके सं रक्षणके 
भ्रद्वितीय गुणका आविर्भाव हो जाता है। इस हेतुसे इस औषधका उपयोग 
राजयक्ष्मापर उत्तम होता है । 
ज्वर अधिक होनेपद इस इसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि इसके सेवनसे ज्वरोष्मा बढ़नेकी संभावना है । कफ धिक गिस्ता 
हो क._ौर सहज-सहज कफ निकलता हो, तो इस औषधका उपयोग करना 
चाहिये । यदि उर:क्षत हो ओर उससेंसे रक्तस्राव होता हो, तो इस रसका 
उपयोग न करना ही अच्छा माना जायेगा । अन्यथा इस यसके प्रयोगसे ज्वर 
बढ़ता है; रक्त न गिरता हो तो भी गिरने लगता है । कफज क्षयमें बलमांस 
विहीनत्व श्रधिक होनेपर इस रसायनकी बहुत कम मात्रा शनुकूल श्रनुपान 
(वासावलेह या च्यवनध्राशावलेह आदि) के साथ देते रहनेसे या दूधका 
ताजा मक्खन, शहद शोर मिश्री अनुणानरूपसे देनेसे श्चच्छा लाभ पहुँचाता है। 
सूतिका रोगमें पाण्डुता एक लक्षण होता है । इसके श्रनेक हेतु होते हैं। 
(१) प्रसवकालमें अति रक्तस्राव होजाना; (२) गर्भेकी वृद्धिके लिये निर्बषेल 
रुग्ण माताके रक्तका विशेष अंश नष्ट होजाना; (३) प्रसवकालकी वेदनाका 
परिणाम माताके मन; नाड़ीचक्र और बातवाहिंनियोंपर होना; (४) प्रसूता- 
वस्थाके प्रारम्भके १० विनोंमें और इसके बाद भी प्रदय्राव ग्रधिक होना, 
(५) प्रसवके पश्चात्‌ पीड़ाके शमनार्थं पूर्णं विश्रान्तिन मिलना; (६) प्रसव- 
कालमें योग्य सम्हाल न रहना: (७) गर्भावस्था या जापेमे योग्य आहार न 
मिलना, (८) मानसिक व्यथा हो जानेसे एक प्रकारको पाण्डुता श्राजाना, 
द्यादि कारण होते हैं। यह पाण्डता इक्तके भीतर रक्ताणुओंको कमीसे होती 
है । इस पाण्डुताके साथ अनेक इन्द्रियां भी बलहीन होजाती है, जोज और 
स्नेहका क्षय होजाता है । इस हेतुसे केव ्-लोहु-कल्पसें पूरा लाभ नहीं मिल 
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सकता । ऐसी परिस्थितिमें इस हेम्राश्रसिदूरका उत्तम उपयोग होता है। 

यदि क्षयकास और क्षतकासमें कफकी श्रघिकता हो, तो इस श्रोषघका 
उत्तम उपयोग होता है । 

शाजयक्ष्सा पीड़ित रोगियोंपर इस रसका प्रयोग किया गया । इस रसके 
साथ गिलोय सत्व ४ रत्ती सितोपलादि चूण २ माशा मिलाकर च्यवनप्राश 
के साथ सेवन कराया गया । लगभग १-२ मास सेवन करते रहनेपर इस 
योगसे पूर्ण लाभ होते देखा गया यह शाजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामे श्रत्यन्त 
लाभदायक है। 

इसके अतिरिक्त जिस कुछ थोगमें पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानपर दाग हों, उनमे 
यदि स्पशंवोध न होता हो, सुप्चि अधिक हो, तो उस विकारपय इस रसायन 
से लाभ हो जाता है । (औण० गु० ध० शा० के आधारसे) 

(द्वितीय विधि) दहृग्य--हेममाक्षिकभस्म, रससिदूर ( षड्गुणगन्धक 
जाशित), अश्नक भस्म शतपुटी (रक्तवर्ग भावित),ये तीनों द्रव्य समभाग लें। 

विधि--पहिले रससिन्दूरको अदरकके रसमें घोटे । निश्चिन्द्र होनेपर 
अश्रक और हेममाक्षिकभस्म मिला पुनः अदरकके रसको भावना देकर 
१-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा--१ से गोली; दिनमै २ या ३ बाय; मधुके साथ दे । ऊपर 
भृङ्गराज, जल पिप्पली (कथरा; सौ० इतबोलियो) श्रौद मकोयका स्वस 
२।। से ४ तोले पिलाबें । 

उपयोग--यह रस प्रथम विधिको भ्रपेक्षा अल्प मूल्य वाला होनेपय 
भी पाण्डर, शोथ, जलोदर, अन्य उदरव्याधि तथा क्षयको पूर्वावस्था, मध्य- 
सावस्था, प्लीहावृद्धि, यकृद्रोग, भ्नन्त्रविकाइ, सर्वाङ्गशोय, एकांगशोथ, 
शरीरके किसी भी अवयवका शोथ, ख्ियोंके अनेक जटिल रोग (गर्भाशयके 
रोग, योनिव्यापत्‌), शिरोरोग ओर अनेक विध फुपफुस विकारमे निश्चिय- 
पूर्वक लाभ करता है । यह हमारा दातशोऽनुभूत, अव्यर्थ प्रयोग है । शोथके 
समग्र प्रकार और उदर रोगोंमें रोगीको केबल दूधपर रखना चाहिये । 

रोगीकी निर्बल भ्रवस्थामें जब कि विरेचन कराना काठन.श्रौर संदेहा- 
स्पद हो, तो उक्त अनुपानसे सेवन कधानेपर केवल २-४ बार मूत्र विशेष 
मात्रामें आता है ओर १ सप्ताहेके भ्रन्दर ही चमत्कारी लाभ होता है । 
प्रथम विधि वाला हेमाअसिन्दूर जिन-जिन रोगोंपर दिया जाता है, उम 
सब योगोंमें यह भी पूर्व कथित रीतिसे सेवन करानेपर विलक्षण लाभ 
दर्शाता है, यह ग्रच्क श्रौषधि है । (श्री राधाकृष्ण वेद्य) 

वक्तव्य-हृदय, आमाशथ, अन्त्र, फुपफुस, वृक आदि अवयवोंको 
आधुनिक विद्वानोंने इन्द्रिय कहा है । इसी हेतुसे फिजियोलोजीका श्रथ 
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इन्द्रिय-विज्ञान या इन्द्रिय कार्य-विज्ञान माना है । उस प्रवाहके अनुसार 
हमचे भी स्वतन्त्र क्रिया करने वाले अ्रवयवोंके स्थानपर इन्द्रिय शब्दका 
प्रयोग किया है । 
शोथ होनेमें हेतु विशेषतः हृदय, यकृत्‌ और वृक्क इन ३ इन्द्रियोंके 
कायंकी विक्कति है। अतः इन इन्द्रियोंके कार्योक्ो मूल स्थितिमें स्थापित 
कराना चाहिये एवं दूसरा कार्य रक्तमेंसे जलको बाहर निकालना है। 
(रक्तमें जलकी न्यूनता होनेपर अन्तस्त्वचामें अथवा जलोदर रोगमे उदर- 
कलाके भीतरसे संग्रहीत जल रक्तमे आकषित हो जाता है।) हृदय विकारज 
शोथमें इन दोनों प्रकारके कार्योकी सिद्धि इस रसके सेवनसे हो जाती है । 
विवेचन--इस रसमें अभ्रक ग्रौर रससिंदूर है जो हृदयको सबल बनाते 
हैं । रससिन्दुर और अश्रकमें यकृत्पित्त्रावको बढ़ानेका गुणा भी है ! सुवर्ण- 
माक्षिक पित्तशामक, शीतवोरये और रक्तप्रसादक है । भृङ्गराज यक्कृद्‌ बल- 
बद्धक है । रसासिदूरादिके घ्रभावसे यकृत्‌ अपने कार्ये करनेमें सशक्त बन 
जाता है। श्रश्रकभस्म वृक्क और मूत्राशयको बल प्रदान करती है। माक्षिक 
मृत्रमे जाने वाले पित्त, श्रम्ल द्रब्य आदिका रूपान्तर कराती है. तथा मकोय 
झादि घ्रनुपान द्रव्य-मूत्रवृद्धि करा रक्तस्थ विष और अ्रधिक जलको बाहर 
निकालनेमें सहायता पहुँचाते हैं । इस तरह संप्रामि-शाख्रानुसार विचार 
करनेपर इस रसायनमें रोगके मुल हेतु और संग्रहीत दोषको दूर करनेका 
गुणा विदित होता है । 
वक्तव्य-इस हेमाश्रसिन्दूरको गूलरके शर्बेतके साथमें सेवन कराया 
जाय, तो उरःक्षतमें एवं रक्तष्टीवीको विशेष लाभकारी है । हृदयकी विशेष 
निर्बेलता होनेपर घराध आध रत्ती मुक्तापिष्टी अथवा मुक्ता भस्म या जहर- 
मोहरा खताई अथवा अकीकपिष्टी भी मिला दी जाय तो अ्रधिक गुण होता है । 


३. राजयक्ष्मकरिमचकेश्चरी । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध बच्छनाभ, सुवणं भस्म, मौक्तिक भस्म और 

शुद्ध गन्धक इन पांचोंको २-२ तोले ल । 
विधि--पहले पारद, गन्धककी कज्जलोकर फिर बच्छनाभ, सुवणभस्म 
ओर मोक्तिक भस्म क्रमशः मिला । पश्चात्‌ चित्रकमूलके क्वाथ और 
झदरकके रसको अनुक्रमसे ३-३ भावनायें देवें । चूर्ण शुष्क हो जानेपर 
ताम्बेके कटोरदानमें भर संघस्थानपर बाम्वीकी मिट्टी और नमक मिलाकर 
कपड़मिट्टी करें । संघिस्थान सूखचेपर कटोरदानको एक हांडीमें रखें । ऊपर 
नीचे चारों ओर ४-४ अंगुल सफद राख दबायं । फिर यन्त्रको चुल्हेपर 
चढावें । ३ घण्टे तक मन्दाग्नि देवें । पश्चात्‌ स्वाङ्भशीतल होनेपर निकाल 
त्रिकटुके क्वाथ और श्रदरकके रसको ३-३ भावनायें देकर आध-श्वाध रत्ती 
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की गोलियां बना लेवें । . (६० यो० सा०) 

मात्रा-१-१ गोली, दिनमें दो बार, छमृतःसत्व, पीपल और शहद 
के साथ दें । 

उपथाग--इस रसका उपयोग राजयक्ष्माको प्रथमावस्था, द्वितीया- 
वस्था अ्रौर तृतीयावस्था तीनोंमें होता है। यदि दराजयक्ष्मामें श्रग्निमांद प्रधान 
हो, तो प्रथमावस्थामें इस इसके साथ गिलोयसत्ब ४ रत्ती, प्रवाल पिष्टी २ 
रत्ती, श्शुङ्गसस्म १ रत्ती और सितोपलादि १॥ माशा मिला घी-शहदके 
साथ देनेसे ज्वर, शुष्ककास और श्रग्निमान्य दूर होकर रोगका शमन 
सत्वर हो जाता है । द्वितीयाउर्थामें इस इसके साथ प्रवाल पिष्टी २ दत्तो 
प्रौर श्तु ङ्गमत्म २ रत्तो मिला देनी चाहिये । तृतीयावस्थासें जवर कम हो 
उस समय इस रसका प्रयोग हो सकता है । किन्तु तीव्र ज्वयावस्था होनेपय्‌ 
प्रवाल, शुद्ध ओर रोप्यभस्म देना, विशेष लाभदायक माना जायगा । एंस 
रसमें अदरक,त्रित्रकमूल धौय त्रिकडुकी आवना होनेसे अग्निको प्रबल करवे 
आय विकारको शमन करचेमें अच्छी सहायता मिल जाती है । बच्छनाभ 
का संयोग होनेसे इस रससे ज्वर शमनका कारये भी होता है । राजयक्ष्माकी 
उत्पत्तिमें मूल हेतु पचनेन्द्रिय संस्थानको विक्कृति श्रौर जीण ज्वर होनेपर 
यह रसायन विशेष हितकारक माना गया है । 

वक्तव्य--शारी रिक बल और हृदय कमजोर हो, तो मात्रा कम देनी 
चाहिये । ज्वर कम रहता हो, तो इसका विशेष उपयोग नहीं करना 
चाहिये । सुवर्णमालिरीवसन्त श्रयवा जयमंगल रस विशेष हितकर है। 


४, क्षयकुलान्तक रस । 
द्रव्य--हरताल, मौक्तिक, सुवण ओर रजत इन सबकी भस्म तथा 
हिंगुल ४-४ तोले; भीमसेनी कपुर १ तोला ओर प्रवाल भस्म १ तोला लें । 
विघि- सबको मिला वासापत्रके स्वरसमें १२ घण्ठे और सफेद कटेलीके 
रसमें ६ घण्टे तक खरलकर चक्रिका बनावं । फिर सूर्यके तापमें सुखा बालु- 
कायन्त्रमें रख शिव-शक्तिको पुजाकर ६ घण्टे तक दीपककी भ्षरिनि देवें । 
पश्चात्‌ यन्त्र स्वाङ्गशीतल होनेपर चक्रिकाको निकालकर पीस लेवे । 
(२० यो० सा० ) 
मात्रा-- आध आध रत्ती, दिनमें दो त्राय, शहदके साथ ४० दिन या 
कमसे कम २० दिन तक सेवन करावें । 
उपयोग--यह रस कीटाणुनाशक, पूयका रूपान्तर कयाने वाला, बएय, 
कफस्रावी, दीपन, पाचन और हृद्य है । प्रमेह, रक्तप्रकोप, श्वास, कास 
आदि सऽ उपद्रवोंसह सर्व प्रकारके क्षपोंकों नए करता है। तथा देहको 
सुवर्णके सहश बना देता है । क्षयक्री द्वितीय और तृतीयावस्थामें व्यवहृत 
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होता है । 
सूचना--पथ्यका यथोचित पालन करना चाहिये । इमली श्रोर धूम्र- 
पानका अति निषेध है । स्त्री सहवाससे आग्रहपूर्वक बचना चाहिये । मन, 
क्रम, वचनसे ब्रह्माचयेका पूर्ण पालन करना चाहिये । 


५. क्षयकेशरी रस । 

द्र्य-हरतालसे बना हुआ माणिक्य रस ४ तोले, रीप्यभस्म, श्रभ्नक 
भस्म, श्एङ्गभस्म और प्रवालपिष्टी २-२ तोले, शंखभस्म, रससिन्दूर गौर 
सफेदमिचे १-१ तोला, मोतीको पिष्टी, सुवणांके वकं, लोहबानके फूल, कपूर 
शोर केशर ६-६ मारो, कस्तूरी ३ माशे और पीपरमेण्टके फूल १॥। माशा लें । 

विधि--पहले माणिक्य एसके साथ भस्म, पिष्टी ओर सुदर्ण वर्क 
मिलावें । पश्चात्‌ लोइबान पुष्प ओर मिच मिला, गिलोय, वासापत्र और 
कटेली पञ्चाङ्गके क्वाथकी १-१ भावना देकर सुखा, चूर्ण करें। फिर 
केशर, कस्तूरी, पीपरमेण्टके फूल श्रौर कपूर मिला नागरवेलके पानके रस 
में ६ घण्टे खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियां बना लें । 

( श्रा० नि० मा० ) 

मात्रा-१ से २ गोली दिनमें २ या ३ समय १/४ सत्ती कपुर और 
नागरबेलके पानमें या सितोपलादि चरणं अथवा लवङ्गादि चूणंके साथ दें । 

उपयोग--यह रस राजयक्ष्मा, जीणं विषमज्वश्, राजयक्ष्मामें ज्वर और 
कफ विकार तथा शवासरोग, वातरोग, कुष्ठरोग, त्वचारोग तथा वातरक्त 
आदि व्याधियोंका नाश करता है । क्षयकी सब अवस्थाओंमें यह व्यवहृत 
होता है । किन्तु प्रथमावस्थामें प्रायः अनुकूल नहीं रहता, उत्तेजना बढ़कर 
कास बढ़ जाती है । 

विवेचन--हरताल और सुवर्णके योगके सेवनसे क्षय कोटाणु नष्ट होते 
हैं । तीक्ष्ण ज्वरावस्थामे इतर सुवणंयुक्त योग प्रयुक्त नहीं होता । ऐसे 
समयपर विष और कोटाणुओंका नाश करनेके साथ ज्वरको शमन करुनेका 
महत्वपूर्ण कायं इस रससे होता है; इसके सेवनसे संग्रहीत कफ बाहर निक- 
लता है; कफोत्पत्ति कम होनेसे फुफ्फुस दोष-मुक्त हो जाते हैं ज्वर विष 
का ह्लास हो जाता है तथा शक्ति शनेः शने: बढ़ने लगती है । राजयक्ष्मा 
सोगपर यह उत्तम औषध है । 

वक्तव्य--इस रसमें यदि शुद्ध बच्छनाभ भी मिलाया जाय, तो ज्वर 
निराकरणके लिये उत्तम है। 

६. रसराज रस ( यक्ष्मा) । 

द्रव्य--(प्रथम विधि)--मोती पिष्ठी, प्रवालपिष्टी, पारद भस्म ( रस- 

सिंदूर ), सुवणंभस्म, शुद्ध मनःशिला, मञ्चक भस्म, लोहभस्म और वङ्ग- 
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भस्म इन ८ ओषधियोंको समभाग लें । 


विधि--सबको मिलाकर गिलोय और शतावरके स्वरसकी ७३७ भाव- 
नायें देकर १-१ रत्तीको गोलियां बनावें । (र० चं०) 

मात्रा-१-१ गोली; दिनमें २ बार, शहद, घी श्रौर सफेद मिचेके चुणं 
के साथ अथवा वासा-स्वरस और शहदके साथ या बकरीके दूधके 
साथ देवें । 

उपयोग--यह रस क्षयको द्वितीयावस्था और तृतीयावस्थामें उरःक्षत 
होकर रक्तस्राव होने लगता है, उस अवस्थामें हितकर हे । इसके सेवनसे 
रक्त्रावका रोध होता है, कफको शुद्धि होतो है, ज्वर मर्यादामे रहता है 
तथा स्फूतिकी वृद्धि होती है । इस रसमें श्राम ओर इषित कफको जलाने, 
विषको नए करने और क्षय-कीटाणुओंको नष्ट करनेका गुण होनेसे उरःक्षत 
के मूल हेतुको दूर कर शरीरको स्वस्थ बना देता है । 

क्वचित्‌ बाहरकी चोट लगने, शाब, गांजा आदिके अधिक सेवन या 
तीक्ष्ण औषधि आदि सेवनसे, क्षयको संघ्रापि न होनेपर भी उरःक्षत होकर 
दक्तत्राव ( रक्तवमन या कफके साथ रक्त श्याना) होने लगता है । उन 
विकारोंपर ६ मारो घी, ३ माशे शहद श्रौर ४ रत्ती सफेद मिर्च (या १॥। 
माशे सितोपलादि चूर्ण ) के साथ दिनमें २ या ३ बार देनेसे सत्वर लाभ 
होता है । 

शुक्रक्षयके हेतुसे कृशता, पाण्डुता और भ्रग्निमान्द्य होकर क्षयको प्राप्ति 
हुई हो, फुफ्फुसके खोखले होनेका संदेह हो, कफ सरलतासे न निकलता हो, 
कृफका रंग पीला श्रौर दुगन्धयुक्त हो गया हो, उसपर भी इस रसका सेवन 
भचति हितकारक है । इसके साथ श्शुद्गभस्म, गोदन्ती भस्म और मुलहठी . 
मिला देनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । 

द्रव्य (द्वितीय विधि)--शुद्ध शंख श्रौर शुद्ध शुक्ति १०-१० तोले तथा 
शुद्ध गन्धक २० तोले लें । 

विधि-सबको मिला ३ दिन आकके दूधमें खरल करके गोला बनावें । 
फिर सूर्यके तापमें सुखा, शराव-सम्पुटकर गजपुटमें फू क देवें । स्वाङ्गशीत 
होनेपर सम्पुटकी खोल गोलेको निकालकर पीस लेवें। (र० यो० सा०) 

मात्रा--२-२ रत्ती । सफेद मिचेंके ४ रत्ती चुणाँ ग्रौर घुतके साथ मिला 
कर दिनमै ३ समय देते रहेँ । 


उपयोग--यह रस राजयक्ष्माकी कासका शमन करता है । यह अति 
सौम्य, मृढु क्षाररूप श्रौषध है। तीव्रक्षारके समान यह बलपूर्वक कफको 
बाहर नहीं निकालता, किन्तु इसका कार्य ति कोमलरूपसे होता है । राज 
यक्ष्मामें तीव्र औषधका प्रयोग नहीं किया जाना । तीब्र औषधसे रक्तस्राव 
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को वृद्धि होनेको भीति रहती है एवं कास बार-बार वेगपुवेक चलती रहे, 
ऐसी उत्तेजक औषधि भी हितकर नहीं मानी जाती । कारण, रोगीके कष्ट 
में वृद्धि हो जाती है । अत! इस सौम्य औषधिका प्रयोग हितकर है । इस 
रसराजसे कफ सरलतासे बाहर निकलता है कासके वेगकी अधिक वृद्धि 
नहीं होती, रक्तस्राव नहीं होने देत! एबं रक्त गिरता होतो भी उसे बन्द 
करता है। साथ ही पचन-क्रियाको सबल बनाता है। और भोजनमे योग्य रस 
का निर्माण कराता है। यदि अतिसार हो गया हो, तो उसे भी दूरकर देता है। 
विवेचन--राजथक्ष्माकी प्रथमावस्था जब तक कासका वेग प्रबल होता 
है ओष शुष्क कास चलती रहती है, तब तक कोई भी उत्तेजक औषधिका 
प्रयोग नहीं होता उस श्रवस्थासें यह समशीतोष्ण झौषधि दे सकते हैं इसके 
घतिरिक्त शुष्क कासके शमनमें मुक्तापिट्टी, घ्रवालपिष्टी गौर सितोपलादि 
भी, घी-शहृदके साथ विशेष हितकारक हैं । फिर जब कफ गिरने लगता है 
तब इस रसका प्रयोग कफस्राव।थ होता है । 
चिरकारी और जीण शवासनलिकाके प्रदाहजन्य कासरोगको रसोत्सुज- 
नावस्यामें कफ गिरने लगता है । वह शने: शने: गाढ़ा और बताशेके सदृश 
बन जाता है । कभी-कभी कफ कठिनतासे और कभी-कभी अत्यधिक पर्थि- 
माणमें सहज ही निकलता है । इस विक़ारपर सबल रोगीको कफनिःसारक 
उत्तेजक क्षार्रधान औषध, अर्केक्षार वद्भक्षार, श्रशामागंक्षार आदि कफको 
वतला बनाकर बाहर निकालनेके लिये दिये जाते है । किन्तु वृद्ध बालक, 
सगर्भा सन्नो तथा दुत्रेल शौर कुश रोगियोंको अर्निप्रदीप्त कराने, कफ निका- 
लने तथा कफोत्पत्तिका ह्लास और श्वासनलिकाके प्रदाहको शमन कराने 
के लिये सौम्य श्रोधधि देनी चाहिये । यह कायं इस रससे उत्तम प्रकारसे 
होता है । 
शवासनलिरका-प्रसारणा हो जानेपर उसमें कफ संग्रहीत होता है तथा 
दुर्गन्धकी उत्पत्ति होती है । शनेः शनैः कीटाणुस्रोके हेतुसे त्रण होजाते हैं । 
पश्चात्‌ कफके साथ किञ्चित्‌ रक्त भी घाता है। बाय-बाय प्रबल कास 
उपस्थित होती है । विशेषत: रात्रिको मौर प्रात:काल उठनेपर कास भ्रधिक 
आती है । इस व्याधिपर रसराजको कालीमिच ओर गोघुतके साथ मिला 
कर देनेसे कफको त्राहर निकलनेमें सहायता मिल जाती है, कीटाणु नष्ट होते 
हैं । कफकी ढुगंन्ध दुर होती है, तथा त्रण शनेः घने: भर जाते हैं । 
७. तरूणानन्द रस | 
द्रव्य--शुद्ध पारद भौर शुद्ध गन्धक २-२ तोला लेकर कज्जली करें । 
फिर बेल छाल, ग्ररणीकी छाल, गम्भारीकी छाल, पाढलछाल, खरेंटी मूल 
की छाल, नागरमोथा, पुननेवाकी जड़, आँवला, बडी कटेलीका पञ्चाङ्ग, 
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श्र॒इसे के पत्तो, विदारीकंद और शतावरी इन १२ श्रौषधियोंमेंसे प्रत्येकका 
स्व्रस ग्रथवा क्त्राथ ५-५ तोला लेकर अनुक्रमसे कज्जलीके साथ मिला 
खरल करें। फिर अड्सेके पत्तोंका स्वरस १०तोला लेकर उसके साथ खरल 
करें । फिर तेयार कज्जलीसे दुगुनी घ्रश्रक भस्म झौर ग्राधा भाग कपूर 
तथः जावित्री, जायफः, जटामांसी, तालीसपत्र, छोटी इलायचीके दानें 
और लवंग इन ६ प्लौषधियोंका १-१ माशा बारीक चूर्ण लें । 

विधि --इन्हें मिलाकर बिदारीकेदके स्वरसकी १ भावना देकर {-१ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ वार, नारियलके पानी भ्रथवा गाय या 
बकरीके दूधके साथ देवें । 

उपयोग-तरुणानन्द रस क्षय, धातुक्षय, दारण उरः क्षत पांच प्रकार 
की खांसी, स्वरभंग, अरुचि, कमला, पांडू, कफवृद्धि, हलीमक; जीणंज्वर, 
तृषा, जात जगुल्म, आमप्रधान संग्रहणी, अतिसाय, शोथ, कुष्ठ और भगंदर. 
जीणे प्रतिश्याय श्रादि रोगोंको दुर करता है । 

तरुणानंद रस-उग्रता शामक, जन्तुघ्न, कफहर तथा जीण ज्वर नाशक 
है । क्षयकी प्रथम और हितीयावस्थामें जब तक खांसी बेगपूर्वंक आती रहे, 
कफ पतला बिना बंघा हुआ आता हो, मन्द-मन्द ज्वर बना रहता हो, 
व्याकुलता हो, किसी-किसी रोगीके फेफड़ोमें क्षत हो जानेसे अथबा छोटी 
रक्तवाहिनियोंके टूट जानेभे रक्त आता हो, उस समय यह रस बहुत भ्रच्छा 
लाम पहुँचाता है । 

वक्तव्य- छोटी रक्तवा हिनियाँ टूटनेसे रक्त भ्राता हो, उसको ब्रकरीका 
दूध अनुपान रूपसे देना अच्छा लाभदायक है । जिसकी छातीमें दाह होता 
हो, मस्तिष्कमें उष्णता रहती हो, उनको नारियलका पानी अनुपान रूपसे 
बहुत हितकर होता है ! अपचन, भ्रफारा, अधिक तृषा; अरुचि रहना भ्रादि 
लक्षण हों । तो कच्चे नारियलके पानीके साथ देना चाहिये । कफ बहुत 
अधिक हो, जीणंज्वर से त्रास बढ़ रहा हो उनको सुदशनादि क्वाथके साथ 
देनेसे बहुत जल्दी लाभ होता है । 


८, शृज्गाराश्र । 
द्रव्य--अश्रक भस्म ८ तोला, कपुर, जावित्री, खस, गजपी पल, तमाल 
पत्र, लौंग, जटामांसी, तालीसपत्र, दालचीनी, नागकेशर, कूठ, श्रौर धायके 
फूल ये १२ औषधियां ३-३ माशे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिचं, 
पीपल, ये सब औषधियाँ ६॥-१॥। माशे, छौटी इलायचीके दाने, जायफल 
और शुद्ध गन्धक ६-६ माशे तथा शुद्ध पारद ३ माशे लेवें । 
विधि--पहले पारद ओर गन्धकको कज्जली करें, फिर अभ्रक भस्म 
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मिलावें । बादमें काष्ठादि श्रौषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिला पानीके साथ 
खरुलकय १-१ रुत्तीकी गोलियाँ बना लेव । 
सात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार, अदरक या नागरबेलके पानके 
साथ सुबह घोर शाम देवें । 
उपयोग--श्शुङ्खाराश्न-ञअ्रिनिषांद्यसे उत्पन्न हुए रोग ज्वरु, उदरपीड़ा, 
क्षय, धातु क्षय, भ्रान्त्रिकक्षय, खांसी, श्वास, शोथ, नेत्रविकार, प्रमेह, मेदो- 
वृद्धि, वमन, शूल श्रम्लपित्त, अधिक तृषा, घोर गुल्म रोग ( वातज गुल्म ), 
पांडु, रक्तपित्त; विषविकार, जुकाम, प्रतिश्याय, कफवृद्धि, आगवातज, कफ 
और वातज रोग तथा सब प्रकारके पित्त दोगोंका नाश करता है । यह 
भ्रोषधि बलवघंक, धातुपौष्टिक है, जुवावस्थाकी प्रापि कराती है, तथा 
कामोत्तेजक है । शट गाराश्रका पथ्य पूर्वक सेवन करानेसे बलीपलितका 
नाश होकर मनुष्य कामदेवके सम्रान श्रोर दीर्घायु हो जाता है । 
जिस रोगोका शरीर धीरे-धीरे निर्बल होता जाय, बाहस्से ज्यादा योग 
मालूम न होता हो, वातनाड़ियोंमें निबलता श्वा गई हो, तथा पचन संस्थान 
जिसका नियमित कार्यं न करता हो उनको श्पु'गाणाश्र श्राशीर्वादके समान 
लामदायक है । वात-पित्त और कफ तीनों प्रकारकी पक्ति वालोंको यह 
श्रौषधि भ्रनुकूल रहती है । 
मानसिक चिन्ता, अधिक प्रयास करना, भ्रति स्त्री सहवास श्रथवा 
ज्वरादि रोग अधिक समय तक इहनेसे शरीर निर्बल हो गया हो, तो 
श्ृङ्गाराश्रको च्यवनप्राशावलेहके साथ सेवन करानेसे शरीर स्वस्थ आच 
बलवान्‌ बनता है । 
जिन रोगियोंके पतला-पतला कफस्राव होता हो, खांसी, बार-बार चलती 
रहती है, मन्द-मन्द ज्वर बना रहता हो, योगीको भ्रत्यन्त निबंलता आ 
गई हो मन्नपचन न होता हो, ऐसी स्थितिमें श्ट गाराश्र चौसठ प्रहरी पीपल 
व गिलोय सत्वके साथ मिलाकर वासावलेहके साथ देनेपर अच्छा साभ 
दर्शाता है । 
सूचना--इस श्रौषधिके सेवनक।लमें पत्ती शाक ज्यादा घ्रमाणमें नहीं 
खाना चाहिये खटाई, इमली, कच्ची केरी श्रादि घौर कब्ज करने वाले 


पदाथ त्याग देवें । 
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९, सिद्ध संजीवनी वटी । 
द्रव्य--शुद्ध कुचला १ सेरका कल्क, केशर, दालचीनी और पीपल २-२ 
तोले, लौंग, जायफल, जावित्री, कालीमिचें और चांदीके वकं ४-४ तोले, 
प्रकरक रा ८ तोले, कपुर १ तोला, कस्तूरी और सोनेके वर्क ३-३ माशे ले । 
विधि--१ सेर कुचिलेको ४२ दिन ग्ोमुत्रमें भिगोवें । दिनमें सुर्येके 
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ठापमें बतेन रखें । रोज गोमू बदल देवें, फिर ऊपरसे छिलके और भीतर 
से जिब्मी निकालकर जलसे धोवें । जब तक हरा जल निकले तब तक बरा- 
बर जल मिला-मिलाकर घोवें । धोनेकी रीति ऐसी है कि आज जलमें 
ससल धोकर फिर जलमें भिगो दें । दूसरे दिन मसल धोकर, फिर नया 
जल रख दें । इस तरह लगभग एक सप्ताह तक धोनेसे कुचिलेको तीव्रता 
विशेषांशमें निकल जाती है । जल हरा न होनेपर उसे १० सेर दूधे मिला 
कर उबालें । दूधकी रबड़ी बच जानेपर कुचिलेको निकाल जलसे धोकर 
खरले मदेन करें । आवश्यकता हो, तो जल मिलाकर कल्क बना लेवें । 
सबको कुचिलेके कल्कके साथ मिलावें । पहले वर्क मिलावें । फिर केशर, 
कपूर और कस्तूरी मिलात्रें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड्छन च्रुरों 
मिलाकर एक जीव कर ळें । बादमें जायफल १० तोले, कालीमिर्चे १० 
तोले शौर लोंग २० तोलेको कूट ४ सेइ जल मिलाकय क्वाथ करें। शेष 
जल १ सेर रहनेपर उतार छानकर उसके साथ खरल करें। इस क्वाथकी 
३ भावनायें देकर २-२ रत्तीकी गोलियां, बना लेवें। (आ० नि० मा३) 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमै ३ समम, दूध या जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह गुटिका उत्तम रसायन, दीपन, पाचन, ग्राही, कीटाणु- 
नाशक, बल्य, कामोत्तेजक और वातशामक है । इसके सेवनसे राजयक्ष्मा 
रोगीके जवर और कफज कासका शमन होकर क्षुधा प्रदीप्त होती है ब्लौर 
शक्ति बढ़ती है। नीरोगी मनुष्यको शक्तिवृद्धिके लिये भी यह गुटिका हित- 
कारक हैं । स्वस्थ व्यक्तियोंको देना हो, तो पाचनशक्तिके अनुसाण दूध-धी 
का सेवन अधिक कराना चाहिये । उसके सेवनसे वीयेंकी स्तम्भनशक्ति, 
स्फूति श्योर शारीरिक बलकी वृद्धि होती है। 


१०. शुक्रसंजीवन रस । 

द्रव्य--मुक्ता पिष्ठी, प्रवालपिष्टी, सुवणँभस्म, भीमसेनी कपूर, छोटी- 
पीपल, केशर, वंशलोचन, अमृतासत्व, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
तेजपात, लौंग, बीज निकासी हुई मुनका, शुद्ध शिलाजीत, चन्द्रोदय और 
कस्तूरी, इन १६ ग्रौषधियोंको समभाग लेवें । 

विधि--पहले चन्द्रोदय, सुवर्ण अस्म, मुक्ता श्रोर प्रवालको मिलावें। 
फिर काष्ठादि द्रव्योंका कपडछन चूणों मिलावें । कपुर, केशर, कस्तूरीको 
अलग रखें । मुनक्का चटनीकी तरह पीसकर मिलावें। शिलाजीतको जलमे 
मिलाकर डालें । फिश १-१ दिन तक गुलाबजल और वासापत्र स्वरसमै 
खरल करें । तीसरे दिन सुबह कपू र, केशर और कस्तूरी मिला गुलाबजल 
में ६ घण्डै खण्लक र २-२ रत्तीकी गोलियां बना लें। ( सि० भें० म० ) 
वक्तव्य--हुम इसके साथ वङ्गभस्प और यसद (हत्वन्त) भस्म मिलाते हैं । 
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मात्रा-१-१ गोली, दिनमें २ वार, बकरी या गौके दूध अथवा पेठेके 
रसके साथ । | 

उपयोग--यह रस शामक, मस्तिष्क तथा हृदय-बलवद्ध क, अस्थि- 
पोषक तिद्राध्रद श्रौर क्षयहर है । पित्तप्रकोप और शुक्रक्षयके रोगियोंके लिये 
अतिहितकारक है। देहमें उष्णता,निस्तेज मुखमण्डल,बार-वाय चक्य श्राना, 
कानमे गू ज, मस्तिष्कमें घड़ीके दोलकके समान टक-टक होते रहन, अग्नि- 
मान्द्य, मन्द-भन्द ज्वर्‌ रहना, पेशाबमें पीलापन, हाथ-पेय टूटना, आलस्य 
बना रहना, थोड़ा विचार करनेपर मस्तिष्क थक जाना, साधारण प्रति- 
कूलताभ क्रोध उत्पन्न होना, हशि गन्द हो जाना, उँची आवाज भी सहन न 
होना, शीत उष्ण सहन न होना वीर्यमें पतलापन और उष्णता रहना, 
स्वप्नदोष होना ग्रादि लक्षणा भासते हैं। इसपर यह रस अति हितकारक है । 
जो मनुष्य युवावस्थामें वृद्ध बन जाता है, उसके वीयेंको सुदृढ़ बनाकर पुनः 
नवयुववस्थाको प्राप्ति कराता है। यह्‌ रस स्त्रियों श्रौद बालकोंके लिये भी 
हितकर माना गया है। 

शुक्रके अति दुरुपयोगसे उत्पन्न क्षय, ज्वरके पीछेकी निर्वलता, अति मान 
सिक परिश्रमसे उत्पन्न मस्तिण्ककी शिथिलता, वातप्रकोप, पित्तवृद्धि और 
हृदयकी धड़कन बढ़ जाना भ्रादिपर यह हितकारक है । 


११. रजतादि लोह। 

ढव्य-इरतालमारित रजतभस्म ग्रौर अभ्रक भस्म १-१ तोला, त्रिकटु, 
त्रिफला और लोहभस्म, तीनों २-२ तोळे लें । 

विधि--सबको खरल कके मिल! लें । (र० चं०) 

मात्रा--२ से ४ सत्ती, दिनमे २ बार, घी-शहदके साथ दें । म 

उपयोग--यह रस अति बढे हुए क्षय, पाण्डु, उदररोग, अशं, श्वास, 
कास, नेत्ररोग तथा सब प्रक।श्क्े वित्तप्रकोपज रोगौंको दूर करता है । 

विवेचन--राजयक्ष्मा रोगकी द्वितीयावरथामे जब ज्वर अधिक हो, तब 
सुवणों वाली औषधि देनेसे बहुधा ज्वर बढ़ जाता है, उस अवस्थामै यह रस 
हितावह है । इस रसके सेवनसे ज्वरका ह्वास होता है, पाश्वे शूल शमन 
होता है, प्लीहावृद्धि: दूर होती है, झशंकी पीड़ा शान्त होती है तथा मान- 
सिक प्रसन्नता होती है । किसी स्थानमे खिराव या शूल होता हो, खट्टी 
डकार आती हों, पेशाबमें जलन होती हो, नेत्रज्योति मन्द हो गई हो, तो 
ये सब लक्षण दूर हो जाते हैं । 

राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामे मन्दज्वर, शुष्काकास, कण्ठमें शुष्कता, 
पाण्डुता, चेत्रदाह, अपचन, चक्कर आना और बेचेनी आदि लक्षण प्रतीत 
होते हैं, उस अवस्थामें यह लोह, प्रवालपिष्टी औष श्वमृतासत्वके साथ घी, 
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शकरमें दिया जाता है । इसके सेवतसे ज्वर ब्रोर कासमे लाभ पहुँचाता है 
ओर पाण्डुता दुर होती है । | 

यदि रक्तवाहिनियां संकुचित हो जानेसे निबंलता, वातिकपीड़ा और 
धातुक्षय उत्पन्न हुए हों, स्थान स्थानपर अकस्मात्‌ पीड़ा हो जाती हो श्रौर 
अग्निमांद्य रहता हो, तो उसे दूर करनेके लिये रजतादि लोह ग्रति हितावह 
है । इसके सेवनसे शुष्कता, शिथिलता, शूल श्रौर पाण्डता, दूर होकर देह 
सबल बन जाती है । 

१२. लोकेरवरपोटली (सुवण लोकनाथ रस) 

द्रव्य-श्ससिदूर ४ तोले, सुवणे भस्म १ तोला और शुद्ध गन्धक ८ 
तोले लें । 

विधि--सबको मिला, कञ्जलीकर, चित्रकमूलके क्वाथमे ३ दिन मर्दन 
करें) फिर उसे रससिदूरसे चौगूनी शुद्ध पीली कोड़ियोंमें भरें ओर सोहागे 
को श्राकके दूधमें घोटकर सव कौड़ियोंके मुह बन्द करें। पश्चात्‌ उनको 
चुना पोती हुई मिट्टीकी छोटी हांडी या तवेके संपुटमे रखकर दृढ़ मुखमुद्रा 
करें। सब कौड़ियोंका मुह नीचे रहना चाहिये अन्यथा पारा उड़ जानेको 
संभावना है । सूखनेपर शाभको १५ इञ्चके खड़े भे अग्नि देवें। (आंच कम 
होगेपथ कोडिया कच्ची रह जायेंगी, अधिक श्रग्नि होगी तो पारद उड़ 
जायगा) स्वांगशीत होनेपर निकालकर कोड़ियों समेत पीस लेवें । 

( र० य॑ज सo ) 

मात्रा--१ से २ रती, पुष्टिके लिये शहद-पीपल श्रौर क्षयादि रोगोंपर 
कालीमिर्च ग्रौर घी के साथ दिनमें २ या ३ बार देवें । 

उपथोग--यह लोकनाथ दीपन-पाचन, क्षयनाशक, कृमिघ्न, उग्र, पौष्टिक 
और वीर्यवद्धे क है । शारीरिक कृदाता, अग्निमाण्य, कास, कफषित्तप्रकोप 
श्रीर्‌ राजयक्ष्मा आदिको दूर करता है । अति कृश विषम भोजन जनित 
क्षय, तथा षास, हिक्का, पाण्डु, मूर्खं वेद्योंके उपचारसे क्षीण ग्रौर रोगग्रस्त 
बने हुए मनुष्य, विविध प्रकारके ज्वरसे संतघ, जिन्हें चक्कर आते रहते 
हो, मदात्यय रोगी और उन्मादसे ग्रसित, सब इस लोकेश्वर पोटलीके सेवन 
से स्वस्थ होते हैं । 

सूचना--इस रसायनके सेवनकालमें नमकका त्याग करना चाहिये । 
अन्यथा पारद भस्मका रूपान्तर होकर यथोचित लाभ नहीं दे सकता । 
भोजन धी श्रौष दहीके साथ कश्न। चाहिये । बेंगन, बेलफल, तेल, करेले, 
मैथुन धौर क्रोधका त्याग करना चाहिये । औषध सेवन कर चित लेट और 
पेर ऊंचे रकखें (जिससे उदरमें इक्ताभसरण-क्रिया अधिक होकर दोषको 
जलावेमें सुविधा रहती है) । 





२५६ णसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 


अ।माशयपित्त तेज होने अथवा रसायनका अति सेवन हो जानेसे वमन 
हो जाय; तो गिलोयका स्वरस या बिजौरेकी जड़का स्वरस अथवा सँध- 
नमक लगे हुए लाजा चूर्ण (भातकी लाही) या शहद पीपलका सेवन करें। 

पित्तप्रकोप उपस्थित होनेपय शीतल जलसे स्नान करावें या शिरपर 
शीतल जल को धारा डालें और केले खिलावें । 

कफ-वृद्धि हो, तो भोजनमें कालीमिर्चका चूण या गुड़ मिला हु 
चंद रकका पाक देवें । 

नमन हीनेपर धनियेका मगज या छोटी इलाधची और कालीमिचेका 
चूर्ण घी-शककरसे देवें । कृमिप्रकोपमें अजमोद और बायविडङ्ग मद्रे के साथ 
देवें या एरण्ड मूल श्रौर नागरमोथेका क्वाथ पिलाबें । 

विरेचन ट्रोनेपर छोटी दुधीका रस गुनगुना कर या भाँगका चुर्ण शहदके 
साथ देवे । 

हडफूटन होनेपर घी की मालिश करा उष्ण जलसे स्नान करावें । 

यह लोकेशवय पौटली अत्यन्त वीर्यवान उत्तम औषध है! यह कफप्रको- 
पपर श्रोर कफप्रक्ृति धालोंके लिये हितकर है । इस लोकेश्वर स्सके गुण 
रसतन्त्रसार ( प्रथम खण्ड) में लिखे हुए लोकनाथ इससे मिलते जुलते हैं । 
लोकनाथर्षे सुवणं नहीं है औय इसमें सुवणं होनेसे इन्द्रिय बिष, गरविष 
और राजयक्ष्माके कीटाणुश्रोंके नाशके लिये यह विशेष कार्य करता है। 
श्रामवृद्धिजन्य शारीरिक कृशठा, संग्रहणी, अन्त्रक्षय, फुफ्फुसक्षय, कफप्रकोप, 
देहमे विविध स्थानोंपर उत्पन्न गांठ भ्रौय मांसक्षय एवं अस्थिक्षयपर व्यव- 
हृत होता है । विशेष गुणधमँ लोकनाथ रसके समान हैं । बु जन 

१२. रत्नगभ पोटली रस । = 

द्रव्य--रससिन्दुर, हीशभस्म (श्रमावमें वेक्रान्त भस्म), सुवर्ण भस्म, 
रौप्यभस्म, नागभस्म १०० पुटी, लोहभस्म, ताम्रभस्म, मुक्ताभस्म, प्रवाल 
भस्म, सुवणंमाक्षिक भस्म, शङ्गभस्म गौर तुत्थशस्म इन १२ श्रौषधियोंको 
समानभाग ले । 

विधि--सबको मिलाकर ७ दिन तक चित्रकमुलकी छालके कवाथमें 
मदन करें । तत्पश्चात्‌ शुद्ध पीली कोड़ियोंमें भरें । पश्चात्‌ आकके दूधमें 
सोहागेको मिलाकर कौड़ियोंकी मुखमुद्रा करें । तत्पश्चात्‌ कौड़ियोंके मु ह 
नीचे रहे इस प्रकार मिट्टीकी मजबूत छोटी हांडीमे भर ढवकन, ढक, केपड़- 
मिट्टी क रके सूखनेंपर गजपुट अग्निमें पकावें। सवांग शीत हो जानेंपर निकाल 


-कौड़ियों सहित औषधिको खरलकर निगु ण्डीके रस (अथवा क्वाथकी) 


आर ग्रदरकके रसकी ७-७ श्र चित्रकमूलकी छालके क्वाथको २१ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (र यो० सा०) 
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मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ बार, शहद और पीपलके चूर्णके साथ 
ग्रथवा सफेदमिचं और धीके साथ देवें । 

उपयोग--रत्नभर्भपोटली रस साध्य और असाध्य क्षयक। नाश करता 
है । तथा आउ प्रकारका महारोग, वातव्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अरे, भगन्दर, 
अश्मरी, मुढगभं, उद्दररोग, कास; श्वास कौर अतिसार मादि रशोर्गोको 
उपद्रव सहित नए करता है । 

रत्नगर्भपोटली रस-रसायन, उष्णावीयं, उत्तेजक, वातहरु, कफघ्न, 
विषशामक, रक्तप्रसाधक,जन्तुघ्न,दीपन,पाचन श्रौरक्षतरोपणा है । पचनेन्द्रिय 
संस्थान, श्वाससंस्थान, वातनाडीसंस्थान श्रौर श्स्थि रचनाको बलवान 
बनाता है । इस हेतुसे अनेक असाध्य रोगोंमें यह चमत्कारिक लाभ पहुँचा 
सकता है । वात ध्यौर कफप्रधान प्रकृति वालोंके लिये भी हितकर है । 

क्षयकी द्वितीय श्रौर तृतीयावस्थामें यह रस अच्छा काम कर्ता है। 
मात्र प्रथमावस्थामें (जिनको शुष्क कास हो) यह रस लाभदायक नहीं । 
इस रसके सेवनसे पूयप्रधान कफका शोधन होने लगता हे । नयी उत्पत्ति 
रुक जाती है । और फेफड़ोंके क्षत भर जाते हैं । पुयका शोधन करनेका 
काये ठाम्र और तुत्थ करता है । हीरा ( वेक्रान्त रसषिदूर, स्वर्ण आदि ) 
जंतुघ्न है ! इस हेतुके ज्वर १०२° तक अथवा धिक बढ़ जाय तो कम 
होने लगता है । मुक्ता, प्रवाल, शंख आदि क्षतों (उरःक्षतों) की रोपण 
क्रिया सहायक बनते हैं । लोह, माक्षिक रक्तको शुद्ध करके वृद्धि करते हैं। 
नागभस्म रस-रक्तादि सप्त धातुओंका पोषण करती है । इस हेतुसे रत्नगभें- 
पोटली रस वात और कफ प्रकृतिके रोगियोंके लिये आशीर्वाद स्वरूप है । 

इस शसके साथमै धश्रक भस्म और श्रुङ्गभस्म मिश्रण करके देनेंसे 
जल्दी लाभ होता है । जिन रोगियोंको रात्रिमें खांसी अधिक त्रास देती हो, 
तो श्रनुपान रूपसे सितोपलादि चूर्ण गोघुत और थ्षहदके साथ देनेसे शान्ति 
आजाती है । 

विवेचन--जिनके श्रामाशय और यकृत्‌ निर्बल हो गये हों, उनको उदर 
ओर अनन्त्रको पाचनक्रियाकी विकृति होजाती है; फिर आम विष रुक्तमें 
शोषित होता रहता है । श्रौइ विविध णोगोंको सृष्टि होती रहती है इस 
मूलकारणको रक्तगर्भपोटली रस दुर करता है । उसमें भी रक्तादि धातुओं 
में प्रवेश हुए विषको जलाता है । परिणाममें पाचनशक्तिके विकारसे उत्पन्न 
हुआ रोग अग्निमान्द्य, अपचन, अर्चि, मलावरोध, अतिसार, अश, संग्रहणी 
ओर मेहादि शोग तथा रक्तमें विष प्रवेशसे उत्पन्न हुए रोग क्षय, कुष्ठ, वात 
व्याधि ध्ादि रोगोंका नाश होता है। 

स्‌० द्वि० फा० नं० १७ 
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यक्कत्‌ निबंल होनेसे पाचक पित्त (B।।९) को उत्पत्ति कम होती है। 
जिससे रुक्तमें विष मिश्रण होनेके बाद पित्तक़ी रचना बिगड़ती है । पित्तमें 
से भ्रश्‍मरी उत्पन्न करने वाला पदार्थं पृथक होता है इस हेतुसे वृक और 
मूत्राशयमें शकरा, सिकता और श्रशमरीकी रचना होने लगती है। कितनीक 
सुकुमार जियो एवं पुरुषोंको किसी-किसी समय पित्ताणयमें अश्मरी होजाती 
है । यह अशमरी बहुत त्रास देती है । इससे भयंकर शूल चलती है एवं वमन 
होती है । रुग्ण (ख्री-पुरुष बहुत व्याकुल और हताश हो जाते हैं। इस रोग 
के उत्पादक कारण, रस्नगर्भपोटली इसके सेवनसे दूर हो जाते हैं और रोग 
सरलतासे मिट जाते हैं । 

जिनके रक्तमें आम विष वृद्धि हो जाती है; उनकी वातना ड़ियोंको दूषित 
रक्तसे पोषण मिलता है । परिणाझमें अतेक वःतरोग, कटिवात, हाथ पैरोंमें 
शुल चलना, उदर शूल, ग्रप्रसी, मस्तिष्क शूल आदि शोगोंकी संप्राप होती 
है यह आमविष रत्नगर्भपोटली रसके सेवनसे दूर होता है । इतना ही नहीं, 
स्वर्ण, रोप्य आदि द्रव्योंसे वातनाड़ियोंको पोषण मिलने लगता है । जिससे 
बातरीगमें यह रस उत्तम लाभदायक है । 

कुष्ठ आदि रोगोंको उत्पत्ति जन्तुओंसे होती है ऐसीं आधुनिक चिकित्सकों 
की मान्यता है । आयुर्वदके मतानुसार वात, पित्त, कफ, मूल त्रिदोष निर्बल 
हो जानेसे इस रोगकी सृष्टि होती है । रत्नगर्भफोटली रससे वात, पित्त,कफ 
मूल त्रिदोष सबल बनते हैं । जिससे जंतुओंका नाश होकर शक्ताढि घातुएं 
शुद्ध श्र सबल बनती है इस कारणसे गलित्कुष्ठ, वातरक्त, भ्रस्थिक्षय, कंठ- 
माला, क्षय भ्रादि रोग दूर होते हैं । 

सूचना--पित्त प्रधान प्रकृति बाले भनुष्योंको उष्णता श्रधिक रहती हो, 
तृषा अधिक लगती हो, प्रस्वेद अधिक श्राता हो, निद्रा कम आती हो तथा 
व्याकुलता रहती हो, उनको रत्नगभंपोटली रस नहीं देना चाहिये । 


१४. सूगांक रस । 

द्रव्य--शुद्ध पारद २ तोले, सुवर्ण भस्म २ तोले, मोतीपिष्टी ४ तोले, 
शुद्ध गन्धक ४ तोले और सोहागेका फूला २ तोले छे । 

विधि--पहले पार्द गन्धककङी कञ्जली करें । फिर शेष ओऔषधियोंको 
मिला कांजीके साथ ३ दिन तक खरल करके गोला बनावं फिर सूर्येके ताप 
में सुखाकर दृढ सराव संपुट करें । पश्चातु लवण यन्त्रमें रखकर ४ प्रहर 
तक अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर रक्ताभ गोलेको निकाल कर पीस 
लेवें । (० यो० सा०) 

भात्रा--३ से १ रत्तो तक । तुरन्त पीसी हुई ७ या १४ नग कालीमिर्च 
के चरणं और शहृदके साथ दिने २ बार सुवह और रात्रिको देवें । 


षाजयक्ष्मा-उर,क्षत २५९ 








उपयोग--यह मृगाङ्क रस राजयक्ष्मा रोगको दुर करता है। सामान्यत 
इसका उपयोग शुष्क कासका दमन होने और कफोत्पत्ति होजानेके पश्चात्‌ 
करना चाहिये । 

विवेचन-क्षयकी प्रथमावस्थामें सुखी खांसी चलती रहती है, ऐसी 
अवस्थामै फुपफुसोंकी श्लेष्मिक कलाको स्निग्ध बनाने श्रौ कीटाणुओंकी 
ग्रन्थियोंको नए करनेकी आवश्यकता रहती है | अतः प्रवालपिष्टी और 
सितोपलादि चुणंके साथ मृगांकका सेवन सुबह कम मात्रामें सम्हाल पूर्वक 
कराया जाता है ग्रनुपान घी शहद विशेष हितावह रहते हैं। द्वितीयावस्था 
में कफ गाढा, सफेद फिर पीला बन जाता है, उस कफको बाहर निकालने, 
कीटाणुओंकी वृद्धि रोकने, विषको दूर करने और फुफ्फुसोंको निर्दोष बनाने 
के लिये उपचार किया जाता है । इस हेतुसे अश्रकभस्म भ्रौर श्युङ्गभस्मके 
साथ मृगांक मिलाया जाता है । श्रनुपान रूपसे कासकण्डनावलेह विशेष 
सहायक बनता है । यदि कफमें रक्त श्रा रहा हो, तो श्रनुपान वासावलेह 
देना चाहिये । 

त॒तीयावस्थामें फुफ्फुसोंमें बड़े-बड़े गड्डे होजाते हैं। कफ हरे पीले रंगका 
दुर्गन्धमय बताशेके सदृश बन्धा हुआ आता है । उस अवस्थामें अभ्रक,श्व्‌ ग 
और वालावलेहके साथ ही मृगाँक देना चाहिये । यनि कोई महत्वका अन्य 
लक्षण उपस्थित हो, तो उसके अनुरूप योजना कय देनी चाहिये । राजयक्ष्मा 
के समान धातुक्षय, जीराँ ज्वर जन्य निवेलता तथा संग्रहणी, कास श्वास, 
कुष्ठ, पाण्डु श्रादिसे प्राप्त निबेलताको नष्ट करनेके लिये यह मृगांकरस निर्भय 
रूपसे व्यवहृत होता है । ग्रनुपान काली मिर्च या रोगानुसार । 

पथ्य--लघु पथ्य भोजन, मांसरस, बकरीका घी, दूध और मक्खन, गाय 
के दड़ीका मद्वा, इलायची, जीरा, काली मिचकी छोंकवाले भात, दाल, शाक, 
गेहुंके मोटे आटेकी पतली योटी, दलिथा, परबल आदि शाक पथ्य है। 
बिदाही पदार्थ, हींग, क्षार, बेलफल, बेंगन, करेला, ख्री-सहवास, क्रोध,परि- 
श्रम, मानसिक चिन्ता धादि अपथ्य हैं जो लहसुन और प्याज रोज खाते 
हैं, उनके लिये हिताबह है । 

सूचना--ससतन्त्रसर प्रथम खण्डमै दिये हुए महामृगाड्ककी अपेक्षा इस 
ससमें स्वर्ण और मुक्ता अधिक सात्राधै मिलाया है । छतः इसका उपयोग 
कम मात्रासें करना चाहिये । 

१५. कपदपोटली रस । 

द्रव्य-कपदिका भस्म १२ तोले, शंख भस्म ८ तोले, प्रवालभस्म ४ 
तोले, सोह।गेका फूला ३ ठोले, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पार्द २-२ तोले 
सुवणभस्म १ तोला और कालीमिचंका चरणे २४ तोले लेवें । 
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विधि--पहले पारद गन्धक मिलाकर कज्जली करें। फिर शेष औष- 
धियां मिलाकय खरल कर लेवें । 

मात्रा--१ से २ ससी दिनमै २ बार मकखन मिश्री या घी शहदके 
साथ देवें । | 

उपयोग--कपदेपोटली रस कोट।णुनाशक, अग्निप्रदीपक और शुष्क्र- 
कासहर है । इसका उपयोग राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें मन्द-मन्द उवर, 
शग्निमान्य, हाथ पेय टूटना, मूत्रमे पीलापन श्रौर शुष्क कास श्ादि लक्षण 
होनेपर किया जाता है । श्रावश्यकतठानुसाइ सूतशेखरु, लघुवसंत नं० २, 
सितोपलादि चुर्ण या गिलोयसत्व प्रवालपिष्टी आदि औषधि मिलाकर उप- 
योग किया जाता है । 


७ 
१६. सुवण सर्वाङ्गसुन्दर रस। 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, भोती अस्म, प्रबाल भस्म, शंख भस्म 
ये ५ औषधियाँ १-१ तोला, सोहागेका फूला २ तोले और सुवणं भस्म 
आधा तोला लेवें । 

विधि--पहले पारद गन्धककी कञ्जलीकर शेष औषधियां मिला ३ दित 
नोंबुके रसमें खरलकर चक्रिका (पुरी) बनावे । उसे धूपमें सुखा दृढ़ शरावः 
संपुट ( १ शेर गोबरीके चुर्णको अग्नि) देवें । स्वाङ्ग शीत होनेपर निकाल 
लोहृभस्म ६ भाशे आर डिगुल ३ माशे मिलाकर खरलकय लेवें । 

( र० सा० सं० ) 

मात्रा--श्राधसे २ रत्ती दिनमै २ बार, पौपल-शहद, घुत, मिश्री, 
नागरबेलके पान, मिश्री अथवा श्रदरखके रस और शहदके साथ । 

उपयोग--यह पस राजयस्मा, घोर वातपित्तञ्वय, दारुण सन्निपात, 
श्रशंरोग, शहणोविकार, भ्रमेह, गुल्म, भगन्दय, यातज रोग तथा कफज 
रोगोंका नाश कस्ता है । 

यह रस सगर्भा, प्रसुता, बालक आदि सबको निभयतापु्वेक दिया 
जाता है । नूतन संग्रहणी रोगमें भी कितनोंको मुखपाक, बड़े-बड़े जुलाब, 
ग्ररुचि, पाण्डुता, उदर वातसंग्रह, जिह्वा पतली, लेसदाइ धौर निस्तेज, 
श्रच्छी निद्रा न थाना, शिर्के वाल गिरते रहना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । उसपर यह रस उत्तम लाभ पहुँचाता है । आमाशय और अन्त्र, 
दोनों श्रवयवोंको क्रिया योग्य बनाता है । कोटाणुघ्रोंका नाश कशता है। 
ग्रामविषको जलाता हैं और इक्ताणुश्रोंछी वृद्धि कर स्वास्थ्य और बल 
प्रदान करता है । 

विवेचन--राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामै शुष्क कास धौर मर्द ज्वरके 
साथ किसी-किसीको दाहू, मुखपाक एवं अतिसाष, उदावतें, अपचन ध्रौर 
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अधिक निबंलता रहती है । उसे १-१ माशे सितोपलादि चण, चोसठ प्रहरी 
पीपल, कामदुघ! रस और घी-शहदके साथ दिनमें ३ बार देते रहनेसे कास 
ज्वर और दाह आदि लक्षणोंसह राजयक्ष्मा दुर हो जादा है । 
याजयक्ष्माको दूसरी श्रवस्थामें बंधा हुआ कफ गिरना, दोपहरके बाद | 
ज्वर बढ जाना, किसीको दाह, मुखपाक, अरुचि और पतले दस्त भी लगना 
श्रादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। उनको इस रसका सेवन अञ्नक भस्म ओर 
श्शुगभस्म कामदुघा इस १-१ रत्ती मिलाकर शहदके साथ कराया जाता 
है । कफमें दुर्गन्ध हो, श्रामाशयमें भ्रम्लरस हो, तो लोहबानके फूल श्रौर 
मुलहठी २-२ रत्ती मिला देना चाहिये। यदि कफमें रक्त गिरता हो तो 
अनुपान रूपसे वासावलेह देना चाहिये । 
उग्र ग्राषधि या तमाखू श्रादिका अधिक सेवन या मानसिक चिन्ता और 
दीघेकाल पर्यन्त श्राहार-विहारमें स्वच्छन्दताके हेतुसे पित्तप्रकोपज प्रदर 
को प्राप्ति होती है, फिर जल सहर पतला, उष्ण स्राव होता रहता है ओर 
भ्रग्निमांद्य, मुखपाक, उदरमें भारीपन, छाती और कण्ठगें दाह, हृदयमें 
घबराहट, मस्तिष्कमें उग्रता, निद्रा ह्मास, मासिक धमे देरसे असमयपर और 
थोड़ा होना, देइ श्याम श्रौर शुष्क हो जाना झौर निर्वेलताके कारण अन्धेरा 
प्राना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस विकारपर इस रसका सेवन 
मधुकाद्यवशेहके साथ १-२ मास तक करानेपर प्रदर शमन हो जाता है ओर 
शरीर सबल ओर तेजस्वी बन जाता है । 


१७. शुइ्च्यादि रसायन । 

द्रव्य (प्रथम विधि)--खस, वासाके पान, तेजपात, कूठ, माँबले, सफेद 
मुसली, छोटी इलायचीके दाने, रेणुकाबीज, मुनक्का, केशर, नागकेशस, 
कमलका कन्द, कपुर, सफेद चन्दनका बुरादा, लालचन्दन, कालीमिचें, सोंठ, 
पीपल, मुलहठी, धानका लावा, असगन्ध, शतावर, गोखरू, काँचके बीज, 
जायफल, शीतलमिर्च प्रौर तगर इन २७ गौषधियोंको कपड़छन च्रुणें १-१ 
तोला रससिंदूर, श्रश्रक भस्म, वङ्गभस्म, और लोहुभस्म १-१ तोला 
और गिलोय सत्व ३१ तोला ले । ॒ 

विधि--पहले भस्मोंको मिलावें । फिर गिलोयसत्व और शेष काष्ठादि 
प्रौषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिला लें । 

वक्तव्य--मूल ग्रन्थकारने इस चरणका मोदक बना लेनेको लिखा है। 
हमने मिश्री, घी और शहद रोज मिला लेना श्रच्छा माचा ह। इस हेतुसे ` 
प्रयोग चूर्ण रूपसे दिया है । 

मात्रा--द्दणं ३ माशे, मिश्री ३ माशे, घी ३ मारे, और घहद ३ माशे 
मिलाकर दिनमै ३ वार सुबह शाम तथा रात्रिको देवें, ऊपर गोका दूध 
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पिलावें । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे क्षय, रक्तपित्त, पैदोंको जलन, रक्त- 
प्रदर, मूत्राघात, मूत्रकुच्छ सब प्रकारके प्रमेह, दारुणा सोमरोग ओर जीखरों 
ज्वर आदि दूर होते है । यह रसायन बल्य, वृष्योंमें उत्तम, मेध्य और राज- 
रोग (हढ़ घोर रोगों) का नाशक है । शाख्रकारोंने इसका प्रयोग १ वर्ष या 
६ मास तक करनेका विधान किया है । यह उत्तम कल्प है । 
सूचना- इस कल्पके सेवन कालमें क्षार (सज्जीखार, जवाखार धादि) 
शौर तेज खटाईका त्याग करना चाहिये | वृकविकार हो और मृत्रमें पूय 
जाता हो, तो रससिदृर नहीं मिलाना चाहिये । 
द्रव्य (द्वितीय विधि)--गिलोय सत्व और खूबकला ४-४ तोले तथा 
प्रवालपिष्ठी और छोटी इलायचीके दाने २-२ तोले और श्युङ्गभस्म १ 
तोला लेवें । 
विधि--सबको मिलाकर मिश्रण करें । 
मात्रा--१-१ माशा दिनमें ३ बार शहदके साथ देवें । ऊपर बनफशाका 
अक पिलावें । 
उपयोग--यह्‌ रसायन क्षयके बढ़े हुए ज्वरके विषको दूर करनेके लिये 
अति उपयोगी है । इसके सेवनसे क्षयज्वर प्रधिक नहीं बढ़ता । कफ, सर- 
लतासे निकल जाता है घ्रोइ शारीरिक शक्तिका क्षय नहीं होता । जीणंं 
ज्वरय भी इस रसायनके सेवनसे भ्रच्छा लाभ पहुँचता है । 
१८. अमृतप्राश घृत । 
द्रव्य-जीवक (लम्बा सालब), ऋषभक (श्रभावमें विदारोकन्द), वीरा 
( क्षीरविदारी अर्थात्‌ पेठा), जीवन्ती, सोंठ, कचूर, शालपर्णी, पृश्नपर्णी, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, मेदा ( शकाकुल छोटी ), महामेदा (शकाकुल बड़ो), 
काकोली (श्याम मुसलो), क्षीरकाकोली (श्वेत मुसली), छोटी कटेलीको 
जड़, बड़ी कटेलीकी जड़, सफेद पुनर्नवा, लाल पुननंवा, मुलहठी, कौंचके 
बीज, शतावर, ऋद्धि (अभावमें खरेटो ), फालसा, भारंगी, बड़ी-द्राक्षा 
(मुनक्ा), ब्रहती, सिघाड़ा, भुई श्ावला, श्वेत विदारीकन्द, पोपल, खरंटी, 
बेर, ध्खरोटको गिरी,खजुण, बादामको गिरी ओर पिस्ता, ये ३६ ओप्रधियां 
झौर चिरोंजी, नेवजा (चिलगोजा), खुरमाणी ये सब १-१ तोले ले । 
विधि-सबको बारीक चण करें । उस जलमें पीसकर कल्क करें। फिर 
द्यांवले, विदारीकन्द (शताव रका स्वरस ) और ईखका स्वरस, बच मांस 
का रस, गोदुर्ध और गोत, ये सब १२८-१२५ तोले श्रौर उक्त कल्क मिला" 
कर मन्दाग्निपर घुत पाक करें । घो पक जानेपर कड़ाहीको उतार तुरन्त 
घी निकाल लेबें। घृत शीतल होतेपर शहद ३२ तोले,मिश्री २०० तोले तथा 
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न रै म 
काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाचे, तेजपात शोर नागकेशरका 
चुर्ण २-२ तोले मिला देवें । (च० सं०) 


_सूचना--(१) मांसरस न मिलाना हो, तो उतना साबत उड्दका क्वाथ 
डालें । 
(२) घृतमेंसे आधा या पौन हिस्सा अलग रख लेना चाहिये । श्राव- 
श्यकता अनुसार प्रक्षेपद्रब्य, मिलाते रहना चाहिए 
(३) श्रखरोट, बादाम, पिस्ता आदि तेली द्रव्य अच्छे ताजे एवं प्रकृति 
के अनुकूल हों, वे ही मिलावें । 
मात्रा--आधसे एक तोला तक दिनमें दो बाय गोदुग्ध या श्रजादुरधके 
साथ सेवन करें । भोजनमें मुख्य दूध श्रौर मांधरसका सेवन करें । 
उपयोग--यह्‌ अमृदप्राश धुत मनुष्योंके लिये अमृत रूप ही है । यह 
शीतवीय, उत्तम पीष्टिक अवलेह है । यह कृश, क्षीणावीयं, क्षीणदेह झौर 
क्षीण स्वर वालेको पुष्ट झौर बलवान बना देता है । एवं यह कास, हिक्का, 
ज्वर, क्षय, रक्तपित्त, श्वास, ठृषा, दाह, पित्तप्रकोप, वमन, मूर्च्छा, हुद्रोग, 
योनिरोग, मुत्ररोग आदिको नष्ट करता है। एवं यह संतानप्रद श्रौर पौष्टिक हैं। 
यह घत राजयक्ष्मा और बालकोके सूखारोगमें हितकारक है । विशेष 
न्ञोसमागम करने वाले, दुर्बल रौर जवर आदि शोगसे मुक्त हुए निबेल 
मनुष्योंको पुष बनाता हैं । 


१९, गन्धक-कञ्जलो योग । 

विधि--छोटी कटेली, निश ण्डी और पूतिकरज तीनोंका रस या क्वाथ 
४ सेर तक कड़ाहीमें डाल चुल्हेपर चढ़ाकर अग्नि देवे । उबलनेपर उसमे 
शुद्ध गन्घकका चूर्ण ४० तोले डालकर कलछीसे चलावे । गन्धक गलकय 
मिल जानेपर शुद्ध पारद ४० तोले डालें । पारद गन्धक मिल जानेपर 
कड़ाहोको नीचे उतार तुरन्त दूसरे लोहपात्रमें निकालकर रख देवें, शीतल 
होनेपर पात्रको ( या पत्थरकी खरलको ) धूपमें रखकर घोटे । रस सूखकर 
कज्जली तैयार हो जानेपर बोतलमें भर लेवें । (२० चं०) 

मात्रा-१-१ सत्ती दिनमें २ या ३ बार देवे । 

प्रनुपान-नतन घोष ज्वरमे १ माशा भूना जीरा और १ माशा सेंधा- 
नमकके साथ मिलाकर नागरवेलके पानमें देवें । ऊपर गरम जल पिलाबें। 
वमन होनेपर शक्करके साथ । आमप्रकोप (अपचन) में गुइके साथ देकर 
ऊपर जल पिलावें । क्षयमें श्रजा दुग्धके साथ । रक्तातिसारमे कुडेकी छालके 
कवाथके साथ । रक्तक्षयम्ै उदुम्बरके साथ । 

उपयोग-- गन्धक-कञ्जली योग वातज पित्तज श्रोर कफज तीनों प्रकृति 
वालोंके लिये उपकारक है । ज्वर, कफकास,; शुष्क, कफप्रकोप, गपचन, 
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उदर कृमि, क्षय, रक्तक्षय, रक्तातिसार, रक्तप्रदद झौए वमन आदि रोगोंको 
दुर करता है । इसे श्राचारयोने सर्वे व्याधिहर कहा है । यह देह शुद्धिकर, 
व्याधि नाशक सौर आयुवद्ध क है । यह सब भ्रकृतिको झनुकूल झा जाय, 
ऐंसा सौम्य योग है। सगर्भा, प्रसूता और बालकोंके लिये भी इसकी योजना 
निर्भय रूंपसे कर सकते हैं । 

विवेचन--राजयक्ष्माको प्रथमावस्थामे सामान्यतः मन्द-सन्द ज्वर सौय 
शुष्क कास, द्वितीयावस्थामें कफोत्पत्ति होकर पहले सफेद कफ बनना फिर 
पीला बनना, बताशे सहश बनाना उनमें पूय मिश्रित होकर नीलाभ बताशे 
सहृश बनना श्रादि क्रमशः रूपान्तर होता जाता है। तृतीयावस्थामें ज्वर 
९९° से १०१° तक बनना, घटना, दुर्गेन्धयुक्त नीलाभ कफ निकलना, बल- 
क्षय, शरीर हाडपिञजरवत्‌ ओर निस्तेज बन जाना; रात्रिको स्वेद आकर 
अधिक निरबलता आना आदि लक्षणा उपस्थित होते हैं। इन सब अव- 
स्थाओंमें भिन्न-भिन्न अनुपानोंके साथ गन्धक कञ्जली योगको योजना हो 
सकती है । प्रथमावस्थामे घ्रवालपिष्टी, अमृतासत्व, सितोपलादि चूर्ण और 
घी शहद मिलाना विशेष हिताबह विदित हुआ है । द्वितीयावस्थामें सुवणं- 
प्रधान औषधि मृगाङ्क, जयमङ्गल दस, अश्क भस्म, श्द्भ भस्म, प्रवालपिष्टी 
के साथ मिलाकर च्यवनप्राश, अमृतप्राह या एलादिमन्थके साथ देना 
चाहिये । कफ अत्यधिक हो गया हो; तो वासावलेहके साथ देवें । तृती या- 
वस्थाकी प्राप्ति होनेपर रोग निवारणको श्वाशा बहुधा नहीं रहती । फिन 
भी सुखरूप और शान्तिमय अन्तिम जीवन व्यतीत होनेके लिये तृतीयाव- 
स्थामे अनुपान वासावलेहके साथ उपकारक है! आवश्यकता अनुसाइ 
सुवणं, श्रश्नक, मुक्ता, प्रवाल, श्रृङ्गं मिला देना चाहिये । 

सामान्य स्थितिके राजयक्ष्मा रोगीके लिये यह कम खच वाला श्रौर 
प्रभावशाली योग है । सुवणा, मुक्ता आदि बहुमूल्य श्रौषधियाँ मिलायो 
जायेंगी, तो यह अपना विशेष चमत्कार दर्शाता है । 

यह रोग बालकोंके ज्वर, श्रतिसार, वमन, प्रतिश्याय और उदरकृमिपर 
भी च्छा लाभ पहुँचाता है । प्रसूताको भी मन्द ज्वर श्रौर अतिसार होने- 
पर दिया जाता है । 

२०. विन्ध्यवासी योग । 

द्रव्य--सोंठ, कालीमिचं, पीपल, शतावरी, हर, बहेड़ा, आंवला, गंगे- 
इन श्रौर खरेंटी इन & ्ोषधियोंको १-१ तोला ले । 

विघि--सबका कपड़छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ ९ तोला लोहभस्म मिछा- 


कर खल करें । दै 
वक्तव्य--हम इस योगमें प्रवालपिष्ठी, कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म ्रोर म्युङ्ग 
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भस्म तीनों ६-६ तोले भी मिलाते हैं । 


मात्रा--१से २ रती दिनमें ३ बार सितोपलादि चणा, घी और शहदके 
साथ अथवा अमृतप्राश घीके साथ । 


उपयोग--यह रोग शुक्रक्षय शोक अथवा चिन्ताजनित शोथ, उरःक्षत, 


कण्ठरोग, कफ-कास, श्वास, बाहुस्वम्भ, भ्रदित शादि रोगों सहित उग्र 
राजयक्ष्माको दूर करता है । 


जिनको सानसिक आघात अथवा दिनों तक ज्वय थ्यादि रोगके हेतुसे 
अथवा शुक्रका झ्त्यन्त दुरुपयोग होनेसे शरीर निस्तेज श्रीश निर्बेल बन 
जाता है जिससे अश्निर्माय, वातप्रकोप, कफप्रकोप, रक्ताभिसरणक्रिया मांच, 
निद्रावृद्धि, श्रालस्य, स्मरणशक्तिको न्यूनता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी स्थितिमें विन्ध्यवासी योगको १-२ मास तक सेवन करनेसे सब रोग 
द्र होकर शरीर सबल घोर नीरोग बन जाता है । 


२१. एलादि मन्थ 


द्रव्य--छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, शवला, हरड, बहेड़ा तथा 
खेर, नीम, ग्रसता (साल भेद) और साल ( विजय सार ) (इन ४ वृक्षोंके 
बीचकी कठोर लकड़ीका बुद्यदा ) बायविडङ्ग, भिलावा, चित्रकमूलको 
छाल, बच, सोंठ, काली मिचें, पीपल, नागरमोथा ओर फिटकरी इन १८ 
औषधियोको १६-१६ तोले लें । 

विधि--जौकूट चूर्ण करें । फिर १६ गुने जलमें मिला चतुर्था श क्वाथ 
करें । इस क्वाथमें ६४ तोले गोधुत मिलाकय सिद्ध करें । घृत शेष रहनेपर 
निकाल मिश्री १२० तोले, वंशलोचन २४ तोले श्रोर शहद १२८ तोले 
मिला मथनीसे मथकर एक जीव बना लेवे । (च० द०) 

वक्तव्य--हम इस घुतमें तेजपात, दालचीनी घ्रोर छोटी इलायली ४-४ 
तोले मिलाते हैं । 

मात्रा--१ से २ तोले प्रात:काल देवें । ऊपर गौ अथवा बकशीका गुन- 
गुना दुध पिलावें । इस तश्ह रात्रिको भी सोनेके आध घण्टे पहले दे 
सकते हैं । 

उपयोग--यह मन्थ श्ृत्यन्त मेघावर्घेक, बुद्धिको शुद्ध करने वाला, नेत्र 
के लिये हितकारक ओर आयुवद्ध क दै । तथा राजयक्ष्मा, शूल, पाण्डु झौर 
भगन्दरको न्ट करता है। इसके सेवनमें कुछ भी अपथ्य नहीं है ओर भी 
जो प्रकृतिके विरुद्ध हो उससे दूर रहना चाहिये । 

यह राजयक्ष्माकी सब अवस्थाश्योमें तथा उरःक्षत कास श्योर कुशतामे 
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हितकारक है । इसके सेवनसे शक्तिका रांरशणा होता है । ज्वरके पश्चात्‌की 
निर्बेलता, बराबर संतान होनेसे आई हुई कृशता, बालकोंको सूखा रोग 
इन सबके लिये यह सफलापूर्वेक व्यवहृत होता है । 

यह्‌ एलादिमन्थ राजयक्ष्मा एवं उरःक्षत पीड़ित रोगियोंको अनुपान 
रूपसे देते रहनेसे लाभ दर्शाता है यह राजयक्ष्माकी सहायक औषधि है । 

यह्‌ श्रण्निमांद्य, उदररोग एवं उदरमें चलचेवाली शूल परिणामशूलमे 
अजवायन थंसके साथ पथ्य पालनसह सेवन करनेसे लाभ करता है । यह 
उदरके समस्त विकार नए करके श्रग्निप्रदी करता है । 

२२. हरितक्यादि अवलेह (स्तानुभूत) । 

द्रव्य-अक ग्रुलाब ४० तोला, तुरंजबीन ९२० तोला, गुलकन्द मुरब्बा, 
हरड़, मुरब्बा सेव, मुरब्बा अदरक, गुले गावजवां १०-१० तोले, वंशलोचग, 
छोटी इलायचीके दाचे, उस्तेखदुदुस १-१ तोला, कपुर कचरी ३ तोला, रूमी- 
सस्तंगी १ तोला, लेवें । 

विधि-पहले अर्क गुलाव ओर तुरंजबीनको कलईदार बतेनमें भिगो 
देवें । १२ घण्टे बाद उबालकर गाधा रख लेवें । गुलकन्दगुलाब, मुरब्बा- 
हरइ, मुरब्बा सेव, मुरब्बा अदरक, इनको झच्छी तरह साफ करके बारीक 
पी्चकर पिट्टीके समान बना लेवे और उपरोक्त भ्रकंमें डालकर भ्रवलेह सिद्ध 
करें । पक्व हो जानेपर गुलेगावजवान, वंशलोचन, छोटी इलायची, सस्ते- 
खद्द्स; कपूरकाचरी, रूमीमस्तंगीका कपड़छन चूर्ण बना मिला देवें । 

मात्रा-३-३ तोला दिनमें दो समय दूधके साथ या पानीके साथ । 

वक्तव्य--( १) मुरब्बोंकी पिठी चासनीमें डालकर सिद्ध करगेमें पूरा 
खयाल रखें अगर श्षांच तेज दे दो गई तो कड़वा हो जावेगा और जल 
जावेगा । 


(२) शक्कर या मधुके स्थानपय चासनी तुरंजबोनकी ली गई है । जहाँ 
झामको अवस्थामें मीठा निषेध हो याहानिकर हो उस अवस्थामें तुरंजबीन 
का चासनी कस्ते हैं । 

(३) यूनानीमें प्रायः खमीरों तथा माणूनोंमें शक्करकी जगह मधुकी 
चाशनीको जाती है वे लोग शहदको आगपर चढ़ाना हानिकर नहीं मानते । 
मलमलमें छानकर श्रागपष्ग चढ़ानेसे मोमका भ्रधिकांश भाग ऊपर छन 
जाता है । 

उपयोग--यह हरीतक्यादि श्रबलेह कब्ज, जीणं प्रवाहिका, आमातिसार, 
श्रांत्रिकशोश्र, अग्निमान्य, दाह आदिपर लाभ करता है । आस्त्रिक क्षयमें 
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अनुपान रूपसे देते रहनेसे लाभ करता है । 


७ 
२३, कुस कहरुषा । 

द्रव्य-गिलेअरमनी (स्वर्णं गेरिकि), निशास्ता और गुलाबके फूल १४- 
१४ माशे, कहरुवा और हन्बुलास २१-२१ माशे, मीठे जलके कंकड़ेकी 
सम्पुटमें को हुई भस्म, कुल फेके बीज, सफेद चन्दनका बुरादा, कदुदूका 
मगज ओर ककड़ीका मगज ३५-३५ माशे, गीले मखतुल १०।। माशे,प्रवाल- 
पिष्ठी, कती या, वंशलोचन ओर घोया हुआ सादनजका चुर्ण १७।।-१७।। 
मशे, श्ररबी गोंद (या बबूलका गोंद ) श्रोर मुलहठी सत्व (रब्बेचूस ) २४।। 
२४।। मारे तथा कपुर ॥॥। माशा लेवें । 


विधि-सबको कूट कपड्छान च्रुणेकर बिहीदानेके लुभ्राबमें पीसकर 
३-३ इत्तीको गोलियां या टिकिया बना लेवें । (तिब्वे अकबरी) 

मात्रा--२ से ४ गोली, दिनमै २ या ३ बाण वासास्वरस श्लोर शहदके 
साथ अथवा पेठेके ५-५ तोले स्वयसके साथ देवें । 

उपयोग--यह प्रयोग उरःक्षत होकर होने वाले एक्तस्राबको सत्वर बन्द 
कता है । एवं खांसीमें कफके साथ रक्त घ्राता हो, रक्तकी वान्ति होती हो, 
नकसीय चलठी हो इन सबमें लाभ पहुँचाता है । 

७ 
२४. खज्‌ रासव । 

द्रव्य--पिडखज रु ३२० तोले, हाउबेण व धायके फूल ३२-३२ तोले छें। 

विध्ि-पिण्डखज्‌द बीजरहित कुचली हुई को २०४८ तोले जलमें मिला 
कर्‌ अर्धावशेष क्वाथ करें। फिर मसल छान उसमें हाउबेर, घायके फूल- 
मिलाकर अमृतवानमे भर दें । मुद्रा कर १५ दिन रहने दें । पदिपक्व हो 
जानेपर छान लें । 

मात्रा--२-४ तोले, समान जल मिलाकर दिनमें दो बार दें । 

उपयोग--यह खज्‌ रासव राजयक्ष्मा, शोफ, प्रमेह, पाण्डु, कामला, 
ग्रहणी, पांच प्रकारके गुल्म रौर अशं रोगकी अति शीघ नष्ट कशता है । 


यह पौष्टिक, उत्त जक ओर कोटाणुनाशक हैं। पित्त प्रकोपको शमन 
करता है । सुजाक और प्रमेह रोगोके लिये भी हितकारक है । राजयक्ष्मामें 
दाह, भ्रम्लपित्त रुक्तपित्तके समान लक्षणावालोंकी शक्तिकायम रखनेके लिये 
प्रयुक्त होदा है । अन्तविद्रधि और बाह्य विद्रधिमै विडद्कारिष्टके साथ देतेसे | 
अच्छा लाभ पहुंचता है। घोड़ी-थोड़ी मात्रासें दिनमें ३-४ बार देना चाहिये । 
साथमें बद्धभरम ओर श्एद्धभस्मका सेबन कराते रहनेसे गुण दर्शाता है । 


२६८ इंसंतंन्त्रंसाद व सिद्वप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्डं 
२५. रसायन बिन्दु । 
द्रव्य--कौ डिया लोहबान २० तोले, कपूर, जायफल; जावित्री और 

लौंग २-२ तोले ले । 

विधि-सबको मिला कूटकय पाताल यन्त्रसे चुबा लें । यह काले रंगका 
गाढ़ा सुगन्धित चोबा निकलता हैं । 

(श्रो० पं० मुरारीलाल जी शर्मा वेद्य शास्रो) 

मात्रा--१ सीक भर (आधी रत्ती) पानमे लगाकर खिलावें या बादाम 

के तल और गोंदकेिथ दिनमें ३-४ ससय दे सकते हैं । 


उपयोग--यह बिन्दु जीण श्वास नलिका प्रदाह, दुर्गन्धमय कफ संग्रहीत 
होना, प्रतिश्याय, आमवात, प्रसुताके ज्व श्ौर वात प्रकोप, शिरददे, कण्ठ 
के भीतर शोथ, दुर्गेन्धमय खट्टी डकाए श्राना, कण्ठमे जलन, निद्रा कम श्राना, 
बालकोंका शय्यामूत्र, दांत चबाना आदि रोगोंपर हितकारक है । 

इस रसायन बिन्दुका सेवन करचेपण कफ श्वासनलिका द्वारा बाहर 
निकलता है । जिससे जीण इवाउनलिकाके दाहशोथमै हरा या पीला कफ 
बार-बार निकलता रहता है, उसप अच्छा लाभ पहुँचाता है । इसके सेवन 
से एलेष्मिक कलाको शक्ति और उत्तेजना मिलती है इस हेतुसे संचित कफ 
सत्वर बाहर निकल राता है और नूतन उत्पत्तिका ह्वास हो जाता है । यह 
औषधि फुफ्फुसके सब रोगोंपर लाभदायक है । बादामके तैल और गोंदके 
साथ देनेपर दुर्गन्ध युक्त कफमे सत्वर लाम पहुँचता है । 

नुतन प्रतिश्यायज ज्वरमें कण्ठके भीतर वेदना, हाड़-हाड़ दुखना, शिरमें 
भारीपन, थारीरिक उत्ताप श्रधिक नहीं बढ़ना, भ्ररुचि, उबाक आना, मला- 
वरोध, मु हमें चिपचिपापन खादि लक्षण प्रतीत होते हों, तब इस चौवेका 
सेवन पानके साथ करनेपर प्रतिश्यायसह ज्वर आदि दुर होते हैं प्रौय श्रावाज 
खुल जाती है । 

कितनेक बालकोंके मूत्राशयके द्वारपर संयम कम होनेसे रान्रिमें निद्रामें 
पेशाब हो जाता है और उसमें कोटाणु विष संग्रहीत होजानेसे दाँत चबाते 
हैं । ये दोनों विकार इस चोवेके सेवनसे दुर होते हैं बालकोंको यह श्रौषध 
गति कम मात्रामें धकर या दुधके साथ दी जाती है। 

आमवातके हेतुसे संधि-संधिमें पीड़ा होचेपर और सूतिकाको भन्द उवर 
घ्री र वात प्रकोप होकर हाइ-हाइ़में ददं होनेपर इस बिन्दुका सेवन करानेसे 
ददं दुर होता है श्रोर जीवनविनिमय क्रिया बलवान्‌ बन जाती है। नये 
भ्रामवातमे यह चोवा ४-४ सत्ती समान सोडावाइकार्वंके साथ मिलाकर दिन 


में ३-४ बार देता चाहिये । 
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यदि श्रामाशय रस अम्ल और दुर्गन्धित हो जानेसे कण्ठमे दाह होता 
हो, खट्टी डकार श्राती रहती हो, कभी मु हमें छाले हो जाते हों तथा बार 
बार भ्रपचन हो जाता हो, तो रसायन बिन्दुका सेवन शक्रके साथ करधेपर 
आमाशय रस निर्दोष वन जाता है । 

प्रतिश्यायजनित छिंरददे हो, तो इस रसायन बिन्दुको ४ गुने गुनगुने 
तिल तेल या सरसोंके तैलमें मिलाकर कपालपर लगाया जाता है । 

विशेष योग--यह रसायन बिन्दु १ तोला, दालचीनीका तैल २ तोले, 
मालकांगनीका तैल ४ तोले और चमेलीका तैल ८तोले मिलाकर नपु सकता 
दूर करनेके लिये तिला खूपसे उपयोग किया जाता है । पं० मुरारीलालजी 
मिश्रने इसको अनेक बाय अजमाया है । 


G 
२६. नागशकरा । 
(Plumbi Acitas, Lead Acitate) § 


द्रव्य--मुर्दासङ्ग (Plumbi ०१) ३४ ओस, सिर्का ( Acetic 
५००) २ पिण्ट या आवश्यकतानुसार तथा बाष्प जल १ पिन्ट । 

विधि--जल और सिकंको मिला लेवें । उसमें मुर्दासङ्ग डालकर मंदाग्नि 
पर द्रव करें धौर फिर गाढा करें | ऊपरमें मलाई आनेपर द्रव स्पष्ट घम्ल 
गुण विशिष्ट न हुआ हो, तो थोड़ा सिर्काम्ल मिलाकर रख दें । दाना तयार 
होनेपर शोषक एत्र (ब्लौटिंग पेपर) पर सुखाछें । यह शकंरा सफेद वर्णेकी 
उज्वल, दानेपर, मधुर, कषाय स्वादवाली तथा सिककी गन्धयुक्त होती है। 

वक्तव्य--8स नागणर्कराके साथ सिक्के श्रतिरिक्त द्रावक श्रोर अम्ल 
(खनिज तेजाब और टेनिक एसिड) उनके क्षार, भाल्कलीज, चूचैका जल, 
क्लोराइड शायोडाइड, आफीममेसे एसिड झादिके योगसे बनी हुई कृति, 
बबूलका गोंद, एल्ब्युमिनथुक्त जल और भारीजल (प९३४५ ७4६९) को 
नहीं मिलाना चाहिये । 








नागशकेराका प्रयोग जलमिश्रित सिकेके साथ बिना क९ दीघेंकाल 
पर्यन्त हो सकता है। यदि यह शकरा वटी रूपसे दी जाय, तो ऊपश्से श्रनु पान 
रूपसे सिकेका जल पिलाना! हितकाइक है । 

यदि इस श्रौषधके सेवन करनेपर मसुड़े काले हो जायं, उदरभे वेदना, 
धामाशयरमै, दाह प्रथवा छातीमें भारीपन हो जायें, तो इसे बन्द कर देना 
चाहिये । सिकके साथ देचेपर ये उपद्रव उपस्थित नहीं हो सकते हैं । 


नेत्रकी पुतलीके क्षतके ऊपर इस शकेराके घावनका उपयोग नहीं होता। 
£ इसे डाबबर एसिटेट भ्राफ लेप तथा शुगर काँव लेड भी कहते हुँ । 
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अ्रन्यथा मलिन श्वेत दाग हो जाता है । 
मात्रा--ई से १ रत्ती जलसे गलाकण या गोली रूपसे । 


उपयोग--यह शर्करा स्रावण क्रियाके श्राधिक्यके दमनार्थ श्रौर रक्तरो- 
धार्थ प्रयुक्त होती है । इसके अवसादक गुण होनेसे प्रदाहपर प्रयोग होती 
है । इस शकेराका बाह्य प्रयोग करनेपर संकोचक और श्रवसादक होनेसे 
यह्‌ प्रदाहकी प्रथमावस्थामें उपकार करती है । इसके धावनमें वञ्जको भिगो 
कर पट्टी रूपसे बांधी जाती है । 


उदयसवन--विविध प्रकारके शक्तस्रावपद यह सत्वय लाभ पहुँचाती है। 
भयंकर बढ़ा हुआ श्रतिक्षार, दाजयक्ष्या तथा मधुरारोगमे अन्त्र और आमा- 
शयमेे रक्तत्नाव होनेपर यह व्यत्रहृत होती है । ऐसी अवस्यामें अफीमके 
साथ मिलाकर देनेसे आशुप्रतिकार दर्शाती है । गुदनलिकासे रक्तस्राव होने 
पर अफीम मिश्रित वति (सपोजिटरी) चढ़ाते हैं या एनिमा देते हैं। इस 
तरह जीर्णे प्रवाहिका रोगमें भी इसकी वत्ति चढाते हैं । जिन स्थानोंमें 
श्रौषध चिपककर कार्यं करती है, उन स्थानोंके रक्तस्रावमे नागशर्क राकी 
अपेक्षा फिटकरी ही श्रेष्ठ है । किन्तु शोषण होकर दूरस्थ यन्त्रादिके रक्त- 
त्राव दभनार्थं न।गशर्करा हितकर मानी गई है । रक्तवमन, रक्तकास, 
रक्तातिसार रक्त्रदर, रक्तस्राव आदि योगोंमें नागशर्करा आधसे १ रत्ती 
धोर अफीम १/४ रत्तो मिलाकर सेवन कराना चाहिये । यदि सगर्भाको 
गर्भाशयमेंसे अधिक रज:स्राव या रक्तस्राव होने लगे और गर्भपातकी शंका 
होती हो तो १/४ इत्ती नागशकंरा, इश रत्ती अफीम ( या शंखोदष रस 
१/४ एत्ती ) के साथ मिलाकर बार-त्राश दी जाती है । ग्रामाशयमें क्षत 
होकर रक्तवमन होनेपर यह अति हितकारक है । यह वभनको बन्द करती 
है । एवं क्षतको भी शुष्क बनाती है । 


अतिसार रोगमें यदि अन्त्रप्रदाह न हो, तो यह महोपछाइक है । मधु- 
राको अन्तिम अवस्थामै अतिसार हो जानेपर नागशर्कराका भ्रवलम्बन 
लिया जाता है । किन्तु इसका प्रयोग दीर्घकाल तक नहीं करना चाहिये । 
इस तरह दो-दो वषके बालकोंके भयंकष अतिसारमें भी इसका प्रयोग होता है। 


महाधमनी और घन्य द्रृहदु धमनी में वायुके प्रकोपसे अबु द( Aneurysm) 
होनेपर नागशर्करा किञ्चित्‌ अफीमके साथ [कुछ दिन तक सेवन करायी 
जाती है एवं यक्ष्मायोगमे भ्रति प्रस्वेद, भ्रति पूयमय कफतिःसण्ण तथा 
सुजाकमें पूयस्राव श्रादिपण भी यह उपकाएक है । 


नाग॒शकंरा १/४ रत्तीको १ ग्रोंस वाष्प जलमें मिलाकर चक्षुप्रदाहमें 
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धावनका उपयोग होता है । भ्रक्षि पल्लवके भीतर रोहे उत्पन्न होनेपर नाग- 
शकरा चूर्ण लगाया जाता है । सुजाक और ए्वेतप्रदर योगमें १-२ रत्ती नाग- 
शकरा २।। तोले बाष्प जलमें मिलाकर दिनमें ४-६ बार पिचकारी 
लगायी जाती है। 


पारंदके प्रयोगसे भुखसे लाला निःसरण होनेपर इसके कुल्ले कराये 
जाते हैं । विविध प्रकारके चर्मरोग प्रदाहजनित और आघातजनित, दोनों 
पर इसके द्रवकी पट्टी लगानेसे संकोचक श्रोर श्रवसादक गुणकी प्राप्ति होकर 
लाभ पहुँचता है। इनके अतिरिक्त विसप॑ (£४5९8), ग्रन्थिविसर्पे 
( Erythema), कण्ड्मय पिटिकाएं (£०६९०), ब्युची, शीठपित्तके ददोरे 
आदिपर नागशकरा और नोसादरको समभाग मिला धावन करके उपयोगमें 
लेते हैं । दन्तशूल होनेपय नागशर्कराका चूर्ण गह्वरमे रखा जाता है । एवं 
गुदापर चरमे कटजानेगर इसका मलहम लगाया जाता है । 


सुचना--इस श्रौषधिकी मात्रा अत्यधिक ले लेनेपर यह प्रादाहिक विष- 
क्रिया दर्शाती है । कण्ठ और श्रामाशयमें दाह, उदरमे वेदना श्रौर मरोड़ा 
आना, वमन, कभी श्राक्षेप, अचेतना, पक्षाघात आदि लक्षण प्रकाशित होते 
हैं । ऐसा होनेपर यशद लवणा (सल्फेट आव जिक) द्वारा वमन और सल्फेट 
ऑफ मेगनेशिया द्वारा विरेचन कराना चाहिये | फिरु प्रदाहके निमित्त 
योग्य चिकिटक्षा करनी चाहिये । 


२७. सुदशनादि कषाय । 


द्रव्य--गहासुदरशेन चणे और गिलोय १-१ तोला, काली द्राक्षा घ्रौर 
मुलहठी ६-६ माघे और वासापत्र २० नग लें । 

विधि--इनको १६ गुने जलमें मिलाकर क्वाथ करें । चतुर्थांश रहनेपर 
छान लेवें । (श्री वेद्य कांतिलाल जी) 


मात्रा--ऊपरके क्वाथके ३ विभागकर दिनमें ३ बार पिलावें । 








उपयोग--यह क्वाथ ाजयक्ष्मामें ज्वर, कास, कफ, रक्तस्राव और 
मलावरोधको दूर करता है तथा शान्ति ओर शक्ति प्रदान करता है । यह 
जीणंज्वर और शुष्क कासमें भी लाभदायक है । 


२८. बनफसादि शबत । 


द्रव्य--गुलबनफसा क्षौर अञ्जीर २-२ तोले, नीलोफर, गावजवां, 
मुलहठी, गिलोय, उन्नाब, सपिस्ताँ (लेसवा), सौंफ, छोटी इलायचीके दाते, 
कालीमिचं, दालचीनी, विहुदाना, काली मुना, वासापत्र थे १३ ओऔषधियां 
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१-१ तोला लेवें । 


विधि--सबको मिला यवकूटकर छझात्रिमें २ सेर जलमें भिगो दें । सुबह 
चतुर्थांश क्वाथ करें । फिर मध्यनकर लुआबको छान लेवें । इसमें १ सेर 
मिश्री मिलाकर शबंत बना लेवें । (वेद्यराज मुरलीधर जी मुलतानी) 


मात्रा--१। से २।। तोले तक ५-१० कौले जलमें मिलाकर दिनमै २ 
था ३ बाई सुबह, दोपहर षात्रिको पिलावें । 


उपयोग--यह शरबत पित्तशामक, कफध्न और रक्तशोधक है । विशेषतः 
श्धासान्तक चूर्ण या शाही चूर्णके साथ दिया जाता है । याजयक्ष्मामें कफको 
बाहर निकालने यौर उत्पत्तिको रोकनेके लिये दिया जाता है । यह जीणं 
प्रतिश्याय, पीनस ओर शुष्क कास आदिमें भी लाभ दर्शाता है ; 


२९. शाही चूण । 
द्रव्य--वंशलोचन, छोटी पीपल और छोटी इलायचीके दाने, तीनों 
१-१ तोला, दालचीनी, गिलोय सत्व और शिरखिस्त, तीनों ६-६ माशे 
मोतीपिष्टी, प्रवालपिट्टी, पन्नापिष्टी, माणिक्षयपिष्टी, नीलमशिपिष्टी, पुख- 
षाजपिष्टी, तृणकान्तमणिपिष्टी, अकीकपिष्टी, अश्क भस्म ३-३ माशि, 
सुवर्णेभस्म (या वकं) १॥ माशा, रोप्यभस्म (या वर्क) १॥ भाशे लेबें। 
मिश्री सबके वजन समान (७ तोले) लेवें । 


विधि--काष्ठा दि श्रौषधियोंका कपड़छन चुणें करें । सबको श्रच्छी तरह 
मिलाकर खरलकर लेवें । (वेद्यशज मुरलीधरजी मुलतानी) 


मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमै ३ बार। 


्रनुपान--बनफशादि शर्बेत या शोगानुसार अनुपानके साथ दें । वात- 
प्रकृति वालेको १।। तोले बनफशादि शार्वंतके साथ देवें । पित्तप्रकृति वालों 
को यह चुणं देकर ऊपथ ४ गुना जल मिला हुआ शरबत पिलावें। कफप्रकृति 
वालोंको २-३ बू दें ध्रदरकका रस तथा २-३ बूदें नागरवेलके पानका रस 
शबेतमै मिलाकर देवें | पुरुषोंके वीयंविकार और खियोंके रक्तप्रदर, पीत- 
प्रदर शोण दुष्ट प्रदश्‍में उटंगनके बीज, बीजबन्ध ओथ बिहदाने ३-३ माशिको 
१० तोले जलै उबाल ३ पोले जल शेष एहमेपए छान असमे चूण भिला 


कर देवें । 

उपयोग-यह थाही चरणं शजयक्ष्माको दूर कएता है । इसका प्रयोग 
सब श्रवस्थाग्रोंमे किया जाता दै । वात, पित्त या कफाधिक लक्षण भेदसे 
धनुपानमें भेद करना चाहिये । यह्‌ प्रयोग वेद्यशाज भुरलीध्ष९जीका वंशागत 
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है । १०० से भ्रधिक वर्षोका सफल अनुभूत प्रयोग है । यदि प्रथमःवत्थामें 
ही इसका प्रयोग किया जःय, तो रोग बहुत जल्दी दूर हो जाता है । 

सूचता---ज्य-य € €? से अधिक हो तो मात्रा कम देती चाहिये, एवं निबे- 
लता श्रधिक अःगई हो, तो भी मात्रा कम देनी चाहिये । 

राजथक्ष्माके अतिरिक्त विलासी मनुष्यौको निबेलता और कृशताको दूर 
करनेके लिये भी यह प्रयुक्त होता है । स्वप्नदोष, बीयेंका पतलापन, इवेत- 
प्रदर, रक्तप्रदर, दुएप्रदर, अधिक संतान, प्रसुती श्रौर ज्वरादि हेतुसे उत्पन्न 
ख्रियाँकी कृशता आदिको भी यह दूर करता है। यह योग राजयक्ष्माकी 
अपेक्षा हृद्रोगपर अत्यधिक लाभ दर्शाता है । 

यह शाही चरुणा हृदयमें भारीपन, दाह, व्याकुलता, तृषा, कण्ठशोष, 
स्वेदाधिक्य, गरम-गरम डकार श्राना इस रोगको भ्रायुवंदमें पत्तिक हृद्रोग 
कहते हैं । इस रोगपर शाही चुर्ण भ्रच्छा लाभ दर्शाता है । 

शराबके व्यमती जिनके हृदयमें बार-बार घबराहट होती है । हृदयगति 
अनियमित रहती हो, उदरमें गेस बनता हो ऐसे हृद्रोगियाँपर भी यह चूर्ण 
व्यघहृत होता है । 








३०, पुक्तापश्चाम्रत रस । 

द्वव्य--मोतीपिष्टी या भस्म ८ तोले, प्रवाल भस्म या पिष्ठी ४ तोले, उत्तम 
वंगभस्म २ तोला, शङ्क भस्म १ तोला, मुक्ताशुक्ति भस्म या पिष्टी १ तोलालें। 

विधि--सबको खरलमें डाल ईखके रसमें ६ घण्टे घोटकर गोला बनावे 
गौर सुखाकर शराव सम्पुटमें बन्द कर्के लघु पुटमें फूक । 

इसी प्रकार ईखके रस, गाथके दूध, विदारीकन्द रस, घुतकुमारी 
शतावरी, तुलसी या सम्भालू भ्रौर हंसपदीके रसमें ६-६ घण्ठे खरल करके 
५-५ लघु पुट लगावें । बादमें घोटकर बारीक कपड्छन चण सा बनाकय 
शीशोमें भर छ । 

मात्रा--२ से ४ एत्ती तक मुबह शाम, पीपलके च्रुणेमें मिलाकय गायके 
दूधके साथ । 

उपयोग--इसके सेवनसे जीर्ण ज्वर, चिरकालिक मन्द ज्वर, वात-बला- 
सक ज्वर तथा राजयक्ष्मादि रोग दूर होते हैं । 

यह उत्तम कोटिक! सौम्य सुधाकल्प है। यह शरीरमें केलशियमकी 
कमीको पुति करता है । 

यह णसायत-अस्थिक्षय, माँसक्षय तथा बच्चोंके बालशोष (श्रस्थिमादँव) 
(Rick€8) में तथा शिर:शुल, परिणामशुल तथा संग्रहणी आदि विकारों 
सें भी प्रभावशाली देखा गया है। 
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[१५] स्वरभंग । 
१, कुलिंजनाध गुटिका । 

द्रव्य--कुलिजन ५ तोले, कूठ, बच, श्रकरकरा, लौंग, सोंठ, काली मिचं, 
छोटी पीपल, इलायचीके दाने, जावित्री, तेजपात, कपूर, नागरमोथा, कत्था 
ओर बहेड़ १-१ तोला, केशब ३ माशे और कस्तूरी १ माशा लेवें । 

विधि--सबको मिला कूट नागरबेलके पानके रसमें ६ घण्टे खरलकर 
१-१ रत्तीको गोलियां बना लेवें । 

मात्रा---१-१ गोली मु हमें रखकर या नागरबेलके पानमें रखकर दिनमै 
१० गोली तक चूसते रहें । 

उपयोग--यह वटी स्वर्भेदको दूर करती है । अधिक गाने, व्याख्यात 
करने, जागरण करने, सूर्यके तापमे घूमकर शीतल जलपान करने या अपथ्य 
भोजनसे गला बैठ जानेपर इस वटीका अच्छा उपयोग होता है । एवं यह 
वटी जुकाम, कास और श्वासमें भी हितावह है । 


२. कुलिञऽ्जनावलह । 
विधि-कुलिञजन (पानकी जड़) १ सेर लेकर १० सेर जलमें मिला- 
फर चलुर्थाथ क्वाथ करें। फिर क्वाथको छान पुन: चुल्हेपर चढ़ा गाढ़ा 
करें । उसमें १२४ तोले शकक डालकस पाक करें । पश्चात्‌ कायफल, 
पुष्करमूल, भाएङ्गी, सोंठ, पीपल, चव्य, चित्रकमूल, पीपलामूल, काली मि, 
सोंठ, पीपल, हण्ड, बहेड़ा, आंवला, बायबिडंग, धनियां, जीरा, कालाजीरा, 
कांटेवाले करंजके भुने फलका मगज, काकड़ासिंगी, अड्साके पान इन २१ 
द्रव्योका कपडछन चूणं ८-८ तोले मिलाकर अ्रवलेह बना लेवें । 
सात्रा--भ्राधासे तोला तक दिनसे ३ बाए। 
उपयोग--यह अवलेह सब प्रकारको कफज कास, हिक्का, स्वरभेद, 
कण्ठविकार, प्रतिश्याय श्वादि पर व्यवहृत होता है । विशेषतः यह आवाज 
सुधा रनेमें उत्तम है । क्षयरोगमे रतरभेद पर दिया जाता है । इसके सेवतसे 
जठराग्नि सुधरती है । 
न © 
३, सृगनाभ्यादि चूण | 
द्रव्य--कस्तुरी ३ माशे, छोटी इलायचीके दाने २ तोले, लॉंग ३ तोले 
औष वंशलोचन ४ तोले ले । 


विधि--इनको खरलकर बोतलमै भर लेवें । k 
मात्रा--२-२ रत्ती दिनमै ३ बार घी और गह्दके साथ सेवत कराव । 
उपयोग--थोड़े हो दिनोंमे आक्षेपज स्वरन्न श श्रोर वाक स्तम्भ दूर 
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होते हैं । भ्रनेक मनुष्योंके वाकस्तम्भ देखा गया, उनको इस योगका सेवन 
२-३ मास तक करते रहनेपर वाक्स्तम्भ दूर हो जाता है । 
४. चव्यादि चूण । 

द्रव्य—चव्य, श्रम्लवेतस, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, डांसर्या (अभाव 
इमली पक्की), तालीसपत्र, जीरा, वंशलोचन, चित्रकभूल, दालचीनी, तेज- 
पात ओर छोटी इलायचीके दाने इन १३ प्रौषधियोंको सम भाग लें । 

विधि--सबको मिलाकर कपइछन चूर्ण करें। फिर चूर्णमे चौथा भाग 
गुड़ मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । (प्रा० सं०) 

मात्रा--१-१ गोली दिनमें ५-७ बार मु हमें रखकर रस चूसें । 

उपयोग--यह चूण स्वरभेद, पीनस; कास और एलेष्मिक भश्रुचिको 
थोडे ही दिनोंमें दूष करता है । 

५. गोरक्ष वटी । 

द्रव्प--रससिदर, ताम्रमस्म और लोहमस्म तीनों समभाग लें । 

विधि--सबको मिला छोटी कटेलीके फलोंके स्वर्समें २१ दिन तक 
खरलकर आध-आध रत्तीको गोलियां बना लेवें । ( बृ० यो० त० ) 

मात्रा--१-१ गोली दिनमै २-३ बार मु हमें रखकर चूस या नागरबेल 
के कत्था चूना लगे पानमे रखकर्‌ सेवन करें । 

उपयोग--गोरक्ष वटी अनेकों स्वरभेदोंको दूर करती है । व्याख्यान 
थ्रथवा जोर-जोरसे गानेसे, रोमान्तिका, एन्फलुएञ्जा श्रादि ज्वरसे, धुआं, 
धूल आदिका प्रवेश, गरुम पेय अथवा गेसका श्राघात, प्रतिश्याय श्रथवा 
शीतका आघात लग जाना आदि कारणोंसे प्रसेकमय स्वरयन्त्र प्रदाह 
(Catarrhal Laryngitis) हो जाता है । इस प्रकारके स्वरभेंदमे स्वर- 
यन्त्रसे गुदगुदी, भारी श्रावाज, शुष्क कास, भागदार कफ आना आदि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि आक्रमण प्रबल हो, तो लगभग स्वरलोप हो 
जाता है इस प्रकारपर गोरक्षवटी का बहुत प्रच्छा उपयोग होता है । 

विवेचन-तेजाब् भ्रादिके सेवन, मुख मण्डलपर शोथ, कण्ठरोहिणी 
और कण्ठके भीतर विसर्प प्रकोप शादि कारणोसे स्वर्यन्त्रद्वारवै सूजन 
( Oedematous Laryngitis ) प्रा जाती है। फिर श्वासग्रहणमे क९, 
घ्ावाज बेठ जाना, गात्रनीलिम्रा आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । यह बोग 
यदि क्षयरोगके उपद्रव रूप न हो तो गोरक्षवटीका सेवन कुलिञजनाद्यवलेह 
के साथ कर।नेसे लाभ जल्दी पहुँचता है । गलेके ऊपर वफं रखवाते घौर 
बाष्पका नस्य क रातेते रोग शमनमै सहायता मिल जाती है । 








२७६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 
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६. शयस्बकाश्र । 
द्रव्य--अश्रक भस्म १० तोल और कटेली, खरेंटी, गोखरु, घीकु वार, 
पीपलामूल, भांगरा, वासापत्र, तेजपात, बेरके पान, आंवले, हल्दी ओर 
' गिलोय इन १२ औषधियोकाघन सत्व १०-१० तोले ळें । 
विधि--इनको मिला खर्लकर २-२ रत्तीकी गोलियां वना लेवें । 
( भै० र० ) 
भात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बाश । शहद, मागरुबेलके पान, कुलि- 
वूजनायवलेह या अन्य रोगासुरूप अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--त्र्यस्बकाश्र स्वयभंग; वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, 
तथा व्याख्यान आदिके उत्पन्न एवं घाततरहानाडियोंकी विकृतिसे उत्पन्न 
रवरभंग दुर करता है। इनके अतिरिक्त दूषित जलवायुसे उत्पन्न ज्वर, 
कास, श्वास, उरोग्रह, यक्कदुविकार, ढिक्का, तृषा, कामला, अशे, ग्रहणी, 
विविध प्रकारके जवस, शोथ, क्षय अ्ओोय श्रबु द छादि रोगोंको शान्त कस्ता 
है । यह अदुभुतगुणदर्शंक उत्तम बाजीकरुण, छग्नि प्रदीपक, श्रे प्ठ रसायन 
आर विविध रोगनाशक औषधि है । 
यह रस उत्तम शक्तिवद्ध क और वातवाहिनियोंके लिये पौष्टिक है। 
नूतन श्रौर जीर्ण, दोनों अवस्थाओ्रोंगें प्रयुक्त होता है। यदि पक्षबध होकर 
वाणीका लोप हो गया हो तो श्यम्बकाभ कितना कार्य करेगा, यह नहीं 
कह सकते । एवं क्षयरोगको तृतीयावस्थामें स्वस्यन्त्रकी वातनाडियाँ नष्ट 
हो जाती है, उसके लिये भी कोई उपाए नहीं है शेष सब स्थानोमेँ यह 
प्रभाव दर्शाता है । 
क्षयज स्त्ररयन्त्र प्रदाह ( Tuberculous Laryngits ) प्राथमिक हो, 
श्रावाजमें भारीपन हो, स्वर्यन्त्रकी कला अन्तर्भरण युक्त हुई हो, क्षय 
ग्रन्थियां न हुई हो तो यह त्र्यम्बकाश्र लाम पहुँचा सकता है । 
७. ढण्ठसुघार वटी । 
द्रव्य--मुलेठी सत्व ७ तोले, पीयरभमेटके फूल ३ मशे, कपूर, इलायची 
श्रौर लोंग १-१ तोला तथा जावित्री २ लोले लें । (घन्वन्तसि) 
विधि--सवको मिला जलमें आध घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोली 
बनावे । 
मात्रा--१-१ गोली मु हमें रखकर चू सते रहें। दिनमै ८-१० गोली तक। 
उपयोग --प्ररुचि, मन्द।रिनि, स्वर भेद, मुखपाक, वमन, व्याकुलता, जी णे, 
उदर वात, कफ, श्वास आदि रोगोंको न8कर चित्त प्रफुल्लित करती है। 








(१६) छाद्‌ । 
१. पारदादि चूर्ण ( छर्दि ) 


द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्छक,कपुर, वेरकी मींगी, लौंग, नागरमोथा, 
प्रियंगु, धानका लावा, सफेद चन्दनका बुरादा, पीपल, दालचीनी, छोटी 
इलायचीके दाने और तेजपात इन १३ ओषधियोंको समभाग ले । 

विधि-पहले पारद गन्धककी कज्जली कर । फिर शेष श्रौषधियोंका 

पड्छन चुण मिलाकर चम्दनके झक या ४ गुने गरम जलमें भिगोये हुए 

नके फाण्टसे एक दिन खरल करके सूखा चूर्ण बना लेबें ॥ (यो० र०) 

मात्रा--४ से 5 रत्ती २-२ घण्टेपई दिनमें ४-६ समय कालीमिर्चके 
चूर्ण ओर शहृदफे साथ अथवा जल, लाजमण्ड या पोदीनेके रसके साथ देवं । 
यदि इस रसके साथ जहरमोहरापिट्टी २-२ रत्ती मिलाते रहें. तो लाभ 
सत्वर होता 

उपयोग--यह पारदादि चूण प्रबल वमनका भी नाश करता है । इसका 
उपयोग अम्लपित्त श्रौर विदग्घाजीणें जनित वमनपर अच्छा होताहै। 
पित्ताशयशुल ओर वृक्कशूल (वृ्काश्मदी) ादि काइणोंसे वमन होती है, 
एवं चिसुचिका औई ताम्र, सोमल, जमालगोटा, कनेर आदिके बिषप्रकोपक 
से वमन भी होती है । इन सबपर इसका उपयोग नहीं होता । जमालगोटा 
ओर कनेर आदिके निषएर जत शापक उपचार करना हो, तब इस चुर्णका 
प्रयोग हो सकता है । सगर्भाके वसनमें इस चुणांके साथ एलादि चूर्ण मिला 
देचेपर विशेष लाभ होता है । वमनके अतिरिक्त यह हिक्कापर भी लाभ- 
दायक है। 


२, बभनान्तक योग । 
(१) मोइ्पङ्ककी चन्द्रिकाको जलाकर की हुई राख २ रत्ती, छोटी 
लायचीके दाने २ रत्ती तथा है रत्ती पीपरमेण्टके फूलको शट्‌दमें मिलाकर 

चटानेसे विविध उपद्रवोंसह भमन ओय हिका त्वरित दूर होते हैं। मोरपङ्घ 
की भस्म कासंयोगमें भी लाभदायक है । | 

(२) श्रांबलोंका झर्वत या जामुनका शर्बेत या संतरेका शबंत या नींबू 
का शबत शीतल जल मिलाकर थोड़ा पिलानेसे सूर्यके तापमें घुमनेसे उत्पन्न 
बेचैनी औष वान्ति शमन हो जाती है । 

(३) चमेलीके पानोंका स्वरस, काली मि्चे ग्रौर मिश्री मिलाकर देनेसे 
नयी श्रौर पुरानी छदि नष्ट हो जाती है। 

(४) चन्दन ग्रौर मुलहठीको जलमें उण्डाईके समान पीस, छानकर 
पिलानेसे रक्तवमन और पित्तप्रकोपज वमन दुर होती है । 
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( ५)नींबूका रस निचोड़ लेनेपर शेष रहे हुए छिल्केको छायामें सुखालें। 
फिर जलाकर राख करें | उसमेंसे ४ से ८ रत्ती राख शीतल जलके साथ 
या शहदके साथ २-२ घण्टेंपर्‌ देनेसे वान्ति रुंक जाती है । सगर्भा, बालक 
ओर वृद्ध आदिके लिये हितावह है । 


३. लाजमण्ड | 
द्रेव्य--धानका लावा १ तोला, छोटी इलायची २-४ नग, लौंग २-४ 
नग झौर मिश्री ३ से ६ माशे लें । 


विधि सबको २० तोले जलमें मिल' ५-७ उफान आवे, तब तक 
उबालें । फिय शीतल होनेपर कपड़से छान लेवें । 
( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 
उपयोग--इस मण्डमेंसे १-२ चम्मच थोड़ी थोड़ी देरसे रोगीको पिलाते 
षहुतेसे वमन निवृत्त हो जाती हुँ । यदि वान्ति हुरी-पीली ओर कडवी होती 
हो और वमन होनेपर कण्ठमें दाह होता हो,तो थोड़ा नींबूका रस मिला देवें । 
यदि इस मण्डके पात्रको बफपर रखकर शीतल कशके उपयोगमें लिया जाय, 
तो विशेष लाभ होता है । यह मण्ड वमन, हिका श्लौर तृषा रोगपर उत्तम 
ग्रौषध और पथ्य है । 


सूचना--वान्ति और हिका रोगमें सेव मीठा, ( मीठा नींबू ) बेदाना 
(अनार) मोसम्बी घौर ईख उत्तम पथ्य है । 


४. पिचशामक योग । 


(१) सिकंजवीन सिरका (उत्तम सिरकेमें दुगनी राकस डालकर बनाया 
हुआ शबत) ६ माशा, सौंफका अक २ तोले, पोदीनेका अर्कं २ तोले, ये 
तीनों मिलाकर बार-बार देते रहनेसे २-४ मात्रामें पित्तक्री वमन बन्द 
होजातो है । (स्व० श्री० पं० रामचन्द्र जी वे) 


५. सगर्भाका छर्दि नाशक योग । 


(१) रेक्टीफाइड स्पिरिटसे बना हुआ टिञ्चर आयोडीन ( मेथिलेटेड 
स्पिरिटका न हो) १ब्‌द प्रातःकाल प्रतिदिन एक बाए २।। तोले शीतल 
जलके साथ देनेसे एक सप्ताहमें सगर्भाकी दारुण छाद झवश्य नष्ट हो 
जाती है । (स्व० श्री० पं ० शामचन्द्रजी वेद्य) 

(२) नागरमोथा, धनिया घौर मिश्री २-२ तोले श्रौर सोंठ ६ माशे 
मिलाकर क्वाथ करें। उसका ३ भाग करु दिनमें ३ बार पिलानेसे वमन 


रुक जातो है । 


[ १७] दाह । 
१. सुधाकर रस | 
द्रव्य-रससिंदूर, श्रश्नकभस्म, सुवणंका वकं और मोक्तिक पिष्टी, इनं 
४ श्रौषधियोंको समभाग लेवें । 
विधि--इनको त्रिफला क्त्राथ श्रौर शतावरके कवाथमे ७-७ दिन तक 
खरल करके १-१ इत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (अ7० सं०) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ बार शीतल जल, काली सारिवाका 
फाण्ट या पित्तपापडा, खस औय नागरमोथाके ववाथके साथ देवें । मदात्य- 
यजन्य दाहमें आँवलोंके हिमके साथ । 
उपयोग-यह रस घोर दाह,मदात्ययजन्य दाह,घ्रमेह और वातरक्तज दाह 
आदिको दूर करता है तथा बल्य श्ौर शुक्रवद्ध क है । जब रक्तमें मूत्रविष, 
क्षार, मद्यज विष, पित्त अथवा अन्य तीक्ष्ण द्रव्योंके विषको वृद्धि होकर 
दाह होता है, तत्र इस रसके सेवनसे विष शामन ओर रक्तप्रसादन होकर 
दाह निवृत्त हो जाता है । 
२, रसादि वटी । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कपूर, श्वेत चन्दनका वुरादा,जटामांसी, 
नेत्रबाला, नागश्मोथा, खस, छोटी इलायचीके दाने ओर दस्याई नारियल, 
ये १० औषधियाँ समभाग लें । 
विधि--पहले पारद गन्धककी कज्जली करं । फिर शेष श्रोषधियोंका 
कपड़छन चूर्ण मिला चन्दनादि अर्कके साथ ३ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी 
गोलियां बनालें । (स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी झाचायं ) 
मात्रा--१ से २ गोली गुलाबजल या चन्दनादि अकके साथ दिनमै 
३-४ बार । 
चन्दनादि प्रकं--चन्दनका चुणें, मोसमी, गुलाबके फूल, केवड़ेके फूल 
आर कमलके फूल, इन सबको ८ गुने जलमें मिलाकर १० या १२ सेर अकं 
खींच लेवें । 
उपयोग--यह रसादि वटी किसी भी प्रकारके दाह, तृषा, हिक्का औष 
पित्तप्रकोपज वसन (खट्टी वमन), भ्रम्लपित्तको दूर करता है । विसूचिका 
में भी इसका उपयोग होता है । वमन औद विसूचिकामें पोदीनेके सके 
साथ देनेपर विशेष गुण होता है । ४ 
३. चन्द्रप्रभा चूण । 
द्रव्य--सफेद चन्दन, लालचन्दन, मुलहठी, मुनक्का (काली), नीलोफर, 
कमलके फूल, महुएके पूल, नेत्रबाला, छोटी इलायचीके दाने, नागरमोथा 
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शोर धनियां ये सब समभाग श्रोर सबके समान मिश्री लेत्रें । 

( वे ० चि०७ सा० ) 








विधि--सबको कपइछन चूर्ण बना नें । 
भात्रा-३ से ६ माशे, दिनमें ३ धार गौ या बकरीके दूध या जलके साथ । 
 उपयोग-यह चुर्ण दाह रोगपर भ्रन्छा लाभदायक है ! कणठ, हृदय 
रौर ग्रांमाशयमे दाह, मुखपाक, नाकभेंसे रक्तस्राव श्रौर मस्तिष्कमे दाह, 
आदिको दुर करता है । श्रम्लपित्त, तृषा श्रौर पि्तप्रकोपज श्वेतप्रदरमें भी 
हितावह है । 
९ © 
४, खज्जू रादि चूण । 

द्रव्य--पिण्ड खजूर, श्रांवलेके बीज, पीपल, शिलाजीत, छोटी इलायची 
के दाने, मुलहठी, पाषाणभेद, सफेद चन्दन, खीरा ककड़ीका मगज ओर 
धनत्तियां इन १० ओषधियोंको समभाग श्रौर शाक्कर सबके समान लेवें । 

विधि--पिण्डखजूर ग्रौर शिलाजीतको छोड़ शेष औषधियोंका कपड़- 
छन चूर्ण करें। फिर पिण्डखजूरको अलग कुटे । पश्चात्‌ उसके साथ शवकस्‌ 
चुणें और शिलाजीत मिला कटकर एक जीव बना लेवें! (आ०सं०) 

मात्रा--६ माशेसे १ तोला, प्रात:काल जलके साथ । मूत्ररोगमें शक्कर 
मिले मुलहठीके फाण्टके साथ या गोखरूके हिमके साथ । 

उपयोग--यह चूर्ण अङ्गदाह्‌, मूत्रेन्द्रियदाह और गश्मरी या शकरा, 
सिकतासे उत्पन्न शुलको न! करता है । पेशाबको साफ ला देता है । यह 
चुर्ण वृष्य ग्रौर बल्य है तथा शुक्र विक्कतिसे उत्पन्न रोगोंको नष्ट करता है । 

५. गुझच्यादि क्वाथ । 

द्रव्य--गिलोय, आँवला, नागरमोथा, रक्तचन्दन, हरुड और सोंठ इन 
६ द्रव्योंको समभाग ले । 

विथि-सबको मिलाकर जौकूठ कर लेवें । 

उपयोग--२-२ तोले जोकूट च्रुणेका क्वाथकर' दिनमें ३ बार पिलाते 
रहनेसे विविध प्रकारक्रे दाहकी निवृत्ति हो जाती है । 

मलेरिया ज्वरमै क्विनाइनका अधिक सेवन करनेपर कितनेक रोगियों= 
को नेत्रदाह, हष्टिमान्द्य, मस्तिष्कदाह, बधिरता, चक्कर आना आदि लक्षण 
उत्पन्न होते हैं । उसपर इस क्वाथका सेवन करानेसे लाम हो जाता है। 
इस कवाथके साथ कामदुघा रस देनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । 

ज्वय झाकर चले जानेके पश्चात्‌ कभी-कभी वातनाड़ियोंमें प्रदाह तथा 
रक्त, मांस, मशजा आदि धातुश्रोमे दुष्टि शेष रह जाती है । फिर किसीको 
नेथमें दाह, नेत्र खुले रहतेपर दाह होना, नेत्र बन्द करनेपर दाह शमत हो 
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जाना, किसीको हृदयमें दाह और घबराहट एवं किसीको मस्तिष्कम दाह, 
विचार शक्तिका ह्लास, स्मरणाशक्तिका श्रभाव आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । 
इन सब प्रकारोंपर इस क्वाथके सेवनसे लाभ पहुँचता है । 

दिनों तक ज्वर रह जाने या मिचे श्रादिका अधिक सेवन झौर गरम- 
गरम भोजन कशणनेको आदत श्रादिसे श्रन्त्रदाह हो जाता हैं। फिर मल शुप्क 
हो जाना, उदरमें वातसञ्चय, मलावरोघ आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
उस विकारपर इस क्वाभसे दूध सिद्ध करके दिनमें २ बार देते रहनेसे थोड़े 
ही दिनोंमें लाभ पहुँच जाता है, इस सिद्ध दुग्धके साथ बादामका तेल १-१ 
ड्राम देते रहनेसे अधिक लाभ पहुँचता है । 

६. कञ्जली रस । 

द्रव्य--शुद्ध पारद १ भाग, सात बार घुत-दुग्धसे शुद्ध किया हुआ गन्धक 
२ भाग, ओर मिश्री ६ भाग लेवे । 

विधि-पहले पारद गन्धक्रको कज्जली करें । फिर मिश्री मिलाकर ३ 
घण्ठे खश्लकर बोतलमे भर लेवें । (यो० २०) 

भान्ा--१ से १।। भाशे तक दिनमें २ या ३ बाय देवें । 

अनुपान--मश्ची मिला हुश्ना, आंवलोंका स्वरस या हिम अथवा 
नारियलका जल । 

उपयोग--यह कज्जली रस मदात्यय योगपश कहा है । यह मदात्यय- 
जन्य दाह, विषप्रकोपज दाह, पक्तपित, अम्लपित्त, वमन श्रौर उबाकको 
द्र करता है ! 

फिश्ज्भ रोग संतानोंको भी त्रास पहुँचाता है । ऐसे फिरङ्ग पीड़ित मनु- 
प्यके बालकोंको यह कज्जली रस दिया जाय, तो फोड़ा फुन्सी, श्वेतकुए, 
नासाव्रण, तालुछिद्र व अन्य उपदंश जन्य विकाशोसे रक्षा हो जाती है । 
भ्रनुपान शहद । 
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(१८) उन्माद-अपस्मार । 
१, उन्माद्गजाँङुश रस । 

द्रव्य-धतूरेके शुद्ध बीज, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, बङ्गभस्म, सुवणां- 
भस्म, रोप्यभस्म, जटामांसी, बायविडङ्ग, नागरमोथा, मोचरस, शङ्काहुली, 
भूतकेशी, ( अभावमें जटामांसी ) तगर और एलुवा इन १४ ओोषधियोंको 
समभाग लेवें । 

विधि-पहले पारद गन्थककी कज्जली करके भस्मे मिलावें । फिर 
काष्ठादि औषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिलाकर ब्राह्मी बाम (जलनीम) के 
रवरसमें ३ दिन खरलकर १-१ रुत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (र०यो०सा०) 
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मात्रा--१ से ३ गोलीतक दिनमें २ बर ब्राह्मोके क्वाथ, सा स्वता रिष्ट 
या चण्डासवके साथ देवें । 
वक्तव्य--ब्राह्मी (वाम-_Moniera Cun6if04) में वामक गुण है। 
इसके रसको मात्रा २-३ माशे है । इसके साथ दूधका सेबन नहीं कराना 
चाहिये । पाचन हो जानेपर दूध देना चाहिये । मण्डूकपर्णी ( हरद्वारकी 
ब्राह्मी (Hybrocotylc Asiatic) के छायाशुप्क पानोकी मात्रा २-४रुत्ती 
ही है, किन्तु धूपमें सुखानेपर १-१ तोलेका क्वाथ सहन हो जाता है । झौर 
इसके साथ दूध दे सकते हैं । 
उपयोग- उन्माद, गजांकुश रस, शीतवीर्यं, कीटाणुनाशक, विषघ्न, 
उन्मादहर और मस्तिष्क पौष्टिक बल्य है। जीर्ण भ्रौर नूतन वातज और 
पित्तज उन्मादको दूर करता है । 
विवेचन--बहुधा सब प्रकारके उन्माद योगके प्रारुम्ममें बुद्धि विश्रम 
(विवेकाथाव), मनकी चंचलता और शून्यता, व्याकुल दृष्टि, श्रधी रता प्रौर 
असम्बन्ध भाषण, ये सामान्य लक्षण ऊपस्थित होते हैं । इस प्रथमावस्थामें 
ही यदि इस रसका सेवन ब्राह्मो स्वरस ४ मारे या हरद्वारसे आनेवाले 
ब्राह्मी (मण्डूकपर्णी ) एक तोले क्वाथके साथ दिनमें २ बार दिया, तो थोड़े 
ही दिनोंमें सेन्द्रियविष नाश श्रौर क्षोभ शमन होकर उन्माद दूइ हो जाता है। 
गांजा, शदाब आदिका सेवन, मानसिक चिन्ता और विषप्रकोपके हेतुसे 
पित्तज उन्माद उपस्थित होता हैं । उसकी तोीव्रावस्था होनेपर सामाजिक 
मर्यादाका बिल्कुल भ्रभाव (लज्जाका अभाव), अविचार, सामान्य वातमें 
भी अति क्रोध, सहनशीलताका श्रभाव, निद्रानाश, दौड़ादौड़ी, मारपीट 
करना चादि उपस्थित होते हैं इस अवस्थामें पहले उत्तान दोषको दूर 
करनेके लिये विरेचन देकर उदरशोघन करना चाहिये । फिर रक्त आदि 
धातुओंमें लीन विषको जलाचे और उग्रताके बामनार्थ पथ्य पालनसह 
उन्माद गजाँकुश धौर कामदूधा मिलाकर मण्ड्कपर्णीके क्वाथ या चण्डा- 
सवके साथ देना चाहिये । हस्तमैथुन भ्रादिकी आदत हो, तो वह भी 
छोड़ देनी चाहिये । 
उन्माद जीणे होनेपग प्राय: वातिक या शलेष्मिक लक्षण उपस्थित होते 
हैं। वातिक होनेपर चिन्तानुसाष या शुष्क और निस्तेज मुखमण्डल निना 
हेतु रुदन, हास्य, नृत्य, भोजन पचन हो जानेपर वातप्रकोप होकर कभी 
घकस्मात्‌ तीव्र प्रकोपके लक्षण अविचार, अति चंचलता, निद्रानाश आदि 
उपस्थित होते हैं । ऐसी अवस्थामे चतुभुज रस अथवा यह रस कम मात्रा 
में २-४ मास तक ब्राह्यो घृतके साथ देते रहनेपर लाभ ७0७ जाता है । 
चतुभुज कस्तुरी प्रधान होनेसे इस रसको श्रपेक्षा निद्रानाश श्लौर भति 
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चंचलताको दबानेमें अधिक उपयोगी है । इसी तरह उन्माद रोगमें यदि 
कफप्रकोप लक्षण मंदचेष्टा, उदासीनता आदि हों, तो इस रसकी अपेक्षा 
चतुभु ज रसको विशेष लाभप्रद साना जायेगा । 


२. अपस्मारहर रस । 


द्रव्य-शुद्ध सुरमा, शुद्ध बच्छनाग, रससिन्दूर, सोमल, शुद्ध हरताल 

(रस माणिक्य), शुद्ध मेनसिल ये ६ श्रौषधियां ५-५ तोले,श्रोर सक्त कविष 
(अभावमे बच्छुनाग) ६ माशे लेवें । 

विधि--सबको मिला देवदालीके रसमें १ दिन खरलकय १-१ तोलेकी 
शिवलिङ्गाकार गोलियाँ बनावें ! फिर सुखनेपर श्रलग-अलग मलमलके 
कपड़ेकी पोटलीमें बन्दकर गुच्छ बनावें । उसे एक हाँडीमें ठंडा गन्धकके 
बीच लटकावें । वह गुच्छ तलेसे कुछ ऊंचा रहना चाहिये । फिर मंद-मंद 
भ्ररिन देवे । भ्रच्छो तरह गन्धकका पाक होनेपर भ्र्नि देना बन्द करें । 
स्वाङ्ग शीतल होनेपर पोटलियोंमेंसे गोलियां निकाल ऊपरसे गन्धकको हटा 
देवें । फिर कूट चुर्णकण देवदालीके रसमें ३ दिन खरलकर १/४-१/४ रत्ती 
की गोलियाँ बनाले । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१-१ गोली, रोज सुबह कड्वी तुम्बीके गर्भ (गुदे) २ रत्तीके 
साथ मिला करेलेके १ तोले रसके साथ देवें । 

उपयोग--यह अपस्मारहर रस सब प्रकारके नये और पुराने श्रपस्मार 
को थोड़े ही दिनोंमें दूर करता है । 

सूचना-मात्रा सहन हो सके, तो अधिक देवे । भोजनमें चुत अधिक 
देवें । खटाई मिर्च आदिका त्याग करावें । 


९ 
३. चतु शुज रस । 

द्रव्य-पारदभस्म (अभावमें रससिन्दूर) २ तोले तथा सुवर्णभस्म, शुद्ध 
मेनसिल, कस्तूरी, रसमारिक्य (हरतालसे बना हुम्ला), यें ४ झौषधियां 
१-१ तोला ले । 

विधि-सबको मिला घोकु वारके रसम १ दिन खरल करके गोला 
बनावें । फिर एरण्डके पत्तोंमें लपेट धान्यराशिमें ३ दिन रखकर निकाल 
लेवें । फिर त्रिफलाके कवाथमें १ दिन खरलकर ग्राध-आघ रत्तीको गोलियां 
बना लेवें । (६० सा० सं०) 

मात्रा--१ से २ गोली त्रिफला चूर्ण और छाहदके साथ या बचके चरणके 
साथ नागरबेलके पानमें रख दिनमें दो बाय देवें । 

उपयोग-यह रस उन्माद रोगपर कहा है । वातसंस्थानकी विकृतिसे 
उत्पन्न सब रोगोंपर लाभदायक है । अग्निबलके धनुसाय सेवन करनेपर 
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वलीपलितका नाश कई देहको सुदृढ़ मौर सुन्दर बनाता है । अपस्मार,ज्वर, 
कास, शोष, अर्निमान्य, क्षय, हस्तकम्प, शिएकम्प विशेषतः, गान्रकम्प, 
वातपित्तज रोग और कफप्रकोपज व्याधियाँ इनको यह चतुभु जरस निःस- 
न्देह नएकर देता है । जो रोग सब प्रकारकी औषधियोंके सेवन, वमन, 
विरेचन आदि पञ्चकरमके योग और मन्त्र या विविध औषधि आदिसे दूर 
न हुए हों, ऐसे भ्रसाध्य रोगोंको भी यह रस नष्ट कर देता है । जिस तरह 
वज्च्र वृक्षोंका नाश करता है उसी तरह यह असाध्य ड्ोगोंका नाशक है । 
इस रसमें उत्तेजक, आक्षेप निवारक, रसायन झौर सेन्द्रिय विषनाशक 
गुण है । इस सका वातवाहिनियों शोर वालमेन्द्रपर तत्काल अभाव पड़ता 
है । इस हेतुसे उन्माद, श्रपस्मार, मूर्च्छा, हिस्टीदिया (अपतन्त्रक) भौर 
इतर वातप्रकोपज व्याधियाँ शमन हो जाती है । एवं मान!सक प्रसन्नताकी 
प्राप्ति होती है । उन्माद, हिस्टीड्या आदिमें यह रस जटामांसी या ब्राह्यो 
के अकं या शंखपुष्पीके स्वरसके साथ सेबन कद्यानेसे विशेष लाभ पहुँचता है। 
यदि गर्भाशयमें दोष हैं, तो इस इसके सेवचके साथ शर्यत बनफशा भी 
दिने २ बार पिलाते रहना चाहिए । हिस्टीरिया, अपस्मार आदिसें इस 
औषधके सेवनसे पहले ही दिनसे लाभ प्रतीत होने लगता है । रोगिगीको 
पहुले दिनसे निद्रा आने लगती है एवं दौरेका वेग भी कम होने लगता है । 
हृदयको शिथिलता, शक्तिप(त, श्वासक्नच्छुता, चेतनानाथ, मूर्च्छा और 
सन्निपातमें शीताऱ्गावस्थाकी प्राप्ति होनेपद झदरकके, रस आर शहदके साथ 
देनेसे तत्काल लाभ पहुँचता है । रोगीको होश भ्रा जाता है । देहमें उष्णता 
झा जाती है धोर हृदय नियमित कार्यं करने लग जाता है, एवं प्रसूताके 
ग्राक्षेप और बालकोंके घनुर्वातको दूर करनेमें भी यह रस उपकारक है ! 
कण्ठनलिक।, आमाशय, अन्त्र, मूत्रनलिका, पित्तनलिका श्रौर महाप्राची- 
झापेशी आदि स्वाधीन मांसपेशियोके श्राक्षेप होनेपय इस रसायनके सेवनसे 
तत्काल लाभ पहुँचता है महाप्राचीरा प्रभात्रित होनेसे हिक्कारोगमें भी अच्छा 
लाम पहुँचता है । इन रोगोमें इसे जटामाँसीके ववाथके साथ देगा चाहिये । 
हिस्टी दिया, जीणे पक्षाघात, भ्रदित, गध्रसी,श्वाक्षेप, कम्पबात और कटि- 
वात प्रादि वात बिकारोंपर निगु ण्डी पत्रके स्वरस, सोंठ स्वस श्रोर शहद 
के साथ देने और ऊपर रास्नादि अक या क्वाथ पिलाते रुहनेसे रोगका 
निवारण सत्वर होता है । वृद्धावस्थाको निर्बलता या व्याधि विशेषसे उत्पन्न 
निर्बलता, गात्रकम्प, हस्तकम्प, शिरःकल्प आदिपर त्रिफला चूर्ण श्रौर शहद 
के साथ दिया जाता है । 
विद्याध्ययन, मानसिक श्रम, चिन्ता, ग्रधिक जागरण श्रादि कारणोंसे 
देह दिन प्रति दिम सूखती जाती दो, अग्निमात््, कास, मस्तिषकमे भारो- 
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पन, जीणेज्वर, कोऐ्बद्धता, हाथपैर टूटना, किसी कार्यमें उत्साह न होना, 
वेचेनी, गाडीकी मन्दगति, स्वप्नदोप होते रहना और वीर्यकी निर्वलता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो इस रसका सेवन त्रिफला, पीपल और 
दाहदके साथ करानेसे थोड़े ही दिनोंमें अग्नि प्रदीप होती है। मलावरोध 
दुर होता है मानसिक प्रसन्नता होती है । मस्तिष्क सबल बनता है; तथा 
रोगी यलबान्‌, पुष्ट और निरोगी हो जाता है । यदि कोष्ठबद्धता न हो, तो 
ब्राह्मी घृत अथवा ब्राह्मीके अर्कके साथ श्रथवा ब्राह्मी, शंखाहुलीके फाण्ट 
या हिमके साथ शेवन कराना विशेष हितकर है । 

राजयक्ष्माकी ढितीयावरथामें यह रस उपकारक है। प्रथमावस्थामें जब 
शुष्क कास हो, तब इस रसका सेवन न कराया जाय, क्योंकि कस्तूरी के हेतुसे 
किसी किसी रोगीके कण्ठमें शुष्कताकी नृद्धि हो जाती है और फिर शवास- 
नसिकामें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है । क्षयकी द्वितीयावस्थामें जब शुष्क 
कास नहीं रहती और कफ निकलने लगता है, तब इस रसका सेवन १ रत्ती 
बचके चणे श्रौर नागर्बेलके पानमें व अदरक के रसके साथ करानेसे क्षय 
कीटाणु नए होते हैं। कफ सरलतःसे बाहद श्रा जाता है । ज्वरका निवा- 
रण होता है । पचनक्रिया प्रबल होती है गौर योगीको शान्ति मिलने 
लगती है । 

शराबी लोगोंके उन्माद, निद्रानाश, अग्निमान्द्य आदि विकारोंपर भी 
वह रस लाभदायक है । उन्माद रोगमें यदि सर्वाङ्गमें दाह, सहिष्णुता, 
जोर-जोरसे चिल्लाचा, नग्न रहन, चीमत्स चेऽटा करना, अथवा मानसिक 
विलक्षण चंचलता श्रौर बार-बार जड़ सहृ बन जाना आदि लक्षण प्रतीत 
होते हों, तो धमास या ब्राह्मी श्रकंके साथ चतुभुज रस दिया जाता है । 

इस रसमें सुवणं भस्म होनेसे हृदयके लिये बल्य है । तथा रक्तप्रसादन 
कार्य श्रच्छा होता है । कीटाणु और सेन्द्रिय बिष न होते हैं । एवं त्वचा- 
गत पित्तविकार शमन होता है । एवं सुवर्णमें वृष्य गुण होनेसे नपुन्सकता 
भी दूर होती है । 

रससिन्दूर रसायन, उत्तेजक, कफघ्न, हृद्य और कीटणुनाशक है । 
सुवणेभस्म शीतवीर्ये, रसायन, हुआ, प्रज्ञावर्धेक, मस्तिष्क पौष्टिक, वृष्य, 
बु हग, कोटाणुनाशक और विषघ्न है । मनःशिला और हरताल उत्ते जक, 
कफवालन!ःशक, आधोपघ्न, कीटाणुनाशक और विषध्त है । कस्तूरी झाक्षेप- 
हय, उत्तेजक और निद्वाप्रद है भौर घी कु वाद, उदरशोधक है । 

चतुभु ज रस न्यून रक्तचाप, स्मरणशक्तिका अभाव, वृद्धावस्थामे निद्रा- 
नाश, मस्तिष्क निबेलतापर लाभदायक है । 


` जत्ति मानसिक श्रमसे मस्तिष्क मिबंल बन जाता है फिर स्मरण श्चक्ति 
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का ह्वास, आलस्य, मनमै विविध कल्पना श्रती रहना, मानसिक व्याकुलता 
बनी रहना, निस्तेजता, शारीरिक कृशतः, श्रग्निमांद्य आदि लक्षण उप- 
स्थित ट्रोते हैं, उसपर यह चतुभुं ज रस ब्राह्मी शंखपुष्पीके क्वाथ या फाण्ट 
के साथ देते रहनेसे साभ पहुँचाता है । 

सूचना--( १) चतुभू ज रसमें रससिन्दूर, मनःशिला और हरताल उग्र 
्रोषधियां होनेसे इसका उपयोग सम्हालपूर्वक कम मात्रामें करना चाहिये। 

(२) जब हृदयकी गति बढ़ गई हो और मस्तिष्कमें रक्तकी वृद्धि हो, 
तब इस रसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


४. अपस्मारहर योग । 

(१) थोड़ा बचका कपड़छन चुरण शक्ति अनुसार ३ से ६ रत्ती तक दिन 
थें २ बार शहदके साथ देते रहने और दूध भातका भोजन कराते शहनेसे 
जीणो अपस्मार रोग थी दूर हो जाता है । (भे० २० ) 

प्रायुवेंद निबन्धमालाकारने बचके च्रणंमें शहद मिलाकर मटर सदृश 
गोलियां बनाकर ३-३ गोलियां देनेको लिखा है। गोलियोंका उपयोग 
करना विशेष सुविधा वाला है। शायुवेंद निबंघमालाकारने श्रनुभव करके 
इस प्रयोगको उन्मादके लिये थी लाभदायक दर्शाया है एवं नाम भी 

उन्मादहर वटी दिया है । 

कितनेक मनुष्योंसे बच शहदमें नहीं लिया जाता है,लेनेपर वमन हो जाता 
है, ऐसे सुकुमार व्यक्तियोंको कैपशूलमें बचका चरणों भर कर निगला देवें । 

(१) शुद्ध हींग १ से २ सत्ती गधीके दूधके साथ दिनमै २ बार देते 
रहुनेसे १ मासमे अपस्मार दूर हो जाता है । रोज दूधकी योजना न हो, तो 
हींगको ३ दिन गधीके दूधमें खरनकर १-१ इत्तीकी गोलियां बांधकर उप- 
योगमै ले सकते हैं । 

(३) नमक जिसमें न मिलाया हो वेसी इमली १ सेर लेकर मिट्टीके 
बतंनमें १ मन जलमें उबालें । १।। सेर ( श्रर्थात्‌ दो बोतल) जल शेष रहने 
पर नीचे उतार कपड़ेसे छानकर बोतलमें भर लें । इसमेंसे २-२ तोले जल 
दिनमें ३ बार पिलाते रुहनेसे शरान, भांग झौर गांजाके विषप्रकोपसे हुआ 
उन्माद विकार सत्वर शमन हो जाता है । 

५. शंखकीटादि नस्य । 
द्रव्य--शंखका सूखा हुआ कीड़ा, पलाशपापड़ा, नकछिकनी, काली मिर्च; 
कायफल श्रौण कपुरको समभाग लें । 

विधि-सबको मिला कूटकर कपइछन चूर्ण करें । 

उपयोग--इस चूणेमेंसे एक चुटकी लेकर सू धनेंसे अपस्मारका दौरा रुक 
नाता है । यह चरणं मस्तिष्क शोधक होनेसे शिरशुलको भी दूर करता है । 
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६, महाचेतस शरत । 

मुख्य द्रव्य--गो घृत ४। सेर, क्वाथ द्रव्य, कल्क्र द्रव्य । 

क्वाथ द्रव्य--शणाके बीज, निसोत, एरण्डधूल, दशमूल, शतावरी,रास्ना, 
पीपल, सुहांजनेकी छाल, इन १७ औषधियोंको २०-२० तोले मिलाकर जो 
कृट करें । फिर ६५ सेर जल मिलाकर चतुर्था श क्त्राथ करके छान लेवें । 

कल्क द्रव्य--विदारीर्कन्द, मुलहठी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर- 
काकोली, मिश्री पिण्डखजुर, मुनका, शतावरी, मुञ्जातक कन्द, (भ्रभावमें 
ताल फल) और गोखरू तथा चेतस घुतोक्त कल्क द्रव्य (इन्द्रायण, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला, रेणुक बीज, देवदारू, एलवालुक, शालपणों, तगर, हल्दी, 
दाछहल्दी. काली सारिवा, सफेद सारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, छोटी इला- 
यची, मजीठ, दन्तीमूल, अनारदाना, नागकेशर, तालीसपश्र, बड़ी कटेली, 
मालतीके ताजे फूल, बायविडङ्ग, एश्नपर्णी, कूठ, रक्तचन्दन श्रौ पद्घकाष्ठ 
ये २८ ओषधियां) सब मिलाकर ४० श्रौषधियोंको २-२ तोले लें । 

विधि-सबको मिला जलके साथ साथ ८५तोले कल्क तैयार करें । 
फिर कल्क क्वाथ ओर ४। सेर गोघृतको मिलाकर मन्दाग्निपर यथाविधि 
पाक करें । ( भे० २० ) 

मात्रा--१ से २ तोले दिनमें दो बार देवें। मात्रा प्रारम्भमे धाधेसे १ 
तोला देवें । तत्पश्चात्‌ अग्निबलको देखकर मात्रा बढ़ाचें । 

उपयोन--यह घृत अपस्मार श्रौर उन्माद रोगमें अति हितावह है। 
मस्तिष्कको निर्बलताका नाश करता है, एवं श्रपस्मार, दूषीविषप्रकोप, 
उन्माद, प्रतिश्याय, श्वास, कास. तृतीयक ज्वर, चातुथिक ज्वर श्रोर ग्रह- 
पीड़ा भ्रादि रोगीको दूर करता है । यह घृत शुक्र ओर श्रात्त वका शोधन 
करता है । मानसिक विकृति और वातप्रकोपको दूष कर्ता है । मस्तिष्क, 
मन, बुद्धि, शुक्राय श्रौर गर्भाशयको सबल बनाता है । 


७. ब्राह्मी तेल । 
मुख्य द्रव्य-~- काले तिलोंका तेल, ब्राह्मी स्वरस, भृङ्गराज स्वरस, शंख- 
पुप्पी स्वरस और बकरीका दूध ४-४ सेर लें । 

'कल्क द्रव्य--बच, कूठ, दशमूल, एरण्डमूल, नागकेशर, तेजपात, छरीला, 
पानड़ी, जटामांसी, शवेतचन्दन, दारुहल्दी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, खरेंटी और 
गिलोय इन २४ श्रोषक्षियोंको २-२ तोले मिला ब्राह्मी क्वाथमें पीसकर 
कल्क बनावे । | 

दिधि--पहले दिन तेलके साथ कल्क औरब्राह्मी स्वरस मिलाकर 
मन्दाग्निपर पाक करें। फिर क्रमशः एक दिनके ग्रन्तरसे शैष स्वरस शोर 
दुध डालकर मन्दाग्तिसे पकावें । सबका पाक होकर तैल सिद्ध होनेपर 
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उतारकर तुरन्त छान लेवें । इसमें इच्छानुसार मोगरा आदिकी सुगन्ध 
मिला सकते हैं । ( श्री पं> विश्वनाथ जी द्विवेदी आ युर्वेदशास्ना चायं) 

वक्तव्थ-यहाँ पय जिस ब्राह्मौका प्रयोग किया है, उसे हिन्दीमें ब्राह्मी, 
जल नीम, सफेद चमनी, बंगालामें ब्राह्मी, धोपचमनी, बम्बई महाराष्ट्रमे 
बाम, गुजरानमें बांब, कड़बी लूणी, थ्यांघ्रमै समरेणु, कृष्णपर्णी, तेलगुमे 
सम्त्राणि चेट्‌डु॒ और लेटिनमें मोनीएरा कुनीफोलिय[-Moniera Cunei- 
£०]॥ कहते हैं । 
इस ब्राह्योके खाते जमीनपर फैलते हैं। इसके पान सामने सामने, 
वृन्तर्हित, कुछ मांसल; चोसरके समान बिल्कुल अखण्ड, कात्रे दाग वाले 
६ से २५ मिलीमीटर (३ से १ इञ्च ) लम्बे और २.५ से १० मिलीघीटर्‌ 
(बर से ॐ इञ्च ) जोड़े होते हैँ । ये स्वादभे कडवे हैं । पुष्प पत्नकोणामेसे 
निकले हुये एकाकी होते हैं । उप वृन्तपत्र ५मिलीमीटश (३ इञ्च) लम्बे 
होते हैं। डोडी ५ मिलीमीटर लम्बी, श्वण्डाकार चिकनी होती है । यह 
ब्राह्मो भारतमें सर्वत्र गीले स्थानोंपर तालाब झौर नदी किनारोंपष होती 
है । प्रीप्म ऋतुमें फूल-फल आते हैं । 
इसी ब्राह्मीमे उत्तेजक, मुत्रल, रसायन, पौष्टिक, कृमि-नाशक, विषघ्म, 
ज्वरहुँ३, शोथनाशक और कफघ्न गुण अवस्थित हैं । यही घस्तिष्कगत 
विकृति और वातविकारपर लःभदायक है । जीणे उन्माद, रक्तदबाववृद्धि 
और जीणे श्रपस्मारपर यढ हितावह है । यह उत्तेजक होनेसे तीव्र प्रकोप- 
कालमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता एवं जीरणरोगभे भी माड़ी मन्द हो. 
तब वह नहीं दी जाती । 
इस ब्राह्मीमें क्षुधाको मन्द करनेका दोष रहा है । इस हेतुसे खानेकी 
घ्रौषधिमे इसके साथ दीपन पाचन श्रौषधि मिलानी पड़ती है । 
उपयोग -इसके तेलकी मालिश शिरपर करते रहनेसे मस्तिष्ककी शक्ति 
बढ़ जाती है । जीर्ण उन्माद रोग और जीण श्रपस्मारभ अति हितकाएक 
है । मानसिक श्रम अधिक करने वालोंके मस्तिष्कको सबल बनाकर लाभ 
पहुँचाता है । 
उपरोक्त ब्राह्मीसे बने हुए तेसक्रा अनुभव करनेपर विशेष प्रभाव शाली 
पाया है । यह उन्माद, अपस्मार श्रादि मनोविकार श्रोर जीणे ज्वारादि 
रोगोंको नष्टकर मनुष्योंको मेधावी श्रौर क/न्तिवान्‌ बनाता है । कई वर्षोसि 
निरन्तर इसका श्रनुभवकर रहा है, इसके नस्य श्रौर शिरोबस्ति प्रतिम 
गुणकारी सिद्ध हो चुके हैं । (श्री० पं० राधाकृष्ण द्विवेदी) 


८. चन्द्रहास अर्क । 
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पोस्तके डोडे औष जायफल, प्रत्येकको ४-४ तोले लें । 

विधि--सबको जीकूट च्रणेंक१ ४०० तोले गोदुग्धमें मिलाकर रात्रिको 
भियो देवें । प्रातःकाल भभके से श्रकं निकाल लें । 

( श्री गोपालजी कु वरजी, ठक्कुर, आयुर्वदाचाये ) 

भात्रा--१। से २।। तोले शामको या श्रावश्यकतापर देवे । जिनका 
पित्त तेज न हो, उनको ऊपर नागरबेलका पान ( कस्तूरी १/४ रत्ती मिला 
हुआ ) खिलावें । 

उपयोग-यह अर्क पहले कुछ उत्तेजक, फिर शामक, पाचक, निद्राप्रद, 
वेदना शामक श्रौर बल्य है । किसी भी शोगमें निद्रा लानेके लिये यह निर्भय 
ओर उत्तम श्रौषधि है । श्वास, कास, शअ्रग्निमान्य, संग्रहणी, मधुमेह ओर 
हैजेमै भी यह लाभ पहुँचाता है । 

निद्रा लाने वाली धोर वेदना शामक औषधिके रूपमै अफीम विशेष 
कार्य करती है । किन्तु संगर्भा, प्रसूता, बालक, मलावरोधके रोगी, त्यन्त 
गाढ़े कफ युक्त कास, शिराद्रोंमे नीलापनकी वृद्धि, नेत्रकी पुतली संकुचित 
होना आदि विकार वालोंको अफीम नहीं दी जाती । तब इन स्थानोंमें यह 
घरक निर्भयतापुर्वंक दिया जाता है । यह शर्क घण्टों तक शान्त निद्रा ला 
देता है । अन्त्रपर शामक प्रसर पहुँचाता है और दस्त भी साफ ला देता है। 
इसके सेवनसे श्रफीमके समान नशा नहीं आता । किसी भी रोगे वेदनाके 
हेतुसे निद्रा न आती हो, वहांपर निद्रा लानेके लिये इसका उपयोग किया 
जाता है । 

मस्तिष्ककी निर्बलतामें यह ग्रकं १५-१५ बू द द्राक्षारिष्ट धोर जलधे 
मिलाकर दिया जाता है । इसके सेवनसे मस्तिष्क शान्त रहता है । 


९. अपस्मारारि रस । | 

द्रव्प-शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक तीनों ४-४ 
तोले लें । 

विधि--सबकी कज्जली करें । फिर ३ दिन गिलोयके स्वरसमें खरल- 
कर्‌ गोला बनावें। इसे धूपमें सुखा सशध सम्पुटकर कपोत पुट ( २-३ 
गोबरीके कण्डोंकी ्चर्नि) देवें । 

सूचना-अधिक अग्नि लगेगी तो पाया उड़ जायगा । श्रग्नि कम लगेगी 
तो गन्धक नही उड़ सकेगा श्रौर नीलाथोथा भी पक नहीं सकेगा । फिर 
निक्काल केलेके खम्भेके स्वरसमें ७ दिन खरलकर चूण शीश्ीमे भर लेवें । 
(२० यो० सा०) 

मात्रा-आधसे १ रत्ती ब्राह्मीके रस, घी या नींबूको सिकञ्जीके साथ 

पु० द्वि० फा० नं० १६ | 
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देवें । बेचेनी हो तो नींबूका जल पिलावें । 
उपयोग--यह अपस्मारारि रस नये और पुथाने अपस्मारको दूर 
करता है । 
 वक्तव्य--इस रसके सेवन करने वालोंको कूष्माण्ड, ककड़ी, तरबूज, 
करेला, कुसुम्भ, ककोड़े, कलम्बी श्रीर मकोय इन वस्तुछ्ोंका सेवन नहीं 
करना चाहिये । 


Ps i 








१०, चन्द्रावलेह । 

द्रव्य--शतावयी, विदारीकन्द, पेठा और शंखाहुली प्रत्येंकका स्वरस 
२५६-२५६ तोले तथा शक्क्रय ४०० तोले ळें । 

विधि--सबको मिलाकर सन्दाग्निपर पकावें । अवलेह योग्य चाशनी 

बननेपर नीचे उतार छे । शीतल होनेपर छोटी इलायचीके दाने ६४ 
तोले, दालचीनी, तेजपात, नागकेशय, मुनक्का, सफेद चन्दन, कमल, काला 
्यनन्त मुल, नागएमोया, पद्माख, खस, आंवला, जटागांसी और लोंग, ये 
१३ गौषधियाँ ४-४ तोले, वंशलोचन और सर्पंगन्धा १६-१६ तोलेका 
कपड़छन चूर्ण मिला लेवें। (स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकभजी, श्राचाय॑) 

मात्रा--श्राधसे १ तोला तक, चन्दनादि धर्क, केवडेका आर्क, गांवजवाँ 
के फूलोंका अकं, वेदमुरकका धकं या गोदुग्धके साथ दिनमै दो बाइ । 

उपयोग--यह श्रवलेह निद्रानाश, उन्माद, अपस्मार, शिर्में चक्कर 
घाना, मूर्च्छा, हाथ पेरोंका दाह, मानसिक निर्बनता श्रादि विङारोंको दूर 
करता है । यह ग्रवलेह मस्तिष्कको शान्त श्रौर पुष्ठ बनाता रै पनको 
प्रसन्न रखता है । उन्मादकी तीव्रावस्थामें तथा जीर्णावस्थामै लाभ- 
दायक है । | 

6 ७ है 
११. सपगन्धा चूणयोग । 

द्रव्य--सपँगन्धाका कपड्छन चूर्ण ५ तोले भौर रससिन्दुर ३ माशे ले । 

विधि--दोनोंकों मिलाकर खरल कर लेवें । 
(स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी, आचाय) 
भात्रा--२ रत्तीमे ४ रत्ती, प्रातःसायं जल, दूध या गुलातके अकंके साथ । 
उपयोग--इस योगका सेवन करानेपर अनिद्रा, अपतन्त्रक ( हिस्टी- 
रिया ), उन्माद, रक्तचाप श्रौश नये अपस्मारभ लाभ पहुंचता है ! 

सूचना--( १ ) सपंगन्धाका प्रयोग करनेके पहले निशोत या काला- 
दाना ग्रथवा मेगनेशिया सल्फास जैसे विरेचन द्रव्य देकर उद शुद्धिकर 
लेनी चाहिये'। NS 
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(द्वितीय योग) द्रव्य--सपँगन्धा चुर्ण ५ तोले, जहरमोहरा पिष्टी, प्रवाल 
पिष्टी और अमृतासत्व ६-६ मशे । 

विधि--हनको मिलाकर खरलकर लेवें । 

मात्रा--३ से १ माशा प्रातःसायं गुलाबके अक या गुलकन्दके साथ । 

उपयोग--इसके सेवनसे निद्रा ग्रा जाती है और मस्तिष्कको निबलता 
द्र होती है । 

सूचना- (१) सपँगन्धाके सेवन कालमे नमकरहित भोजन करें तो 
विशेष अ्रौर सत्वर गुण दर्शाता है । 

(२) रक्तभार (ब्लड प्रेशर) को कम करता है । श्रत: अतिक्षीण और 
निर्वेल रोगी, जिसका ब्लड प्रेशर पहले ही कम हो, उनको यह औषधिन 

_दें अथवा विशेष सावधानीके साथ दें । 


१२. विजञयासत्दादि वटी । 


द्रव्य—भांगसत्व ( Ext. Cannabis Indica ) शौर भ्रश्रक भस्म 
१-१ तोला, सफेद मिर्च, छोटी इलायचीके दाने और वंशलोचन २-२ तोले लें! 


विधि--सबको मिला, थोड़े जलके साथ खर्लकय १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 

भात्रा--१-१ गोली, दिनमें ३ बार, जीणे रोगोके तीक्ष्ण प्रकोपमें 
आवश्यकता अनुसार २-२ घण्टेपर जलके साथ दें । 

उपयोग- उन्माद, श्रपस्माय, वाताक्षेप, प्रलाप, कम्प, रज:शूल, राज- 
यक्ष्माकी कास, अर्निमाँदय, अरुचि, धतसार, ग्रहणी, वृक्कशुल और स्वप्न- 
दोषको दूए करती है । 

इस वटीमें मुख्य औषधि भांगसत्व है । यह दीपन, उष्णवीयें, ग्राही, 
मादक, थाक्षेपहर, वेदनाशामक, कामोत्तेजक, गर्भाशय-उत्तेजक और 
आकुञचक, कफघ्न और वातशामक है । अश्रक भस्म उत्तम वातहर, कीटा- 
णुनाशक, योगवाही श्रौर मांसवर्घक है । शेष तीनों सहायक औषधियां हैं । 
भांग सत्वको मुख्य क्रिया प्रलापशमन और शान्त निद्रा लाना, ये मस्तिष्क- 
पर प्रभावकारी होती हैं और यह मनको प्रसन्न बनाती है । इसी हेतुसे 
उन्माद, हिंस्टीस्या ओष प्रलापपर यह वटी लाभ पहुँचावी है । 


इसमें वेदनाशामक गुण और गर्भाशयपर क्रिपाकारी होनेसे ग्रातंव- 
शुलमे यह वटी व्यवहृत होती है । इसी तरह यह वृकशूलमें भी झपना गुण 
तत्काल दर्शाती है । दीपन, पाचन ओर ग्राही गुणके लिये ब्तिसार, ग्रहणी 
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श्रौर श्रवाहिकामें अन्य औषधिके साथ यह दी जाती है। 


१३. चण्टासव । 


द्रव्य--शंख।वलीका स्वरस ५ सेर, शक्कर १; सेर, शहद १। सेर, घायके 
फूल २० तोले, मुनफा २० तोले, ब्राह्मी ( जलनिम्ब ), जटामांसी और 
नेत्रबाला ५-५ तोने तथा छोटी इलायचोके दाने, तालीसपत्र, दालचीनी 
तेजपात, नागकेशर और काली सिर २।।-२॥ तोले लें । 


विधि--मुनक्काकी चटनीकी तरह पीस लें काष्ठादि श्रौषश्रियोंको जौ 
कूट कर ळें । फिर सबको मिलाकय अमृतबानमे भय मुखमुद्राकर १ मास 

तक बन्द रखें । श्रासव परिपक्व होनेपर बोतलोंमें भर लेवें । 
(पं० श्री मदनलाल जी) 


वक्तव्य-- १० सेर शंखावलीको जलसे धोकर स्वरस निकालें । लगभग 
२।। सेर जल मिलाना पड़ता है। तेयार होने१द ३।।-४ बोतल श्रासव 
बनता है । 


मात्रा--१। से २॥। तोले दिनमै दो बाद समान जल मिलाकर । 


उपयोग--यह आसव मस्तिष्कपर शामक असथ पहुँचाता है । उन्माद, 
अपस्मार, मदात्यय जनित निद्रानाश, बुद्धिमांथ, अभ, भ्रमेह, पुयमेह, 
थ्रोइ दाह श्रादि रोगोंको दूर करता है, तथा मानसिक श्रस्वस्थताको 
शमन करता है । 


इसी प्रकार (उपरोक्त विधिसे) ब्राह्मी तलमे कही हुई ब्राह्योसे जल- 
निम्बासव बना लें। वह भी अपुवें फलदाता है। मस्तिष्क सम्बन्धी 
प्रत्येक रोगोंमें जल निम्बको अनेक प्रकारसे सेवन कश्नेपर चमत्कारी लाभ 
मिलता है। 


शंखावलीसे जो आसव बनता है यह मस्तिष्क शामक है । इस हेतुसे 
उन्मादको तीव्रावस्थामे उपयोगी है और ब्राह्मोमेंसे बना हुआ श्रासव उत्ते- 

जक होनेसे चिरकारी अ्रवस्थामें लाभ पहुँचाता है । 
(श्री पं० राधाक्कष्ण द्विवेदो ) 


१८ बात न्याधिं । 
१. रसराजरस (वात) । 


द्रव्य---शुद्धपा रद (रससिदूर) ४ तोले; अभ्रकके सत्वकी भस्म (अभाव॑- 
में अभ्रक भस्म) १ तोला और सुवर्णंभस्म ६ माशे ळे । 

विधि--इन तीनोंकों मिलाकर १२ घण्टे घीकु वारके रसमें खरल करें। 
फिर लोहभस्म, रीप्यभस्प, वंगभस्म, असगंध, लौंग, जाविन्नी और क्षी र- 
काकोली, ये ७ औषधियाँ ३-३ माशे मिलाकर सकोयके रसमें ३ दिन खश्ल 
करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (भें० २०) 

मात्रा--१ से २ गोली । दिनमें २ बाइ । मिश्री मिले हुये दूध, च्यवन- 
प्राश या खमीरेगावजवां अम्बरीके साथ । 

उपयोग--इस रसके सेदनसे पक्षाघात, अदित, हुनुस्तम्भ; अपतन्त्रक, 
(हिस्टी रिया ), धनुस्तम्भ, आमवात, ग्र॒श्नसी, अपतानक (7९४३०५३) बधि< 
स्ता, चक्कर आना और श्रचेक वातविकार नष्ट होकर बल, वीर्य और 
बाजीकइण शक्तिकी वृद्धि होती है । 

सूचना--रसराज रसके ११ पाठ स्सयोगसागरमें दिये हैं । इनके श्रति- 
श्क्ति नाम बदलकर कुछ पाठ मोर दिये हैं। तथा ४-६ पाठ प्रकाशित नहीं 
हुये । इन सब पाठोंमें यह पाठ वातरोगपर विशेषतया उपकाश्क हे । यह 
रस उत्तम वातशामक, रसायन, शुत्रवद्ध क, मस्तिष्कपोषक श्रौर हद है । 
मस्तिष्क, हृदय और वातवी हिनियोंपर विशेष प्रभाव दर्शाता है । सामा- 
न्यतः वातदोष और रस=रक्त आदि सब धातुश्चोंको बलप्रदान करता है । 

वातरोग जीण होनेपर देह और सब इन्द्रियां निर्बल हो जाती है, 
उष्ण झौर शीतल कोई भी औषधि सहन नहीं होती । उन हताश योगियों 
के जीवनको रक्षा श्रीर शक्तिवृद्धिकि लिये इसयाज अमृतके सदृश उप- 
कारक है । 


वृद्धावस्थामें श्रौर वातरोगके हेतुसे देह अति निर्बेल बननेपर चक्कर 
आते रहते हैं । कौई कार्य करनेका उत्साह नहीं रहता, ठण्ड बिल्कुल सहन 
नहीं होती । बार-बाइ शिरदर्द हो जाता है और मानसिक व्याकुलता बनी 
रहती है । ऐसी स्थितिमें रसराजका सेवन खमीरे गावजवां अम्बरीके साथ 
करानेपर थोड़े ही दिनोंमें चमत्कारी लाभ पहुँचता है । फिय शने? शनेः 
बलवृद्धि होकर रोग निवृत्त हो जाता है । 

वृद्धावस्था, प्रसवावस्था, अम्ल पदार्थोका अधिक सेवन और धातु- 
क्षीणता आदि कारणोंसे बातवाहिनियोंमें विक्ृति होण मांसपेशियों में 
खिंचाव ($9०877) होता रहता हैं । उस विकारपर यह रसराज,रस आशी- 
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वादके समान हैं । पथ्य-पालनसह सेवन करना चाहिये । अनुपान दूध या 
च्यवनश्राशावलेह्‌ । 

यदि र्क्तमें विष या कोट।णुओंका प्रकोप होकर धनुस्तम्भ या श्रपत्तानक 
को प्राप्ति हुई हो, तो उसपर भी रसराज लाभ पहुँच।ता है । किन्तु विद्रधि 
या प्रसवावस्थाये अपत्यमागंके भीतर क्षत हुआ हो श्रौर उस मार्गसे पुय 
कीटाणुओंका प्रवेश होनेसे तीव्र भ्राक्षेप आता हो, तो उस अवस्थामै इस 
ओषधिका उपयोग नहीं होता । 

यह रस हद होनेसे हृदयको बल देता है। हृत्स्पन्दन रोर रक्ताभिसरण 
क्रिया सबल बनती हैं । रक्तमें रहे हुये विष श्रौय कीटाणुश्रोंका नाश होता 
है । रक्तदबाव (B।०० 7९8५7९) का 'ह्वास हुआ हो, तो बह बढ जाता 
है तथा हाथ, पेर, पीठ, हृदय आदि भ्रवयवोसै वायुका स्पन्दन या पीड़ा 
होती हो, तो वह भी इसके सेवनसे दूर हो जाती है । 


इस रसमें सुवणं वङ्ग, क्षीरकाकोली और असगंध आदि मिलानेसे शुक्रा- 
शय और शुक्रको भी लाभ पहुँचता है । शुक्र शुद्ध घौर गाढ़ा बनता हे। 
कामोत्तेजना होती हैं । मुखमण्डल तेजस्वी बनता है और मन भी प्रसन्न 
रहता है । शुक्रकी नि्बलता वालेको ब्रह्माचर्यका श्राग्रहपूर्वक पालन करता 
चाहिये ओर भ्रम्ल रस प्रधान भोजनका त्याग करना चाहिये । 
पक्षाघातको संप्राप बहुधा रक्तवाहिनियों औय वातवाहिनियोंपष 
आघात पहुँचनेसे होती है । अतः जीर्णावस्थामें दोनोंपर लाभ पहुँचाने बाली 
औषधि दी जाती है । एकांगवीर, योगेन्द्र रस, बृहद्‌ वातचिन्तामणि प्रौर 
रसराजमें दोनोंपर लाभ पहुँचानेका महत्व पूर्ण गुण है । इनमेंसे एकांगवीर 
की तीव्र ओषधियोंकी भावनाएं दी हैं । अत: वह प्रति तीक्ष्णा है, वह सबसे 
सहन नहीं होता । अतः सोम्य प्रकृति वालोंके लिये शेष तीन औषधियों में से 
ही योजना करनी पड़ती हैं। जिन थोगियोंको पित्तप्रकोप न हो और शुक्र- 
क्षय हो, उनको बृहद्‌ वातचिन्तामरि और योगेन्द्र सकी अपेक्षा रसराज 
विशेष अनुकूल आता है । भ्रावश्यकतानुसार नारायण तेलकी मालिश भ्रादि 
बाह्योपचार भी करते रहना चाहिये । 
वक्तव्य-(१) रोग जितना जीर्ण हो ओर रोगी जितना निर्बल हो, 
उतनी ही ओषधिकी मात्रा कम देनी चाहिये । निब्रेलोंके लिये पथ्यका 
पालन ्राग्रहपूर्वंक कराना चाहिये । 
(२) थराबका व्यसन हो तो छुड़ा देता चाहिये । 
(३) भूतकालमें उपदंश रोग हुश्रा हो श्रोर उसका विष देहमें हो, तो 
मल्ल प्रधान औषधि मिला लेनी चाहिये । ; 
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२, नत्रग्रह रस । 
द्रव्य--सोमल, हिंगुल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद. गोदन्ती, नीलाथोथा, 
हरताल, मनसिल झर खर्पद या (जसदका फूल) इन & ओषचियोंको २-२ 
तोले लेवें । 
विधि--पहले पारद, गन्धक मिलाकर कज्जली करं फिर हरताल 
मिलावें । पश्चात्‌ शेष औषधियां मिलाकर अच्छी तरह मदेन करें । एक 
> जीव होनेपर करेले और नीमके पत्तोंके स्वरसमं ६-६ घण्टे खरलकर, सुखा 
कर श्रातशी शोशीम भर, मुख मुद्राकर बालुकायन्त्रमें रख, २४ घण्टे मन्द 
अग्नि देकर तलस्य रसायन बना लेवे । 
मात्रा--१ से २ चावल तक सुबह २।। तोले मकखन या मलाईके साथ। 
उपयोग--यह रसायन गर्धाङ्गवात श्रादि वातयोग, अश, ग्रन्थि श्रौर 
फंलने वाले फोड़ेको नए करता है, एबं गुल्म और शूलको दूर करनेमें यह 
अति हितावह है । यह भ्रौषघ रक्तविकार, विद्रधि, श्वास अथवा फिरंग 
पीड़ित वातद्दोगियोंके लिये भ्रत्युत्तम माना गया है । कफप्रकृति वालोंके 
` जीणे वातरोगमें यहं श्लौषधि दी जाती है । यह वातइलेष्मिक ज्वरमै भी 
लाभ दर्शाता हे । 
सूचना--कोष्टबद्धता हो, तो पहले एबण्ड तेलसे उदरकी शुद्धि करना 
चाहिए । जिन रोगियोंको वुककोद्वारा योग्य मूत्र शुद्धि न होती हो, बाय- 
बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होता हो, मस्तिष्कमे उष्णता यहतो हो, उन 
> रोगियोंको यह रस नही देना चाहिये । 


२. बृहद बातचिन्तामणि रस । 

द्रव्य--सुवर्ण शस्म ३ भाग, रोप्य भस्म २ भाग, ञ्च्रक भस्म २ भाग, 
लोह भस्म ५ भाग, प्रवाल भस्म ५ भाग, मोक्तिक भस्म ३ भाग तथा रस- 
सिन्दूष ७ भाग लें । 

विधि-सबको मिला घोकु वारके रसमें ३ दिन तक खरलकर १-१ र्ती 
की गोलियां बना लेवें । ( भे० २० ) 

मात्रा--१ से २ गोलो नागरबेलके पानमे दिनमें २ बार देवें। हिस्टो- 
रिया पर जटामांसीका सरकं या हिस्टीरियानाशक फाण्टके साथ । सन्निपात 
- मेंतगरादि क्वाथ के साथ। 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे वात रोग समूह तथा पित्ताश्नित वात- 
रोग नष्ट होते हैं । वृद्ध मनुष्य भी तरुण पुरुषके समान स्फूति और बलवाला 
बन जाता है । पित्त प्रधान वातविकारमें यह उत्तम अ्रोषधि है । तत्काल 
घ्रपना प्रभाव दर्शाती है । नव्य और जीरं रोगपर भी इसका विशेष उप- 
योग होता है । यह उत्कृष्ट वातप्रकोप शामक श्रौषधि हैं । 
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यह रस महावातविघ्वंसनके समान आशुकारी तीव्र प्रकोपमे लाभ- 
दायक नहीं है । किन्तु तीव्र क्षोभ शमन होनेपर तथा चिरकारी अवस्थामें 
जीणे वात प्रकोपको नष्ट करनेमें अति हितकारक हैं । जब वातरोगमें दाह 
हृदयमें घबराहट, बेचेनी, मस्तिष्कमे उष्णता मुखफाक आदि प्रतीत होते है, 
तब पित्तवद्धंक ताम्र भस्म, मल्ल या कुचिला प्रधान ग्रौषधियां लाभ नहीं 
पहुँचा सकती। ऐसी अवस्थामै सूतशेखर, योगेन्द्र रस और वृहद्वात चिन्ता- 
मणि प्रयुक्त होते हैं । इनमेंसे सूतशेखरका कार्य योगेन्द्ररस और वृहदवात- 
चिन्तामणिसे भिन्न प्रकारका है । सूतशेखर प्रधानरूपसे पित्तकी श्रम्लता 
मौर तीक्ष्णताको नष्ट करता है श्रौर गोण रूपसे पित्ताश्रित वातविकायको 
शमन करता है । योगेन्द्ररस ओर व्रृहद्बातचिन्तामणि वाछ-संस्थानपर 
मुख्य प्रभाव पहुँचाकर वातप्रकोपको शान्त करते हैं । दोनों रसायन वात- 
केन्द्रको लाभ पहुंचाकर वातवाहिनियोंमें व!तवहन कार्य व्यबस्थित करते 
हैं तथा साथ-साथ पित्त प्रकोपको भी दबाते हैं । 

वक्तव्य-इन दोनों रसायनोंको रचना विरोषांशर्मे समान है । इनमेंसे 
बृहृदुवात चिन्तामणिपे मुक्ता, प्रवालकी मात्रा योगेन्द्र रसको पेक्षा दूनी 
होचेसे विषप्रकोपज शारीरिक उत्ताप कुछ अधिक रहनेपयर विशेष लाभ 
दर्शाता है, तथा योगेन्द्र रसमें सुवर्णकी मात्रा अधिक होनेसे वह मस्तिष्क 
मौर हृदयको बल देना श्रौय रक्त-प्रसादत करना, ये कार्य अधिकतर 
करता है । 

विवेचन--अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) रोग विशेषतः युवतियोंको होता 
है । इस रोगके प्राश्म्भमें मनोवृत्ति, विवेकशक्ति श्रोर वातनाडियोंमे विकार 
उत्पन्न होता है । फिर जननेन्द्रिय ( गर्भाशय आदि ) में विक्ृति हो जाती 
है । कभी गर्भाशय भोर बीजाशयके विकारसे मनोवृत्तिमें विक्कतावस्था आ 
जाती है । फिर अपतन्त्रक रोग उत्पन्न हो जाता है । इस योगमें अति हास्य 
या अति रुदन, दीघं निःश्वास, बीच-बीचमें हास्य या रुदन, घबराहट, 
शवासवरोध, कण्ठावरोध, किसी-किसीको श्रामाशयमें आघ्मान भ्वादि लक्षण 
उपस्थित होते हैं रुग्णा गिर जानेपब भी उसे चारों ओरसे व्यवहार ज्ञान 
रहता है किन्तु वह उस समय बोल नहीं सकती । गिग जानेपय हाथ पेरोंमें 
आक्षेप आता है । इस घकारके लक्षणयुक्त रोगमें मस्तिष्कको बल देकय 
विकारके कारणारूप मानसिक विक्ृृति दूर करनेके लिये यह रसायन श्रति 
हितावह है । आवश्यकतापर इस रसायनके साथ कस्तूरी या भ्रम्बर चौथाई 
रत्ती देने और ऊपर हिस्‍्टीरियानाशक फाण्ट या जटामांसीका श्रर्क पिलानेसे 


विशेष लाभ पहुँचता है । 
सान्निपातिक ज्वरोंमें जब वातप्रकोप होकर मन्द-मन्द प्रलाप, तन्द्रा, 
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नाड़ीमें क्षीणता, हृदयमें घबराहट, हाथ पेरोंमें कम्पन, प्रस्बेद अधिक आकर 
शरीर शीतल हो जाना आदि लक्षण प्रकट हों, तब इस रसका प्रयोग करने 
पर प्रलाप श्रादि सब लक्षण शमन हो जाते हैं श्रनुपान तगरादि कषाय । 
प्रसव होनेपर भ्राई हुई दुर्वेलताको दूर करने और सूतिका रोगको नष्ट 
करनेमें वह शीघ्र लाभ पहुँचाता है । वृद्धावस्थामें वातवृद्धि होने और दुने- 
लता भ्रानेपर यह रसायन जादूकी तरह शक्ति प्रदान करता है। वेठे-बेठे 
कार्य कर्ने चाले व्यापारी वर्ग शोर कितनोंको कमइ पीड़ा बनी रहती 
है । उनके लिये यह रस कटि स्थानको वातना ड़ियां श्रौय वातनाड़ीजाल 
(G2n।०) पर कार्य करके कटिवातको दुर कद देता है । 
रक्तको न्यूनता तथा वातकेन्द्र और वातवाहिनियोंको शिथिलता होनेपय 
बार-बार चक्कर आना, भ्रम, कत्रचित्‌ प्रलाप, मानसिक विकृति ओर 
स्मृतिनाश्च श्वादि लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर इस रसके उपयोगसे 
रोगी थोड़े ही दिनोंमें स्वस्थ हो जाता है । किन्तु शारीरिक उत्ताप ६६° 
डग्रीसे अधिक रहता हो, तो सूतशेखर, प्रवाल पिष्ठी, कामदुघा आदि इस 
इसके साथ मिलाकय देना चाहिए । 
शराब सेवन करने वालोके चिरकारी वातरोग और जीण पक्षात्रातमें 
अन्य श्रौषधियोंकी अपेक्षा यह रस श्रौर योगेन्द्र रस विशेष अनुकूल रहते 
हैं । दोनों तत्काल अपना चमत्कार दर्शाते हैं । इस रसमें रोप्य भस्म होनेसे 
यह वृक्क स्थान शौय मस्तिष्कपय विशेष शामक असर पहुँचाता है । श्रौय 
योगेन्द्र रस रक्तप्रसादनकर तथा हृदयपर बल्य असर पहुँचाकर विशेष फल 
दर्शाता हे । 
ग्रीष्म ऋतु तथा उष्ण देशोंसें और पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंको वात- 
प्रकोप होकय मस्तिष्कमें पीड़ा होना, बेचेनी, हाथ पेरोंमें भड़कन होना या 
झनभझनाहट होना, कभी-कभी मन्द-मन्द शूल चलना, कमरमें कुछ ददं 
होना, बार-बार खट्टी डकार आना, मुखपाक होना, अन्त्रभैं वायुकी गुड़- 
गुडाहट होना, मलावरोध रहना, यक्कत्‌का पित्तत्ाव कम होनेसे अन्तमें 
दुर्गन्ध आना झादि लक्षण प्रतीत होनेप३ यह रस श्रच्छा लाभ पहुँचाता है । 
उपदंशके कीट।णु या सुजाकके कोटाणुओंके विषप्रकोपोंसे वातवाहिनियोंकी 
विक्कति होकर नपुसकता आई हो, तो इस रसायनसे वातवाहिनियोंका 
संकोच दूर होकर नपुसकताकी निवृत्ति हौजाती है । 
श्रनेकोंको शुक्रक्षय होनेपर रक्तकी न्यूनता और वातप्रकोप होकर कमर, 
पिण्डली आदि स्थानोंमें माझिये खिचना, मन्द-मन्द शूल चलना, सामान्य 
वेदना होना, मूत्रमागे ओर शुक्रमागेमें श्रतिदाह होना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। उनके लिये रसराज और बृहद्‌ वातचिन्तामणि दोनों रस अमृतके 
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सदृश उपका एक हैं । अग्निमांद्य और पाण्डुता अधिक हो, तो र्‍्सराजकी 
अपेक्षा यह रस विशेष अनुकूल रहता है । 

शुक्रका दुरुपयोग होनेसे नपु सकता आई हो, बह भी इस रसके सेवनसे 
दूर होती है प्रौर शुक्रत्नावका भी दमन होता है । 

विद्यार्थी वर्ग, वकील श्र प्रन्य मानसिक श्रम करने वालोंके लिये वह 
महौषधि है । मानसिक श्रम अधिक करनेपर ग्रोजका क्षय होता है । फिर 
मस्तिष्ककी निर्बलता, शिरदद, चक्र आना, स्मरण रखने योग्य विषय 
विस्मृत होजाना, निस्तेजता, श्रालस्य, भ्रप्रसन्नता, हाथ पेरोंकी नसें खिचना 
और अर्निमांय आदि लक्षणा प्रकाशित होते हैं । पे सब लक्षण इस रसके 
सेवनसे थोड़े ही दिनोंमें दूर होते हैं। मुखमण्डल प्रफुछित और तेजस्वी बनता 
है, शरीय और मन उत्साहित होते हैं तथा स्मरणशक्ति औय विचारशक्ति 
सबल होती है । अनुपान रूपसे सारस्वतारिष्ट या चंडासव देना चाहिये । 

इस रसमे मिलाये हुए द्रव्योंमेंसे सुवर्ण अस्म सेन्द्रिय विषनाशक, चात- 
केन्द्रपोषक, हृद, रक्तप्रसादक श्रौर शुक्रवद्धक है । रीप्यभस्म मांस संस्थान 
और वातवाहिनियोंकी विकृतिको दूर करती है । ओर हृदयको शक्तिप्रदान 
करती है । लोहभस्म रक्तपौष्टिक है, रक्ताणु भ्रौर रक्ताभिस रण क्रिया दोनों 
को बढ़ाती है । प्रवाल भ्रौरु मौक्तिक विषघ्न, अस्थिनलवर्धक और पित्तप्र- 
कोपशामक है । रससिदूर रसायन, हृदयपौष्टिक, विषनाशक श्रीद वातहय 
है। घीकु वाइ भ्रामाशय और अन्त्रस्थ विषको निविष बनानेमें सहायता 
पहुँचाता है । 











४. वृहृदजा्मी वटी । 

द्रव्य---अभ्रक भस्म, संगेयशवपिष्टी, सुवणेके वक, अकीकपिष्टी, माणिक्य 
पिष्टी, प्रवालपिष्टी, मुक्तापिष्टी, कहेरवापिष्टी श्लोर चन्द्रोदय, ये & ओऔषधियां 
६-६ माशे, जायफल, जावित्री, वंशलोचन, लौंग, कूठ, कालाजी रा, पीपल, 
पोपलामूल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, नागकेशर, श्रनी- 
सून, सौंफ, धनिया, अकरकरा, असगन्ध, चित्रकमूल की छाल, कुलिजन, रूमी 
मस्तंगी, शंखावली ओर एवेतचन्दनका बुरादा ये २२ औषधियाँ ४-४ माशे, 
कस्तूरी, अम्बर, ब्राह्मो, तिसोत, अगर और केशर ये ६ औषधियाँ १।।-१॥। 
तोले लें । 

विधि--पहले केशय, कस्तूरी ओर शभ्रम्बरको खरल करें । फिर भस्म 
घौर पिष्टी पश्चात्‌ सुवणंका एक-एक वकं मिलाकर खरल करें । तत्पश्चात्‌ 
शेष ओऔषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिला ब्राह्मी (जल नीम) के स्वरसमें २ 


दिन मर्दन कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लें । 
(स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय) 
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मात्रा--१ से ४ गोली तक विनमें २ या ३ वार देवे! 

अनुपान-(१) सन्निपात ज्वरमें प्रलाप शमनार्थं तगरादि क्वाथ । 

(२) अपतन्त्रक (हिस्टीरिया) श्रीर आक्षेपक वातपर मांस्यादि क्व!थ । 

(३) संतत ज्वरमें शहद । 

(४) विविध वातप्रकोपपरु दशमूल क्वाथ । 

(५) हृदयकी निर्बेलतापर खमीरेगावजवां । 

(६) श्रम, चक्करपर द्राक्षादि चूर्ण । 

(७) उन्माद, अपस्माऽपर ब्राह्मो घृत गा सारस्वतारिष्टके साथ । 

उपयोग--इस ब्राह्मो वटीके सेत्रनसे मस्तिष्क, वातवाहिनियां और हृदय 
सबल बनते हैं, रदरमें मलसंग्रह हो गया हो, तो वह दूर होतः हे और श्राम 
जल जाता है । इस हेतुसे संधिपात, हिम्टीरिया, विषमज्वद और हुदयकी 
निर्बलतापरु सफलतापूर्वक व्यवहृत होती है । 

हिस्टीरिया रोगिणीको यदि बार-बार हिस्टीरियाका दौरा होता हो, 
सामान्य वचनोंसे दुःख पहुँचनेपर बेहोशी भ्रा जाती हो, हुदयमें घड़कन बढ़ 
जाती हो और निरुत्साह करने वाले विचार बार-बार श्राते रहते हों, तब 
मुख्य औषधिके साथ अथवा स्वतन्त्र रूपसे अकेली मानसकेन्द्र और हृदयको 
सबल बनानेके लिये इस बटीका सेवन कराया जाता है ! 


थिवेचन--बरुहृदुब्राह्मी त्रटोका उपयोग ज्वरावस्थामें प्रलाप आदि लक्षण 
उपस्थित होनेपर भी किया जाता है । वातपित्तप्रधान प्रलापावस्थामें सूत- 
शेखर, दृहद्कस्तूरीभैरव श्रौर बृहद्‌ ब्राह्मी वटी उपकारक हैं । ये तीनों हद्य 
प्रौपधि हैं, किन्तु तीनोंका उपयोग लक्षण भेदसे पृथक्‌ होता है । शारीरिक 
उत्ताप १०२? से १०४° या श्रधिक हों, दाह, निद्रानाश, तृषा, शीरषंशुल, 
पीले पतले गरम गरम दस्त, अचेतावस्थामें भ्रसम्बन्ध प्रलाप ग्रौर सचेता- 
वस्थामें प्रलापशमन आदि लक्षण होनेपरु सूतशेखर विशेष लाभ पहुँचाता 
है ! शारीश्कि उत्ताप १०२° या अधिक शाक्षेप, दांत भिचना, पतले दस्त, 
नाड़ियोंका खिचाव और प्रबल प्रलाप होनेपर वृहत्‌ कस्तूरीभेरव सत्वर 
फलदायी है । शारीरिक उत्ताप १०१° या कम, निद्रानाश, शक्तिपात, मान- 
सिक व्याकुलता, उदासीनता, भ्रन्त्रमें आम, कमि या दूषित मलका संग्रह 
होना, मललिप्त जिह्वा, मन्द-मन्द प्रलाप ओर मस्तिष्कमें भारीपन आदि 
लक्षण होनेपर उदर शोधन करके बृहदु ब्राह्मीवटी तगरादि कषायके साथ 
देवेपर सत्वर लाभ होता है । 

विषमज्वर अनेक दिनोंतक रह जानेपर शारीरिक निर्बलता घधधिक 
आई हो, तब रोग शामक मुख्य श्रोषधिके साथ इस वटीका सेवन कराते 
रुहनेमें रोगसत्वर शमन होकर बलको वृद्धि होती है । 








३०० इंसतन्त्रेसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड - 


५७७० १७० ४७ कली कत ९ पिक पक A ANI NASA 





५. पीतमगांक रस । 

द्रव्य--सफेद सोमल, हरुताल, मनःशिला ओर फिटकरी चायो औष- 
धियाँ १-१ तोले ले । 

विवि--इनको जोकूट करें । फि केलेके खम्भेका रस और शिवलिङ्को 
का रस २०-२० तोलेके साथ क्रमश: खदलकर टिकिया बनाकर सुखा लेवें। 
पश्चात्‌ छोटी हांडीसे रख, ऊपय समान मु हवाली हाँडी रख डमरूयन्त्र 
बनाकर इढ्‌ संधिलेष करें । सूखनेपय चूल्हेपरु चढ़ा ६ घण्टे हाख्नि देकर 
पुष्प उड़ा लेवें । यन्त्र स्वाङ्गशोतल होनेपर पीला सत्व निकाल लेवें । 

( २० चं० ) 

वक्तव्य---रस चण्डाशुकारने स्वर्ण वंगका उपनाम पीत मृगाङ्क दिया 
हे, किन्तु वह सौम्य है, यह उग्र है । 

मात्रा-१/१६ से १/४ सत्ती, १ से २ लोले घत मिश्रीके साथ दिनमें 
एक बार भोजन कर लेनेपर तुरन्त देना विशेष अनुकूल रहता है । 

उपयोग--यह सत्व वातविकाय, हिक्का, श्वासरोग, वातरक्त शोर कुष्ठ 
शेगका नाश करता हे। यह औषध रसायन, उत्तेजक, सेन्द्रिय बिपनाशक, 
कीटाणुनाशक श्रोर वातहरु है । 

फिरङ्ग रोग होनेपरु प्रारम्ममें उचित लक्ष्य न देनेमें उसका विष मांस 
भ्रादि धातुम्रोंमें लीन हो जाता है । फिच वातविकार, पक्षाघात, भ्रदित; 
कटिवात, कम्प, रक्तविकार, फोड़ा-फुन्सी, गुदशूक, नासाब्रण, तालुछिद्र, 
न।ड़ोव्रण, उदरकृमि ओर कुष्ठ प्रादि उपद्रव उपस्थित होते हैं । इन उप- 
द्रवोको दुर करनेके लिये मल्लप्रधान ओषधि दो जाती है। उपदंशसुयं, 
मल्ल सिन्दुर, मझादि वटी, व्याधिहरण, अष्रमूति रसायन, नवग्रह रस श्रोर 
यह पीतमृगांक ये सब उपकारक है । इनसेसे मेदोवृद्धि पौर कफ प्रधान 
प्रकृति वालोंको मल्लप्रधान व्याधिहरण अथवा पीतमृगांक इतर मौषधियीं 
की अपेक्षा सत्वर फल दर्शाता है । 

यह रस श्वास, मंदार्नि, फिरंग, कलीचा, मलेरिया ज्वरके वेग इत्यादि 

सोगोंमें उचित झनुपानसे भ्नत्यन्त लाभदायक है । उत्तेजक मोर बल्य है । 
घ्रनेक त्वचाके रोगोंका नाश करता है । 

सूचना--( १) भोजनमें दुध भात या मद्दा-भात तथा शीतल जल पथ्य 
रूपसे देवें । उष्ण पदार्थोका त्याग कावे । 

(२) यह सत्व वात घोर कफभ्रकोपज रोगोंपर हितावह है । पित्त प्रधान 
लक्षण दाह, नेत्रमें लाली, भ्रति प्रस्वेद रादि हों तो इस रसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 

(३) यह तीक्ष्ण औषध है । अतः इसे अकेला सेवन न करावें । फिट- 


OAM eft I woof SNES 


» sm Da «काम समा... सा 


RE BO HI Gt ent ~ मम्मी. 3 ams em > क जक कमा का काका काल तक्रताङ क ' लक लाता लका 3००-२० 


वात व्याधि ३०१ 


DT Se ETAT TET PETE ECE "VOM TP SRT EY SF २०८ PIE १२७ RTO SO हि नि क क SD 


करीकी भस्म १ रत्ती या शामक ओऔषधिके रूगमें प्रवालपिषएी १-१ रत्ती 
मिलःकय सेवन करुना चाहिये । (श्री साधाकृष्ण वेद्य) 

(४) ज्वर श्रधिक हो, उस समय इस औषधका सेवन नहीं कशना 
चाहिये ! रक्तपित्त, श्रम्लपित्त मा मूत्ररोग, दाह हो, तो भी इस यसका 
सेवन नहीं कराना चाहिये । पित्तप्रधान प्रकृति वालोंको या पित्त प्रधान 
ऋतुके हेतुसे इस श्रौषधके सेवन करनेके पश्चात्‌ ज्वर आजाय, अथवा मु ह- 
पर शोथ उपस्थित होजाय, तो तुरुन्त इसे वन्द कर देना चाहिये । केवल 
दुधका ही भ्राहाय करें । उष्णता प्रतीत हो तो घीकी मात्रा बढ़ानी चाहिये । 

६. स्पशवातारि रस । 

द्रव्य-शुद्ध पास्द (श्ससिदूष) ८ भाग, एरण्ड तेलमें शुद्ध किया हुआ 
कुचिला १० भाग, शुद्ध गन्धक १२ भाग, कुटकी श्रौर त्रिफला (हरड, 
बहेड़ा, आँवला) ३-३ भाग, भिलावा, चित्रकमूल, नागषु्मोथा, बच, अस- 
गन्ध, रेणुका (श्रभावमें निगु ण्डीके बीज) शुद्ध बच्छुनाग, कूठ, पीपलामूल, 
नागकेश और लोहभस्म ये ११ श्रोषधियां १-१ भाग तथा गुड़ २४ भाग लें । 

विधि--पहले पाइद-गन्धककी कज्जनी करें । फिर लोहभस्म, बच्छ- 
नाग, कुचिलां और शेष औषधियोंका कपड़छन चूर्ण क्रमशः मिलाकर मदेन 
करें । तत्पश्चात्‌ गुड़के साथ खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बनालें । 
इसे महायोगदाज गुग्गुलुके समान काए मुसलीसे कुटकर तेयार करुना 
चाहिये ) | (२० र्‌७ स०) 

माच्रा--१ गोलीसे प्रारम्भ कर भ्रकृतिके श्रनुकूल रहे, उतने तक (१२ 
गोली या न्यूनाधिक ) बढ़ावें । दिनमें दो समय निवायें जलसे या मलावरोध 
होनेपर त्रिफला चरुणा से दें । 

उपयोग--वह रस २-३ मास तक ान्तिसे सेवन करनेपश स्पशंवातको 
नष्ट करता है । शदीयके भीतर बहुधा तोइनेके समान पीड़ा और दाह हो, 
बाह्यत्वचापर स्पशंका वोध न होता हो, तथा स्थान-स्थानपर इक्तविकारके 
धब्बे देखनेम आते हों, तब स्पशं वात थोग कहलाता है । इस विकाणपय 
यह रस प्रयोजित होता है । यह रस आअ्रामवात गृध्रसी, वातरक्त, कुष्ठ एवं 
उपदंश जण्य कुष्ठ शेग, चर्मेरोग आदि रोगोंपर भी लाभ दर्शाता है । 

इस इसमें लोहभस्मके स्थानपर कितने ही चिकित्सकोंने इन्द्रायणका 
मूल मिलाया है । इन्द्रायणका मूल रकतशोधनमें हितावह है। और लोह 
भस्मका पायदके साथ संयोग होनेसे कीटाणुनाश, रक्ताणुवृद्धि झौर यक्ता- 
भिसरण क्रिया-वृद्धि इन तीन कार्योमे अच्छी सहायता मिल जाती है । इस 
हेतुसे हमने लोहभस्म मिलाना विशेष हितावह माना है । आवश्यकतापर 
इन्द्रायण मूलका उपयोग भी शनुपान रूपसे हो सकता है। 
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७. खंजनिकारि रस । 
विधि-एरण्ड तेलसे शुद्ध किये हुए कुचिलेका कपड्छन चणे, मह्लसिन्दूर 
(रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड दुसरी विधि) और रजतभस्म तीनों समभाग मिला 
अजु न छालके क्वाथकी ७ भावनायें देकर आध-आध रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । (स्व० श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय) 
मांत्रा--१ से २ गोली, प्रात:सायं, गोदुग्ध या दशमूल क्वाथे देवें । 
उपयोग-यह रस उत्तेजक, वातनाष्डीपौष्टिक, हृद्य चौर कृमिनाशक हैँ। 
अदत, खजञ्जवात, कम्पवात, बहिरायाम, अन्तरायाम, कौब्ज, खल्ली, वात- 
शूल आर पुराने पक्षवधपर अच्छा लाभ पहुँचाता है । इसके सेवनसे मांस- 
पेशियों और रक्तवाहिनियोंकी विकृति दूर होती है वातबाहिनियां सबल 
बनती है । यदि उपदंशका विष रक्तमें ्रवस्थित टो तो वह भी नए हो जाता 
हैं। जीणे उपदंशके विषको नए करनेके लिये माजून चोपचीनी या अन्य 
रक्तशोधकके साथ खञ्जनिकारि रस देना चाहिये । 


८. अदितारि रस । 

विधि--केशर, एरण्ड तेलमें शुद्ध किया हुधा कुचिला, हिगुल,रौप्यभस्म 
गक एक रा, जायफल, जावित्री श्रौर लौंग १-१ तोला, सोमज और कस्तूरी 
३-३ माशे लेवें । सबको मिला ब्राह्मी (जल नीम) के कवाथमें १२ घण्टे 
और श्रदण्कके इसमें १२ घण्टे खरल कर आध-आध त्तीकी गोलियां बनावें। 

मात्रा--१-१ गोली; प्रातः सायं गोदुग्धके साथ देवें । 

उपयोग--इस वटीके सेवनसे दत, खञ्जवात, पक्षाघात मौर कम्प- 
वात आदि रोग दूर होते हैं । जीणा अदित और जीणे पक्षवधमें विशेष उप- 
कार दर्शांती है । ` 

९. भन्लातकादि गुटिका । 

द्र्य--शुद्ध भिलाबे ८ तोले, गुड़ ५ तोले, पीपलामूल, पीपल, अ्कण- 
करा, सोंठ और मालकांगनी पे सब १-१ तोला ळें । 

बिधि--सब औषधियोंको कूट, गुड़में मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बनावे । (आ० नि० मा०) 

मात्रा--२ से ४ गोली तक; दिनमें दो बार; जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह वटी संधिवात, गठिधावात, कटिवात और उदरवातको 
दुर कर्ती है । इस वटीके साथ तेलके पदार्थोका सेवन ग्रधिक अनुकूल सहत 
है । खटाई, शकर झौर घी दाला पदार्थे ग्रौर दूध कम अनुकूल या प्रतिकूल 
रहते हैं । सुजाक भ्रादि रोगसे संधि जकइ जाती है, उसपर भी यह वटी 
लाभ पहुँचाती दै । मलावरोध रहता हो, तो त्रिफलाका फाण्ट अनुपान रूप 


से देना चाहिये । 
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सूचना--शाकको छोंक देनेमें राईका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
न्यथा सारे शरीरमें शईके समान फुन्सियाँ निकल घाती हैं। 


१०. वातहर गूगल । 

द्रव्प-शुद्ध गुगल १० तोले, बीजाबोल ५ तोले, पीपलामूल ५ तोले 
और शुद्ध हिगुल १। तोलने लेवें । 

विि--सबको मिला धी लगा, कूटकर २-२ स्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा--१ से ४ गोली तक । दिनमें ३ बार; भ्रदरकके रस ओर शहद 
अथवा रास्नादि अर्कके साथ देवें । 

उपयोग--इस गुगलके सेवनसे थोडे ही दिनोंघे कमसकी वायु दूर हो 
जाती है । ख्ियोंके मासिकधमंकी शुद्धि न होती हो तो उसमें भी लाभ हो 
जाता है । एवं समस्त दारीरके वात योगोंका शमन होजाता है। जीणे रोगों 
में शान्तिपूर्वक इथ्य पालन सह २-३ मास तक सेवन कदाना चाहिये । 


११. रसोनादि गूगल । 

द्रव्य--शुद्ध गुगल १० तोले, लहसुन साफ किया हुश्चा « तोला, सोंठ, 
कालीमिचें, पीपल, शस्ना और एरंडके बीजोंका मगज ये श्रौषधियां २।।- 
२।। तोले छे । 

विधि-सबको मिला कट, घोके साथ २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावं । 

सूचना--एण्ण्डके मगजमेंसे जिन्भी ( पत्ती ) निकाल देनी चाहिये । 
अन्यथा थ्यौषध सेवनसे बेचेनी रोर उबाक होने लगती है । 

उपयोग--इस गूगलकी २ से ४ गोली दिनमै ३ बार निवाये जलके 
साथ देते रहने से संधिवात; हाथ-पेर श्रादि भ्रवयवोंमे बाए-बार होने वाली 
वातज पीड़ा औश उदर्वात आदि विकाश शमन हो जाते हैं । 

कितने ही रोगियोंको कुछ वातुल पदार्थं खाने, शीतंकालमे बहल आने 
और वर्षा ऋतु आदि कारणोंसे कभी किसी एक अवयवमें तो कभी दूसरे 
भ्रवयवमभे बातप्रकोप जनित वेदना होती रहती हैं। उनके लिये यह गूगल 
हितावह है । 








१२. अपतन्त्रकारि वटी । 
द्रव्य--भुनी हींग १ तोला, कपुर १ तोला, गांजा ६ माणे, खुरासानी 
अजवायन और तगर (आसारूव) २-६ तोले हें । 
विधि--सबके कपड्छन चूर्णको मिला जटामाँसीके क्वाथ ( फाण्ट ) में 
१ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी, ग्राचाये) 
माना--२-२ गोली, दिनमै ३-४ बार मांस्यादि क्वाथके साथ । 
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उपयोग--यह वटी अपतन्त्रक (हिस्टी रिया) पर अच्छा लाभ पहुँचाती 
है । नपे रोग और पुराने, दोनोंपर हितकारक है । 


१३. गृप्रसीहर शुटिका । 

द्रव्य--महायोगराज गूगल ८ तोले, भुनी हींग तोले, श्रौर जिड्भी 
निकाली हुई एशण्डकी मिगी २ तोले । 

विधि--इनको मिला रास्नादि क्वाथमे ६ घण्डे खरलकर १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना लेवें । 

मात्रा--१ से ४ गोली तक । प्रातः या प्रातः सायं निवाये जलके साथ 
देते रहें या सास्नादि क्वाथके साथ देवें। कब्ज हो, तो एरण्ड तेलके 
साथ देवें । 

उपयोग--इस बटीके सेवनसे ग्रप्रसी वायु थोड़े ही दिनोंमें दुर हो जाता 
है । इस श्रौषधके सेवन कालमें घी श्रौर तेल वाले पदार्थोका सेवन्न अधिक 
अनुकूल बहता है । 





१४, कारस्करादि गुटिका । 
द्रव्य--एरण्ड तेलमें शुद्ध किया कुचिला २० तोले, शुद्ध सिंगरफ ५ 
तोले, अकरकरा ५ तोले, सोंठ, पीपल, काली मित्र, जायफल भौर जावित्री 
२-२ तोले तथा लौंग, दालचीनी, पीपलामूल भौर केशथ १-१ तोला लें । 
विधि--सबको मिला कुट कपड्छन चुर्ण करें फिर जायफल, कालीभिचें 
आर लौंग ५-५ तोलेको ५ गुने जलमें मिला अर्धावशेष क्वाथ करे । इस 
क्वाथके साथ चूणको १ दिन खरलकर १-१ इत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
मात्रा--१ से २ गोली । दिनमें ३ बार जल या दूधक साथ देवें । 
वक्तव्य--केवल वातनाड्योंकी दुर्बलता, श्रामाशय-दौबेल्य, श्रग्निमाँद्य 
श्रोर कोष्ठाश्रित दोषोंको दूर करनेके लियेकुिला-मिश्रित औषधि थोजनके 
१ घण्टे बाद गर्म जलसे देना विशेष लाभदायक है । शाखाश्रित दोषोंमें तथा 
सर्वाङ्ग बायु और मांसगत वायुके श्मनाथं भोजनसे ३ घण्टे पहले उचित 
अनुपान कषाय, स्वइस या दूधके साथ देवं । 
(श्री पं० झाधाकृष्णाजी द्विवेदी) 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे जीण वातरोग नष्ट हो जाते हैं, शरीरे 
वल श्रौर इक्तकी वृद्धि होती है, श्रन्त्रकी परिचालन क्रियामें वृद्धि होनेसे 
मल-शुद्धि नियमित होती हुँ, पतले दस्त होते हीं, तो मल बंध जाता है, 
क्षुधा प्रदीप्त होती है, मन्दाग्नि,अजी णा, ग्रहणी शौर वीयंविकार शमन होते 
हैं, तथा हाथ पैर और कमडका दर्द दूर होता है । यदि मांसपेशियां सुखती 
जाती हों तो बह विकृति भी दूर होती है । अदितबात, अर्धाङ्गवात, संधि- 
वात, शिरोगतवात और उदरवातके शामनमें यह औषधि अति हितावह है । 
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देहके किसी भी भागमें वातवाहिनियोंकी विकृति होनेंपर यह वटी उसे 
सत्वर दूष करती है ! संज्ञावह वातनाडियोंकी विकृति अर्थात्‌ जिस स्थान- 
पर स्पशंजनित बोध न हो उसपर इसका प्रयोग नहीं होता । चेष्टा-नाड़ियों 
की विक्रतिमें यह लाभदायक है । 

इस वटीके उपयोगसे उदरवात दूर होते हैं । जीणां कोष्ठबद्धता, अग्नि- 
मांय, उदरकृमि औथ अपचन ग्रादि विकार दूष होते हैं। पचन-क्रिया सबल 
बनती है । आलस्य, अधिक निद्रा भर मस्तिष्कको निर्बेलता दुर होकर 
उत्साहकी वृद्धि होती है । 

पौष्टिक ग्रौपधिके साथ प्रयोग करनेपर बल्य, कामोत्तेजक गुणा दर्शाती 
है । स्वप्नदोष दूर होता है । स्मरणक्ति और वीर्येकी वृद्धि होती है । पुष्टि 
के लिये यह गुटिका प्रातःकाल और रात्रिको मिश्री मिले दूधके साथ सेवन 
करनी चाहिये । 
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१५. नागरादि गुडिका । 

द्रव्प--सों5, काल्लीमिर्च. पीपल और पीपलामूल चारोंको समभाग लें । 

विधि--सबको मिला कपडछान चूण करें । फिर शहदमे मदनकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बनावें और सोंठके चूणेमे डालते जायं । 

उपयोग--२ से ४ गोली । दिनमै २ या ३ बार सेवन करानेसे हाथ- 
पेशेंकी नसें खिचना, बांयटे श्राना, निद्रा न आना, ऐंठन, श्रामवृद्धि, उदरमें 
चातसंचय रहना, क्षुधानाश श्रौर मु हमें चिपचिएापन रहना श्रादि विकारों 
को दूइ करती है । यह सामान्य औषधि होनेपर भी श्रच्छा लाभ पहुँचाती है। 

यदि पैरोंपर अधिक ऐंठन हों, तो जायफलको ४ गुने तिल तेलमें उबाल 
कर उप तैलसे मालिश करनेपर सत्वर लाभ पहुँचता है । विसूचिका रोग 
की ऐंठन पर भी यह तेल लाभ पहुँचाता है । 

कितने ही वृद्धोंको चात्रिमें निद्रा नहीं आती, उनको इस गुटिकासे निद्रा 
आने लगती है और वातप्रकोप नहीं होता है। 


१६. कूष्साण्ड अक । 

द्रव्य एवं विधि--एक पेठा पक्का ५ सेय वजनका लेक ष डण्ठलकी जगह 
चाकूसे काट, छेदकर उसमेंसे चम्मचसे गर्भ, बीज आदिको चला देवें । फिर 
उसमे २० तोले हीरा हींग भर; पूर्ववत्‌ बन्दकर, कपड़मिट्टी करके सुखा 
देवें । फिर उसका मुख ऊपरकी तरफ रहे, उस तरह जमीनमें दबा देवें । 
किसीको शंक! हो कि जमीनमें दब्ाचेसे पेठा सड़ जायगा, तो उस शंकाके 
निवारणार्थं कहना पड़ेगा कि, ऊपर्‍की छाल भी जेसीकी वैसी रहती है 
और भीतरका मगज रस रूप बन जाता है। एक मासके पश्चात्‌ पेठेको 

यू द्वि फा०.नं० २० | 
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निकाल सम्हालकर मुखपरसे कपड़मिट्टी दूर कर, पेठेके मु हको खोल, उसमें 
से लोहेके नलिकायन्त्र द्वारा अकं निकाल, छानकर बोतलोंमें भर लेवें । 
यह अर्क २-३ वर्ष तक भ्रच्छा रहता है । (आ० नि० म०) 

सूचना--पेठेके ऊपर लगभग ८-६ इञ्च मिट्टी अजाय, उतना गहरा 
गड्ढा खोदना चाहिये । जिस जमीनमें शुष्कता हो ऐसे स्थानपर पेठेको 
दबाना चाहिये । भूलसे मुख भाग नीचे न रह जाय, यह सम्हाले, अन्यथा 
सब अकं जमीनमें चला जायगा । 

मात्रा--५ से १० बुद । दिनमै ३ बार २।।-२॥। तोले जलमे मिलाकर 
पिलावें । 

उपयोग--इस अकंके सेवनसे देहमै भ्रति उष्णाता उत्पन्न होती है। 
समस्त वातरोग, कटिग्रह, सांधों सांधोंमें वेदना श्रौर पक्षाघात आदिका 
शमन हो जाता है, तथा समस्त वात कफ प्रधान रोगोंमें भी लाभदायक है । 


१७. माँस्यादि क्वाथ । 
द्रव्य-जटामांसी ८ तोले, असगन्ध २ तोले ओर खुरासानी श्रजवायन 
१ तोला लें । 
बिधि--सबको मिलाकर जोकूट कर लें । 

(स्व० पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय) 
मात्र।-१।-१। तोले, चुणेको १० तोले जलमें मिला श्रर्धावशेष क्वाथ करें। 
उपयोग--इस क्वाथका उपयोग हिस्टीरिया, अपस्मार, एक्तचाप, 

भ्राक्षेपक वात और बालकोंके नृत्य वात (ट०:९१) पर केले या वृहदु 
वातचिन्त।मणि, ब्राह्मीवटी, हिस्टीस्यानाशक वटी, भ्रपतन्त्रकारि वटी या 
सपंगन्धा वटी के साथ होता है। 
१८. त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु । 
द्रव्य-लहसुन, असगन्ध, हाऊबेर, गिलोय, शतावरी, गोखरू, विधा, 
रास्ना, सौंफ, कचर, ध्रजबायन ओर सोठ ये १२ श्रौषधियाँ ४-४ तोले, 
शुद्ध गुगल ४८ तोले और गोघृत २४ तोले लेवें । 
विधि-सब ओषधियोंके कपड़छन दूणा ्रौर गुगलको थोड़ा-थोड़ा गौ 
घृत मिला कूटकर एक जीव बना लें । फिर २-२ रत्तीकी गोलियां बना 
लेवें । ( बं० से० ) 
मात्रा--२ से ४ गोली । दिनमें ३ बाय, रास्नादि क्वाथ या रास्नादि 
रकं या रोगनाशक, अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--यह गूगल कटिग्रह, एध्रधी, बाहु, पीठ, जानु, ( घुटने ), 
वेरु, संधि, हट्टी, मज्जा और स्नायुगत वात, हनुग्रह भर कुछ श्रादि रोगोंको 
दुर करता है । वातज और कफज रोग, हुद्रोग, योनिदोष, खञ्जवात और 
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अस्थि-मज्जा श्रादिके विकारोंका नाश करता है । 

पक्षाघातकी प्रारम्भिक अवस्थामै दशमूल क्वाथके साथ सेवन करानेपर 
थोडे ही दिनोंमें रोग निमु हो जाता है । यदि ग्रप्रसी आदि जीणे बाउ 
गो पर्‌ देना हो तो शान्तिपूर्वक ४-६ मास तक सेवन करना चाहिये । 


१९. पश्चाम तलोह गुग्गुलु । 

द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रौप्यभस्म, श्रश्रकभस्म और सुवर्णे- 
माक्षिक भस्म ४-४ तोले, लोहभस्म ८५ तोले शौ ९ शुद्ध गुगल २८ तोले लें । 

विधि--पहले पारद गन्धककी कज्जली करके भस्में मिलावें । फिर 
लोहेकी खरलमें गुगलको थोड़ा-थोड़ा कड़वा तेल मिलाकर कूटें। गूगल 
नरम होनेपर उसभै भस्मादि सब मिला ६ घण्ठे तक कूटकर २-२ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लें । 

मात्रा--१ से २ गोलो, दिनमें दो बार, दूध या सोठ श्रौर एरण्डमूल के 
क्वाथ अथवा झसगन्धके साथ दे । 

उपयोग--इस रसायनका प्रयोग करचेसे मस्तिष्कगत वातविक।र, 
मांसपेशियोंमें पीड़ा, णृध्रसी, श्रवबाहुक, कटिवात, संधिवात, ग्रामवात 
भ्रादि वातविकार नष्ट होते हैं । 

जब मस्तिष्कगत वातकेन्द्रमें श्रौ र वातनाडियोंमें विकृति, रक्तको न्यूनता 
ओर भ्रामानुबन्ध सह चिरकारी रोग हो या तीब्र क्षोम वाली भ्रवस्था शांत 
हो गई हो तब इस रसायनका उपयोग होता है। यह रसायन ग्रामको 
जलाता है, रक्तका प्रसादन करता है तथा मस्तिष्क, हृदय, रक्त और रक्त- 
वाहिनियों और वातवाहिनियोंको सबल बनाता है । जिससे मस्तिष्कमें 
शून्यता आ जाना, चक्कर आना, घबराहट, मानसिक बेचैनी, अदित और 
देहके विविध स्थानोंमें वातजनित वेदना होना आदि लक्षण दूर होजाते हैं। 

यह पञ्चामृत-लोह-गुग्णुलु वातपित्त मिले हुए वातप्रकोप या पित्त- 
प्रकृति वालोंके उत्पन्न वातरोगप व्यवहृत होता है । घ्रायुवद संग्रहकारने 
इसे मुख्य मस्तिष्कगत विकाएपर लिखा है, तथापि मस्तिष्कके अतिरिक्त 
गृध्रसी शादिपर भी अच्छा लाभ पहुँचाता है। 

मैंने पञ्चामृत-लोह-गुग्गुलुका ग्रध्रसी; आमवात, सन्धिवातपय काफी 
प्रयोग किया है । यह रस आमवातमें .महाशस्नादि क्वाथ एवं एरण्डमूल 
क्वाथके साथ देनेसे आम विषको जलाता है, मलावरोधको दूर करता है, 
आर संधिस्थानोंकी पीडाको शमन करता है, तथा बलवधंक, ग्रान्त्र शोधक 
एवं भ्रग्नि-प्रदीपक है । 
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२०, रसोनपिण्ड । 
द्रव्य व विधि--एक पक्का पेठा ९ सेर वजनका लेकर उसके डण्ठलकी 
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जगह चाकूसे काट छेदकर भीतरसे बीज आादि हो सके उतने निकाल देव । 
फिर एक पोथी लहृशुन छिलका और बीचका अंकुर दूर किया हुआ ४० 
तोले लेकर उस पेठेके भीतर भर देवें । पश्चात्‌ काटा हुआ डण्ठल ऊपर 
लगा कपड़मिट्टी करें । डण्ठल वाला भाग ऊपर ही रहना चाहिये। फिर 
गोबरीकी भग्निमें पुटपाक रीतिसे पका लेवें । जब कपडमिट्टी ऊपरसे लाल 
प्रतीत होने लगे, तब पेठेको कूट (बीज निकाल) कर कल्क बना लें । पश्चात्‌ 
कलई की हुई पीतलकी कड़ाहीमें २० तोले तिल तेल डालकर गरम करें। 
उसमें छोंक रूपसे हींग १ तोला तथा दालचीनीके छोटे-छोटे दुकड़े, जीरा, 
शाई, और लौंग २।।-२।। तोले डालें । फिर पेठेका कल्क डाल अच्छी तरह 
सलाकय पकावें । शीतल होनेपर सोंठ, कालीमिचें, पीपल, अकरकरा, 
दालचीनी, तेजपात, काला जीरा, श्रजनायन, पीपलामुल, धनियाँ और 
जीरा इन ११ ओऔषधियोंका कंपड़छन चूर्ण १-१ तोला तथा संधानमक १ 
तोले (या कम ज्यादा) डालकर श्रमृतवानमै भर लें । 
( स्व० पं० श्री गोवर्धनजी छांगाणी भिषक्केसरी ) 

मात्रा--६ माशे से २ तोले तक खिलाकर ऊपर वायविडङ्ग और एरण्ड 
मूलका क्वाथ पिलागें । 

उपयोग--यह प्रयोग सब प्रकाश्के वात योगोंपर हितकारक है । सर्वाङ्ग 
वात, अर्धाङ्ग वात, श्रदित, अपस्मार, उन्माद, भ्रपतन्त्रक, गृध्रसी, कटि- 
वात, उदरवात,.ऊरूस्तम्भ, उदरकृमि, कफप्रकोप, उदावत, श्रपचन, आमा- 
तिसार श्रौर श्रामवृद्धि आदिको दूर करता है । जीणे आमवात भ्रौर संधि- 
स्थानके शोथपर भी यह योग लाभ पहुँचाता है । इसके सेवनसे वातवाहि- 
नियाँ, मांसपेशी और हृदय सबल बनते हैं, पेशाब साफ गाता है, ज्वर 
रहता हो, तो दूर होता है, र्क्तदबाव वृद्धि हई हो, तो उसका ह्लास हो 
जाता है, तथा देहमें पूयोत्पत्ति हुई हो, तो पुयकीटाणु नष्ट होते हैं । 

पक्षाघातके रोगीको प्रात: सायं मल्लसिदुर या व्याहिधरण सोमलयुक्त ३ 
रन्ती और कस्तूरी १/४ रुत्तीको मिला अदश्कके दस और शहदके साथ देते 
रहें सौर ऊपय इस रसोनधिण्डमेंसे २।।-२।। तोले खिलाते. इहचेसे पक्षाघात 
रोग सत्वर दूर हो जाता है । जिन रोगियोंको शराब-सेवनसे पक्षाघात हो 
गया हो, या जिनको पक्षाघात होनेपश भी मस्तिष्क और कोष्ठमे उष्णता 
रहती हो, उनके लिये यह षसोनपिण्ड अति उपकारक है । यह रसोनपिण्ड . 
एक्तचाप एवं र्क्तचापजन्य ग्रन्य विकारोंमें भी लाभ करता है। 


२१. गुन्जाभद्र रस । 
द्रव्य-गोदुग्धमें शुद्ध को हुई सफेद चिरमीकी अंकुर रहित गिरी, 
जयन्ती (श्ररणी) के मूल ओर नीमकी निम्त्रोली की गिरी ६-६ तोले, शुद्ध 
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पारद ३ तोले ओर शुद्ध गन्धक १२ तोले लें ! 

विधि--पहले पाशद गन्धककी कज्जली करें। फिर शेष ओषधियोंका 
महीन चूर्ण मिला मकोय, भांग, धतूरेके पान और नींबूके रसमें क्रमशः १२० 
१२ घण्टे खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बना लेवें । (ए० त०) 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार, हींग और सँघानमकके साथ 
देवें । ऊपर शिलाजीत, गुगल मिला हुम्ला दशमूल क्वाथ पिलावें । 

उपयोग--गुञ्जाभद्र सस ऊरुस्तम्भ (?272।९९।4) पर व्यवहूर्तै होता 
है । प्राचीन आचार्योने इस यसमै जमालगोटा मिलाया है । शास्त्र-मर्यादा 
अनुसार ऊरुस्तम्ममें स्नेहन, वमन, विरेचन ओर बस्तिद्वारा शोधन यारक्त- 
मोक्षण नहीं कराया जाता । विकृत भेद या मज्जाद्रव्यके संचयको जलाना 
पड़ता है और नयी उत्पत्तिको रोकना पड़ता है । यद्यपि जमालगोटा परि- 
माणामें कम होनेरो विरेचन नहीं करा सकता तथापि अन्त्रमै उग्रता तो 
लाता ही है। बहुधा ऊरुस्तम्म पीड़ितोंकी आंत शिथिल होती है । ऐसी 
अवस्थामें जसालगोटा लाभ नहीं पहुँचा सकेगा । एवं जमालगोटा मिलाने- 
पर औषधि लम्बे समय तक नहीं दे सकेंगे और ऊरुस्तम्भकी थोड़े ही दिनोंमे. 
निवृत्ति नहीं होती । इस हेतुसे इसतरंगिणीकासचे उसे निकाल दिया है, वह 
उचित ही प्रतीत होता है । 

यदि उरुस्तम्भकी ग्ाशुकारी अवस्था हो और उदरशोधनाथं जमाल- 
गोटा मिलानेकी आवश्यकता हो, तो इस गुञ्जामद्र रसके साथ इच्छाभेदी 
रस या नाराच रस मिलाकय उपयोग करनेपर इच्छित लाभ मिल जाता है। 

ऊरुस्तम्भकी उत्पत्तिके अनेक कारण हैं| सुषुम्णाकाण्डपर चोट लगना, 
सुषुम्णाकाण्डप्रदाह, सुपुम्णाकाण्डपयग्रन्थि होना या विद्रधि होना, मदात्यय, 
मलेरिया.विषप्रककोप,पाण्डु,मस्तिष्कक्षत आदि । इनमैंसे सुषुम्णाकाण्डप्रदाह 
या अन्य कारणसे केन्द्रस्थानकी शक्ति नए न हो गई हो, तो लाभ पहुँचनेकी 
भ्राशा रख सकते हैं । 

चोट आदि कारणोंसे आशुकारी ऊरुस्तम्भकी सम्प्राप हुई हो, अथवा 
मलेरिया या अन्य विष प्रकोप होकर चिरकारी रोगकी सम्ध्राप्ति हुई हो, 
दोनोंपर यह प्रयुक्त होता है । यह दारुण झ्ाशुकारी रोगको वेदनाको तुरन्त 
दबा देता है । एवं चिरकारी रोग जो श्रत्ति जीर्ण न हो गया हो, वह भी 
पथ्य पालन करनेपय २-४ मासमें द्र हो जाता है । 

सूचना--स्नेह, स्वेद, उत्सादन, लेप और व्यायाम आदिका उपयोग 
रोग श्ौर लक्षण अनुसार करना चाहिये । 


२२. काकतिन्दुक वटी । 
द्रव्य-एरण्ड तैलमें भूवे हुए कुचिले ७.छटांक, सोंठ, कालीमिचें, : 
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पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला और लोहबानके फूल १-१ छटांक बें । 

विधि--संबका कपड़छन चूणॉंकर न।गरबेलके पानके रसमें १२ घण्टे 
खरल करें (& घण्टे हो जानेपर केशर ३ माशे सोर कपूर १ तोला मिला 
लेवे) फिर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमें २ बार दूध, जल या रोगानुसार अनु" 
पानके साथ देवें । 

उपँयोग--यह काकतिन्दुक वटी उदरवात, बारम्बार उठनेवाला शूल, 
झाध्मान, जीर्णं कटिवात, हाथ पेरोंमें झनभनाहट, शून्यता आना, कम्प, 
वात झौर कफ वृद्धि आदिको दूर करती है श्रोर अग्निको प्रदीप्त करती है । 

यह कुचलेकी गोलियोंके मामसे प्रसिद्ध है । दूधके साथ सेवन करनेपय 
शारीरिक शक्तिको बढ़ाती है । कामोत्त जना कराती है और वीर्यको भी 
बढ़ाती है । 

सूचना--( १) शक्तिवद्धक मानकर ज्यादा मात्रामे नहीं लेनी चाहिये । 
एवं १५ दिन सेवन करके १ सप्ताह बन्द करें फिश धावश्यकता होतो 
सेवन करं । 

(२) वातपीड़ितोंकी चाहिये कि तेज खटाई न लेवें । नींबू, मद्रा, टमा- 
टर ले सकते हैं । अमचूर, इमली, सिरका आदिका त्याग करें । 

२३. रसोन पाक । 

द्रव्य--छिलके श्रौर बीचके अंकुर रहित शुद्ध लहशुन ६४ तोलेको २५६ 
तोले दूधमें मिलाकर खोआ बनावे । उसे ६४ तोले घी मिलाकर भूनें तथा 
सोंठ, कालीमिचें, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नाग- 
केशर, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, बायविडङ्ग, हल्दी, दारुहतल्दी, हाऊ- 
बेर, विधाा, पुष्करमूल, ( मीठा कूठ ) श्रजवायन, लौंग, देवदार, पुननेवा 
की जड़, गोखरू, नीमको प्रन्तर छाल, रास्ना, सोया, शतावर, कद्र, 
प्रसगन्ध, कोंचबीज इन २८ ग्रौषधियोंका चूर्ण १-१ तोला ले । 

विधि-पश्चात्‌ १२८ तोले शक्करकी चाशनी कर खोआ प्रौर चणे 
मिलाकर पाक बना लेवें । 

मात्रा-४-४ तोले, प्रातः सायं देते रहें । 

उपयोग--इस पाकके सेवनसे सर्व प्रकारके वातरोग, भ्रपस्मार, उर:- 
क्षत, गुल्म, उदररोग, वमन, प्लीहावृद्धि, वृषणवृद्धि, कृमि, कोष्ठबद्धता, 
आनाह, शोथ, अग्निमांय, बलक्षय, हिक्का, श्वास, कास, ्षपतन्त्रक, धनु- 
वात, घन्तरायाम, पक्षाघ।त, अपतानक, अदित, आक्षेपक, कुन्जवात, हनु- 
ग्रह, शियोरोग, विश्‍वाची, ग्र्प्रसी, खल्लीवात, पडःगरुवात, संधिवात, आम- 


CORDIC I) 








> वात व्याधि ३१९ 


Fol 





बात, बघिरता और सम्पूण प्रकारके शुलोंका अति शीघ्र नाश होता दै । 
यह पाक वातव्याधि रूपी हाथीको सिहके समान नाश करता है एवं कफ- 
प्रकोपजनित विकारोंको दूरकष बल ओर पुष्टि देता है। इस पाकका एक 
वषं तक सेवन करनेसे वात भ्रादि रोग नष्ट हो जाते हैं । यह पाक रक्तचाप 
मै भी लाभदायक है । 


२४. एरण्डपाक (वातारिपाक) । 

द्रव्य--एरुण्डके बीजको गिरी (भीतरकी जिद्वी निकाली हुई) ६४ 
तोले, गोदुग्घ ५१२ तोले, घो ४० तोले, सोंठ, कालीमिच, पीपल, लॉंग, 
छोटी इलायचीके दाने, दालचीनी, तेजपात, नागकेथर, ग्रसगन्ध, सोया, 
रास्ना, षड्गन्धा, (धुड़बच), रेणुकबीज, शतावर, पुनर्नेवाकी जड़, काली 
निसोत, खस, जावित्री, जायफल, लोहभस्म, प्रश्भकभस्म २-२ तोले, शकर, 
२॥ सेश लेवें । 

विधि--पहले एरण्ड मज्जाको ४० तोला दूघमें भिगोकष शिलापर 
बारीक पीसकर मक्खनके समान बना लेवें । तत्पश्चात्‌ शेष दूध मिला- 
कर खोआ बना लेवें । खोश्चा बन जानेपर घृतमें बादामी रङ्ग ग्राने तक 
भुनें। इसके बाद उपरोक्त काष्ठादि औषधियोंका कपड्छन चूर्ण और घात्वा- 
दिकी भस्मे मिलाकर खूब अच्छी तरह मिला लें । फिर शक्करकी चाशनी 
बना, कुछ शीतल होनेपर औषधिमिश्रित खोश्वा मिलाकर चक्कियाँ बना 
लें । लड्डू बनाना हो, तो चाशनी गोलीबन्द करें । 

मात्रा--२ से ४ तोला या बलाबलके श्रनुसार प्रातःकाल सेवन करें । 

उपयोग--इस वातार पाकके सेवनसे ८० प्रकारके वातविकार, ४० 
प्रकार के उदरषोग, भ्रन्त्रवृद्धि, २० प्रकारके प्रमेह, ६० प्रकारके नाड़ीब्रण, 
१८ जातिके कुष्ठ, क्षय, ५ प्रकारके पाण्डु, ५ प्रकारके श्वास, ४ प्रकारके 
ग्रहणी रोग, दृष्टि षोग, गलग्रह और भ्रचेक प्रकारके वातप्रकोपज विकार 
नष्ट होते हँ । यहं पाक शुक्रल औष रसायन है । 


२५' चोपचीनी षाक । 

द्रव्य-नयी चोपचीनी “४० तोलेके चूर्णको ४ सेय गोदुग्धमे पकाकर 
खोग्रा बनावें । फिर २०० तोले शक्करकी चाशनी मिलावें ; साथमें छोटी 
इलायचीके दाने ४ तोले तथा लोंग, कपुर, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, 
सोंठ, काली मिर्च, पीपल, गम्भाषीके फल, जावित्री, मालतोके फूल, कौंच, 
काकोली, कस्तूरी, सिघाड़े, वंशलोचन, जटामांसी, तेजबल, जायफल, नीलो- 
फर,विदारीकन्द, सफेद मूसली, शीतलमिचे, शतावरी इन २४ श्रौषधियोंका 
कपड़छन चूण दो-दो तोले तथा ताम्रभस्म और अभ्रकभस्म दो-दो तोले । 

विधि-सबको मिलाकर दो दो तोलेके लड्डू बना लेवें ।(र०यो०सा०) 
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मात्रा--१-१ लड्डू दूधके साय सेवन करें । 

उपयोग--यह पाक बलवधंक रसायन है । चातव्याधि, श्रति दारुणा आम 
वात, स्पस्म!र, उन्माद, पक्षाघात, अपतानक, सर्व प्रकारके शियोरोग, 
संधिपीड़ा, कटिग्रह, प्ररुचि, जुकाम, कास, श्वास, क्षय, धा।तुक्षीणता, बल" 
क्षय, प्रोज-क्षय और सब प्रकारके उपदंशके उपद्रव थादिको नष्ठकर देहको 
सबल और तेजस्वी बनाता है। इस पाकके सेवन कालमें तेजवायुका सेवन 
नहीं करना चाहिये । दूध ओइ मांस शस पथ्य हैं । 

रक्तविकार ओर उपदंशके विषसे पीडितोंके विविध उपद्रव दूइ कर 
शक्तिप्रदान करनेके लिये यह पाक अति हितकारक है । इसका अनुभव श्री 
पं० राधाकृष्णजी द्रिवेदीने अनेक बाइ किया है । 


२६. माजून कुचिला । 
द्रव्य--शुद्ध कुचिला २० तोले, कालीमिचं, शवेतमिर्च, रूपी मस्तंगी, 
केशर, लोंग, दालचीनी, सफेद तोदरी, लाल तोदरी, चोपचीनी, शीतलमिचें 
आंवला, छोटी इलायचीके दाने, श्रजवायन, सफेद चन्दन, पीपल, वंशलोचन 
सफेद मुसली, गावजवां, जायफल, अगर, शुद्ध नच्छनाभ, उदबिलसां, तेभ- 
पात, जटामांसी, सोया, सालममिश्री, कवाबा (तुम्बरु) ये २७ औषधियाँ 
१-१ तोला, सोनेके वर्क औष चांदीके वर्क २-२ माशे तथा शहद सबसे ६ 





गुना लेवें । 
विधि--काष्ठा दि श्रौषधियोंको कुटकच कपड़छन चूर्ण करें । फिर वर्क 
और शहद मिलाकर माजून बना लेवें । (पं० श्रो गुरुशरणदास जी) 


मात्रा--१ से २ माशे, बकरी या गोके दूधके साथ था निवाये जलसे 
दिनमें २या ३ बार देवं। 

उपयोग--यह माजून वातप्रकोपज वेदनाको नष्ट करता है । कलायखञ्ज 
गृध्रसी, सर्वाङ्गवात, पाश्वे वेदना झादिमें पीड़ाको श्वमन करता है, हृदयको 
सबल बनाता है उदरवातका निवारण करता है और पाचन शक्तिको 
बढाता है। 

सूचना-इस माजूनमे बच्छनाग मिलाया है । यह वातहर श्रौ वेदना- 
शामक है । किन्तु उग्रविष होनेसे इस माजूनकी अधिक मात्रा नहीं देनी 
चाहिये । है 
यह माजून श्चति कड़वा है । इस हेतुसे शहदके बदलेमें चुणेके समान 
शक्करकी चाशनीमें मिलाकर २-२ रुत्तीकी गोलियां बना सकते हैं। मात्रा 
२-२ गोली ।. 
२७, महामाष तेल । 
द्रव्य--निम्न क्वाथ, कल्कादि, तिल तेल ४ सेर, दूध १६ सेर ले । 
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क्वाध--उड़द ४ सेर (कपड़ेकी ढीली पोटलीमें बन्धा हुआ ) दशमूल ६। 
सेर और बकरेका मांस १५० तोले ( कपड़ेकी ढीली पोटलीमे बघा हुआ ) 
इन सबको ६४ सेर जलमें मिलाकर चतुर्थांश क्वाथ करें। 

कल्क--कोंच मूल, एरण्डमूल, सोया, सेंधानमक, बिड़लवण, कालानमक, 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, 
माषपर्णी, जीवन्ती, मुलहठी, मजीठ, चव्य, चित्रकमूल, कायफल, सोंठ, 
कालीमिचे, पीपल, पीपलामूल, शास्ता, मुलहठी, सेंधानमक, देवदारु, 
गिलोय, कूठ, असगन्प्र, बच और कचूय इन ३३ ओऔषधियोंको ३-२ तोले 
मिला जलमें पीसकर कल्क करें । 

विधिक्वाथ, कल्क, तिलका तेल ४ सेर और दुध १६ सेर मिलाकर 
यथा विधि तेल पाक करें । ( भं० ० ) 

उपयोग--इश तेलके मदेनसे पक्षाघात, अदित, बघिरता, इनुग्रह, कर्ण- 
शूल, मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, त्रिदोषज तिमिर रोग, हाथ पेय, पिर और 
कण्ठके कम्प और आाक्षैप, कलायखञ्ज, पेर रह जाना, ग्रध्रसी ओर श्रव- 
बाहुक आदि नाना प्रकारके वातरोग नष्ट हो जाते हैं । इस तेलका व्यवहार, 
बस्ति, अभ्यङ्ग, नस्य, कर्णपुरणा थौर भ्रक्षि पूरण (नेत्रमें अञजन श्रौर नेत्र 
में तेल भरना), इन सब प्रकारसे होता है । यह तेल सूखे हुए अज्भी (हाथ 
पेर आदि) को भी पुष्ट करता है । 

२८, सहचरादि तेल । 

द्रव्य एवं विधि-मूलसहित पियावांसाका पञ्चाङ्ग ४०० तोले, दश- 
सूल ४०० तोले, शतावर २०० तोले ले । सबको जौकूट कर 5१६२ तोले 
जलमें मिलाकर चतुर्थांश क्वाथ करें । फिय छानकद पुनः चुल्हेपर चढ़ावे । 
उसमें खस, भुने हुए नख, कूठ, चन्दन, छोटी इलायची, ब्राह्मी (जल नीम), 
प्रियगु, नलिका (सुगन्धित पानड़ी), खश, नेत्रवाला, पत्थरफूल, इक्तचन्दन, 
जटामांसी, अगय, देवदारू, खुरासानी श्रजवायन, सौंफ, शिलारस और 
तगर इन १६ ओऔषधियोंका ४-४ तोलेका कल्क ५१२ तोले दूध और ५१२ 
तोले तिल तैल मिलाकर मन्दा ग्निसे सिद्ध करें । (अ० हृ०) 

मात्रा- १ से ६ माशे तक, दिनमें दो बार । 

उपयोग--इस तलका उपयोग अन्त:प्रयोग ( मुखसे लेना ) नस्य, 
बस्ति औष मालिश आदके लिये होता है । यह तेल विविध प्रकारके क९- 
साध्य वातरोग, कम्प, श्राक्षेप, गात्रस्तम्भ (अङ्क जकड़ जाना), मांस-शोथ- 
युक्त वातरोग, गुल्म, उन्माद, पीनस श्रोय योनि रोग झादिको दुब करता है । 

विवेचन--ब्रण, प्रसवकालमें दुलंक्ष्य ओर दुषित आहारके' सेवनसे 
विविध प्रकारके वाताक्षेप रोग उपस्थित होते हैं। किसी-किसीको झटके 
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बार-बार आते रहते हैं । मलावरोध, ज्त्रर, घबराहट, कफप्रकोप, हड़फूटन 
मादि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस विकारपर यह तेल पिलाया जाता है । 
इस तेलसे सत्वर लाभ पहुँचता है । इस तरह कम्प रोगपर भो महायोग- 
राज गूगलके साथ इस तेलका सेवन करानेपर सत्वर गुण प्रकट होता है । 
अति शीत लग जानेपर देहके विविध संधि स्थानोंमें जकड़ाहट आ 
जाती है । योग्य उपचार न होनेपर कुछ दिनके पश्चात्‌ कलायखञ्ज 
(Loco Motor १६94) उपस्थित होता है। फिर चलनेमें अति कष्ट 
होना, वायु सहन न होना, पेशाब गँदला श्रौर थोड़ा होना; कोषठ-बढ़ता; 
घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस रोगपर इस सहचरादि तेल 
का पान कराया जाता है । जिससे कीटाणुनाश और आमविषका नाश होता 
है । एवं दिनमें २ बार श्रारोग्यवद्ध नीका सेवन करानेसे पचनेन्द्रिय संस्थान 
निर्दोष होकर योगवृद्धिमें सहायक विषकी उत्पत्तिका शोध हो जाता है । 
इस तरह १-२ मास तक चिकित्सा करनेपर रोगी स्वस्थ हो जाता है । 
कितनेक चिकित्सक पियावाँसा, देवदारु प्रौर सोंठके क्वाथके साथ इस तेल 
का सेवन कराते हैं । 
कम्प रोगपर सहचरादि तेल, महायोगराज गुग्गुलु ग्रौर महावातविध्वं- 
सन तीनों उपकारक हैं, किन्तु तीनोंका कार्यं भिन्न-भिन्न है । केवल वात- 
विकृति हो, वातवाहिनियोंका स्तम्भ, शोष प्रौय आक्षेप हो तथा आम अरो 
'कफका संसग अधिक न हो ओर स्नेहनकी आवश्यकता हो, तो सहचरादि 
तेन देना चाहिये । अग्निमान्द्य श्रौर आम प्रकोप हो, तो महायोगराज गूगल 
और स्वेद-त्रावको आवश्यकता द्रो, तो महावात विध्वंसन रस दिया 
जाता है । 
मानसिक ग्राघात पहुँचनेसे वातप्रकोप बढ़ जाता है,फिर किसी-किसीको 
मस्तिष्कमें वातसंचय होता है, निद्रानाश, बेचैनी, कण्ठमें शुष्कता, क्षुधा - 
नाश, थकावट; मनकी अस्थिरता, मिचेयुक्त भोजन करनेपर जिद्वापर 
चटका लगना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस योगपर सहचरादि तेल 
१-१ माशेका सुबह और रात्रिको सेवन कराने, एवं नस्य देने तथा कानमे 
डालते रहनेसे विकार शमन हो जाता है। यदि ऐसे आधातसे श्रदित रोग 
हो गया हो (एक ओरका नेत्र बन्द न होता हो, बोलने, थूकने औष निग- 
लने श्रादिमै कष्ट पहुँचत! हो) तो वह भी इस तैलके मदन ओर सेवनसे दूर 
हो जाता है। 
२९. हिमसागर तेल । 
द्रव्य --शतावरका रस, ब्रिदाइीकन्दका रस, पवके पेठेका रस, आंवलों 
का स्वरस, सेमलकी जइका क्वाथ, गोखरू पञ्चांगका क्वाथ, नारियलका 
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सेर लेवें । कल्कके लिये रक्तचन्दन, तगर, कूठ, मजीठ, धूपसरल, अगर, 
जटामांसी, मुरा ( अभावमें तगर या कपूरक चरी ) छरीला, मुलहठी, देव- 
दारु, न्च, हरड़, पूतिका ( जुन्देबेदस्तर ), पोईके पत्त, कुन्दरु, नलिका 
(अभावमें प्रइसाकी छाल), शतावद, लोध, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी 
इलायची के दाचे, तेजपात, नागकेशर, लौंग, जावित्री, सौंफ, कचर, सफेद 

चन्दन, गठिवन और कपूर इन ३१ श्रौषधियोंको १।३१। तोले लेवें । 

विधि--सब ्रौषधियोंको पीस, कल्क़कय, मिला गन्दार्निपर तेल 
सिद्ध करे । (भे० र०) 

उपयोग--यह तैल उच्च स्थान या वायुके वेगसे गिइने वाले, हाथो, 
घोड़ा, ऊंट और मकानपरसे गिरने वाले, लँगड़े, पीठसे लाचार बने हुए, 
एक अङ्ग या सव अङ्ग जिनके सूख गये हों, क्षत रोगी, क्षीणवीयं वाले, 
अत्यन्त बढ़े हुए क्षय योगी; हनुस्तम्भ योगी, मन्यास्तम्भ वाले, दुर्बल, 
शोषरोगी, जिह्व! जिनकी बढ़ गई हो, मिन्मिनाकण बोलने वाले, दाहसे 
अत्यन्त पीड़ित, क्षीणदेह वाले और वातरोगसे पीड़ित, इनके लिये घरति 
हितावह है । जो रोग वातप्रकोपसे या पित्तप्रकोपसे उत्पन्न हुए हों, मस्ति- 
ऽकमें उत्पन्न विकार और शाखाश्रित रोग हों, ये इस तेलके प्रमावसे शान्त 
हो जते हैं । 

जब वात रोगमें हाथ परोंमें दाह या सारे शरीरमें दाह हो तब यह 
अति उपकारक होता है। 


३०. पञ्चगुण तेल । 

द्रव्य व विधि-तिल तेल १ मनको कड़ाहीमें डालकर गरमकर फिर 
शीतल करें । पश्चात्‌ गुगल, राल, गन्धाविरोजा, शिलारस, मोम, मबला, 
बहेड़ा भ्रौर हरड़ ये ८ श्रौषधियाँ १।-१। सेर, नीमके पान और निगु ण्डी 
३।।।-३।॥। सेर लें । इनमेंसे त्रिफला, नीम ओर निगु ण्डोका कल्क करें। 
फिर कल्क, गूगलादि औषधियां, तेल ओर ४ मन जल मिलाकर मन्दारिन 
पर पाक करें । तेल सिद्ध होनेपर कड़ाहीको उतार, तुरन्त तेलकी छान १। 
सेर कपूरका चूर्ण मिला देवें । (स्व० कविषाज प्रतापसिहजी ) 

उपयोग--यह तैल वेदनाप्रधान वातव्याधिपर मालिश करनेके लिये 
झति लाभदायक है बहुत वर्षोसे कविराजजीका परीक्षित है । चोट लगनेपर 
इसके प्रयोगसे ददे ओर शोथ दूर हो जाते हैं । 

इस तलका उपयोग ब्रणयोपणार्थ ब्रोर पीडाशमनाथ दो प्रकारसे होता 
है । भ्रत: हम इस तेलमेंसे शाधा तेल ब्रणरोपणार्थ रख लेते हैं । शेष आधे 
तैलमें शीतल होनेपर नोलगिरी तैल भौर तापिन तेल १।-१। सेष [मला 
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लेते हैं। नीलगिरी तेल (युकेलिष्टस आयल) और तापिन तैल मिलानेसे 
इस तेलको पीड़ाशामक शक्तिकी वृद्धि हो जाती है। 
वक्तव्प--इस तेलको भ्रधिक पीड़ाशामक बनानेको २० सेर तैलमें ५ 
तोले अफीभ बारीक पीसकर डाल देवें भ्रौर बतेनको बन्दकर १५ दिन तक 
धूपमे रखकर बादमें उपथोगमें लेवें तो पीड़ाशामक शक्ति बहुत बढ़ जाती हैं। 
यह तेल शीतल हीनेपय मल्हम सहृशगाढ़ाहो जाता है। पतले 
(प्रवाही) तलको भ्रावश्यकता होनेपर श्ररिनपरु या धूपमें रख किञ्चित्‌ 


निवाया कर लेना चाहिये । 
व्रणरोएणार्थ इसका उपयोग कर्नेके पहले ब्रणोंको नोमके क्वाथ से या 


त्रिफलाके क्वाथसे धो, पोंछकष फिर इस तेलमें भिगोई हुई पट्टी रख, ऊपर 
नागरबेलका पान रखकर बांघ देते हैं । (श्री स्व०राजवेद्य पं०्रामचन्द्र जी) 
इस तलका प्रयोग स्व० वद्यराज गोपालजी कु'वरजी ठककुरने 'घ।व 
तल के नामसे सफलता पूर्वक कई वर्षो तक किया था । उनके अनुभवानु- 
सार निम्न भाषामै गुणधम दर्शाया है । 
उपयोग-चोट लगनेपर मांस कुचल जाना, चोट लगकर रक्तस्राव होना 
मास फटकर घाव होजाना, पूय निकलना, त्रण रोपण न होना, जले हुये 
भागमें पुयोत्पत्ति हो जाना, छरी, तलवार, कील, भाला आदि लगकर रक्त- 
त्राव होना आदि भ्रागन्तुक व्याधियोंपर यह तेल आश्रय जनक लाभ पहुँचाता 
है । यह तल रक्त प्रवाहको तत्काल बन्द करता है । व्रणको शुद्ध बनाता है 
मासको सड़नेसे रोकता है, नया मांस लाता है और व्रणको भर देता है । 
अकस्मात्‌ जल जानेपर इस तलका प्रयोग करनेसे और शीतल जलका 
स्पशे न करानेसे उस स्थानपर त्वचा-मांस सड़कथ पूयकी उत्पत्ति नहीं होती, 
इतना ही नहीं लगानेके साथ बर्फेके समान शीतलता पहुँचाक इ वेदन।को ११ 
मिनटे शान्त कर देता है । 
ग्रीष्म ऋतुमें छोटे बच्चोंके शिर या देहमें छोटे-छोटे फोड़े होकर पक 
जाते हैं। फिर पूयस्राव होता रहता है, उस रोगपर दो-चाय दिन तक लगाते 
रुहनेसे फोड़े सूख जाते हैं, नये उत्पन्न नहीं होते ओर त्वचा स्वच्छ हो जाती है। 
कर्णंपाक होकर पूयस्राव होनेपर इसको वू दें `दिनमें १-२ बार डालते 
रहनेसे पूयस्राव बन्द होता है और घाव भर जाता है। 
यह तेल ड्रेसिगके लिए भ्रति हितावह होचेसे विविध रयोगोंके ड्र सिंगमें 
अनेक श्रौषधियोंका कार्यकर देता है । यह डाक्टरी आईडीफामं, टिचर 
आयोडिन, जिक मलहम, बोरिक मलहम, कार्बोलिक एसिड, हाइड्राजिरी 
लोन आदि मऔषधियोंके स्थानपर काम देता है । यह उत्तम कीटाणुनाशक 
घ्रौर व्रणारोपक है । लेखकका अवेक वर्षोका अशुभव है। लेखकने नाम 


SED रू 
a oo 7 


वात व्याधि ३९७ 


“ड़रेसिगका तेल” दिया है । 

विचका, किट्टिभ, पामा आदि चमं रोगोंपर भी पंचगुण तेल उत्तम 
लाभ दर्शाता है । विचचिका (ब्यूती) स्थानको नीमके कवाथसे धोकर अक 
से पोंछ, साफक्रर पंचगुरा तेलमे 'भीगे हुये कपड़ेको हल्दीके चणा में डाल दें । 
भली भांति हल्दी कपड्रेके लग जानेपर विचत्रिका स्थानपर रख ऊपर पट्टी 
बाँध देवें । इस प्रकार प्रतिदिल १ सप्ताह तक उपचार करनेसे विचचिका 
का पूयस्राव बन्द होकर त्वचा स्वच्छ होजाती है । 

सूचना --इस तेलका प्रयोग कर्नेके पहले घावको नीम, जल मिलाकर 
उबाले हुये जल या कार्बोलिक लोशनसे धो लेना चाहिए । 

घावमें मिट्टी, धुल, पत्थर, कांचादि कुछ भी शेष रह गया हो, तो उसे 
सम्हाल पूर्वक निकाल डालना चाहिए । 

पट्टी स्वच्छ कपडेकी होनी चाहिए । पट्टी बाँधनेपर भी घावमै धूलादि 
मेल न चला जाय, यह सम्हालना चाहिए । 

३ १- रसोन सुरा । 

देव्य--तेज पुरानी शराब ४ सेर, लहसुन (छिलके और अंकुरको निकाल 
पीसकर कल्क की हुई) २।। सेस तथा पीपल, पीपलामूल, जीरा, मीठा कूठ 
चित्रकभूल, सोंठ, काली मिच और चव्य इन ८ श्रौषधियोंको १।-१। तोला लें । 

विधि- सबको मिलाकर श्रमृतबानमें भर दें। एक सप्ताहके पश्चात्‌ छान 
कश बोतलोंमें भर लें । (च० द०) 

मात्रा--१ माशेसे १ तोले तक, प्रकृति श्रौर अ्भ्यासके ग्रनुसाइ जलके 
साथ देवें । 

उपयोग--यह सुरा वातविकार, धामवात, कृमिरोग, विसूचिका, कुष्ठ, 
क्षय, आनाह, गुल्म, अशं, पाण्डु, प्लीहा श्रौर प्रमेह धादिको दूर करती है 
तथा श्रग्निको प्रदीप्त करती है । 


२२ भल्लातकासव । 

द्रव्प-टोपीरहित भिलावाँ ५ सेर, लोंग, सोंठ, काली मिच, पीपल २५-२५ 
तोले, दालचीनी,तेजपात, नागकेश ९, छोटी इलायची के दाने १२।।- १२॥।तोले, 
धायके फूल २५० तोले, गुड़ २५ सेब और उबाला हुश्चा जल १०० सेय लेवें । 

विधि--भिलावे ओर अन्य औषधियोंका जौकूट चूण करें । फिर जल, 
गुड़ और सव ग्रौषत्रियां मिला, अमृतबानमे भरकर मुख मुद्रा करें। १॥ 
मास ब[द आसव परिपक्व होनेपर निकालकर छान लेवें । 

मात्रा--१-१ औंस, दिनमें २ बार । समान जलके साथ । 

उपयोग-भल्लातकासव उष्णवीयं, शुक्रल,मधु र विपाकी और लघु है । वात- 
रोग,शुष्काशे, ग्रहणी, गुल्म, ज्वर, उदरक्ृमि, यङृतूविङृति, प्ली हा वृद्धि, गनि" 
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मांद्य, प्रपचन, अफारा,उदर्वात उदरशूल.कफकास,शवसणोग,कए और वात- 
रक्त आदि रोगोंको दूर करता है यह वात शौर कफप्रधान रोगोंमें उपकाएक है। 
सूचना--धूपमे ज्यादा घुमने बाले, पित्तप्रकोपसे पोडित और शुष्क कास 
एवं पित्तप्रधान प्रकृति बरालोंको भल्लातक प्रधान औषधि नहीं दी जाती । 
एवं ग्रीष्म ऋतुमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
३३. अश्वगन्धादि क्वाय । 

द्रव्य-भ्रसगन्ध, गिलोय, शतावषी, दशमूल, खरेंटी, अड्साकी जड़, 
पुण्करमूल और धतीस इन ७ प्रौषधियोंको समभाग लें । 

विधि--सबको मिला जौकूट चूर्ण करें । 

मात्रा-१-१ तोलेका क्वाथ, प्रातः सायं २-२ रत्ती शिलाजीत मिला- 
कर ४० दिन तक पिलावें । 

उपयोग-यह क्वाथ शुक्रक्षय ओर शुक्रक्षयज वातयोगको दूर करता है । 
बलवद्धंक है । प्रमेह एवं वातरोगोंमें लाभदायक है । पथ्य-पालन और 
ब्रह्मचयं-सहित १-२ मास तक लेते रहनेसे लाभ पहुंचाता है । 

सूचना--भोजनमें दुग्ध अथवा मांस-इस॑ लेते रहें । इमली, ळक्ची केरी 
आदि खटाई उपयोगमें न लेवें ! बीड़ी, सिगरेट और गरम गरम चाय श्रादि 
व्यसनका त्याग करें । लाल मिर्च एवं तले हुए पदार्थ कम सेवन करें । 

३४. वातशूलान्तक योग । 

(१) रेवतचीनी और कु दरुको समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें । 
हसमेंसे थोड़े दूणंको जलमें मिला गरम कर संघिपीडा, शूल श्रौर संधि 
शोथपर लेप कर्नेसे पीड़ा सत्वर निवृत्त हो जाती है ! 

(२) शिलाजीत १ तोला, एलुवा ६ माशे, कपुर ३ माशे, अफीम १।। 
माशे ओर एक थण्डेकी जर्दीको मिला निवायाकर लेप लगा देनेसे वात- 
प्रकोपज अति भयंकर शूल, जीण वेदना और ददं दुर होते हैं । 

( पं० रोशनलालजी शर्मा, आयुर्वदाचायं ) 

(३) कुन्दरु गोंद २० तोले, आमाहल्दी, एलवा, मेथी और हालों ५-५ 
तोले तथा सज्जीखार, हीराबोल, मेदालकड़ी श्रौर डीकामाली २।।-२।। 
तोले मिला कूटकर चूर्ण कर लेवें । श्रावश्यकता अनुसार इस चुर्णको जलके 
साथ पीस गरमकर चोटसे आई सूजनपर्य मोटा मोटा लेपकर देवें । फिर 
रुई चिपकाकर बांध देनेसे वेदनासह्‌ शोथका शमन हीजाता है । 

२५. पारवशूलहर मलहम । 
द्रव्य व विधि--सरसोंका तेल २० तोले और देशी मोम ५ तोले मिला 
कर गरम करें । फिर कड़ाहीको नीचे उतार हिंगुलका चुण १। तोला मिला 
कर लोहेकी मूसलीसे घोटें । कुछ शीतल हो जानेपर तापिन तेल १० तोले, 
दालचीनीका तेल ग्रौर नीलगिरीका तैल २।।-२।। तोल्रे और जमालगोटा 
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का तेल (£०६०० 0) १ ड्राम डालें : अच्छी तरह घोट लेनेसे लाल रंग 
का मलहम बन जाता है । इसे चौड़े मु हकी शीशीमें भर लेव । 

उपयोग--इसमेंसे थोड़ा मलहम निकाल शूल स्थानपर मालिश करें । 
फिर ऊपर नमक या बालुकाकी पोटलीसे सेक करनेसे शूल शमन होजाता है। 

सूचना--इसके हाथ ब्रांखोंको न लग जाय, यह अवश्य सम्हाले । 

३६. घनुर्वातहर योग । 

द्रव्य व विधि--काली तुलसी, ताजा लहसुन, अदरक, प्याज झौर पोदी- 
नाको मिला कूटकर २-२ तोले स्वरस निकाल १-१ घण्टेपर ३ बार पिलाने 
से घनुर्वातका आक्षेप तुरन्त शमन हो जाता है। 

गोघुत गरमकर इस स्वरसको छोंक दें, फिर ४-४ कालीमिचें खिलाकर 
ऊपरसे घुतमिश्रित यह स्वरस पिलावें । यह मृगांकके समान आशु गुणकारी 
एव बलदायक है । 

३७. सन्धिवातहर योग । 

द्रव्य व विधि-- ५ सेर या श्रधिक हरी ताजी कटेलीके पञ्चाङ्गको 
कूटकर हांडीमें भरें श्रौर मुखपर कपड़ा बाँध, ऊपर श्रौंधा भगोना रख, 
सम्हालपूवंक सन्धि स्थानमें मुद्रा करें। फिर भगोनासह हांडीको लगभग 
तीन चौथाई जमीनमें दबाव । भगोनेको नीचे ओर हांडीके तल भागको 
ऊपर रखें। फिर तीन घण्टे तक ऊपर अग्नि जलानेसे अर्क भगोनेमे गिरेगा । 
इस श्रकंको छानकर बोतलमें भर लेवें । 

मात्रा-१।-१। तोला (आध आध औंस) ग्रकं, दिनमें ३ समय पिलावें। 

उपयोग-संधिवातकी पीड़ा दूर होती है । उदरुपीड़ा, वातप्रकोप, 
झफारा श्रौर कफप्रकोपमें भी यह रक प्रच्छा लाभ पहुँचाता है । 

३८. अर्दितहर योग । 

विधि-सश्सोंके तेलमें उड़दके बड़े बना मक्खनके साथ खिलाते रहने 
पर श्रत बढ़ा हुश्रा तीक्ष्ण अदित रोग भी एक सप्ताहमें शमन हो जाता है । 
नये रोगके लिये यह उत्तम उपाय है । रोग पुराना होनेपर उतना लाभ 
नहीं पहुँचता । अधिक बड़े खानेसे बद्धकोष्ठ होकर या श्रपाचित घ्राम अन्त्र 
में शेष रहकर नया उपद्रव उपस्थित करता है । भ्रतः यन्त्रको पहले एरण्ड 
तेलसे शुद्ध कर लेना चाहिये और पचन शक्तिके धनुसार बड़े खाने चाहिये । 
एवं बड़े पचन होकर फिरक्षुघा नलगे, तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिये । 

३९. बची मदन । 
(Linimentum Belladonnae) 

विधि-लिक्विट एक्सट्रे क्ट बेलोडोमा १० आंस, कपूर १ औंस, वाष्प- 

जल २ श्रोंस और अल्कोहल २० भौंस तक लेवें । पहले कपुरको ६ औंस 
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अल्कोहलमें द्रव करें फिर सबको मिलाकर २० औंस लिनिमेण्ट (मदेन) 
तेयार करें । इसे २४ घण्टे इखकर फिर छान लेवें । 
उपयोग--इस मर्दनका उपयोग वेदनाके निवारणार्थं किया जाता है। 
वातज शूल श्रौर वेदनायुक्त रोगोंमें मट्रोपकारक श्रौषध है । ग्रध्रसी आदि 
वात रोगोंमें मर्देन करनेसे वेदनाको दुर कर देता है । हृदयशूलपे हृद यपर 
भी मदेन किया जाता है। राजयक्ष्मा रोगमें वक्नः्प्रदेशकी मांसपेशिप्रोंमें 
उग्रता तथा त्वचामें स्पशें-शक्तिकी अधिकता होनेपर इस मदैनका उपयोग 
किया जाता है । एवं प्लास्तर मी लगाया जाता है । स्तनोंमें वेदना होनेंपर 
इसकी मालिश कर्नेसे सत्वर लाम होता है । 
४०. तार्पिन मर्दन । 
( Linimentum Serebinthinae ) 
द्रव्य--तापिनत तेल ६५ औंस, कपुथ ५ सि, मृदु साबुन (5080 ४०००) 
७॥। श्रौँस श्रौर वाष्प जल २-२ श्रौंस लें । 
विघि-तापिन तेलमे कपू र मितावें । साबुनको जलमे मिलावें । फिर दोनों 
को मिला घोटकर मर्दैन बना लेवें । १० ०» भागमें कम हो उतना जल मिला लेवें । 
उपयोग--थह मर्दन उत्तेजक, प्रत्युग्रतासाधक ( Counter irritant ) 
ओर मर्म प्रदाहक (२०७९६4८९०४) है । चिरकारी वातरोग, ग्रध्रसीशूल, 
कटिशूल, जीण आमवात, संधिवात और वातरक्तमें इस मर्देनका उपयोग 
होता है । सूतिका रोगमें आक्षेप श्रानेपर भी इसकी मालिश करायी जाती है। 
ह मदेन प्रत्युग्रता-साधक होनेसे जिस स्थानपर भदन किया जायगा, 
उस सम्बन्ध वाले इतर भागपर इसका फल प्रकाशित होता ह्वै । प्रत्युग्रता ` 
साधकका विशेष विचार ध्ोषघगुणाधर्म विवेचन प्ट २७०-२७२ भै किया है। 
४१. रम्य तेल । 
विधि--१। सेर कुचिलेके भोठे-मोटे टूकड़ोंको २।। सेर जलमे ७ दिन 
भिगोकय दिनमै सूर्यके तापमें रखें । फिर उसे पीतलकी कलईकी हुई कड़ाही 
मे १० सेर तिल तेलके साथ मिलाकर चूल्हेपष चढ़ावें । अग्नि श्रति मन्द 
देवें । जलका शोषण होकर तेल लाल रङ्गका हो जानेपर कड़ाहीको उतार 
कण्‌ तुरन्त तेल निकाल लेवें । 
उपयोग रम्य तेलका उपयोग भ्रदित श्रादि वातरोग, शूल ध्रौष पक्षा- 
घात आदि रोगोंमे मदन करनेके लिये किया जाता है । 
४२. योगराज गुग्गुलु । 
द्रव्य--सोंठ, पीपल, चव्य, पीग्लामूल, चित्रक, भुनी हींग, अजमोद, 
सरसों, दोनों जीरे, रेणुका (निगु ण्डी बीज), इन्द्रजौ, पाठा, विडद्ध, गज- 
पीपल, कुटकी, अतीस, भारङ्गी, बच, मूर्वा ये २० द्रव्य छः-छः माशे इन 
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सबसे दूना त्रिफला (२० तोला) इन सवके तराबर गूगल ३० तोला लें । 

विधि-सब द्रव्योंको कटकर बारीक कपड़ छान चूर्ण बना लें फिर 
त्रिफला चूर्ण एवं शुद्ध गुगल मिलावें । सबका गुड़पाक बना गूगल शुद्ध कर 
लें; (शोधन विधि रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें सविस्तार वाणात है) पश्चात्‌ 
घृत दे देकर तीन दिन तक खूब कृटें । भली भाँति एक जीव हो जानेपर 
मटरके समान गोलियां बना ले । 

मात्रा--२-२ गोली; दिनमें २ बार । 

श्रनुपान--धातरोगोंमें रास्नादि कवाथ,पित्त रोगोंमें काकोल्यादि क्वाथ; 
कफ रोरगोमें अ!रग्बधादि क्वाथ; प्रमेह रोगोंमें दारुहल्दीका क्वाथ.पाण्डु रोग 
में गोधूत्र; मेदोवृद्धिमें शहद; कुष्ठ रोगमें नीमका क्वाथ; वातरक्तमें गिलोय 
क्वाय; शोथ एवं शूल रोगोंपै पीपलका क्वाथ; मूषिका विषमें पाटलाका क्वाथ, 
तीव्र नेत्र पीड़ामें त्रिफला क्वाथ,सब प्रकारके उदररोगोंमे पुननेवादि क्वाथ । 

उपयोग--स्वे प्रकारके वातेषोग, कुष्ठ, श्रशं. ग्रहणी विकार, प्रमेह, वात- 
यक्त, नाभिशूल, भगन्दर, उदावत, क्षय, गुल्म, अपस्मार, उरोग्रह, मन्दारिन 
एवास, कास, अरुचि, पुरुषोंके घातुविकार तथा स्त्रयोंके रजोबिकृति ये सब 
इस योगराज गूगलके सेवनसे निवृत्त हो जाते हैं । यह दिव्य श्रौषाधि है । यह 
योगराज गुग्गुलु संतानदाता तथा वन्ध्या्रोंको विक्रुति नष्ट करने दाला भी है। 

वक्तव्य--इईस योगराज गुग्गुलुके पाठमें मतान्तरमें कई भस्में मिली हुई 
हैं । उसके अनुसार भस्म मिला करके भी यह भ्रौषधि बनाई जाती है । वह 
विशेष लाभप्रद सिद्ध हुई है । उमे बृहद्‌ योगराज गुग्गुलु नाम दिया गया है। 

४३. बिषतिन्दुकादि वटी । 

द्रव्ध--शुद्ध कुचला, कालो मिच दोनों समभाग लें । (वेद्य परमानन्दजी) 

विधि--दोनोंको कूट छानकर नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल 
कर्के मू गके समान गोली बनावें । 

मात्रा--१-२ गोली, दिनमें ३ बाइ, जलके साथ दें। वात रोगोंमें 
नागएबेलके पानके साथ दें । 

उपयोग--जीणं विषमज्वर, मन्दार्नि, अजीण; उदरवात; 'उदरुशुल; 
जीर्ण वातरोग; पागल कुत्तेका विष आदि योगोंको दूर करती है । इनके अति- 
रिक्त पक्षाघात; अदित; कम्पवात; ग्रध्रसी; ्रामाशय झौर पक्वाशयभें वात- 
प्रकोप तथा चेष्टा तम्तुझ्नों (०६०४ ९८४९७) की विकृतिको दूर करती है । 

मलावरोध; उदरयोग; त्वचादोष, रक्तविकार आदिमें पेट साफ करने 
के लिये उत्तम है । मांसाहारियोंके लिए हिवावह है । 

सूचना-पित्तवृद्धिके कार्ण कभी कभी वमन हो जाती है । फिर भी भय 
नहीं मानना चाहिए । बालक; सगर्भाव नाजुक प्रकृति वालोंको यह गोली नदे । 
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(२०) आसवात । 


१ बृहद्‌ सिहनाद गुर्णुलु । 

द्रव्य व विधि-त्रिफलाके क्वाथसे शुद्ध किया हुआ गूगल ६४ तोलेको 
सरसोंका तेल मिला मिलाकर कूटे श्रौर कूट-कूटकर तैल ६४ तोले मिला 
देवें । फिर सोंठ; कालीमिचं; पीपल, हरड़. बहेड़ा, श्रांवला, नागरमोथा; 
बायविडङ्ग, देवदारू, गिलोय, चित्रकमूल, निसोत, दन्तीमूल, चव्य, जमी- 
कन्द, भानकन्द, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक इन १८ ओषधियोंका कपड़- 
छन चूर्ण ४-४ तोले तथा १० तोले जमालगोटेके बीजोंकी शुद्ध मींगीका 
चणे मिला; कूट, त्रिफला क्वाथमें १२ घंटे खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 

वक्तत्र्य--मूल पाठम १००० जमालगोटेकी मींगी लिखी है । इतनी 
वर्तेमानमें सहन नहीं हो सकेगी; ऐसा मानकर मात्रा कम की है। पारद 
ओर गन्धकको मिला कज्जलीकर फिर प्रयोगमें डालना चाहिये । (भै०२०) 

मात्रा--१ से ४ गोली, प्रातःकाल जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह गुग्गुलु श्वामवात, सन्धिवात, कम्पबात, घुटनोंमें ददं, 
ग्रश्नती श्रादि रोगोमें लाभदायक है । आमवातंके रोगियोंके लिये यह श्रौषधि 
आशीर्वादके समान है । इनके सेवनसे आमविष जल जाता है । मांतोंमे 
मलका संग्रह नहीं होता है और रोगके आक्रमणका दमन हो जाता है। 
थामवातके तीव्र विकार एवं जीणे विकारइ्में भी यह ग्रौषधि हितकारक है । 


२. अश्वगन्धादि गुग्गुलु । 
द्रव्य-असगन्ध और शुद्ध गूगल ३०-३० तोले, एरण्ड बीज (छिलके 
घोर अर्न्ताजद्वारहित) १५ तोले, सञ्जीखार (सोडा वाई कार्ब) और उसा- 
रेरेवन १०-१० तोले और सोंठ ५ तोले लेवें । 
विधि - गुगलको एरण्ड तेलमें मिलाकर कूटें। फिर एरण्ड गिरीका 
कल्क पिलावें । पश्चात्‌ शिष श्रौषथियोंका कपइछन चूणं थोड़ा-थोड़ा डाल- 
कर कूटे ओर सबको एक जीव करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
मात्रा--१ से ३ गोली, दिनमै २ बार, महारास्नादि क्वाथ या निवाये 
जलसे देवें । 
सुचना--जिनको पहले पेचिश हो गयी हो, उनको मात्रा पहले बहुत 
कप देवे या न देवें । एवं सगर्माको भी यह श्रौषधि नहीं देनी चाहिये । 
उपयोग --यह अश्वगन्धादि गुग्गुलु ध्रामवातको दूर करनेके लिये विशेष 
हितकर दै । नृतन अवस्याओंपर प्रयुक्त होता है । एवं जीणे अवस्थामे भी 
मलावरोव दौकर दे उठनेपर दिया जाता है । यह मलावरोधसहु वर्दको 


ग्रामवात ३२३ 


सत्वर दूर करता है। 

आमवात रोगका विष धातुओंमें लीन हो जानेपर ब।र-बार आजीवन 
दुःख पहुँचाता है । वर्षा ऋतुमें या अपचन होतेपर एवं मधुर व तीक्षण 
पदार्थोके सेवन करनेसे आक्रमण करता है । मन्द ज्वर, मलावरोध, रात्रिमै 
स्वेद आना, पीड़ास्थान बदलते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । ऐसे 
रोगियोंको पूर्व रूपका भास टीनेपण यदि इस गुगलका सेवन कराया जाय 
तो रोगाक्रमणका दमन हो जाता है । 

अएवगन्धादि गुग्गुलुमें उसारेरेवन ( Camb०६४।॥ ) मिलाया है. वह 
गासिनिया हैनबुरई (Garcinia Hanburै) का गोंद है । चीनसे यहाँ 
आता है । यह तीब्र विरेत्रक है । मात्रा १ से २।। रत्तीकी है । यह तत्काल 
उदरशुद्धि कराकर मल, कृमि कीटाणु श्रोर सेन्द्रिय विषको बाहर फेंक देता 
है । इस हेतुसे श्रामवातज वेदनाका वमन हो जाता है। 

यद्यपि आसवातपर वृहद्‌ शिहनाद गुग्गुलुकी योजना उदष्शुद्धिके लिये 
होती है तथापि उसमें जमालगोटा है। जिनको जमालगोटा सहन नहीं होता 
या जो जमाल गोटाके सेवनके अधिकारी नहीं हैं । उनको उदरशोधनार्थं 
अश्वगन्धादि गुग्गुलु दिया जाता है । 

जिनको विरेचन द्रव्य सहन न हो सके या अन्त्र शुद्ध हैं, उनको उक्त 
दोनों औषधियां देनेकी आवश्यकता नहीं है । उनको ज्वर हो ती वातगजे- 
न्द्र्सिह और ज्वर न हो तो आमवातेशवर रस देना चाहिये । 

आमवातके श्रतिरिक्त, मलावरोध, उदरवात, उदरकृमि श्रौर उदरशूल 
पर शी उदयशोधनाथं यह दिया जाता है । 


३. आमवातेश्वर रस । 


द्रव्य--शुद्ध गन्धक और ताम्रभस्म २-२ तोले, शुद्ध पारद श्रौर लोह 
भस्प्र १-१ तोला लेवें । 

विधि--पहले कज्जली बनाकर फिर भस्म मिलावें। पश्चात्‌ क्रमश! 
एरण्ड पत्रोंके रसकी ७ भावनायें दें । पश्चात्‌ पञ्चकोल (पीपल, पीपला- 
मूल, चव्य, चित्रक्क, सोंठ) के क्वाथकी २० भावना देकर सूर्येके तापमें बार 
बार सुखावें । इसी तरह गिलोय स्वरसकी १० भावना दें | तत्पश्चात्‌ सब 
चुर्णके समान सौहागेका फूल।, सोहागेसे श्राधाभाग विडलवण, कालीमिचे 
श्रौर इमलोक क्षार, दन्तीमूल १-१ तोला, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला और लौंग ये ७ श्रौषधियां ६-६ माशे मिलाकर मदेन कर 
लेवें ! (र० यो० सा०) 

मात्रा--२ से ४ रत्ती, दिनमें दो बार, २-३ माशे मक्खन या घीमे मिला- 
कर | फिर ऊपर निगु ण्डीका रस या एरण्डमूलका क्वाथ पिलावें । 
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स्वानुभव-आमवात रोगमें महाबास्नादि कवाथसे श्राश्चयंप्रद प्रभाव 
देखा गया है । अदरख स्वरसमें श्रामवातेशत्ररकी १-२ रत्तीकी मात्रा लेकर 
ऊपर क्वाथ पिलावें । मुत्रकी कमी होनेपर महारास्नादि कषायमें २ से ६ 
रत्ती तक यवक्षार मिलाकर पिल'नेसे ३-४ मात्रामें ही लाभ होता है । 
( श्री राधाक्ृष्णजी वैद्य ) 
अनुपान--अजणेमें नींबुर्स या सेंध।नमक मिश्रित भद्ठा, गुल्ममें सज्जी- 
ख।र, धी अथवा सुहिजनेको छालका स्वरसं । झाध्मानमें भुनी हींग और 
घी उदररोग भ्रौर शोथपर गोमूत्र या कुटकीका चुर्ण । मेदीवृद्धिमें शहद 
मिश्रित जल झौर पणण्डुरोगमें श्रांवले और पीपलका घूर्ण श्चनुपान रूपसे 
मिला दें । श्रथव। रोगनाशक धन्य अनुपानकी योजना करें । यह रस रोग- 
नाशक अनुपानसे सर्वथा हितकारी है । 
उपयोग--इस श्रामवातेशवय रसका विष्णु भगवानने निर्माण किया है। 
यह रस अत्यन्त अर्निप्रदीपक श्रो य श्रामवांतको अपद्रवसह नष्ट करने याला 
है । स्थूल (मेदोवृद्धि वाले), मनुष्योंको कृश और क्श मनुष्योंको स्थूल 
(मोटा और सबल) बनाता है । उचित ग्रनुपानोंके साथ योजना करनेपर 
यह रस पचनसंस्थानकी विक्ृतिसे उत्पन्न समस्त व्याधियोंको नष्टकर देता 
है । यह रस साध्य श्ञौर असाध्य, तीव्र और जीणे दारुण आसवातका 
जल्दी नाश करता है । 
इस रसके सेवन करने वालोंको ( जीर्ण रोगमें जवर न होनेप९ ) गुरु 
और पौष्टिक अन्नपान, दूध, भांसरस भ्रादि हितकश है । भोजन खूब पेट भर 
कएना चाहिये । चरपरे, खट्टे और कड़वे इसको छोड़कए भोजन करें 
(श्रामप्रकोपसे पीड़ित औष श्रामवातके रोगीको विशेषतः मधुर पदार्थका 
त्याग करना चाहिये) । किया हुआ भोजन सत्वर पच जाता है । अग्निको 
प्रदीप करनेके लिये इसके समान दूसरी श्रौषधि नहीं है । एवं यह गुल्म, 
अशं, ग्रहणी; शोथ, पाण्डु और उदर योग आदिका निवारण करता है । 
विवेचन--यह रस क्षार-लवगा प्रधान होनेसे आमाशय श्सका स्राव 
बहुत करता है एवं ताम्र-पाश्द योगसे यक्रत्पित्तका स्राव भी अधिक कराता 
है । इस हेतुसे अग्नि प्रदीम होती है; तथा मन्दाग्नि, श्रामवृद्धि, सेन्द्रिय 
विष और कीटाणु आदिसे उत्पन्न रोग समूह जलकर नष्ट हो जाते हैं । 
भ्रायुवंदके मतानुसार विरुद्ध आहार-विहार आदिसे उत्पन्न आमविष 
जब धमनियोमें चारों थौर फलता है, तब यामबातको उत्पत्ति होती है । 
डाक्टरी मतानुसार श्रामवात कीटाणुजन्य होनेपर भी एक प्रकारके विषको 
उत्पत्ति तो माननी ही पड़ती है ! उत विषको द्ायुर्वेदने ग्रामविष संज्ञा दी 
है । आमविषको जलाचे कार्य इथ रस द्वारा उत्तम खूपसे होता है । 
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किन्तु आमबातकी तीव्रावस्थामें जवर १०९० से १०६० डिग्री तक रहता 
है; जिसे आमवातिक ज्वर कहते हैं। बिच्छके काटनेके समान स्यान-स्थान 
पर पीड़ा होती हो, साँधों-सांधोंमे भयंकर दद होता हो, सन्धिस्थान जकड़ 
गये हों, प्रस्वेद अधिक भ्राता हो पेशाब पीले-लाल रंगका और बहुत कम 
होता हो तथा ज्वरवृद्धिके हेतुसे प्रलाप आदि लक्षण उपस्थित हुए हों, ऐसी 
श्रवस्थामें हो सके, उतने भ्रधिक अंशमे विषको बाहर फेंकने और जलाने 
वाली तथा पीड़ाशामक गुणयुक्त तिरेत्रन प्रधान प्रौषधि देनी चाहिये । ऐसी 
तोव्रावस्थामें बृहत्‌ सिंहनाद गुग्गुलु अथवा आमवातप्रमथिनि (रससन्त्रसाय 
प्रथम खण्ड) निसोतके बवाथके साथ दी जाती है। 

उत्तान विकार नष्ट हो जानेके पश्चात्‌ संधिश्वानोंमें लोन दोषको 
जलाने वाली तथा नूतन दोपोत्पत्तिको रोकने वाली, अग्निप्रदीपक ओषधि 
को श्रावश्यकता होनेपइ रस हितकारक है । अतः आमवातेशवय रस जीर्णा- 
वस्थामें अधिक उपयोगी होता है । इस यसका कार्य आमाशय और प्रन्त्रमे 
प्रमुख रूपसे तथा रक्त श्रौद सक्तवाहिनियोंपच गौण रूपसे होता है । 


अ्रग्ति मन्द होनेपद उत्पन्न विविध प्रकाइके योग अजी णं, गुल्म, आध्मान, 
उदररोग, शोथ, मेदोवृद्धि, पाण्डु, श्रादि सब अरिनमाँद्य रूप हेतु नष्ट होनेसे 
निवृत्त हो जाते हैं । अलः उन डोगोंपण योगानुसार भ्रनुपानके साथ झ्याम- 
वातेश्वस्का सेवन करानेसे लाभ हो जाता है। 


४. वातगजेन्द्रासिंह रस । 


द्रव्य--प्रश्रक मस्म, लोह भस्म, शुद्ध पायद, शुद्ध गन्चक, ताम्रसस्म, 
शतपुटी नागभस्म, सोहागेका फूला, दूघमें भली भांति शुद्ध किया हुध्ा 
बच्छनाग, सेक्रानमक, लौंग, भूनी हींग और जायफल ये १२ ओऔषधियां 
१-१ तोला तथा त्रिसुगन्धि ( दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची ), 
त्रिफला (हरड़, बहेइ!, ्रांवला) भ्रौर जीरा यें ७ मौपधियाँ ६-६ माशे ले । 

विधि-पहले पारद, गन्धक मिलाकर कज्जलो करें । फिच भस्म, बच्छ 
नाग, सोहागेका फूला और शेष औषधियोंका कपड़छन चूर्ण क्रमशः मिला 
घीकु वारके रसमें ३ दिम खरल करके १-१ रत्तोकी गोलियां बना लेवें । 

(भे० ९० ) 

मात्रा- १ से २ गोली, दिनमें दो बाय, दूध या रोगानुसार श्चनुपात 
के साथ । 

उपयोग--यह वातगजेखसिह वातरोगके नाशके निमित्त कहा है । यह 
रसायन ८० प्रकारके वातरोगों, ४० प्रकारके पित्त रोगों तथा २० प्रकारके 
इलेष्म रोगोंको नष्ट करता है । भ्रभिघातजन्य क्षीणता, य॒र्धाद्कमें ग्राई हुई 
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क्षीणता, किसी व्याधिसे उत्पन्न अशक्ति, वृद्धावस्थाके हेतुसे आई हुई निबे- 
लता, अधिक स्त्री समागम-जनित दुर्बलता, इसको यह वातगजेन्द्रसिह दूर 
करता है । क्षीणेन्द्रिय, नष्टवीर्य श्रौय अग्निमाँद्च वाले रोगियोंके लिये यह 
रंस वृष्य, ओजवद्ध क, बल्य श्रौर रसायन रूप है । खज्जरोगी, पंगु, कुब्ज 
झर कृश रोगियोंके माँसको बढ़ाता है । यह दस स्वस्थ मनुष्यको सुख देता 
है । अर्थात्‌ मानसिक प्रसन्नता प्रदान करता है । बलका ह्वास नहीं होने 
देता श्रौर रोगोत्पत्तिका भय नहीं रहता एवं यह रस रोगी मनुष्योंको चोगसे 
मुक्तकर देता है । यह वातगजेन्द्रसिह अनेक रोगोंका विनाशक है । 


विवेचन--यह रस वातप्रकोपशामक ग्रन्त्रशोधक, शक्तिवर्धक और 
अग्निप्रदीपक है । महावातविध्वंसन और इस वातगजेन्द्रसिहकी मुख्य औष- 
धियाँ समान है । इसमें बच्छुनाग बम मिलाया हैं और भावना अन्त्रदोष 
शोधन कार्येके निमित्त केवल घीकु वारकी दी है । इस हेतुसे महाव।तविध्वं 
सन तथा इसके कार्य और ग्रधिकारमें थोड़ा श्रन्तर हो जाता है । 


महावातविघ्वंसनका कायं वातनाड़ियों झौर रक्तवाहिनिषोंपर प्रधान 
रूपसे होता है, तथा उसमें बच्छुनागका परिमाण अत्यधिक होचेसे उसका 
उपयोग निबंल हृदय वाले श्रामवातके रोगीपर नहीं होता कारण आमवात 
में प्रायः हृदयपर आघात पहुँचता है प्रौर बच्छूनाग भी हृदयको शिथिलता 
लाता है । यह दोष इस रसमें नही है । इसमें बच्छुनाग महावातविध्वंसन 
की अपेक्षा भ्रति न्यून मात्रामें है तया लोह भस्म, घभ्रकभस्म आदि हृदय- 
पौष्टिक औषधियोंका मिश्रण होनेसे यह झआमवातपर निर्भयतापुर्वेक व्यव- 
हृत होता है । मुल ग्रन्थकारने इस रस रसायनको आमवाताधिकारमे हो 
लिखा है । 


आमवातको तीव्र।वस्थामे ज्वर रहता है । कभी-कभी ज्वर १०२° से 
१०६° डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे समयपर हृदयको बाधा न पहुँचाते 
हुए रस-रक्तादि धातुओंमें लीन आअआमविषको जलाकर ज्वरको उतारना 
चाहिये श्रौर औषधि विरेचनके साथ देनी चाहिये । तीव्र प्रक्रोपमें दोष 
उत्तान रहनेसे उसे विरेचन द्वारा बाहर निकालना पड़ता है | प्रतः ऐसी 
भ्रवस्थामें इस रसके साथ सोंठके क्वाथसह एरण्ड तेल या निसोतका क्वाथ 
देना चाहिये । एवं रोगीको केवल दूधपर या हलके पेयपर रखना चाहिये । 


जीणा विकारमें रस-रक्तादि धातुओंके भीतर लीन हुए आमविषको 
जलाकर रक्तप्रसादन करना घौर पचनक्रियाको बढ़ाना, ये दो कार्य मुख्य 
रहते हैं ये दो कार्य होनेपर विकार दूर होता है ओर शक्ति बढ़ निती है । 
मुल प्र योगकारने इस अवस्थामें ग्रनुपान रूपसे दुध देनेका कहा है, किन्तु 
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कोष्ठुबद्धता रहती हो, तो त्रिफला क्वाथ या शस्नादि क्वाथ एवं एरण्ड 
क्वाथ या अन्य श्रनुलोमन और पाचक अनुपानकी योजना करनी चाहिते । 


भ्रामवातके अतिरिक्त आमवृद्धि सह्‌ उत्पन्न वातरोगको नूतनावस्थामे 
महावातविघ्वंसन रस जिनको न दे सकें, उन रोगियोंको वातगजेन्द्रसिह 
रास्नादि अकं या श्रन्य शामक अनुपानके साथ दिया जाता है 


जीणे आमवातमें ्रामवातेशवर उपयोगी है । परन्तु उसमें क्षाच अधिक 
है, तथा पंचकोलके क्वाथकी २० भावनायें देनेसे श्रामाशय औय अन्त्रमें 
पचनक्रिया बढ़ाना और संघिस्थानोंपें संचित दोषको जलाना, इन कियाओं 
की जहाँ आवश्यकता हों, वहाँ ग्रामवातेशवद हितावह है; किन्तु देहको 
शक्ति बढ़ाना, पचन-क्रियाका संरक्षण करना, दोषकी उत्पत्तिको रोकना 
उत्पन्न दोषको अधिक न बढ़ाते हुए जलाना ३४ हो अथवा पित्तप्रधान 
प्रकृतिवालोंकी चिकित्सा करनी हो, वहाँ वातगजेन्द्रासिह प्रयुक्त किया जाता 
है । अनेक रोगियोंरो तीब्र क्षारप्रधान झौषध सहन नहीं होती । क्षारकी 
तीव्रताके हेतुसे रक्तस्राव होने लगता है, उनके लिये यह वातगजेन्द्रसिह 
अधिक हितकारक है । रक्तमें, रक्ताणुवृद्धि, मांस और वातसंस्थानके बलको 
वृद्धि, ये सब कार्य प्रामवातेएत्ररकी प्रपेक्षा वातगजेन्द्रसिहरो विशेषतर होते हैं । 


यदि भ्रन्त्र-विष, कृमि, आम झौर मलसे पुण हो, कोष्ठबदता हो, तो 
अनुपान दूध नहीं देना चाहिये | एरण्ड तैल या निसोतका क्वाथ आदि 
संशोथक अनुपान देना चाहिये । वातप्रकोषमें कोष शुद्ध हो श्रौय तोव्र प्रकोप 
हो, तो रास्नादि अकं या निगु ण्डी स्वरस अनुपान रूपसे देना चाहिये । 


इस रसमें बच्छनाग मिला द्वै । बच्छनाग मूत्र और प्रस्वेद द्वारा विषको 
बाहर निकालता हैं, तथा ज्वरका शमन करता है, वेदनाको तत्काल दबाता 
हैं। एवं शक्तिको बढ़ाता है । बच्छनागमै वातवाहिनियोंके लिये साक्षात्‌ 
सम्बन्धसे शामक, धमनियोंके लिपे परम्परागत शामक, वेदना-निव!रक, 
स्पशेहारक, स्वेदन श्रोर मूत्रल गुण हैं । यदि इसकी मात्रा शक्तिसे अधिक 
हो जाय, तो हृदय श्रौर रक्तवाहिनियोंको हानि पहुँचाता हैं । अत: बच्छ- 
नाग मिश्रित औषधियोंकी मात्रा सवेदा कम देनी चाहिये । 


तीव्र अ्रामवातमे आमवातप्रमथिनी वटी भी हितकारक है, उसमें सोरा 
ओर ञ्रकं मूलत्वक्‌ श्रानेसे रक्तस्थ विषको बाहर निकालनेमें विशेष हित- 
कारक हैं, तथापि ज्वरकी प्रधानता होनेपर इस रसमें ज्वरघ्न औषध 
(बच्छनाग) की योग्य मात्रा और योर्‍य मिश्रण सह योजना की है । श्रतः 
ज्वरको दूर करनेके लिये इसका उपयोग किया जाता है । 
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५, विन्टरग्रीन मदन । 

(Liniment Methylis Salicylatis ) 

द्रव्य व त्रिधि-पिपश्मेंटका तेल ५ भाग, नीलगिडीतल १लभाग, कपू र 

तेल २५ भाग मौर विण्टरग्रोन तेल ६० भाग मिलाकर १०० भाग पुरा करें। 

उपयोग--इस ओषधिकी मालिश करनेपर आमवातिक शूलका तुरन्त 
शमन होता हैं। जिन जिन संधिस्थानोंपग या अन्यत्र वातनाड़ीमें वेदना हो, 
वहापर भी मालिश करके गरम कपड़ा बाँध देनेसे वेदनाका निवारण होता है। 

६. वातशूलान्तक बाम । 
( Ung. Methylis Salicylatis) 

द्रव्य—विण्टर्ग्रीन तेल ५० भाग; पिपरमेंटके फूल १० भाग, नीलगिरी 
तेल २।। भाग, काजुपुटी तेल २।। भाग, सफेद मोम (it6 96९४'फ़ 25) 
२० भाग ओर ऊनकी चर्बी (Lin०।।०९) १५ भाग लें । 

विधि--पिपणमेंटके फूलको विण्टयग्रीनमें मिलावें, मोमको गरम करके 
चर्बी मिला लेवें । उष्णता कम होनेपय और शौषधियाँ मिलाकर शीशियोंमें 
भर लेवें । 

उपयोग-यह बाम श्रामवातिक शूल, गध्रसीशूल, कटिशुल, पाश्च शूल, 
किसी भी स्थानकी तीक्ष्ण पीडा ग्रादि विकारोंपष तत्काल लाभ पहुँचाता है । 
इनके अतिरिक्त तीब्र शिर्ददं, किसी जन्तूके काटनेसे उत्पन्न शोथ एवं भीत्‌ 
के विकारसे उत्पन्न संधि स्थानोंकी सूजन और श्रकड़ाहट इन पर सत्वय 
लाभ पहुँचाता है । इसकी १-२ मिनिट तक साधारण मालिश करनेसे 
त्वचापर चुनचुनाहट होती है औष थोड़े ही समयमें प्रस्वेद आकर विकाए 
शमन होजाता है । । 

यह 'बाम' नीचे लिखे हुए वातान्तक्र बाम श्रौर रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड 
भै दिये हुए शिर:शुलान्तक बामकी अपेक्षा प्रधिक तेज है । इस बाम वाला 
हाथ आँखको लग जानेपर जलन होती है एवं कोमल त्रचापर लग जानेसे 
वह लाल हो जाती है, श्रतः सावधानीसे प्रयोग करें । 

इस बाममें बेसलीनके स्थानपर ऊनको चर्बी (लेनोलोन) मिलायी है । 
इसलिये औषध द्रव्यका प्रवेश त्वचाके भीतय सत्वर होता है। और उस 
भागको शषधिक मुलायम रखता है । 


७. वातान्तक बाम । 
द्रव्य--पी प श्मेंटके पूल ३।।। तोले, ङिण्टरग्रीन तैल २।! तोले, वेसलीन 


So 








आमवाते ३२६ 
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(सफेद) ८५ तोले, मोम ८॥।। तोले लें । 

विधि--पीप रमेण्टको तेलमें मिलाके रख लें । फिड वेसलीन और मोम 
को मिलाके कड़ाहीमें पिघलाकर नीचे उतार लेवें । उष्णाता कम होनेपर 
इसमें उक्त पीपरमेण्ट मिश्रण मिलाके प्रच्छी तरह चला लेवें । फिर निवाये 
को ही शी शियोंमें भर लेवें । 

उपयोग--यह बाम श्रामवातज वेदना, तीक्ष्ण शूल, वातशूल, तीव्र शिर 
ददे, मधुमक्षिका, ततेया आदिके दंशसे उत्पन्न शोथ, संधिशोथ और अकड़ा- 
हट आदिको दूर करता है । गरम जल, गरम तेल और अन्य गरम पदार्थों 
से जलनेपर वहाँ इस ब।मकी मालिश करनेपर तुरन्त वेदनाका शमन हो 
जाती है । ग्रामवात आर अन्य पीड़ित स्थानपय मालिश करनेसे त्वचापर 
चुनचुनाहट होती है । फिर स्वेद घ्राकरु दद दूर हो जाता है । 

वक्तव्य--एलष्मिक कला, कोमल त्वचा ओर आँखोपर इसे न लगावे । 

८. आमवातारि वटी । 

द्रव्य-सोंठ, एरण्डकी गुली ( जिब्भी रहित ), सनाय, मुनका तथा 
असगन्ध । 

विधि--इन सबको बराबर लेकर मुनकामें १-१ सारेको गोली बनावे । 

मात्रा--१ से २ गोली, गर्म जलके साथ सुबह शाम दें । 

उपयोग--भयंकर तीव्र श्रामवात तथा तज्जन्य ज्वर, गध्रसी, विश्वाची 
द्य होते हैं एवं यह बटी कम मात्रामें प्रवाहिका सोरण आामातिसास्में भी 
उपयोगी है । 
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९. सिंहनाद गुरगुलु । 

द्रव्य--हरड़ १२ तोला, बहेड़ा १२ तोला, आंवला १२ तोला इनको 
जौकूट कर क्वाथ बनावें । यह छना हुआ क्वाथ १२ तोले, शुद्ध गन्घक ४ 
तोले, गुगल १२ तोला भौर एरण्डका तेल १६ तोला, इन सबको दृढ लोह 
पात्रमें पक्रावे और ४-४ र्तीको गोलियां बनावे । 

मात्रा--१ से ४ गोली, दिनमें २-३ बाग जलके साथ । 

उपयोग--वात, पित्त और कफसे उत्पन्न होने वाली व्याधियां, खञ्जता 
पंगुता, महादुजेय श्वास, पाँच प्रकारके कास, कुष्ठ, वातरक्त, गुल्म, शूल, उदय 
विकार तथा भयङ्कर आमवात और बलि; पलितको नष्ट करता है । 





(२१) वात रकँतं । 
१, बृहद्‌ वातरक्तान्तक लोह । 
द्रव्य--लोहभस्म (सिंगरफ मारित) २ तोले, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, 
मुक्तापिष्टी, श्रश्नकभस्म, शुद्ध खपरिया (अभावमे जसद भस्म) और सुवर्ण- 
भस्म १-१ तोला तथा रसमाणिक्य (या शुद्ध हरताल) ६ माशे लें । 


विधि--प्रथम पारद गन्धककी कज्जली करें । फिर हरतालका चूर्ण 
मिलावें, पश्चात्‌ अन्य औषधियोंको मिलाकर कुपीलु (लघुपीलु-खारीपीलु), 
मण्डूकपर्णी (यू० पी में जिसे ब्राह्मी कहते हैं) और द्रोणापुष्पीके रसकी 
३-३ भावनाएं देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें दो बार । हरइके फाण्ट या हिमके साथ 
देवें । अथवा दूध या सिद्ध घुतके साथ देवें । श्रावश्यकता हो, तो आधे 
घण्टेपर शिलाजीतका सेवन करावें । 

उपयोग--इस लोहके सेवनसे निश्चयपूर्वक उपद्रवसह दारुण वातयक्त 
रोग नष्ट होता है । यह लोह गम्भीर घौग उत्तान नातरक्त, उपदंश, उग्र 
प्रमेह, मूत्रकृच्छ तथा कपाल, उदुम्बर, ऋष्यजिह्न, सिघ्म, मण्डल -पुण्डदी क 
आदि कुठ रोगोंका नाशकर रक्तको विशुद्ध बनाता है । यह रसायन वर्णको 
सुधारता है तथा बल, वर्ण ओर ग्रग्निको बढ़ाता है ! 


ह रसायन नये श्रौर पुराने वातरक्तके लिये भ्रति लाभदायक है । इस 
रोगमें संधि-स्थान कठोर ओर णोथयुक्त हो जाते हैं। प्रात:काल लक्षण कम 
श्र रात्रि होनेपय वेदना और लक्षण बढ़ जते हैं । क्षुधा-वृद्धि, अफारा, ग्रप- 
चन,उदरशूल, किसीको वमन होना, तृषावृद्धि, कोष्ठबद्धता, फिर श्रतिसाय, 
मूत्र का परिमाण घट जाना प्रौर लाल हो जाना, शारीरिक और मानसिक 
शक्तिका ह्वास, स्वमावमें उग्रता, किसी-किसीकी श्वासक्रच्छुता अथवा हृदय 
कम्प, निद्रानाश और शिरददे आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं ! फिर चमं- 
विकार होता है । पश्चात्‌ वातरक्तको स्पष्ट प्रतीति होती है । इस विकारपर्‌ 
यह लोह लाभप्रद सिद्ध हुश्रा है । 


विवेचन--भ्राशुका री रोगमें रात्रिके समय अंगुलियोंकी संधियोंमें अति 
दाह होता है एवं रोग जीगां होनेपर संधिस्थल विकृत हो जाते हैं । भ्रनेक 
स्फोटकोंकी उत्पत्ति होती है । उनमें सुई चुभानेके समान पोड़ा होती है, 
किन्तु उनमें पुय नहीं होता । इसके अतिरिक्त दृष्टिमांच, तृषा, ज्वर, पंगुता 
विसपं, सिरुःओंका संकोच, प्रलाप, बेहोशी और मूर्च्छा आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं। इस अवस्थाएं इस लोहका सेवन लघुमंजिष्ठादि क्ताथके साथ 
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कराया जाता है और यवक्षार भी दिया जाता है । 

भ्रनेर्क बार शराबियोंको वातरक्त हो जाता है, तब दाह, प्यास, निद्रा- 
नाश, व्याकुलता ग्रादि लक्षण प्रबल होते हैं। शिरददें ओष प्रलाप भी होता 
है । उनके लिये यह रसायन अमृतके सदृश उपकारक है । भ्रनुपान रूपसे 
अमृताघृत दिया जाता है । 

इस तरह इतर कारणसे उत्पन्न वातरक्तमे भी पित्तप्रकोपकी प्रधानता 
हो तो वातइक्ताःतक लोहका सेवन कराना चाहिये । कब्ज अधिक हो, तो 
उसे दूर फरनेके लिये हरड़की मात्रा बढ़ा देनी चाहिये । अथवा छोटी हरड़ 
या इतर विरेचक औषधि श्रथवा मञ्जिष्ठादि क्वाथकी योजना करनी चाहिये । 

सब प्रकारके वातरक्तके हेतुसे सन्धिस्थानोंके भीतर सज्जीक्षाइके समान 
क्षार (सोडियम यूरेट्स S०० £2०8) का प्रवेश हो जाता है एवं रक्त 
में भी युरिक एसिडकी वृद्धि होती जाती है । फिर मूत्रके साथ वह कुछ- 
कुछ अंशमें निकलता रहता है। इस क्षारको बाहर निकालने ओर नयी 
उत्पत्तिको रोकनेकी अवश्यकता रहती है । इन दोनों कार्योकी सिद्धि इस 
एसायनके सेवनसे हो जाती है । तीव्रावस्थामे क्षाइको बाहय निकालनेके 
उह श्यसे तीब्र विरेचक श्रीर मूत्रल यवक्षार आदि भ्रनुपानकी योजना करने 
से क्षार सरलतापूर्वेक बाहर निकल जाता है ! जिससे वेदनाका ह्लास होजाता 
है। यदि चिरकारी झवस्था है तो हरड़ आदि सारक और शिलाजतुके समान 
सौम्य मूत्रल गुरायुक्त भ्रनुपान विशेष हितकारक माना जाता है । 

इस लोहका शांतिपूर्वक सेवन किया जाय, तो वातरक्त रोग ओर इसके 
उपद्रग धनःसन्देह नप्र होजाते एवं इसके सेवनसे रक्तका प्रसादन होनेसे 
विविध कुष्ठ उपदंश, और प्रमेह श्रादि व्याधियोंका भी निवारण होजाता 
है । पित्तज, वातज, कफज, द्वन्द्वज शादि सब प्रकारके नये कुष्ठ रोगपर भी 
यह लोह हितावह है । 











२. वातरक्तान्तक रस | 
द्रव्य--शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, लोहृभस्म, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध हरताल, 
भ्रश्रकभस्म, शुद्ध शिज्ञाजीत, शुद्धगूगल इन ८ भ्रौषधियोंको १-१ तोला ऊें। 
विधि--प्रथप पारद झौय गन्धककी कज्जली करें । फिर भस्में,मेनसिल, 
हरताल, शिलाजीत, गुगल आदि क्रमशः मिलावें । तत्पश्चात्‌ सफेद कोयल, 
दारुहल्दी, बाबची, चित्रकमूल, पुनर्नेवा, दैवदारु. हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
सोंठ. कालीमिच, पीपल और बायविडङ्क इन १३ श्रौषधियोंका कपड़छन 
चूणां १-१ तोला मिलाके त्रिफला प्रौर भाँगरेके समे ३-३ दिन खरलकय 
१-१ रत्तीकी गोलियां बनाके सुखाकर शीशीमें भए देवें । (₹० सा० सं०) 
वक्तव्य-रसरस्ताकर और भेषज्यरत्नावलीकारने त्रावचीके स्थ!ःनपय. 


३३२ इसंतंन्त्रसारे व सिंद्धप्रयोग संग्रह द्वितीय खँडैड 


७ OE REN * Sor ० "पर “rr TTS 0 CS 





समुद्रफेन मिलाया है । समुद्रफेनकी भ्रपे भा बावत्री रक्तशोधक होनेसे विशेष 
हितकारिणी है, अतः हमने बावची मिलाई है । लेकिन छोटो बावची नहीं, 
किन्तु कलौंजीके समान काली और बड़ी जालिको, जिसको माली बावचा 
कहते हैं, उसे मिलावें । 
मात्रा--२ से ४ गोली प्रातःकाल लेवें । ऊपरसे नीमके पन्न, पुप्प और 
अन्तर छालके चणा ३ माशेको घ॒तमें मिलाकर चाट लेवें । 
उपयोग--यह वातरक्तान्तक रस वात त्रिकार, साध्य और असाध्य, 
नुतन व।तरक्त. जो महाघोर और गम्भीर हो, जिसका विष सम्पूर्ण श री रभे 
फेल गया हो और विविध उपद्रवयुक्त हो, उनको नएकर देता है । 
यह रस विशेषनः आमप्रधान, कफप्रघान और द्वन्द्वज वातरक्तपर हिता- 
वह है । पित्रप्रकोप अधिक होनेपर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
सूचना-वातरक्त दोगसे पीड़ितोंके लिये माँस-सेवनका सवेथा आग्रह 
पर्क निषेध करना चाहिये । 
३. चज्र गुरगुखु । 
द्रव्य-सोंठ, काली मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, भ्रांवला, दन्ती मूल, चित्रक 
सूल, निशोथ, कच्रुष, बायविडङ्ग, नागरमोथा, हल्दी, बावची, इन्द्रजौ, बच, 
अंकोलकी छाल, कूठ श्रौर अ्रमलतासकी छाल ये १९ औषधियाँ ४-४ तोले, 
शुद्ध गुगल ७६ तोले, भिलावेका तेल ८ तोले, ताम्रभस्म औय तालभस्म 
४०४ तोले ले । 
विधि--प्रथम गूगलमें घी मिलाकर कूटे, फिश उसमें भिलावेका तेल 
मिला लेवें । पश्चात्‌ शेष काष्ठादि ओषधियोंका कपड्छान चुर्ण कूटकय मिला 
देवें । (र० र्‌० ) 
मात्रा--१ से १।। माशा तक, दिनमें दो बार, गो घुतके साथ देवें । 
उपयोग-यह गूगल भयंक बढ़े हुए अनेक उपद्रवों युक्त वातशक्तको 
दूस कर देता है तथा श्लीपद, शोथ, शूल, प्रमेह, मेद, कण्ठके रोग, प्लीहा, 
गुल्म, उदरयोग, अष्ठीला, कास, श्वास, अरुचि, जीणा ज्वरु, आन।ह श्रादि 
को नष्ट करता है । यह गूगल बल, वर्ण श्रौर ग्रग्निको बढ़ाता है, एवं दुष्ट 
संग्रहणी, पाण्डु, कामला और हलीमकको भी नए करता है । 
इस गुगलमें श्रन्त्र, त्वचा घ्रौर रक्तके भीतर संग्रहीत मल, आम श्रौर 
विषको बाहर निकालने, नयी उत्पत्तिको रोकने ध्रोर रक्त-प्रसादन करने 
वाले द्रब्य मिलाये गये हैं । जिससे जिन रोगिथोंको पंचकमंसे शुद्धि न हो 
सकी हो, उनको बिना शुद्धि कराये ही इस गुगलका सेवन करानेसे विविध 
उपद्रवयुक्त जीर्णं वातरक्त दूर हो जाता है । यह्‌ गुगल राम, मेद श्रौर कफ 
प्रधान रोगोके विशेष अनुकूल रहता है! पित्त प्रधान प्रकृतिवालों ओर 
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शुष्क देह वालौंको नहीं देना चाहिये । 

वक्तव्य-भिलावेका तेल पात्ताल-यन्त्रसे निकालना चाहिये । इस गूगल 
के सेवन कालमें तेल बाले पदार्थं पथ्य माने जाते हैं । यदि मात्रा बढ़ानेपर 
या भौषध सहन न होनेसे कण्डू उत्पन्न हो जाय, तो थोड़े दिनोंके लिये 
औषध बन्द करदें और तेल प्रधान फल-बादाम, चिरोंजी, काजू, नःर्‍रियलको 
गिरी आदिका सेवन करें और नारियलके तेलकी मालिश करें । कण्डू शमन 
होनेपर कम मात्रामें फिरसे औषधि सेवन आरम्भ करें । 

इस प्रयोगमें ताम्र, ताञ और भलछातक तेल, ये तीन उग्र औषधियां 
होनेसे पथ्यका पालन आग्रह पूर्वेक करना चाहिये। गम गरम भोजन, 
सूर्यं भ्रौर अग्निका सेवन, भ्रधिक मिर्च, खटाई, जलचर जीवोंका माँस, 
दही, शराब, स्त्री सेवन, क्षार, तेल नमक घौर बेगन आदिका त्याग 
करना चाहिये । 





४. गुइच्यादि लोह | 

द्रव्थ--गिलोयसत्व, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने ये सब १-१तोला औय लोहभस्म 
१० तोले ल । 

विधि--प्रथम काष्ठादि औषधियौको कूटकर कपड्छान चरणे करें । फिर 
सबको मिलाके गिलोयके स्वरसके साथ मदंनकर सुखा लेवें । (२०सा०सं०) 

मात्रा--२ से ४ रत्ती, दिनमे दो बार २-२ तोले गिलोयके क्वाथके साथ । 

उपयोग--यह लोह श्रति बढ़े हुए जीणे वातरुक्तको दाह आदि विकारों 
सह्‌ नष्ट कर देता है । शुष्क, निर्बल धौर पित्त-प्रधान प्रकृतिवालोंके लिये 
यह विशेष अनुकूल है । 

५. सिंहास्यादि क्वाथ । 

द्रव्य-अड्से की जड़, लघु पञ्चमूलको पांचों औषधियाँ, गिलोय, एरण्ड- 
मूल और गोखरु इन & औषधियोंकी सम भाग लें । 

विधि--सबको मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । | (भे० र०) 

मात्रा-- २-२ तोलेका कवाथकर उसमें एरण्ड तैल २-२ तोले, भूनी हींग 
१ रत्ती और ४ रत्ती सँघानमक मिलाकर प्रात:काल पिलाते रहें । 

उपयोग--इ क्वाथके सेवनसे वातरक्त रोगका शमन हो जाता है एवं 
आमवात कटिशुल, मल, मूत्रका विबंध प्रौर श्रति बढ़ा हुआ वृक विकार 
द्र होता है। 

६. अमृतादि घृत । 

द्रव्य---गिलोय, मुलहठी, मुना, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, खरेटी, 

वासा पत्र अमलताका गुदा, पुननेवा, देवदार, गोखरू, कुटकी, शतावर, 
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पीपल, गम्भारी फल, रास्ना, तालमखाना, एरण्डमूल, विदारेकी जड़, 
मोथा, नोलोफर उक्त २३ औषधियो समान प्रमायामें ले । 
विधि-सबको मिलाके १६ तोले लेकर कुटके पत्थर्पर जलके साथ 
पीसकर कलक बना लेवें । फिर इस कल्कको १ प्रस्थ ( ६४ तोले ) गोघृत, 
१ प्रस्थ पाँवलोके स्वरस तथा त्रिगुरा ( ३ प्रस्थ ) जलमें मिलाकर, यथा- 
विधि घृत सिद्ध कर लें । & ( भे० २०) 
मात्रा-१-१ तोला भोजनके साथ दिनमें दो बार देवें । 


उपयोग--इस घुतके सेवनसे विविध दोष प्रकोपसे उत्पन्न और रक्तमें 
बातमिश्चित या प्रकुपित वातरक्त उत्तान वातरक्त, गम्भीर बात रक्त, त्रिक, 
जंघा, उर और जानुमें पीड़ा करनेवाला बःतरक्त, कोष्ठुशीर्ष, महाशूल, 
दारुण श्रामवात, महारोगसे पीडितकी श्रतिशय दुस्तर वेदना, मूत्रकृच्छ, 
उदावते. प्रमेह और विषम ज्वर आदि योग जो वात, पित्त और कफप्रकोप 
से उत्पन्न हुए हों, शान्त हो जाते हैं। इसका उपयोग सश्र समयमें प्रातःकाल, 
यात्रिको, भोजनके प्रारम्भ, बीच या ग्रन्तमें होता है ! इसका उपयोग सर्वदा 
करते र्हनेसे वणं, श्रायु प्रोर बलको वृद्धि होती है । 

यह घृत वातरक्तपर हितकारक हैं । नये रोग और पुराने रोगमें भी 
गुणदायक है । दही, मूली, शराब, क्षार, खचण, अम्लरस, अग्नि सेवन, 
अधिक मिर्च, सूर्यके तापका श्रधिक सेवन और दिनमें निद्रा लेना आदिका 
त्याग करें, तो लाभ सत्वर मिलता है । मधुर, वातशामक श्रौर कड़वे द्रव्य 
गुणदायक हैं ! इस तरह पथ्य पालनसह इस घुतका सेवन अन्य मुख्य भौषध 
के साथ सहायक रूपसे कराया जाता है। कदाचित्‌ शेगीने अनेक तेज 
शोषधि लेकर रोगको बढ़ा लिया हो, ऐसी अवस्थामै केवल इस घुतका 
ही सेवन कराया जाता है । इसके योगसे रोगविष और दुष्ट औषधिकी 
उग्रता दोनों थोड़े ही दिनोंसे शान्त हो जाते हैं । 


७. अमृता घृत । 
दरव्य--गिलोय ४०० तोलेको २०४८ तोले जलपे मिलाकर चतुथाँश 
क्वाथ करें । फिर छान गिलोयका कल्क ३२ तोले, २५६ तोले दुध ओर 
१२८ तोले घी लें । 
विधि-सबको मिलाकर मन्दार्निपर सिद्ध करें । (शा० सं०) 
मात्रा--१-१ तोला; दिनमें २ बार । 
उपयोग--यह घृत उत्तान (त्वचागत) वाठरक्त और श्रवगाढ़ ( मांस 
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आदि धातुओंमें लीन) वातरक्त सबका नाश करता है । वातरक्ते पित्तकी 
प्रधानता हो, मन्दज्वर, दाह, शोष, शुष्क कास, प्रमेह, मूत्रकृच्छ॒ आदि 
लक्षण हों, उसपर यह हितकारक है । 
८. शतावरी घृत (वातरक्त) । 
द्रव्य-शतावरका कल्क ३२ तोले, शतावरका रस, दूध ओर गोघृत 
१२८-१२८ तोले लें । 
विधि--सबको मिलाके मन्दार्निपर यथाविधि घृत सिद्ध करें । 
(नि० २०) 
मात्रा-१-१ तोला, दिनमें दो बार, भोजनके प्रारम्भमें । 
उपयोग--यह घुत वातरक्त-नाशक उत्तम योग है । पित्तप्रधान लक्षण- 
युक्त शूल, अम्लपित्त, दाह, रक्तिविकार और हृदयकी निर्बेलतासह वात- 
रक्तमें यह व्यवहृत होता है । 
९, महारुद्र तेल । 

द्रव्य--पुनर्नेवा, हल्दी, नीमकी श्रन्तर छाल, बंगन, अचार फलको छाल, 
बड़ी कटेली, छोटी क़टेली, दुर्गेन्‍्ध करञ्जकी जड़, अडूसेको जड़, निगु ण्डी के 
पान, परवलके पत्तो, घतूराका मूल, प्रपामार्गंका मूल, जयन्ती (अरणी) 
की जड़, दन्तीमूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला ये १८ औषधियां ४-४ तोले, 
भ्रशुद्ध बच्छनांग १६ तोले, सोंठ, मिचें, पीपल २४-२४ तोले लेवें । 

विधि--प्रथम उक्त द्रव्योंका कल्क बनाकर उसमें गिलोयका स्वरस या 
क्वाथ १०२४ तोले, जल, सरसोंका तेल ओर वासापत्रका स्वण्स २५६- 
२५६ तोले मिलाके विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करें । (भेऽ २०) 

उपयोग--इस तेलकी मालिश करनेंसे ताना दोषयुक्त वातरक्त घोष 
थनेक प्रकारके कुष्ठ दूर होकर वर्ण और भ्रग्निकी वृद्धि होती है तथा कृमि, 
दुष्ट व्रणा, दाह, कण्डू, स्वेद न आना और भ्रति प्रस्वेद आना आदि विकार 
भी नए होते हैं । 





DR ME 





१०. विषतिन्दुक तेल । 

विधि--क्ुचिला २५६ तोलेको कूटके १६ गुने जलमें मिलाकर उबाळे । 
चतुर्था श जल शेष रहनेंपर उतारकर डण्डेसे खुब मसलके छान लेवें । फिर 
सुहिजनेकी छालका स्वरस (अवर्षे क्वाथ), बड़हरके मूलका क्वाथ, काले 
धतूरेके पत्तोंका रस, वरणाके पानोंका रस, चित्रकके पानोंका रस, निगु ण्डी 
के पत्तोंका रस, थुहरके पत्तोंका रभ. असगर/का क्वाथ, जयन्ती (अरणी) 
का कवाथ या रस २५६-२५६ तोले मिलावें । एवं लहशुन, लोहबाम, धूप- 
सर, मुलहठी, कूठ, सेंधानमक, चित्रकमुल, हल्दी और पीपल इन & ओष- 
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धियोंका कल्क ६४ तोले और तिलोंका तेल ५१२ तोले मिलाकर तेल 
सिद्ध करें । (भै 0 २० ) 

उपयोग--यह तेल अत्यन्त भयङ्कश और असाध्य वातरोगोंको दूर 
करता है । इस तेलको प्रतिदिन मर्दैन करनेसे सुप्रवात, १८ प्रकारके कुष्ठ, 
दोनो प्रकारके वातरक्त, देहकी विवणंता और त्ववाके सब प्रकारके विकार 
नष्ट हो जते हैं। 

जब त्वचामें शून्यता आ जातो है, सुई चुभानेपर वेदना नहीं होती है, 
ऐसे वातरोग, वातरक्त आर शुन्य कुष्ठमै भर्दनके लिये इस तैलका प्रयोग 
किया जाता है। 

११. केशीर गुरगुलु । 

द्रव्य---त्रिफला १९२ तोले, ताजा नीम गिलोय कूटी हुई ६४० तोळे, 
भसा गुगल ६४ तोले लें । 

प्रक्षेप द्रब्म--त्रिफला ८ तोले, नीम गिलोय ४ तोला, त्रिकडु ६ तोला, 
बायविडङङ्ग ४ तोला, निशोथ १ तोला तथा दन्तो १ तोला लें । 

विधि--गूगलको १ कपड़ेमें बांधकर कड़ाहीमें दोलायन्त्र विधिसे लटका 
देवें । त्रिफला, गिलोयको जोकूट कर ४ गुने जलके साथ कड़ाहीमें भर कर 
काढ़ा करें । बार-बार कुलछीसे चलाते रहे । 

चौथाई क्वाथ शेष रहनेपर पोटलीमे प्रवशिष गुगलके कचरेको फेंक दें । 
मौर क्वाथ जलको छानकर कड़ाईमें भर ळें और फिर पकावें । गाढ़ा होने 
तथा गूगलकी सी गन्ध आनेपय नीचे उतार लें । शीतल होनेपर उसमें उप- 
शोक्त प्रक्षेप दव्योंको कूटकर कपड़छन किया हुभ्रा चरणं मिला छे, इसमें गाय 
का घी मिलाकर कृटें घौर ४-४ रुत्तीकी गोलियां बना ले । 

मात्रा--१ से ४ गोली, दिनमें २ बार दूध, यूष तथा रोगानुसार श्रनु- 
पानके साथ । 

अ्रनुपान--वात रक्त रोगमें मंजिष्ठादि कर्वाथके साथ । नैत्र रोगोंमें वासादि 
क्वाथसे, गुल्म रोगमें वरुणादि क्वाथसे, व्रण तथा कुष्ठ रोगमें खदिर क्वाथसे । 

त्याज्य आहार विहार-खढट्टे पदार्थ, प्रध्यशन, श्रजीणमे पुनः भोजन, 
मैथुन, परिश्रम, धूप, गर्मी, आगमें तापना, मदिरा, क्रोध । 

उपयोग- अनुपान भेदसे अनेक व्याधियां व वातरोग नष्ट होते हैं । यह 
जीर्णं इक्तविकार प्रधान रोगाय तथा आम विषज विकाशेंपर उत्तम 


लाभप्रद है। 


(२२) शूलरोग । 


१. शूल गजकेसरी रस । | 

द्रव्य-शुद्ध कुचिले ८ तोले, पीपल, पीपलामूल, जवाखाइ, सँधानम क, 
कालानमक, विडनमक शरौद शुद्ध गन्धक १-१ तोला तथा भुनी हींग, सोहा- 
गेका फूला श्रौर अजवायन २-२ तोले ळें । 

विधि--सबका चुणे बना, मिला अदरकके रसमें ३ दिन खरलकर एक- 
एक रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

माश्रा--२-२ गोली गुनगुने पानीके साथ । 

उपयोग--इस इसके सेवनसे वातज, कफज, आमज भौर त्रिदोषज शूल 
नष्ट होते हैं। इस श्रौषधिके सेवनसे आमाशय ग्रीस अन्त्रकी पुर:सरणा-क्रिया 
बलवान्‌ बनकर शूलक शमन हो जाता हैं । इसके श्वतिरिक्त इस औषधिसे 
हृदय और वातवहानाईडियां भी सबल होती हैं । 

२, शलहर वटी 

द्रव्य एवं विधि-सुवणं बंगके क्षारको १२ घण्टे अदरखके रसमें खरल 
करें । फिस १-१ यत्तीकी गोलियाँ बनाकर सुवणं वंगमें डालते जावें। 
जिससे गोलियोंके चारों ओर सुवणं वंग लगकर गोलियाँ सुवणंके सदृश हो 
जायेंगी । सुवर्ण वंगमें न डालना हो, तो सोंठके चरण डालना चाहिए । 

मात्रा-इन गोलियोंमेंसे२-२गोली मिगलबाकय एक दो घुट जल पिलाबें। 

उपयोग--इस रुसके सेवनसे अपचनसे उत्पन्न उदरशूल दूर होजाता दै । 

३. शतावरी मण्डर । 

द्रव्य-मण्डूर्‌ भस्म, थतावयीका स्वरस, दही और दूध प्रत्येक ३२-३२ 
तोले और गोघृत १६ तोले लेवें । 

विधि--संबको मिलाके मन्दास्निपर पिण्ड सदृश हो, तब तक पाक 
करें । फिष शीतल होनेपर अमृतबान या खुले मु हकी बोतलमें भर लेवें । 

मात्रा--इसमेंसे ४-४ रत्ती भोजनके प्रारम्भ, मध्य ओर अन्तमें लेवें । 

उपयोग-इस मण्डूरसे वातज श्रोच पित्तज परिणाम शूल नष्ट होजाता है। 

इस मण्डूरके साथ नागरमोथा, पीपल, जीरा, धनियाँ, बड़ी हरड़, 
दालचीनी श्रौय छोटी इलायचीका चूण ३-३ माशे ्चनुपान रूपमै मिला 
लेनेसे सत्वर लाभ होता है। 

४. लोहशुग्णु 

द्रव्य--ह४ड़, बहेड़ा. आंवला, नागरमोथा, सोंठ, कालीमिचें, पीपल, 
बायविडङ्क,पुष्कर्मूल, बच, चित्रकमूल और मुलहठी ये १२ श्रौषधियाँ ४-४ 
तोल; लोहभस्म चौर शुद्ध गुगल ३२-३२ तोले लेवें । 

छ० हि० फा० नं० २२ 
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विधि--सबको यथाविधि मिलाके त्रुत डालकर अच्छी रीतिसे कूटके 


४८ तोले शहद मिलाकर रख लें । हे 
मात्रा--१-१ माशा, गुनगुने जलके साथ सेवन करें । 


उपयोग--इसके सेवनसे परिणाम शूल झौर अन्य सब प्रकारके उदर- 
शूल नए हो जाते हैं एवं यह गुगल पाण्डु, कामला, हलीमक, दुःसाध्य, 
ग्ामवाते, शोथ जब जीर्ण विषम जवरको भी नष्ट कर्ता है तथा वातवहा- 
नाडियोंकी विक्रृतिजन्य जीर्णं शूल और ब्रणजनित शूलमे भी हितकर है। 
५, नारिकेल लवण । 
विधि--जल भरे हुए पक्के नारियलके ऊपरसे थोड़े भागको काटकर 
उसमें २० तोले सँधागमक भरें । फिश कटै हुए भागसे पुनः मुखको वन्दकश 
सारे नास्यिलपर कपड़मिट्टी करें । कपड़मिट्टी इस तरह सावधानीपूर्वक 
करें कि ऊपरका हिस्सा ऊपरको ही रहे । फिर सुखाके ५ सेर गोबरीके 
भीतर गजपुटमें फूक देवें । स्वाङ्कशीतजल होनेपर जले हुए खोपरे सह 
नमकको निकालकर पीस लेवें । (भे० २०) 
गाधा--आधे से १ माशे तक, दिनमै २ बाथ। परिणाम शूलमें पीपलके 
चुणेके साथ । ग्रम्लपित्तपष नाश्यिलके जलके साथ तथा वृक्कशुलमें चन्दना- 
सवके साथ देना चाहिये । 
उपयोग--इस लवणके उपयोगसे परिणामशूल जनित पीड़ा दूर होती 
है तथा श्रम्लपित्त रोगमे पित्तकी भ्रम्लता और उग्रताका ह्वास होकर 
वमन कम होने लगती है । धीरे-धीरे कुछ दिनोंमें पित्त ( श्रामाशयरस ) 
की विक्रति दूए होकर अम्लपित्त रोग नष्ट हो जाता है । 
वृक्क शूलका तीव्र प्रकोप शान्त होनेपर इस लवणको दिनमें २ या ३ 
बार चन्दनासवके साथ देते रहनेसे कुछ दिनोंमें रक्तके भीतर विद्यमान 
झएमषी उत्पादक द्रव्यका निवारण हो जाता है तथा नयी उत्पत्ति रुक जाती 
है एवं शकंरा और सिकता टूटकथ वृक्कणुलकी निवृत्ति हो जाती है। 
त्रिदोषज गुल्म रोगमें उदर वेदना बराबर होती रहती है। गुल्म पत्थरके 
समान प्रतीत होता है जो दबानैपर चारों ध्रोर सरकता है। ऊपरमभे दबाचे- 
पर वेदना होती है । गुल्मके हेतुसे मलावरोध बना रहता है । कुछ दिनोंके 
बाद उदरशूल बढ़ जाता है, उस समय उदरभै दाह भी होता है । ऐसे लक्षण 
युक्त गुल्मपर यह नारिकेल लवण उत्तम औषधि है । नारिकेल लवण, शंख 
भरम और हिग्वष्टक चूर्ण को मिलाकर नींबूके इसके साथ दिनमें ४-६ 
समय देते रहनेसे शुलसह गुल्म निवृत्त हो जाता है । मलशुद्धिके लिये रात्रि 
को ३-३ भाशे त्रिफला देते रहे । 
: ६. घात्रीलोइ | 
हव्य-=आंवलेका चूर्ण ३२ बोले, लोहभस्म १६ बोले, मुलहुटीका सत्व 


शलरोग | ३३६ 


SE <> २६२०७ २७:. 
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८ तोले लें । 
विधि--तीनोंको मिलाके ७ दिन तक गिनोयके क्वाथकी झावना देके 
मर्देनकर सूर्यके तापमें सुखाबें ! ( र० २० ) 


वक्तव्य--लोहभस्म १६ तोलेके स्थानपर मण्ड्श्‍्भस्म ८ तोले ही 
मिल्लावें और मात्रा १ से २ माशे दें तो लाभ अधिक पहुँचता है । 

मात्रा--४ र्त्तीसे १ माशे तक घी और शहदके साथ दिनमें २या ३ 
बार ळें । इसे भोजनके आधे घण्टे पहले लेनेसे आमाशयके पित्तकी उग्रता 
धौर वातप्रकोप शान्त होते हैं। भोजनके बीचमै लेनेपष मलावरोध दूर 
होता है और आहार विदग्ध नहीं होकर दाहकी उत्पत्ति नहीं होती । 
भोजनके ्रन्तमें सेवन करनेपर अन्नपान जनित दोष, जरत्पित्त, उदरशूल, 
परिणामशूल श्रादिपश लाभ पहुँचता है । | 

उपयोग--यह लोह अम्लपित्त, परिणामशूल, पाण्डु और कामला रोग 
में हितावह है । कफपित्त प्रकोपज व्याधियोंपर इसका सेवन कराया जाता 
दै । यह श्क्तका प्रसादन करता है । इभसे चक्षुकी देखनेकी शक्ति बढ़ जाती 
है तथ। भ्रकालमें शिरके बालोंका सफेद होना रुक जाता है । 

७, पाश्वशूल हर योग । 

द्रव्य-रसामिदूर १ तोला,ग्रश्रकभस्स २ तोला और श्ुङ्गभस्म६तोले ले । 

विधि--भिलाकर खरल कर लेवें । 

मात्रा--४ रत्ती गोघृत श्रौर शहदके साथ २-२ घण्टेपर २-२ बार लें। 

उपयोग--तीब्र पार्श्वशूल, हृदयशून और छातीमे होने वाली वेदना 
शान्त हो जाते हैं । 

८, पित्ताशयशूलहर योग । 

विधि-तालमखानेके पञ्चाङ्गकी राखमैसे बनाया हुष्रा क्षार ४ से ८ 
श्त्तीको शीतल जलके साथ १-१३ घण्टेषय २-३ बाय देनेंपर भयङ्कर शूल 
और वमन आदि लक्षणोंयुक्त पित्ताशयकी ग्रश्‍मरीका नाश होता है । यह 
क्षार अश्मरी कणको पिघलाकण निकाल देता है । शुल शमन हो जानेपर 
इस क्षारको दिनमें ३ बार घीके साथ कुछ दिनों तक देते रहचेसे पित्ता- 
इमरीकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्ध हो जाता है तथा पित्ताशयमें उत्पन्न अशमरी 
गल जाती है । 

९, उद्रशूलहर योग । 

(१) सुहिजनेका गोंद १-२ माशे लेकर उसका झरिनिपर फूला बनाके 
चूणंकर शक्कर मिलाकर खिला देनेसे तत्काल शूल नष्ट हो जाता है । रोगी 
को शीतल जल या शीतल पेय देना चाहिये । 

(२) नीलगिरी तेलकी १ बू दोंको १-२ माणे शक्करके साथ मिलाकर 
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खिला देनेसे उदरशूल, उबाक, वमन, उदरवायु, अपचन, थोड़े-थोड़े दस्त 
लगना ओर हैजा आदि रोग द्रु हो जते हैं । आवश्यकतानुसार १-१ घण्टे 
पर ३-४ बार यह तेल दिया जाता है । 

(३) सागवानके बीजोंके १-१।। माशे चूर्णको गुड़के साथ मिलाके 
निवाये जलसे देनेपर उदरशूल, गुल्म, घबराहट और उबाक दूर हो जाते हैँ। 
कुछ चिकित्सक स।गके १ बीजको जलमें घिसकर जल मिलाकर पिलते हैं। 

(४) सत्थानाथीके १।। माशे बीज और जदाखार ३ रती या नारिकेल 
लवण ४ रुत्तीको मिलाकर जलके साथ दे देनेसे उदरशूल, मलावरोध और 
बेचेनी धादि दूष होते हैं । 

(५) छोटी कटेली,पञ्चाङ्गका पाताल यन्त्रसे धकं निकालकर आध-आध 
तोला जल मिलाकर दिनमै ३ बार देनेसे उदरशूल, हृदयशूल श्रौर संधिशुल 
धादि सब दूर होते हैं । यह अर्क कफ गुल्गपय भी अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

(६) छिलके निकाली हुई राई, गुड़ और नमकको घीकु वारके रसमें 
खरलकर लेप लगानेसे उदरशल और संधिशूल दूर होते हैं एबं यह्‌ शवास- 
घ्रकोपमें फुफफुसपर और वमन बन्द करनेके लिये आमाशयपर लेपार्थ 
प्रयुक्त होता है । 

सूचना--वैदना के शान्त होनेपए पट्टी निकालकए वहाँ तेल वाला हाथ 
लगा देवें । 

(७) शुद्ध कुचिलेके २ रती चूणेको गुड़के साथ मिलाके जलके साथ 
देनेसे वातप्रकोपज घौर कफप्रकोपज शूल शान्त हो जाते हैं । | 

(८) आककी चोफूली श्रौद अजवायनको समान प्रभाणमें भिलाके दोनों 
के समान गुड़ डालकर २-२ यत्तीकी गोलियां बनाके सुखाकर जलके साथ 
देनेसे उदरशूल, अफाथा, अपचन और कफप्रकोप दुर होते हैं । 

१०. लवणाद्य चूण । 

द्रव्य--समुद्रनमक, सेंघानमक, सांभरनमक: कालानमक, काँच लवणा, 
सज्जीखार (सोडा बाई काब), नौसादर, सोहागेका फूला, श्राकका क्षार 
झौर जवाखार इन १० म्रौषधियोंको ५-५ तोले तथा सोंठ, कालीमिचे, 
पीपल, हरड़, बहेड़ा, ग्रांवला, अजवायन, जीरा, दालचीनी ओर छोटी 
इलायची इन १० औषधियोंको २।।-२॥। तोले, श्रौर छिलके रहित लहसुन 
२५ तोले और नींबू २५ नग ले । 

विधि--प्रथम लवणा ओर काष्ठादि श्रौषधियोंको कटके कपड़छान चूर्ण 

करें । फिर लहसुनको नांबुके रसमे खश्लकर उसै शेष सर्व चरणं मिलाके 


सुखा चुँ बना लेवें । क 
साक्षा-रसे ३माशे, दिनमें २ या ३ बार निवाये जल या ती बुके साथ देब । 
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उपयोग--यह लवणाद चुरण सब प्रकारके वातज और कफप्रकोपज 
शूल, ्रपचन, आध्मान, मलावरोध और उदर कुमिको दूय करता है भोर 
धग्निको प्रदीप्त करता है । 
कतिपय चिकित्सक समुद्रनमक आदि १० श्रौषधियोंके चूर्णको ही नींबू 
के जलमे मिलाकय पिलाते हैं। उससे अपचन श्रौ अपचनजनित व्यथा 
तुरन्त दूर होती है । 


११. सामुद्राद्य चूण (शूल) । 

द्रव्य-समुद्रनमक, संघानमक, सज्जीखार, यवक्षार, कालानमक, सांभर- 
नमक, काच लवणा, दन्तीमूल, लोहभस्म, मण्डूर भस्म, निस्ोत और जमी- 
कन्द इन १२ औषधियोंको समभाग लें । 

विघि--प्रथम सबका चूर्णकर उसमें दही, गोमूत्र और दूध तोनों, ४-४ 
गुने मिलाकर मन्दाग्निप र पकाकर द्रवांशको जला देवें । फिर शुष्क द्रव्यको 
खरलकर बोतलमें भय लेवें । (यो० २०) 

सात्रा--१।। से ३ माशितक, दिनमै २ बार या आवश्यकतापर गुनगुने 
जलके साथ देवें । आमाश्चय इस कम हो तो भोजनके झाधे घण्टे पहले देवें। _ 
झामारायशस अधिक खटा होता होतो भोजनके २-२॥। घण्टें बाद देना 
चाहिये । 

उपयोग--यह सामुद्वाद्य चरणं नाभिशूल, पाएवेशूल, गुल्म, प्लीहा, परि- 
णाम शूल, उन्तविद्रधि, ग्रष्ठीला, कफवात प्रधान शूल, भ्रन्नद्रव शूल, श्रजीरण 
ध्रौर ग्रहणी रोगको दुर कर्ता द्वै। शूलोंके लिये इससे श्रेष्ठ दूसरी 
श्रोषधि नहीं है । 

विवेचन--यह सामुद्राय चूर्ण आमाशय और श्रन्त्र दोनों स्थानोपद 
पचन-कार्य करता है । अपचनावस्थामें यह तुरन्त लाभ पहुँचाता हैं । अ।म- 
विषको नष्ट करके प्रकृतिको स्वस्थ बनाता है । प्रम्लपित्त, क्षत झादि हेतुसे 
सामाशयमें खट्टा रस बढ़ जानेपर क्षारीय बनाता है । ऐसी श्रवस्थामें 
भोजनके पश्चात्‌ इसका प्रयोग किया जाता है । यह अन्नद्रव शूल, परिणाम- 
शूल, भ्रफारा, उदरवात झामप्रकोप, कृमि श्रौर श्रामविषको नए करता है । 

आमाशय रसका ख्राव कम होनेपद श्रग्नि मन्द हो जाती है । भोजनका 
पचन कम होता है और देरसे भी होता है । इसके अतिरिक्त उदरमें वायुका 
संग्रह होना, मलावरोध, झामप्रकोप आदि लक्षण भी उपस्थित होते हैं । 
ऐसे विकारोंमें भोजनके श्राध घण्टे पहले इसे दिया जाता है । 

यह चूण आमाशयके समान अन्त्रकी पचन क्रियाको भी बढ़ाता है । तथा 
यकृत्‌ पित्तका स्राव भी अधिक एवं नियमित कराता है, जिससे श्रन्त्रमें 
पचन-क्रिया सरलता पूर्वक होती है । 





[२३] ग॒ल्म रोगं । 
१. नाराच रस ( गुल्म ) 


` द्रव्य-तामञ्जमस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध जमालगोटा, हरड, 
बहेंड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल इन १० ओषधियोंको समभाग लें। 


विधि--प्रथम पारद छौ गन्धककी कज्जली करें | फिर ताम्रगस्म, 
जमालगोटा ओर शेष श्रौषधियोंका कपड्छान चुणं मिलाकर मदेन क्‌ 
लेवें । (र० र० ) 


मात्रा--२ से ४ एत्ती, प्रातःकाल सोहागेके फूलेके चूणाँ २ से ४ खती 
ओर शहदके साथ दें तथा ऊपर निवाया जल पिलावें । 


उपथोग--यह रसायन तीव्र विरेषक है । गुल्म ग्रौय उदररोग दूर 
करनेंसे ति हितावह है । जब ध्यामाशयकी पचन-क्रिया मन्द होऋष श्याम 
झौष कफकी वृद्धि हो गई हो, यकृष्पित्तका स्राव बहुत कम होता हो, इस 
. हेतुसे कफप्रधान गुल्म या कफोदशकी प्राप्ति हुई हो, तब इस रसके सेवनसे 
जलके सदृ पतले दस्त लगकर अन्त्रविक्कति, कफ और धाम सब निछल 
जाते हैं । फिर इामाशय, यकृत्‌ ओर अन्त्रका व्यापार सबल हो जाता है। 
इस हेतुसे कफज गुल्म मरौर कफोदर शान्त हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त 
कृमिरोग, प्लीहावृद्धि, ्ष्ठीला, प्रत्यष्ठीला और आनाह रोगमें भी यह 
रसायन श्रच्छा लाभ पहुँचाता है । 


२. गुल्महर रस । 
विधि--श्रभ्रकभस्म, लोहभस्म, शुद्ध गन्धक १-१ तोला तथा सोहागेका 
फूला, सोंठ, कालीमिच और पीपलका चूण २-२ तोले लेकष मिला लेवें । 
मात्रा-१-१ माशा, दिनमें ३ समय मक्खन या गोघृत मौर शहदके साथ । 


उपयोग-इस ससे थोड़े ही दिनोंमे दाह, मन्दार्नि, पाण्डुता श्रौर 
निबंलता आदि लक्षणोंसह गुल्मरोग दूर होकर शरोर सुदृढ वन जाता है । 
यह पित्त श्रौर कफगुल्म रोगको उत्तम झषधि है । 


३- अभयादि वटी । 


द्रव्य--ह सड़, कालीमिचं, पीपल, सोहागेका फूला प्रत्येक २-२ तोले ओ 
धतुरेके शुद्ध बीज 5 तोले लेवें । 
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विधि--सबको कूटके कपड़छान सुर्णकर थूहरके दूधमे मिलाके रवड़ी 
जसा वनावें । फिर गरमकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 








मात्रा-- १-१ गोलो, ४-४ माशे हरुड़के न्ुणंके साथ रोज सुबह निवाये 
जलके साथ देते रहेँ । बिरेचन हो जानेपर गरम करके शीतल किया हुआ 
जल पिलावें । 


उपयोग--इस श्भयादि वटीके सेवनसे गुल्म. जीर्णञ्वर, पाण्ड, प्लीहा 
अष्ठीला, उदयोग, रक्तपित्त, अम्सपित्त श्रौय सब प्रकारके अजीणं योग 
निवृत्त होते हैं । 


यह वटी अन्त्रगत आम, विष, मल, कृमि, कीटाणु आदिको दुर करती 
है, इक्तमें विद्यमान, लीन विषको जलाती है श्रो दाने: शने: गुल्सका निवा- 
रण करती है । 


४. बचादि चूण । 


द्रव्य-बच २ तोले, हृइड़ ३ तोले, विडलवण ६ वोले, सोंठ ४ तोले, भुनी 
हींग १ तोला, कूट ८ तोले, चित्रकमूल ७ तोले और श्रजवायन ५ तोले लें । 


विधि--सबका कपड़छान चूर्ण कर बोतलमे भय लेवें । 
मात्रा--३-३ माशे, दिनमें २ बार शराब या निवाये जलसे देवें । 


उपयोग--यह वचादि चूर्ण गुल्म, प्रानाह, उदरशोग, शूल, भ्रशे, श्वास, 
कास श्रय ग्रहणीरोगको दूर करके पाचकारिनिको प्रदी करता है । 


५. द्न्ती-हरीतकी । 


द्रव्य एवं विधि--बड़ी हरड़ साबुत, दन्ती मूलका जोकूट चूणें ओर चित्रक 
मूलका जोकूट चरणा, तीनों १००-१०० तोलेको, २०४८ तोले जलमें मिला 
के उबालकर अषएमांश क्वाथ करें । फिय हरड़को निकालके जलको छान 
लेवें । पश्चात्‌ क्वाथको पुनः उबालें । लगभग १। सेर जल रहुनेपर १०० 
तोले गुड़ मिलाकर शबंत जैसी चाशनी करें । उष्णता कम होनेपर उबाली 
हुई हरड़, निशोथका चणा १६ तोले, तिल तेल १६ तोले, पोपल और सोंठ 
का चुणं २-२ तोले मिलावें । शीतल हो जानेपर १६ तोले शहद तथा दाल- 
चीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने मौय नागकेशर १-१ तोला डालें । 


मात्रा--रोज सुबह २-२ तोले लेह चाटे श्रौर १ हरड़ खायें । भोजनमें 
भात भ्रौर मांस रस (या उडदको दाल) अथवा खिचड़ी लेवें । 
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उपयोग--यह दण्ती-हरीतकी गुल्म, शोथ, अर्श पाण्डु, अरुचि, हृद्‌ रोग, 
ग्रहणी, कामला, विषमज्वए, कुष्ठ, प्लीहावृद्धि भौर आनाह स्यादि रोगोंका 
नाश्व करती है । 
दन्ती-हरीतकी उत्तम उदरशोधक, दीपन और पाचन है । कृमि-कीटा- 
णुग्रोंका नाश करती है, गुल्मको शन: शने: काटती है । आम, मल, विषको 
बाहर फेकती है भौर पचन क्रिपाको बढ़ाती है। पथ््र पालनसह एकाध 
मास तक इसका सेबन करनेपर गुल्मको निवृत्ति हो जाती है । 


६- पञ्चानन रस (रक्त गुल्म) । 
द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध नीलाथोश्रा, शुद्ध यन्धक, शुद्ध जमालगोटा, 
पीपल, अमलतासका गूदा इन ६ औषधियोंको समभाग ले । 
विधि--प्रथम पारद गन्धककी कज्जली कर उसमें शेप श्रौषधियोंको 
मिलाके १२ घण्टे तक थूहइके दूधमें खश्लकण १-१ रत्तीको गोलियाँ बनावें। 
मात्रा-१-१ गोली; रोज सुबह आंबलेके पत्रों या इमलीके पत्रोंके 
रसके साथ देवें। बेचैनी हो तो ब्रांवलोंके हिम या नोंबूका रस तथा जल 
मिलाकर पिलावें । 
उपयोग-पञ्चानन इस नये रक्त मुल्मको निवृत्त करता है । जो रक्त- 
गुल्म बहुत पुराना न हो गया हो, रुग्णामें विरेचनकी उग्रता सहन करनेको 
शक्ति हो, जिसे पहले पेचिश न हुई हो, अम्लपित्तसे जो पीड़ित न हो और 
जो दहीभात और मद्ठु पर इह सकती हो, उसे १ माउ तक पञ्चानन रसका 
सेवन करानेसे गुल्ममेंसे रक्तत्नाव होकर सब बिकाइ निकल जाता है । 
७. दन्त्यादि गुटिका । 
द्रव्य--दन्ती मूल, हींग, जवाखार, कडवी तुम्बीके बीज, पीपल ओर गुड़ 
इन ६ श्रोषधियोंको समभागमें लें । 
विधि-सबको कटकर्‌ थूहूरके दुधमै १२ घण्डे तक खश्लकर २-२ रत्ती 
को गोलियाँ बनावे । 
मात्रा- १ से २ गोली, प्रतिदिन सुबह जलके साथ देवें । 
उपयोग--दन्त्यादि गुटिका निर्बल ख्ियोंके रक्तगुल्मका नाश करती है। 
जो पञ्चानन रसकी उग्रताको सहन नहीं कर सकती, उनको दन्त्या दिगुटिका 
दो जाती है । इस वटीके सेवन कालभे भी दही-घातपर रुग्णाको रखना 
पड़ता है । पथ्यपालन सह सेवन करनेपर १-२ मास तक योनिद्दारसे रक्त 
शोर मासके छिछड़े गिर कर गुल्म गल जाता है । 


( २४ ) हृद्रोग । 
१. शङ्कर वटी । 


द्रव्य- शुद्धपाइद ४ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले, लोह भस्म ३ तोले ओर 
शतपुटी नाग भस्म २ तोले छ । 

तिधि--पहले पारद गन्धककी कज्जलो फरें। फिर भस्में मिलाके 
सकोय, चिन्नकमूल, अदरक, जयन्ती, अरणी, वासा, बेलछाल ओइ अजु न- 
छाल इन ७ द्रव्योंके स्वरस या क्वाथके साथ १५१ दिन खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेव । ( भे० ९० ) 

मात्रा--१ से २ गोलो, दिनमें दो बार शहद, दूध या जलके साथ देवें । 
रोग जीर्ण हो तो १ रत्ती तथा नया हो तो २ रत्ती दें । 

उपयोग--४स वटीके उपयोगसे फुफ्फुसको व्याधियाँ, हृदयके रोग, 
जीणंज्वर, २० प्रकारके घोय प्रमेह, कास, श्वास, आमवात झौर दुस्तद 
संग्रहणी आदि दुद होते हैं ! यह वटी अति बलबद्ध क और पौष्टिक है । 

यही वटी हुद्रोगके नाशके निमित्ता छही है। यह रसायन लोहप्रधान 
होवेसे एक्तका प्रसादय क्लौर वृद्धि क्ता हैं तथा चक्ताभिसरण क्रियाको भी 
सवल बनाता है । दूसरी इस घ्रयोगमें सीसा भस्म मिलाई हे । यह रस, 
रक्त आदि धातुद्घोंको शनेः शनेः पुष्ट करती है । श्रतः इस इससे रक्तवृद्धि 
ओर मांसकी पुष्टि होती है । जिससे हृदय सुदृढ़ होकइ उसकी शिथिलता 
और धड़कन आदि बिकारोंकी निवृत्ति होती है । 

विवेषन--कामातिसार, सोतीकरा और संग्रहणी आदि रोगोंकी 
निवृत्ति होवेपर हृदय आदि इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं। रक्ताभिसरण 
क्रिया और नाड़ीकी गति मन्द हो जाती हे। थोड़े परिश्रम और उष्ण 
पदार्थके सेवनसे धड़कन बढ़ जाती है तथा श्‍वास भर जाता है। पचन-क्रिया 
मन्द हो जाती है । मुख निस्तेज और हाथ पेरोंपर रात्रिको कुछ शोथ 
भासता है । ऐसे लक्षणयुक्त हृड्‌ रोगपर यह शंकर वटी लाभदायक है । 
एक मास तक इसका सेवन करनेपरु सब इन्द्रियां सबल हो जाती हैं । 

आमवात होनेपरु प्रायः हृदयको घवका पहुँच जाता है । आमवात भी 
बर्षा्हृतुरमे आक्रमण करता रहता है । इस आमवातको आर हृदयको शिथि- 
लताको यह शंकर वटी दूर कर देती हैं। इसे कम मात्रामें २-३ मास तक 
श्रजु नारिट्रके साथ सेवन करना चाहिये । रोगोको मधुर पदार्थं कम सेवन 
कराना चाहिये शोर बासी, बिगड़े हुए फल और श्रन्नका त्याग कराता 
चाहिये । कदाच हृदय या हृदयावरणपर शोथ आया हो तो वह भी दूय 
हो जाता है। 
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प्रबल रक्तातिसार, रक्ताश य! आगन्तुक घाव लग कर भ्रति रक्तस्राव 
होकर षोग शमन हो जानेपर देहमें रक्तकी कमी रहती है । नाडी निबंल 
होनेपर भी गति तेज भासती है । मुखमण्डल निस्तेज ध्रतीत होता है। 
थोड़ा चलने, जोरसे बोलचे, तेज आवाज वाले स्थानमें खडे रहने और गयम 
भोजन आदिका सेवन करने आदि कारशोंसे हुदयमें वेदना होती है । इस 
हृदय-विकारको यह शंकर्‍ वटी थोड़े ही दिनोंमें दूर करती है ओर देहको 
सबल बनाती है। 

आमाशय और यकृतुके निबेल होनेपर पचन-क्रिया मन्द हो जाती है । 
ऐसी स्थितिमे अधिक भोजन, देरसे पचने बाला भोजन, वारु-बाय भोजन 
ओर अ्रपथ्यका सेवन करते रहुनेपय प्रमेह रोगकी संप्राम्ति हो जाती है । यह 
रोग जीणां होमेपर हृदय भी निबेल बन जाता है । पचन-निकार, प्रमेह और 
हृदय रोग इन तीनोंके लिये शंकर वटी उपकारक है। अनुपान रूपसे 
चविकासवका सेवन विशेष लाभप्रद है। पथ्यका आग्रइपुवेक पालन 
फषाना चाहिये ! 

फुफ्फुस-संस्थान निर्बेल होनेपद किसी-किसीको धूपमें फिरने, शीत लग 
जाने, बदल जानें अथवा अपचन होनेपर तमक एवासका दौरा हो जाता 
है । यह दीया बाण-बार होता रहता है। विशेष दौरा यानिके समय होता 
है । इस रोगमें फुफ्फुसके अतिरिक्त हृदय और पचन संस्थान भी निर्बेल हो 
जाते हैं। इन ठीनोंको सबल बनाकर शीर्ण तमक शवांसको दूर करनेके 
लिये कम मात्रामें शंकर वटीका सेवन दीघक्राल तक करना चाहिये । कफ 
श्रधिक हो, तो अजुपान रूपसे वासकासव और पचन-क्रिया अधिक मन्द हो 
तो पिप्पल्याद्यासव देना चाहिये । 

२, चिन्तामणि रस ( हृदय ) । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक अभ्रक भस्म, लोह भस्म, बङ्गभस्म 

आर शिलाजीत १-१ तोला, सुवर्याके वकं ३ भाशे और चाँदीके वकं ६ 
मारो ले । 

विधि--पहले कज्जली कर फिर भस्म ध्रौर शिलाजीत मिलाके चित्रक- 
मुलके ववाथ और भांगरेके स्वरसको १-१ भावना देवें ! फिर अजु नछाल 
के क्वाथकी ७ भावनायें देकर १-१ रत्तीको गोलियाँ बना लेवें । 

( भै० २० ) 
विशेष--इस रसमें हम १ तोला मोतीपिष्टी भी मिलते हैं । 
मात्रा--१ से २ रत्तो, दिनमें दो बार, गेहुँके क्वाथ, अजु न क्षीर, बला- 

घृत या खरंटीके धुलके क्वाथके साथ या च्यवन्तप्राशावलेहके साथ । 
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उपयोग--चिन्तामणि रस हुदयके समग्र रोगोंपर हितावह है । इसके 
घ्रतिरिक्त फुफ्फुस-संस्थ!नके रोग, प्रमेह, श्वास, कास ादिको दूर करता 
है तथा देहको सबल और पुष्ट बनाता है । 

हंदयेन्द्रियको निर्बलतासे उत्पन्न हृदयस्पन्दन वृद्धि ( धड़कन ), हृदयके 
पदेक। बिकृति, धमनी-सिराकी विक्रियासह हृदय वेपन (Fib१iliatcn), 
हृत्‌खण्ड प्रसारण ( Cardinc 4i]atat।०० ), हुदयकी मांसपेशीकी वृद्धि, 
( Cardiac nyperttopby ); हृदयवृद्धिसे उत्पन्न श्वास या क्षुद्र खास 
(हाफ), हृदयेन्द्रिथका शोथ, धमनीकी दीढारोंकी विक्कति होनेसे उनमेंसे 
रक्तवादि टपकना ञ्रादपय यह व्यवहृत होता है । इस यसका मुख्य गुण 
हृदय और छक्षमनीको बल प्रदान करनेका है । 

अजुन क्षीय-श्रजु नकी छालका जौकूट चरणं १ तोला, गोदुरध और 
जल १६-१६ तोले मिलाके मन्दार्निपर दुग्धावशेष बत्राथ कर १ तोला 
मिश्री और थोड़ा इलायंचीका चूर्ण मिलाकए उपयोगमें लेवें । 


३. पचसार रस । 


द्रव्य एवं विधि---शावलासाश गन्धकको घीमे मिलाके तपा तपाकष्‌ ७ 
वार आंवलोंके रसमै बुभावे । इस तदह शुद्ध गन्धक ४० तोले और शुद्ध 
पारद ४० तोले की यथाविधि कज्जली करें । पश्चात्‌ आंब्रलोंके पत्तोंके रस 
मुलहठी, पिण्डखजूर और मुनकाके क्वाथमै क्रमशः १-१ दिन खरलकर 
सुखाके चूर्ण नना लेवें । (र० च०) 

मात्रा--२-२ रत्ती, दिलमें २ बार भोजनके आध घण्टे पहले, सांवलेके 
शर्नेतके साथ देवें या सुबह-शाम शक्तर-मिश्रित झांवलोंके चूके साथ देकर 
ऊपर-दृध पिलावें । 

उपयोग-- यह पञ्चसार रस निर्भेय, पित्तशामक श्लौग हृद्य कज्जली योग 
है । आमाशयकी पित्त विक्कृति होकथ उदावते द्वोने (गेस बनने) पर हृदय 
को धक्का पहुँचता रहता है । ऐसे बिकारमें हृदयमें भारीपन, दाह, व्याकु- 
लता, तृषा, कण्ठशोष, स्वेदाधिक्य, गरम-गरम डकार भ्राना आदि अम्लपित्त 
से मिलते जुलते लक्षण उपस्थित होते हैं। इस रोगको आागुवंदमैं पैत्तिक 
हृदूरोग कहते हैं ! इस प्रक/रमें जब तक मूल कारण रूप उदावत दूर नहीं 
होता, तब तक हृदयरोगका शमन नहीं होता । अतः यह रस आमाशयपर 
कार्यकारी होनेसे उदावतंसह हृदयरोगको दुर कशता है । 

वक्तग्य--जब गेस उठकर हृदयको तीव्र आघात पहुँचा रही हो दव 
ऐसी श्रवस्थामै दवाउलमुश्क या इतर कस्तुरीप्रधान हृद्य 'प्रोषधि देक 
वेगका तुरन्त दमन करना चाहिये । 
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४, बलाद घृत । 

द्रव्य व विधि--खरेंटीका मूल, गगेरनकी छाल और अजुन छाल तीनों 
को २-२ सेर लेके जीकूट चूर्णक १६ गुने जलमें चतुर्थाशावश्वेप क्वाथ करें। 
फिर छानकर कवाथको कलई किये हुए बरतनमें भर कर चूल्हेपय चढाव । 
उसमें गोघृत ३ सेर तथा मुलहठीका कल्क ६० तोले मिलाकर मंदाग्निप श 
पाक कर । घृत सिद्ध होनेपर नीचे उठारके तुरन्त छान लेवें। (भ० र०) 

मात्रा- १ से २ तोले तक, दिनमें २ बाद मिश्रीके साथ सुबह शाम 
देकर, ऊपरसे दूध पिलावें या दोनों समय भोजमके साथ देवें । 

उपयोग--यह घृत हढ्गेग, हृदयणूल, हृदयमें क्षत, उयःक्षत, इक्तपित्त, 
वातज शुष्ककास, वातरक्त औष पित्तप्रकोपज रोगोंको दुर कशता है । 


५. जवाहर मोहरा । 
द्रव्य-(प्रथम विधि )--मा णिक्य, पन्ना घौर मोठीकी पिएियाँ २-२ तोले, 
प्रवालपिष्टी, श्वद्धुभस्म थ्ौद संगेयशव पिष्टी ४-४ तोले, कहरवा पिष्टी २ 
तोले, सोना औष चांदीके वकं ६-६ माहे, दरियाई नाष्यिलका चूर्ण ४ 
तोले, अ्राबरेशम कतरा हुआ मौय जदवारका तरुणे २-२ तोले तथा कस्तूरी 
श्रौर अम्बय १-१ तोले छै । 
विधि-पहले सब पिष्टियों ओइ भस्सोंको मिला ले । फिर १-१ वक 
तत्पश्चात्‌ दस्यिई नाश्यिल आदि ३ अ्रौषधियोंका कपड़छान चूर्ण सिला- 
कर १४ दिन गुलाबजलमे खरल करें। १५ वे दिन कस्तूरी और श्रम्बय 
मिलाके गुलाबजलमें ६ धण्ठे खरलकर श्राध-आध रत्तीकी गोलियाँ बना लें । 
(स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी, आचार्य) 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमै ३ या ३ बाय शहद तथा खमीरे गाव- 
जवां अम्बरी (पाठ रसतन्त्रसाय प्रथमखण्डमे छपा है) ४ माशेके साथ देवें । 
ऊपर दूध या कॅवड़े या गावजवांके फूलका शर्क पिलावें । 
उपयीग--जवाहरमोहुरा उत्तम हृदय-पीष्टिक श्रौय मस्तिषक-पौष्टिक 
योग है । हृदयको घबराहट, हृदयकी कभजोरीसे थोड़ा-सा चलनेपइ दम 
भर्‌ जाना, दिल धड़कवा, निस्तेजता, स्मरणशक्तिका कम हो जाना, कुवि- 
चाइ आते रहना थोड़ा-सा विचार करनेपय मस्तिष्क थक जाना, थोड़ा-सा 
विरोध होनेपर मस्तिष्कका उत्तेजित या गइम हो जाता आदि विक्रृतिपय 
जवाईर मोहरा केवड़े या गावजवांके श्रकं या दूधके साथ दिया जाता है । 


सन्निपात, मानसिक आघात. यति रजःस्राव, आगन्तुक आघात या 
वमन, विरेचन रादि होकर शक्तिपात हो जाना आदि प्रसद्कोंमें जवाहर- 
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मोहरा तत्काल जीवन-शक्तिकी रक्षा करनेमें सहायक होता है । 


विवेचन-भहाधमनी या हादिक धमनीकी र्क्ताभिसइण क्रियामें प्रति- 
बन्ध होनेपर हुदयमें शूल चलता है । जिससे रोगी धति व्याकुल हो जाता 
है । ऐसी स्थितिमें प्रथम शूलको तुरन्त शमन करने, फिर हृदयको सबल 
बनाने और भावी झाक्रसणकी उत्पत्तिको झोकनेके लिये ्रौषध व्यवस्था 
करनी पड़ती है । तीव्रावस्था (आक्रमणाबस्थ।) का शमन होनेपर यह 
जवाहर मोहरा दिया जाता है । इससे हृदय बलवान्‌ बन जाता है । 
भावी आक्रमण भीति टल जाती है । जब तक हृदय सबल न हो, तब तक 
रोगीको पूर्णं आराम करना चाहिये । 





मुदृतीज्वर, विषमज्वर अथवा मोतीभरेके कई दिनों तक रह जानेपर 
हृदय निरबेल हो जाता है तथा उसकी गति तेज हो जाती है, निद्राका ह्लास 
हो जाता है एवं पचनक्रिया शी मन्द हो जाती है। देह निबेलव कृश हो 
जाती है । ऐसे रोगीको जवाहरमोहरेका सेवन कशानेसे थोड़े ही दिनोंमें 
अच्छा लाभ पहुँच जाता है । 


बार-बाय १।।-२ वर्षके भीतर सन्तानोत्पत्ति होनेपर माता कमजोर हो 
जाती है श्रौश संतान भी कमजोर होती है। इनके संरक्षणार्थं जवाहर- 
मोहरा श्रौर प्रवाल पिष्टीका सेवन कराना चाहिये । अन्यथा माता हृदय 
रोगसे पीड़ित हो जायगी और भावी सन्तानोंका हृदय भी कमजोर रह 
जायगा । 


द्रव्य (द्वितीय विधि)-अकीक पीला ३ माशे, अकीक लाल ३ माशे, 
ग्रकोक सफेद ३ माशे, भोती बसराई ३ माणे, नीलम ३ भाशे, माणिक्य 
लाल ३ माणि, संगेयशव & माशे, मापाये शुतर अर्बी ३ माशि, हजरूलतीस 
(पत्थरदबेर) ६ माशे, राजावते मसगुल ३ माशे, कहर्वा ३ माशे, बुशद ३ 
माशे, पिरोजा ३ माशे, पन्ना ३ माशे, प्रवालशाखा ३ माशि, माणिक्य पीला ३ 
माशे, जहरी नारियल & माणे, सोनेके वर्क ३ माशे, चांदीके वर्क १२ माणे, 
वंधलोचन ३ भाशे, कस्तूरी ३ माशे अम्बर ३ माशे, मोमियाई ३ माशे, . 

जहरमोहरा खताई & माशे, जदवाण खताई ६ माशे । 
( श्री अमर्चन्दजी पनपालिया ) 


विधि--प्रथम उक्त द्रव्योंकी यथा योग्य पिष्टियां और भस्में बनाके 
एकत्र कर लें फिर उनमें एक-एक सुवणं वर्क डालते हुए घोटे । पश्चात्‌ 
चांदीके वक भी मिलाके घोटें । वंशलोचन चूर्ण एवं दद्याई नारियल 
आदिका भी कपड्छन चरणं मिलाके १४ दिन बक गुलाबजल खरल करें । 
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१५ वें दिन कस्तूयी श्र अम्त्रश मिलाके गुलाबजलमें ६ घण्टे खरलकण 
अधी आधी रुत्तीकी गोलियाँ बनाके छाया शुष्क कष शीशीमें भर दें । 


मात्रा--१-२ गोली, दिनमै २ था ३ बार, शहदके साथ । 


उपयोग--इस जवाहर मोहसका उपयोगमृत्यु मुखमें पड़े हुए कई रोगि- 
योंपर किया है । कभी असफल नहीं हुभ्रा है । इसके प्रयोगसे :थोड़े ही समय 
में चेतना श्रा जाती है । फिर २-४ दिन तक जवाहरमोहरा चालू रखनेपर 
निर्बेलता दूर हो जाती है । रोगी प्रसन्नत।से वार्तालाप कर्ता है एवं रोग- 
नाशक शौषध अपना कार्य करने लगती है । 
इसके अतिरिक्त हृदय-विकाय और मानसिक निर्बलता, व्याकुलता बनी 
पहना, बुद्धि-अम आदिपए भी श्राशु फलदायी विदित हुआ है । 
६. याकूती । 
द्रव्य---मा णिक्यपिष्टी, पन्नापिएी, भुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहश्वापिष्ठी, 
पुणेचन््रोदय, सुवणेके वके, अम्बश, करतूरी, कतरा हुआ धशाबरेशम और 
केशर इन ११ अौषधियोंको २-२ तोले तथा बहमन सफेद, बहमन लाल, 
जायफल, लोंग और सफेद मिर्च १-१ तोला लें । 
विधि-प्रथम चन्द्रोदयके साथ सुवणंके वर्क १-१ मिलाकर खरल करें। 
फिर सब पिष्टियों और अन्य द्रव्योंका कपड्छान चूण मिलाके गुलाबजलमे 
२१ दिन तक खरल करें । २२ वें दिन भ्रम्बर, कस्तूरी मिलाके गुलाबजल 
भै ६ घण्टे खरलकर आधी-आधी एत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । यह प्रयोग 
स्वगंवासी वेद्य श्री तिलकचन्द ताराचन्दसे श्री पं० यादवडी त्रिकमजी 
आचायेंको मिला था । 
मात्रा--१ से २ गोली, पोदीनेके स्वरस या रोगानुसार अनुपानके साथ 
दिनमें २ बार । 
उपयोग--यह याकूती सन्निपात ज्वर श्रादि विकारोमें नाड़ीकी क्षीणता, 
देह शीतल हो जाना, स्वेदाधिक्य भ्रादि लक्षणों तथा हृदयकी दुर्बलता, 
थोड़ा चलनेपर दम भष जाना और हुदथस्पन्दन बढ़ जाना श्रादि लक्षणोंको 
दुर करनेके लिये व्यवहुत होती है । 
इस याकृतीको सन्तिपातमें सेवन करानेपर तत्काल नाड़ी सबल बनती 
है, घबराहट दूर होती है, तन्द्रा श्रोर मानसिक विक्षृति दुर होती हैं । वात 
धीर पित्त प्रकोपज सन्निवातमे इसका प्रयोग होता है । 
विवेचव--हृदयेर्ब्रिय निल बनवै, विविध रोगोंसे दृक्तको योग्य पोषण 
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न मिलने और मस्तिष्कगत हृदयकेन्द्र विकृत हो जापेसे हृदय-क्रिया अव्य- 
वस्थित ( C744८ ०९०:०३$ ) हो जाती है ! इनमें यदि हृदयेन्द्रिय या 
पर्देपर शोथ न आया हो तो इस याकूतीका सेवन करानेसे क्रिया नियमित 
हो जाती है । फिर हृदयत्रेपन ( Heart PlPit2t०n ), हृदयस्पन्दन के 
तालमें नियमितता (Tachछ८a£d।॥) या अस्वाभाविक हृत्स्पन्दन वृद्धि 
(Arrhythmia) तथा इनसे उत्बन्न पचनक्रिया विकार उदरमें वातसंग्रह, 
निस्तेजता, दभ भर जाना भ्रादि लक्षण इससे दुर हो जाते हैं । 


~ 
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भ्रति मानसिक श्वमसे भस्तिष्क निर्बेल बन जाता है । फिर स्मरणशक्ति 
का ह्लास, आलस्य, मनमें विविध कल्पना आती रहना, मानसिक व्याकु- 
लता बनी श्हना, निस्तेजता, शारीरिक कृशता, अग्निसान्द्य आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । उनपर यह याकृती अच्छा लाभ पहुँचाती है । 


शुक्रका दीघकाल तक दुरुपयोग करनेपर शुक्रक्षय हो जाता है । मुख- 
मण्डलका श्याम और निस्तेज हो जाना, शरीर शुष्क हो जाना, मनका 
क्रोधी और संशयी बन जाना, कोई भी कायं करनेका उत्साह न रहना, 
आलस्य, अग्निमान्द्य, वीर्यं श्रति पतला हो जाना, किसी स्त्रीका चित्र सामने 
आने, पेरोंकी श्रावाज सुनने या स्मरण होनेपर शुक्र्राव हो जाना भादि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसे विकारपद ब्रह्माचरयेपालन सहित इस याकृती 
का सेवन कशाय! जाय तो देह सबल और तेजस्वी बन जाती है । भ्रनु- 
पान दूध । 


७. हृदयपौशिक चूर्ण । 


द्रग्य--प्रवाल पिष्टी, लाल फिटकरीका फूला, कहरवा पिष्टी, नागरमोथा 
और पोदीना १०।।-१०॥। मशे, जटामांसी ३।। माणे, मुक्तापिष्टी ३।। माशे, 
जराबन्द मुदहरिज और दरुनज अकरबी १।।।-१।।। माशि, कस्तूषी ६ रत्ती 
घोर मिश्री सबके समान लें । 


विधि-सबको पीसकश मिला लेवें । 


मात्रा--१।। से २ माणे, चरणको तुरबुद (सफेद निशोथ) :के क्वाथके 
साथ दिनमै २ या ३ बाय देवें। 


सूचना--जिस शोगीको मलको प्रवृत्ति हो अर्थात्‌ पहले ही पतले दस्त 
होते हों भ्रथवा शति क्षीण एवं शोधन करनेके योग्य न हो, उसके लिये 
निशोथके क्वाथके स्थानपर मीठे अनारका स्वरस अथवा गोदुग्धका अनु- 
पान हितावह है । - 
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उपयोग-यह चणे वित्तप्रकोप और वातविक्कतिसे उत्पन्न हृदुरोगको 
दूर करता है। 





८. हृदय चूर्ण । 


प्रथम विधि--डिजीटेलिसके पान, प्रवालपिडढ़ी और अकीक भस्म 
तीनोंको समभागमें मिलाकर खरल कर लें । इसमेंसे १-१ रत्ती चूणंको 
दहदके साथ २-२ धण्टेपर दिनमें २-३ बाय देनेसे हृदयकी धड़कन. शान्त 
होजाती है। 


द्वितीय विधि-डिजिटेलिसपत्र चूर्ण १ भाग धौर श्पुङ्गभस्म २ भाग 
मिलाकर ३ घण्टे तक खरलकर लेवें । इसमेसे १-१ रत्ती चूर्णको शहदके 
साथ दें । | 


उपयोग--हृदयकी दुर्बलता, धड़कन तथा नाड़ीका वेगाधिक्य दूष होते 
हैं । हृदरोगोंमें उपद्रवरूप सर्वाङ्ग शोथ हो तब भ्रारोग्यवरद्धिनीके साथ 
मिलाकर इसका प्रयोग करनेसे विशेष लाभ होता है । 


जीर्णकासमे कफ चिपचिपा श्रौर अधिक गिरता हो, साथमें हृदयकी 
दुर्बलता हो तो इसमें सूखे जंगली प्याज (वनपल्लाण्ड्) का चूण १-१ रुत्ती 
मिलाकर प्रयोग करें। यदि रोगीको हृल्लास और वान्ति भी हों, तो इसका 
प्रयोग कुछ दिनके लिये बन्द करें । 
(स्व० श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी झाचायं) 


सूचना-डिजिटेलिसको एलोपेथिक कोषमै एक क्षुप जालिका पौधा 
लिखा है | इसका चूर्ण, एक्सटे क्ट श्रोर टिञ्चर भ्रादिके रूपमें व्यवहार 
होता है । यह मूत्रल हृद्य, विशेषकर हृदयशोगजन्य शोथ, जलोदर आदि 
रोगोंको छावस्थामें चमत्कारी गुण दिखाता है । किन्तु जिस शेगीकी हृदय- 
गति पहले ही न्यून हो, उनको देना निषेध लिखा है । यदि देना आवश्यक 
ही हो तो कुचिलेके साथ देना चाहिये । दूसषी बात यह है, कि इसका 
विशेष गुण देखनेपर भी दीघंकाल तक इसका सतत सेवन कदापि नहीं 
करना चाहिए । श्रावश्यकतानुसार १ या २ सप्ताह तक सेवन करके १ 
सप्राहके लिये बन्द कर देना चाहियें। इस विधिसे अधिक समय तक भी 


प्रयोग हो सकता है । 


#% 
= 


( २५ ) मृत्रक्‌च्छ, मृत्राघात । 
१. दूर्यावत्त क्षार | 


द्रव्य एवं विधि--२।। सेर जल जिसमें झाजाय उतनी बड़ी १ मिट्टी की 
हाँडी लेकर उसके आधे आगमें हाथी दाँतका चरणं दबाकर भरें। फि 
उसपर आधा सेर कलमीसोरा रखें । पश्चात्‌ उसके ऊपर हाथी दांतका 
चण भरकर ढकन लगाके खुले मंदानमें जलती हुई अंगीठीपर रखें । शन 
शनेः हाथी दांत जलने लगेगा, जिससे उसमेंसे दुगॅन्धयुक्त धूआँ निकलने 
लगेगा, साथ साथ सोरा फूलने लगता है, जिससे बड़ी बड़ी आवाजें होती 
रहती हैं । उस समय ऐसा भास होता है कि हांडी फूट गई । किन्तु हाँडी 
नहीं फूटती और सोरा भी नहीं उड़ता । इस तरह हाथी दांत पूर्णाशमें 
जल जानेपर धुआँ निकलना बन्द हो जाता है । फिर हांडीको उतार लेवें । 
ऊपरसे हाथी दांतकी अस्मको लग निकाल लेवें ओर तलेमें बेठे हुए सोरे 
को निकालकद पीस लेवें । (आ० नि० मा०) 


वक्तव्प-हाथी दांतकी भस्मको पृथक्‌ रखकर खरलमें पीसके प्रदष 
(सोम) और श्रस्थिस्रावमें काम लेवें! यह पूयमेहमें लाभ कारी है तथा 
लोमनाशमै भी अपूर्वं काम कश्ती है । (श्री० राधाकृष्ण वेद्य) 

मात्रा--२ से ४ रत्ती, जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह क्षार मूत्र-दाहको दूर करता है एवं उरःक्षत आदिमें 
दाहसह कासको दूर करनेमें उपयोगी है । 

इस क्षाझको ताजी गोभीके पत्त के तोले स्वरसमें मिलाकर पिलाचेसे 
मुत्रकृच्छ॒ता दूर होजाती है । उठनेसे सत्वर लाभ न हो, तो एक बेंतके 
४-५ इञ्चके डुकड़ेको एक सिरेसे जलाके दूसरे सिरेसे सिगरेटके समान 
धुम्रपान करानेपर तुरन्त पेशाब श्राजाता है । 


२. श्वेत पपंटी । 


द्रश्य-सोरा ४० तोले, फिटकरीका चरणं १० तोले ओर नोसादर चूर्ण 
२।। तोले लें । 

विधि-सबको मिलाके मिट्टीको कड़ाहीमें डालकर गरम करें । द्रव 
होनेपर गीले गोबइके चोकोर चबूतरेपष रखे हुए तथा धी लगाये (चोपड़े) 
हुए केलेके हरे पत्त पर डाल देवें और ऊपर तुरन्त दूसरा पान रखकर 
लकड़ीके तस्तेसे या थालीके पेदेसे दवा दें । शीतल होनेपर पपंदीको लेके 

३० हरिश नं० २३ 
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कूटकर कपड़छान कर लें । 
सात्रा--४ से 5 रत्ती, सुबह १ बार या आवश्यकतापद किसी भी समय 
शीतल जल या कच्चे नारियलके जल भ्रथवा १ इत्ती कपुरको जलमें मिला- 
कर उसके साथ देवें । प्राधे कच्चे दुग्ध और थाधे पानीकी लस्सीका अनु- 
पान भी श्रेष्ठ होता है । 
उपयोग--श्वेत पर्पटी मूत्रकृच्छ्मे अति लाभदायक है। यह मूत्रल, 
स्वेदल और वातानुलोमक है । यह मूत्राघात श्रौर अणमरीमे अनुपान रूपमें 
व्यवहृत होती है एवं अम्लपित्त, अपचन और भ्रफारामें भी सरलता पूर्वक 
दी जाती है श्रौर मधुमेह 'रोगीके मूत्रमें प्रम्लविषकी मात्रा बढ्नेपर श्वेत 
पपंटीका उपयोग किया जाता है । 
इस पपेटीमें सोराके साथ फिटकरी और नौसादर मिलानेसे प्यम्लता- 
नाथक गुणकी वृद्धि और मूत्रल गुणकी सत्वर प्राप्ति होती है । फिटकरीके 
हेतुसे स्थानिक (मृत्राशय, आमाशय श्रोर अन्त्रकी) शिथिलता दूर होती है। 
नोसादष तीक्ष्ण, मूत्रल, सारक, र्जोनिःसारक, पाचक, श्राध्मान तथा वायु 
(गेस) का नाशक एवं व्रणविदारक और उदरवातहण है । सोरा मूत्रल, 
तीक्ष्ण, पित्त-नि:सारक, क्षारनाशक भ्रौर भ्रर्निप्रदीपक है। आर्तव ओए 
मुत्रको भली प्रकार साफ लाता है । 
३. तारकेश्वर रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, वङ्गभस्म, अञ्जकभस्म, यव- 
क्षार, गोखरू, हरड़, बहेईा, जबासा ये १० श्रौषधियां १-१ तोला लेवें । 
विघि- प्रथम पारद और गन्धकको कज्जली करके शेष प्रौषधियोंका 
कपड़छुन चूर्ण मिलाके मरदेनक र एक जीव करें । फिर पेठेका एस, तृणपञ्च- 
मूल ( कुश, काश, शर, दभ और ईल ) का क्वाथ और छोटे गोखरूके 
क्वाथमें कऋ्रपपूवंक ३-३ रोज मदेन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बनाके 
सुखाकर शीशीमें भर देबें । क्‍ (भे० ९०) 
मात्रा--१-१ गोली, प्रातःकाल शहद, उशीरासव झथवा पके हुये गूल ष 
के फनोंके च्णां श्रौर शहदके साथ । 
उपयोग--इस तारकेश्वर रसका उपयोग आच।योने सब प्रकारके मूत्र- 
कृच्छोंपर लिखा है नूतन ग्रौर जीणे दोनों अवस्थाओंमें यह रस प्रयुक्त 
होता है । यदि जीर्णावस्थामें जिन रोगियोंका वृक्क-अश्मरी आदि हेतुसे 
योग्य कार्य नहीं करता हो, उन रोगियोंको पाण्डुवा, निद्रानाक्ष, मानसिक 
निर्बलता, हृदय-विक्ति, ध्रिनमान्य, चक्कर आना ओर मलावइोध भादि 
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लक्षण उत्पन्न होते हैँ । ऐसे बढ़े हुये रोगमें भी संवमसह योग्य श्रनुपानके 
साथ इस रसका सेवन कराया जाय, तो रोगका दमन हो जाता है । 








विवेचन--यह रस हृदय ओर शवसन संस्थानके लिये पौष्टिक है । हृद- 
यावरोध, हृदयकी धड़कन, मिस्तेजता, चलने फिरनेसे थकावट होना एवं 
चक्कर श्राना, किसी काथंके करनेमें मन नहीं लगना श्रादिपर यहे रस हित- 
कारक है तथा शुक्रक्षयजन्य हृदयकी निबंलताको भी दूर कर हृदयको 
पुष्ट बनाता है । 


सूचना--( १) यदि मद्यपान या धुम्रपानका व्यसन हो, तो त्याग देना 
चाहिये । यकृत्‌ निर्बल हो तो घृत, तेल. शक्कर, चावल और खटाईका 
सेवन कम करना चाहिये । पहले सुजाक हो गया हो तो पूयमेहघ्न चिकित्सा 
भी साथ साथ करनी चाहिये । रक्तमें मूत्रविषका संचय भ्रधिक हो गया हो 
तो स्वेद लाकर विषको बाहर निकाल देना चाहिये । 


(२) इसपर बक्ररीका दुध और ईख पथ्य है । यकृत्‌ सबल है तो शकर 
भी पथ्य मानी जाती है । 


४. गोलुरादि घृत । 


द्रव्य एवं विधि-गोखरू, एरण्डकी जड़, कुश, कास, शर, दभें, ईख, 
शतावरी श्रौ कसेछ इन & ओषधियोंका स्वरस ( भ्रभावमे क्वाथ ) २-२ 
से ओर गोत्रृत १ सेर मिलाकर मन्दार्निसे पकार्वे । घुतावशेष इहनेपर 
छान लेवें । फिर काचके या कलईदार बरतनमें भरकर रख देवें । 


मात्रा--१-१ तोला. सुबह शाम शहद या मिश्री मिले दूधके साथ । 


उपयोग --यढ्‌ गोक्षुरादि घृत मूत्रकृच्छ व मूत्रभार्गेको रुकावटके कारण 
से बार-ब(र पेश।ब श्चाता हो, मूत्राघात, बहुमूत्र, मुत्रातिसार झौर २० 
प्रकारके प्रमेह, बद्धकोष्ठ और निर्बलता आदिम अच्छा लाभदायक है । 
गोक्षुरादि घृठ मूत्र-संस्थानको सबल बनाता है । मूत्रमागेमें उपस्थित प्रति- 
बन्धको दूर करता है । यदि पित्तोत्पत्तिको रचना दुषित होवेसे श्रश्मरी 
कणोंका निर्माण होता हो, तो उसपर भी लाभ पहुँचाता है। इस घुतका 
उपयोग विशेषतः वातज, पित्तज, वातपित्तज धोर्‌ अ्रश्मरीजन्य मृत्रकृच्छ 
पर होता है । नुतन रोगमें इस घुतका सेवन सहायक झौषधि रूपसे भोजन 
के साथ और जीण रोगोंमें मुख्य श्रोषि रूपसे कराया जाता है । आवश्य- 
कतानुसार तारकेश्वर रस, वरुणाय लोह या अन्य घ्ौषधिका साथ-साथ 
सेवन करानेंपरु शीश लाभ मिलता है । | 
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५. शतावरी घृत ( मूत्रक्‌च्छ ) । 

द्रव्य व विधि-शतावरी, काश, कुश, गोखरू, विदारीकन्द, ईखके मूल! 
आंवला इन ७ श्रौषधियोंको समभाग मिलाके जलके साथ पीसकर कल्क 
करें । फिर कल्क ४ सेर, गोघृत १६ सेर और जल ८० सेर (या शतावरी 
आदि भ्रोषधियोंका क्वाथ) मिलाकर मन्दाग्नि द्वारा घृत सिद्ध करें । फिर 
तुरन्त कड़ाहीको उतारकर घुतको छान लेवें और कांच, चीनीमिट्टी या 
कलईदार बइतनमें भर लेवें । 


2] 








(भे० र्‌७, वं० से०) 
मात्रा-- १-९ तोला, सुबह शाम शहद और मिश्रीके साथ देवें । 


उपयोग--यह शतावरी घृत दारुण मूत्रकृच्छ, मूचाघात, अश्मरी, प्रमेह 
ख्ियोंके गर्भाशयविकारु, पुरुषोके धातु-सम्बन्धी विकार, रक्तपित्त, रक्तस्राव 
श्रौर सोमरोगको दुर करता है औए शरीरको पुष्ट वनाता है । 


विवेचन--सूत्राशय अथवा मूत्रप्रसेक-नलिकामै विक्कति होने या मूत्रमार्गे 
में अशमरी आदि प्रतिबन्ध होनेपर मूत्रकृच्छुकी उत्पत्ति होती है । इस रोग 
में मूत्रोलत्ति नियमित होती झहती है । किन्तु मूत्राघातमें नहीं होती । यह 
दोनों विकाशोंमें भेद है । इस विकारमें मूत्र कष्टसे उतरता रहता है और 
रोगीको बःर-त्रार पेशाब करने जाना पड़ता है । इस मूत्रकृच्छ रोगमे वातज, 
पित्तज, कफज थादि प्रकार है । इनमें पित्तज प्रकोप होनेपच शीतवीर्यं उप- 
चार किया जाता.है' यह घुत शीतवीरं है; भ्रतः पैत्तिक मूत्रकृच्छपर श्रधिक 
लाभ पहुँचाता है । बहुधा भ्रामाशयके पित्तकी उग्रताका दमन होने और 
मूत्राणयपश शामक असर पहुँचानेपर मूत्रकृच्छ का शमन होता है ग्रतः इस 
घृतके साथ मूत्रदाहान्तक तरुणे मिला दिया जाय, तो लाभ सत्वर होता है। 


मूत्रद्धन्छ रोगमें घुतकी अपेक्षा क्वाथका प्रयोग अधिक होता है । क्वाथ 
से शीघ्र लाभ पहुँचता है । फिर भी अति निर्बल और शुष्क देह वाले धनेक 
उपद्रवयुक्त जीणे रोगियों आर वयोवृद्धोंको क्वाथकी अपेक्षा घृत अधिक 
ध्रनुकूल रहता हैं । ऐसा कतिपय रोगियोंमें अनुभव हुआ है । अनेक दोगियों 
को घुतका सेवन भोजनके साथ कराने पर मूत्रकृच्छ्छा कष्ट कम होता है । 


वृद्धावस्था छझानेपर कितनेक मनुष्योंकी पौरुषग्रन्थि (Pfostate Gland 
बढ़ जाती है । उनको बार-बार मूत्रत्याग होता रहता है। वृद्धावस्थाके 
हेतुसे वे शञ्ज चिकित्सा भी नही करा सकते । उनको इस घुतका सेवन 
करावे१द शनेः शनेः लाभ पहुँचता है । 

इस घुतमें शतावरी, गोखरू और विदाीकन्द इन शुक्रवद्धं क झौषधियों 
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का संमिश्रण होनेसे यह शुक्रमेहपर भी लाभदायक है। वीयंकी उष्णता 
और पतलापन पर तथा वीर्ये स्वप्नदोषद्वारा बाइ बार निकलता हो, ऐसे 
शुक्रमेह श्रौए उससे उत्पन्न विकाशोंम इस घृतसे भ्रच्छा लाभ होते देखा गया है । 


सुचना--मूत्रकृच्छ रोगको उत्पत्ति धति मद्यपान, श्रति धुम्रपान, घृत 
जन्य अपचन होनेपर दिनों तक घुतका श्रधिक सेवन करना, तीणवीर्ये 
झौषधिका सेवन और अशमषी-कणा झादिको उत्पत्ति हेतु है। यदि मूल 
कारण शराब, तमाखु या अधिक घृत सेवन श्रादि हों, तो उन्हें आाग्रहपूर्वेक 
छोड़ देना चाहिये भ्रन्यथा अति हितावह औषधि भी कार्ये नहीं कय सकेगी । 


जिनको मूत्रकृच्छ्की उत्पत्ति भपचनमें घृत सेवनके हेतुसे हुई हो और 
जिन रोगियोंके यक्ृतुका पित्तत्राव बहुत कम होता हो, उनको शता- 
वर्यादि घृतके स्थानपर शतावर्यादि क्वाथ श्रधिक श्रनुकूल रहता है भोजन 
में घृत, तेल, शकर श्रौर चावलका सेवन कम करा देना चाहिये । 


शतावरी घृत शीतवीयं होनेसे रक्तपित्त, नासा-रक्तस्नाव, रक्तमूत्र, गर्भा- 
शयसे उग्रता पहुँचानेसे उत्पन्न श्वेत प्रदर ध्ादिपर हितावह दै । 


६. मूत्रकच्छान्तक योग । 


(१) मकईके रेशे १ तोलेका ३२ तोले जलमें चतुर्थांश क्वाथ करें। फिय 
इसे छानकर ३ भाग करके २-२ घण्टेपर १-१ भाग देनेसे रुका हुआ पेशाब 
साफ आजाताद्वै। मूश्रकृच्छ, अश्री, वातश्लेष्म ज्वर और जुलोदय 
रोगोंमें इसका प्रयोग किया जाता है । ज्वशवस्थामे इसके प्रयोगसे पेशाब 
होकर उदर नर्म हो जाता है । ग्रौष ज्वरका भी शमन हो जाता है । 


(२) बेंतकी लकड़ीको जल या चावलोंके घोवनके साथ ६ माशे घिस-. 
कर पिलानेसे पेशाब साफ प्रा जाता है । अथवा ६ इञ्च बेंतके डुकड़ेके एक 
भागको जलाके बीडीके समान धू आँ पिलानेसे पेशाब तुरुन्त उतरने लग 
जाता है । 


(३) जवाद (खट्टासी) १ इत्तो, केशर १ रत्ती ओर छोटी इलायचो के 
दाने २ त्तो मिलाकर जलके साथ देनेसे दाहसह मूत्रावरोक्ष दूर 
होजाता है । 


“क 


(२६) अश्मरी । 
१. सवतोभद्रा वटी । 


द्रंव्य--सुंवर्ण भस्म, रो“य भस्म, अश्क अस्म, लोहंभस्म, शुद्ध शिंलाजीत 
शुद्ध गन्धक श्रौर सुवणंमाक्षिक भस्म इन ७ झौषधियोको समभाग लें । 
विधि-सबको मिलाकर ३ दिन वरणाकी छालके क्वाथमें मर्दनकर 
१-१ रत्तोकी गोलियाँ बनावे । (२० यो० सा०) 
मात्रा--१-१ गोली, वरणाके क्वाथ या वी रतर्वादि क्वाथ (रसतन्त्रसार 
प्रथम खण्ड लिखित) कें साथ देवें। तीव्र शुलके समय दो-दो घण्ठेपर ३ बार 
देवें । भ्रन्य दिनोंमें, दिनमें २ या ३ बर १ मास तक देते रहें । 
उपयौग--इस वटीके सेवनसे वृक्क और बस्तिमें विद्यमान भ्रश्‍मरी दट- 
टूटकर निकल जाती है वृक्रशूल ओर बस्तिशुन नष्ट होते हैं एवं वीर्य 
की वृद्धि होती है । 
सूचन।--यदि इस वटीमे डाली जावै वाली सुवणं भस्मको कलमी सोरा 
ओर कांटेदार चोलाईके साथ बनाई हो तथा घ्श्रक भस्मे कलमीशोरा 
मिले हुए बथुएके स्वरसकी १० भावनायें दी हों घ्रोर अनुपान वरणा छाल 
प्रौर तृण पञ्चमूलके कवाथका हो, तो यह वटी विशेष लाभ पहुँचाती है । 
२. पाषाणभेदी रस । 
द्रव्य व विधि- शुद्ध पारद १० तोले श्रौर शुद्ध गन्धक २० तोले लेके 
कज्जली करें । फिए इसे श्वेत पुननंवा, रक्त पुननंवा, वासा और सफेद 
कोयल (गोकर्णी) के स्वश्समे ३-३ दिन खरलकर एक गोला (पेड़ा) बना 
लेवें । पश्चात्‌ इसे शराव सम्पुटमें रखकर भाण्डपुट देवें । अर्थात्‌ एक बड़ी 
हांडीमें चारों ओर छोटे-छोटे छिद्रकष तुष (घानकी भूसी) भय, उसके 
बीच शराव सम्पुटको रखकर श्रग्नि देवें । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल 
लेवें । (र० र्‌» स० ) 
मात्रा--२ से ४ रत्ती तक, प्रातःकाल एक समय देवें । ऊपर गोपाल 
ककड़ी (पपेया-पपीता) की जड़का चुणं १ तोला खिलाकर १०२० ठोले 
कुलथीका यूष पिलावें । शामको गोखरू और गम्भारीको जड़की छालका 
क्वाथ पिलाते रहें भ्रथवा दोनों समय पपीता झौर कुलथीका यूष देते रहें । 
उपयोग--यह प्रयोग श्रश्मरी-नाशक है । इस रसायनका सेवन पथ्यसह 
धैयंपुवंक १-२ मास तक करनेसे वृक्क शोर मुत्राशयको झसाध्य पथरी भी 
ट्ट-्टूटकर निकल जाती है । कभो श्रश्मरीके बड़े ग्रणु ६टकर निकलचेपर 
भयंकर शूल चलता है । उध दिन शुलके समय भी ईस रसायनका सेवन 
गोपाल कर्कटोमूलके साथ करना चाहिये एवं शुल स्थानपर हींगको जलमें 
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मिलाके निवाया कर लेष करना चाहिये । मूल ग्रन्थकार लिखते हैं कि, इस 
रसायनको ३-६ माशे गोखरूके चूणांके साथ देकर उपर भेड़का दूध पिलाते 
रहें, तो पथरी कट-कटकर निकल जाती है । 

जिन षोगियोंको रात्रिमें बार-बार पेशाबके लिये उठना पड़ता हो, 
उनको रात्रिमे भी गोखरू चूर्णके साथ इस रसायनका सेवन करानेमें बाधा 
नहीं है । बार-बार निद्रा भङ्ग होती हो, तो यह इस एक ही समय देना 
चाहिये । 

३. वृकशूलान्तक वटी । 

द्रव्य-कालानमक, सज्जीखार, नौसादर, यवक्षार, सोहागेका शूनः, 
हींग, श्रकरकरा और पीपस्मेण्टके फूल इन ८ औषधियोंको समभाग लें । 

विधि-पीपश्मेण्टको छोड़ शेष श्रौषधियोंका कपड्छान चूण करें । [फय 
घीक़ु वारके रसमें खरल करें । अच्छी तरह पिसाई होनेपर पीपश्मेंट मिला 
के ५-१० मिनट खर्लकश १-१ माशेकी गोलियाँ बनावें गौर गीली-गीली 
गोलियोंको बोतलमें सोडा बाई कार्बेके भीतर डालते जानेपे बोतलमें 
सोडा लगनेसे सूख जाती हैं । (श्री० पं० रामगोपालजी रावत) 

मात्रा-१-१ गोलो, जलके साथ दिनमें २ बाण । 

उपथोग--यह वृक्कशूलान्तक वटी वृकशूलको तुरन्त शान्त करती है और 
वृक्में रही अश्मरीको तोड़ तोड़कर १ सप्ताहमें निकाल देती है । आमाशय 
को अश्मरीको भी निकाल देती है । यह सामान्य औषधि होते हुए भी 
आएचयंजनक लाभ पहुँचाती है । आपरेशन करानेंकी इच्छावाले प्रनेक 
रोगियोंके इस वटीके सेवनसे शोगमुक्त होनेके उदाहरण मिले हैं । 

सुचना-तमाखुके व्यसनीको चाहिये कि तमाखु छोड़ देवें या हो सके 
उतनी कम कर्‌ देवें । 

४. एलादि चूण (अश्मरी) । 

द्रव्य-छोटी इलायचीके दाने, पाषाणभेद, शुद्ध शिलाजीत और पीएल 
चारोंको समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकर चूणाँ करें । (च० द०) 

मात्रा--१।। माशा, १ रत्ती केशर मिलाकर चावलोके घोवन या कुलथी 
के यूषके साथ देवें। तीव्र ददं होनेपर गुड़के जलके साथ २-२ घण्टेपर देते रहें ! 

उपयोग--यह्‌ एलादि चूर्ण वृकस्थान ओर मूत्राणयमे रही हुई अशमरी 
का भेदनकर निकाल देता है । झश्मरीसे उत्पन्न मूत्रकृच्छ्में भी यह दिया 
जाता है। 
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सूचना--रोगीको पीनेके लिये कुसुम्भके बीज ५ तोले और शक्कर १० 
तोलेको २ सेर शीतल जलमे मिला लेवें । फिर उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा जल 


आवश्यकतानुसार पिलाते रहें । 


५. बुद्‌ दरुणादि क्नाथ । 

द्रव्य-वरनाकी छाल, सोंठ, गोखरू, मूसली श्रौय कुलथी १-१ तोला 
तथा कुशादि पंचतृण मूल ५ तोले लें । 

विधि-सबको मिलाके जोकुट चूर्ण करें ! (भे० २०) 

मात्रा--इस चूर्णमेंसे ६ तोलेको &६ तोले जलमे उबालकर चतुर्थांश 
क्वाथ करें । फिर ३ हिस्से करके श्वेत पपंटी या जबाखार १, २या ३ बाय 
२-२ घण्टेपर पिलावें । 

उपयोग--इस क्वाथके सेवनसे वृक्क स्थानका भयंकर शूल और उस 
हेतुसे उत्पन्न वमन भ्वादि उपद्रव, मूत्रकृच्छ, लिगशुल, वस्तिशूल आदि दुर 


हो जाते हैं। 


Ee] 








६. अश्मरीहर इषाय । 
द्रव्य-पाषाणाभेद, सागौनके फल, पपीते ( एरण्ड ककड़ी ) को जड़, 
शतावरु, गोखरू, वरनाकी छाल, कुशके मूल, कासके मुल, चावल-धानके 
मूल, पुननंबा, गिलोय, चिचडेके मूल, ( गु० पंडोलानां मूल ) प्रौर खीरा- - 
ककड़ीके बीज, इन १३ प्रौषधियोंक्रो १-१ तोला तथा जटामांसी श्रौय 
खुरासानी अजवायनके बीज (या पान) २-२ तोले लेवें । 
विधि-सबको मिलाके जौकुट चूर्ण कद लें । 
( स्व० श्री० पं० सादवजी त्रिकमजी, आचायें ) 
मात्रा--१ तोले चूर्णको १६ तोले जलमै मिलाके चतुर्था श क्वाथ कर, 
छानके उसमे ५ रत्ती शिलाजीत या १० रत्ती क्षार पर्पटी या जवाखार 
मिलाकर पिला देवें । आवश्यकतानुसाय २-२ घण्टेपर दो या तीन बार 
देवें । इस क्वाथके राथ मूलीके रससे की हुई हजरूलयहूइकी भस्म देनेसे 
विशेष लाभ होता है। 
उपयोग--यह कषाय अश्मरी, शर्करा, कंकड़ी, धिकता ( रेती ) तथा 
उससे होवे वाले वृक्कशुल भ्रौर उदण्शूलमें व्यवहृत होता है । 
वक्तव्य-अश्मरीके रोगीको वृकशूल तथा मूत्राशयशूल होनेपर यवमण्ड 
(२ तोले जीको ६४ तोले जलमें मिलाके चतुर्था श जल रोष रहनेपर छाना 
हुआ जल), कच्चे नारियलका जल, ईखका तुश्न्त निकाला हुआ रस तथा 
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लौकी, पेठा, ककड़ी, मकोयकी पत्ती, पुनर्नेवाके पान, कासनीके पान आदि 
मूत्रल द्रव्योंका शाक एवं कमर तक गरम जलमें बेठना ( श्रवगाह स्वेद ) 
आदि हितकारक हैं । 

द्विदल धान्य, मांस, कन्द, शाक और स्नेहपक्व पन्न ( घी, तेलमें पकाये 
हुए भोजन ) भ्रपथ्य हैं । 


७. अश्मरीनाशक योग । 


(१) नारियलके फूल ( सूखे ) ३ माशेको चटनीकी तरह जलके साथ 
मिलाकर पीसें । फिर इस चटनी श्रीर १ माशे जवाखाश या केलेके क्षारको 
२० तोले शीतल जलमें मिलाके छानकर पिला देनेसे वृक्क और बस्तिमें 
विद्यमान अश्मरी कण जल्दी निकलकर तीब्र वेदना ग्रौर वमन छादि उप- 
द्रवोंका शमन हो जाता है। ( भं० र० ) 

सूचना--नारियलके वृक्षके मस्तकमें चारों ग्रोर रम्बी-लम्बी जेल 
निकलती हूँ । उनमें दो प्रकारके फूल लगते हैं । स्त्री पुष्प और पु पुष्प । 
स्त्री पुष्प आकारमें बड़े होते हैं और वे ही फलरूप बन जाते हैं । पु पुष्प 
अतेक लगते हैं । इनकी श्राकृति घानकी खीलके समान होती है । ये पुष्प 
कुछ दिनोमें झड़ जाते हैं ये ही इस प्रयोगमें लिये जाते हैं । 


(२) पेठेके इस या लाल पक्के कदूदूके १-१औंस रसमें नारिकेल लवण या 
संघानमक ३-३ माशे मिलाकर दिंनमें २या ३ बाय देते रहनेसे अश्मरी 
टूट टूट कर निकल जाती है तथा मूत्रकृच्छ, बरू द-बू द पेशाब टपकना औद 
दाह अदि लक्षण दूर हो जाते हैं । कभी कभी यह प्रयोग एकाध मास तक 
चालू रखना पड़ता है । 

(३) केलेके खम्भेके अस या नास्यिलके ३-४ औंस जलमें सोषा १-९ 
भाशा मिलाकर दिनमें २ बार देते रहनेसे घ्रश्‍मरीकण निकल जाते हैं सौर 
पेशाब साफ घा जाता है। 

(४) चन्द्रप्रभा वटी २-२ रत्ती तथा यवक्षार २-२ रत्ती को प्रातः सायं 
शहदके साथ देवें । दोपहरको दो बजे घौर रात्रिक़ो सोते समय नाश्किल 
पुष्प चूर्ण ३ माशे तथा यवक्षार ६ रत्ती मिलाकर जलके साथ देवें तथा. 
दोनों समय भोजनके बाद चन्दनासव १।-१। तोला, नारिकेल लवण ६-६ . 
रत्ती और १।-१। तोला जल मिलाकर देते रहे । | 

( कविराज उपेन्द्रनाथ दासजी ) 


इस व्यवस्थाके अनुसार १५ दिन तक ओऔषध सेवन करानेपय वृक्क 
स्थान और मूत्राशयकी पथपीके कण थोड़े दिनोंमेंनिकलकभष अश्मरी नष्ट 
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हो जाती है । इस श्ौषध प्रयोगसे पथरी गलती है, टूटती है तथा सरलता 
से निकल जाती है । शस्त्र-चिकित्साके योग्य अनेक शोगियोंको इस प्रयोग 
व्यवस्था द्वारा थोड़े ही दिनोंमें लाभ होते देखा गया है। 


(५) २ स्त्तो एलवाको मुनक्काके भीतर रखकर निगल जानेसे थोड़े ही 
समयमें वृकशूलका शमन हो जाता ह्वै । 


(६) मकईके भुट्टे को डोंडी ओर पुरानी सुपारीको चिलममे रखकर 
धूम्रपान करनेसे वृकशूलको तीव्रता तत्काल निवृत्त हो जाती है । 


८. पाषाणसेदादि घृत । 


द्रव्य व विधि--पाषाणभेद, बड़े बकुल ( मोलसरी ) के पुष्प, पामा 
का मूल. सिरहटा ( अश्मन्तक-मर।ठीमें प्रापटा ), शतावर, ब्राह्मी, अति- 
बला, (कंघी, पेटारी), श्योनाक, खस, केतकीको जटा, वृक्षादनी (वण्दाक), 
सागोनके फल, छोटी कठेली, रोहिष घास, गोखरू, जव कुलथ, बेर, वश्णा 
की छाल ओइ निर्मलोके फल इन २० घ्रौषधियोंको १६-१६ तोले लेके 
यवकूट कद ८ गुने जलमें चतुर्था श क्वाथ करें । फिर क्वाथको छानकर गौ 
या बकरीके २ सेर घी तथा ऊपर ( रेह मिट्टी ), सेंधानमक, शिलाजीत, 
हींग, लाल कासीस, हरी कामीस श्रौष तुत्थक (खपिया) इन ७ वस्तुश्रोके 
४-४ तोळे कल्कमें मिलाकब घृत सिद्ध करें । ( श्र० हू० ) 


मात्रा--६ माशिसे २ तोले तक, भोजनके प्रारम्भे ( दो तीन ग्रासके 
साथ ) दिनमें दो बाए । 


उपयोग--इस घुतके सेवनसे वातप्रकोपज अश्मरी, बस्ति स्थानमै शूल, 
पेश्ाबमें रेती जाना घ्रादि विकार १-२ मासमें दूर होजाते हैं। रोग अति 
पुराना होनेपर घौर अश्मरी अति कठोर अथवा सुपारीसे बड़ी होनेपय 


ग्रौषधिका सत्वर प्रभाव नहीं हो सकता । 


सूचना--इस घुतके सेवन कालमें हजरूल यहुदादि चूर्ण या हजरूल- 
यहुदकी पिष्टी, शिलाजीत झौर कलमोसोरा ६-६ रत्ती प्रातः सायं देते 
रहना चाहिये तथा भोजनमें द्विदल धान्य बिल्कुल नहीं देना चाहिये । 


भोजनमें कुसुम्भ, पुनर्नवा, चौलाई, ककड़ी, मूली इनमेंसे किसीका 
शाक दिया जाय तो विशेष हितक्रारक है। तीव्र प्रकोपे केवल दूधपर 


रखना चाहिए । 


(२७) प्रमेह 
१. चन्द्रकला वटी । 


द्रव्य व विधि--छोटी इलायचीके दाने, कपुर, शिलाजीत, आंवला, 
जायफल, केशर, मोचरस, रससिन्दूर, वङ्ग भस्म ओर लोहभस्म इन १० 
्औौषधियोंको सममागमे मिलाके गिलोय स्वरस और सेमलकी छालके 
क्वाथसे ३०३ दिन तक खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ वना लेवे ।(आ.सं.) 


मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार शहदके साथ देवें । ऊपरसे शुद्ध 
पानी या त्रिफला, देवदारु, दारुहल्दी और नागरमोथा इन ६ द्रव्योंका 
क्वाथ पिलावें । 

उपयोग यह रसायन सब प्रकारके प्रमेहोंपर लाभदायक है । यह 
विशेषतः शुक्रमेह या स्वप्नदोषपर व्यवहूत होता है । 


२. प्रमेहान्तक रस । 


द्रव्य--वंग भस्म, शतपुटी नागभस्म, भ्रश्रक भस्म, लोहभस्म, कान्तलोह- 
मस्म, रससिंदूर, ताम्रभस्म, तीक्ष्ण लोहभस्म, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, 
सोहागेका फूला और जसदभस्म इन १२ औषधियोंको १-१ तोले लें । 

विधि -सबको खरलमें महीन पीसकश हंसराजके रसमें ३ दिन खरल 
कर सुखावें । फिर श्रातशी गीशीमै भरके बालुका यन्त्रमें रखकर ६ घण्टे 
अ्रग्ति देनेसे श्रीषध पक्त वर एक पिण्ड बन जायगा । उसे स्वाङ्ग शीतल 
होनेपय निकालकर पीस लेवें । 

प्रक्षेप द्रव्य--पश्चात्‌ उसमें कपष, केशर, दालचीनी, नागकेशर, तेज- 
पात, छोटी इलायचीके दाने, सफेद चन्दन, जायफल, जावित्री इन & ओष- 
धियोंके चूणंको समभाग मिलाके मरदेनकर मिश्रण बना लेवें। फिर कंदूरी के 
पान (बिम्बीपत्र) के स्वरस में ३ दिन खर्लकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बनाकर सुखा लेवे । (२० यो० सा०) 


मात्रा--१ से २ गोलो तक शहृद तथा त्रिफला, देवदार, दारुहल्दी और 
नो गरमोथा इन ६ औषधियोंके क्वाथके साथ भ्रथवा मक्खन मिश्रीके साथ 
सेवन करं । 

उपयोग--इस रसायनसे सब प्रकारके पुराचे प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । 
रोगानुसार भ्रनुपानके साथ इस रसायनका सेवन करानेसे सब रोगोंको यह 
दुर.करता दै । शरीर पृष्ट होता है। बलकी वृद्धि होती है । कान्ति दिव्य 
होती है और अनेक खियोंसे रमण करतेका सामथ्यं भ्राजाता है! इस रसको 
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बिम्बी पत्रके रसको भावना देनेसे मधु (शक्कर) के ह्वास करानेके गुणकी 
वृद्धि होती है । इस हेतुसे मधुमेह भौर इक्षुमेहपर भी यह सफलता-पूर्वक 
प्रयुक्त होता है । 





३. विलासिनीवल्लभ रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक. १-१ तोला तथा धतूरेके शुद्ध बीज 
२ तोले लें । 
विधि-- सबको मिलाके खरलकर पाताल यन्त्रसे निकाले हुए घतूरेके 
फलोंके दस (तल) के साथ ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बनावें । (र० चं०) 
वक्तव्य-रसयोग सागर, रसचण्डांशु और भेषञ्य रत्नावली ग्रन्थमें 
इस रसायनका नाम कामिनीमदविधूनन रस एखा है। इस तरह इस रसा- 
यनको कामिनीदर्पघ्न और कामदेव रस इन नामोंसे भी पुकारा जाता हैं। 
मात्रा--१से २ गोली, दिनमै २ बार दूध या दाककरके शबंतके साथ देवें । 
उपयोग--इस इसायनके सेवनसे णीणं प्रमेह रोग, पेशाबमे वीयं जाना, 
स्वप्नदोष ओर शीघ पतन थ्वयादि दूर होते हैं। वीर्य घौर स्तम्भन धाक्ति 
की वृद्धि होती है । 
सूचना-श्रति शुष्क देहवालोंको एवं अति मन्द अरिनिवालोंको यह 
रसायन नहीं देना चाहिये । घतूश श्रामाशय आदिके स्रावको कम कराता 
है, जिससे पचन-क्रिय्रा अधिक मन्द हो जाती है । 
४. बृहत्‌ हरिशंकर रस । 
द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, मुवर्णभस्म, वङ्गभस्म और 
सुवणंमाक्षिकभस्म इन ६ ओषधियोंको समभाग लें । 
विधि--प्रथम कज्जलीकर आँवलेके स्वरसमें ७ दिन तक खरल करके 
२-२ रत्तीकी गोलियां बनालें । (र० सा० सं०) 
भात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ समय दें । अनुपान ब्रांवलोंका एस, 
गिलोयका स्वरस, त्रिफला औष शहद, हल्दी प्रौद मिश्री या मिश्री और 
शहद अ्रधवा रोगानुसार अन्य अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--यह रसायन कफज, पित्तज और वातज, सब प्रकारके प्रमे- 
होंको नि:सन्देह न९ कइता है । पचन-क्रिया बढ़ाता है । शुक्रको गाढ़ा करता 
है तथा शरीरको नीरोग ओर पुष्ट बनाता है । 
५. प्रमेहकुजर केशरी । 
द्रव्य--सुवर्ण भस्म १ तोला, जसदभस्म २ तोले, लोहभस्म ३ तोले, 
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भ्रश्रकभस्म ४ तोले तथा वङ्कभस्म, रससिदूर और अमृतासत्व ५-५ तोले लें। 
विधि-सबको मिलाके सफेद मूसलीके क्वाथ, केलेके खम्भेके रस, 
सेमलकी छालके क्वाथ और गोखरूके बवाथ, इन सबकी ३-३ भावनायें 
देकर २-२ रुत्तीकी गोलियां बनः लेवें । (० यो० सा०) 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २-३ बार छहदके साथ देवें । फिर ऊपर 
आंवले और गोखरूका क्वाथ कर पिलावें । 


उपयोग--इस इसायनके सेवनसे २ मासमे सब प्रकारके प्रमेह दूर होते 
हूँ । रात्रिमें सोचेके समय हरड़के क्वाथै शहद मिलाकर पिलाते रहना 
चाहिये और पथ्यका पालन कराना चाहिये । अति जीणं प्रमेह शोगको भी 
यह रसायन जड़ मूलसे नष्ट कर देता है । सब प्रमेहोंपर लाभ पहुंचाता है । 

प्रश्‍मरीमें इस रसायनके सेवनके साथ बिजोरेकी जड़ गरम करके शीतल 
किये हुए जलमें घिसकर मिलाते रहे एवं इस रसायनको मूत्रकृच्छ तथा 
गभिणीके शूल, विष्टम्भ, ज्वर श्रौर अतिसारमें बायविडङ्ग और पाषाणभेद 
के चूके साथ देवें । 

सूचना--हस रसमें उपरोक्त विधिसे गिलोय और लोधकी भी भावना 
देनेपर प्रमेहके लिये बहुत गुणकारी हो जाता है। 

६, मेहशुदगर रस । 

द्रब्य--रसोंत, बिडनमक, देवदारु, बेलगिषी, गोखरू, अनारको छाल, 
चिशायता, पीपलामूल, सोंठ काली मिचे, पीपल, हण्ड, बहेड़ा, आंवला घोर 
निसोंत इन १५ औषधियोंको १-१ तोले, लोहभथ्म १५ तोले शोर शुद्ध 
गुगल ४ तोले लें । 

विधि-गूगलको छोड़ शेष काष्ठादि औषधियोंका कपड़छान चूर्ण करें । 
गूगलमें घी मिलाकर कुटे । फिर उसमें कूट-कूटकर भस्म और चूर्णं सब 
मिलाके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। यदि श्रांबला और गोखरूको 
समभागमे लेके क्वाथकर ३ भावनाय देकर गोलियाँ बाँधे तो विशेष लाभ 
पहुँचाता है । (२० चं०) 

मात्रा--१ से ४ गोली, दिनमै दो बार बकरीके दूघसे या त्रिफला, दारु- 
हल्दी, देवदारु श्रौण नागर्मोथेके क्वाथसे देवें । 


उपयोग--यह रसायन २० प्रकारके प्रमेह, हलीमक, अशमरी, कामला, 
पाण्डु, मूत्राघात, अरुचि, श्वशं, व्रण, कुष्ठ, वातरक्त और भगन्दर आदि रोगों 
को दुर करता है । प्रमेह रोग वालेक पाण्डु प्रौर ख्रशं विक हो, त३ यह 
इसायन श्रच्छा लाभ पहुँचाता है। | | 
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७. मधुमेहृहर योग । 

द्रव्य-शुद्ध श्रफोम १।। तोला तथा धतूरेके शुद्ध बीज, अश्रकभस्म ओष 
मकरध्वज ६-६ माशे लें । 

विधि--सबको मिलाकर खरल करें । 

मात्रा--इसमेसे ग्राध-आघ रत्ती दिनमै दो बार गोदुग्ध या गुइमारके 
घ्रकंके साथ सेवन कराते रहनेसे मधुमेह दूर हो जाता है। 

सूचना--यदि इसकी गोलियाँ बनाना हों, तो घतूरेके रसमें ३ दिन खरल 
करके आधी आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लेनेसे विशेष लाभ पहुँचा है । 


© 
८. मधुमेहदपहारी । 
द्रव्य व विधि-श्रफीम ौर शुद्ध शिलाजीतको सम प्रमाशामें मिलाके 
ध्दरकके रसकी २१ भावनायें देकर, आधी-भाधी रत्तीकी गोलियाँ बनावें। 
(ओ गु० ध० शा०) 
माश्रा--१-१ गोली, दिनमें २ बार शुड़मारके भ्रकं, धारोष्ण गोदुग्ध 
या जलके साथ देवें । . 
गुडमार प्रकें--गुड़माए ६० तोले, जटामाँसी १० तोले भौर नागरमोथा 
१० तोले लेके यवकूट कर ८ सेर जलमै चात्रीको भिगो दे । फिर दूसरे दिन 
आधा या पोन अक खींच लेवें । 
उपयोग--यह अकं मधुमेहपर तत्काल लाभ पहुँचाता है । अफीम घ्रोर 
शिलाजीतके संयोगसे इक्षुमेहमै उत्तम लाभ ५हुँचाता है। अफीम तिक्तरस 
प्रधान घौर वातशामकरु ओषधि है तथा वह स्तम्भक, पारम्भमे उत्ते जक, 
फिर श्रवसादक या ग्लानि उत्पादक, वेदनाशामक, मदोत्पादक, निद्राप्रद, 
वाजी क रण, स्वेदोत्पादक, शोथध्न ओर इलेष्मनाशक है । श्रफीमका रासा- 
यतिक पृथकारणा करनेपर उसमेंसे माँफिन (Morए।००) कोडिन (Co०de- 
९). एपोमाफिन और नाँर्कोटिन (े£c०४।१९) आदि विविध प्रभाव- 
शालो द्रव्य मिलते हैं, किन्तु श्रफीमको जेसीकी वेसी ही उपयोगमें लेनी, 
इस दृष्टिसे भ्रायुरचेंदीय कल्प सुविधाजनक हैं। विशेष विचार कर्नेपर अफीम 
विचित्र गुणसमूहयुक्त ओषधि है । 
इस श्रौषधमें शिलाजीत है, अतः यह दोषघ्न व रसायन है तथा घातु 
परिपोषण क्रमको व्यवस्थित करती है एवं इसमें अदरककी भावना देनेसे 
पाचकाग्नि प्रीय घातुओंसे सम्डन्ध वाली अरनिको बढ़'नेका कार्य सम्ग्रक्‌ 
प्रकारसे होता है । जिससे स्वेद अधिक आता है । हे 
. विवेचन--मधुमेद्दद्पहा री का कार्य इक्षुमेह और मधुमेह, इन दोनोंम मूत्र 


प्रमेह ३६७ 


के साथ जाने वाली शक्करको कम करनेका है । यह कार्यं अफीम झौर 
शिलाजीतके संयोगसे उत्तम प्रकारसे होता है । मधुमेहमै मधु नियमन 
डाक्टरी मतानुसार इन्सुलिन ( ॥0०8७]॥7 ) नामक द्रव्यसे होता है. किन्तु 
इसकी श्रपेक्षा भी मधु-नियमन अत्यधिक परिमाणमें इस रस द्वारा होता 
है । अधिक बाश शोर अधिक मात्रामें पेशाब होनेपश ही इस औषधका 
उत्तम उपयोग होता है । मधुमेह रोग दीघंकालका हो जानेपर, उसी हेतुसे 
प्रमेह पिटिका उत्पन्न होनेपर इस औषधको अधिक मात्रामें प्रयुक्त करनी 
चाहिये अशक्ति, बार-बार पेशाब होना, पेशाब श्रधिक उतरना, शारीरिक 
झर मानसिक उत्साहका क्षय, अङ्गोंमें कुछ वेदना बनी रहना, जलपानकी 
इच्छा अधिक रहना आदि लक्षण होनेपष मधुमेह दपं हारीका अ्रवश्य प्रयोग 
करना चाहिये । इससे मन प्रसन्न रहता है श्रौण उत्साह बढ़ने लगता है; 
परन्तु इस बातको लक्ष्यमे रखना चाहिये कि इसमें अफीम होनेसे पहले 
उत्त जना बढ़ती है । फिर कुछ समयके पश्चात्‌ अवसादकता आने लगती 
है। उस समय शरीर निवल बन जाता है। अतः कम मात्रामें ही इसका 
प्रयोग करना चाहिये | दुसरी बात यह है कि, इसका व्यसन हो जानेंकी 
भीति है । 


अधिक मात्राकी आवश्यकता हो तो रसतन्त्रसाष प्रथम खण्डमे लिखी 
हुई मघुमेहनाशक जातिफलादि वटी या महावबातराज रस लैना चाहिये । 
अथवा मधुमेहदपंहारीके साथ पूर्णचन्द्रोदयका भी सेवन करते रहना चाहिये । 

मधुमेहदपंहारी देनेपष थोड़े ही दिनोंछै तृषाका 'ह्वास होता है । जिससे 
मूत्रका पषिमाण कम हो जाता है और मूत्रत्यागकी संख्याका ह्रास हो जाता 
है । इनके श्रतिरिक्त मूत्रमेंसे मधु (शक्कर) की मात्रा भी न्यून हो जाती है। 

मूत्रातिसारमें बहुमूत्र आदि लक्षण होनेंपर यह मधुमेहदपंहारी उत्तम 
काये करता है । मधुमेहदपंहारी देनेका प्रारम्भ होनेपर कुछ-कुछ प्रस्वेद 
धाने लगता है । जिससे मूत्रढारा निकलने वाले विषका कुछ अंश प्रस्वेद 
दारा निकल जाता है। इस हेतुसे भी मूत्रमें मधुका परिमाण कम 
भासता है । 

सहस्रार (मगज) और वातवाहिनियाँ, इनपण इस घ्रोषधका कायं एक 
विशिष्ट प्रकारका होता है । अर्थात्‌ पहले किञ्चित्‌ उत्त जना ध्याती है, फिर 
एक प्रकाइकी प्रसन्नता ओर शान्तिका अनुभव होता है। यह घान्ति अफीम 
रहित औषधसे नहीं मिलती । इस हेतुसे मधुमेह या इतर प्रमेहमें सहसा 
भीति लगना,छातीमें घ्याघात पहैचचैके सहश भासना, हाथ पेर गल जाना, 
हाथ पेरोंमें कम्प होन!, कुछ विचार करनेंका प्रसंग आनेपर मानसिक व्या- 
कुलता होना, स्वस्थ निद्रा न मिलना, बीच-बीचमें कितनीक बार मानसिक 
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धक्का लगकर जाग जाना आदि लक्षण होनेपर प्रफीम प्रदान औयधि ग्रति 
हिताबह्‌ मानी जाती है । 

मधुमेहके जीणे हो जानेसे या वृद्धावस्थामे मधुमेह उत्पन्न हो जानेसे 
बेचनी, धेयंनाश भ्रौर चिन्ता आदि लक्षण होनेपर मधुमेहदर्पहारीसे उत्तम 
लाभ पहुंचता है । 

क्वचित्‌ किसी विलक्षण थाघातके हेतुसे मधुमेह हो जाता है । जेंसे 
सदु! या व्यापारमें हानि श्रथवा चोरी, डाका, अग्निप्रकोप श्रादिसे धन 
नाश हो जाने, कर्ज हो जाने अथवा मानहानि या की तिनाश होने क्ली आपत्ति 
आनेपर मधुमेह हो जाता है । ऐसे मधुमेहपर यह औषधि अच्छा लाभ 
पहुंचाती है । 

धफीमके गुण दोष--अफीमसे अन्तःस्राव कम होता है, किन्तु प्रस्वेद 
अधिक मात्रामें आने लगता हैं तथा स्तन्य ( दूध ) की मात्रा भी कम नहीं 
होती ! श्लेष्मल त्वचा शुष्क हो जाती हैं। आमाशयका रसख्राव कम हो 
जानेसे अन्त्रका स्राव भी कम हो जाता है; क्षुधा कम हो जाती है । पचन- 
विक्कति होती है । हृदयकी क्रिया सुधरती है । धमनियोंमें रक्तवहन उत्तम 
प्रकारसे होता है । प्रारम्भमें श्राध पौन घण्टेके लिये नाडीका दबाव (Ten- 
8।00) बढ्ता है । जिससे नाड़ी सबल भासती है । फिर क्षीण हो जाती 
है । मगजमें तरी श्राती है। मन शान्त बनता है । अधिक मात्रा सेवन 
करनेपर नशा श्रा जाता है । निद्रा स्वस्थ आती है, किन्तु इससे श्रच्छा 
लगेगा, ऐसा नहीं होता । कण्ठ सुन्न हो जाता है । दर्द होने लगता है । 
थकावट ग्रा जाती है। मानसिक बेचैनी सी भासती है। पचन शक्तिका 
ह्लास हो जाता है तथा मलावरोध हो जाता है । अफीमके ये सब गुणधर्म 
इस स्थानपर विस्तार से लिखनेका कारण यह है कि इसमें विद्यमान दोषों 
को लक्ष्यमें रखकर श्रौषध योजना करनी चाहिये । 

सुचना--जिन शोगियोंको कब्ज अधिक एहती हो, उनको यह ओषधि 
नहीं देनी चाहिये एवं इस औषधकी ज्यादा मात्रा भी नहीं देनी चाहिये । | 

(घरौ० गु० शा० के आधारसे) 

जिसके रुधिर शक्कर अधिक बढ़ गई हो, मूत्रकी मात्रा पहलेसे ही 

न्यून हो, उस रोगीको यहं औषधि न दी जाय तो घच्छा । 


९. शिलाजत्वादि वटी । 
द्रव्य (प्रथम विधि) - शुद्ध शिलाजीत ५ तोले, अश्रक भस्म, लोहभस्म, 
सुवर्ण माक्षिक भस्म, वंगभस्म १-१ तोला तथा अम्त्रर ३ माशै छ । 
.. विधि-सबको मिलाके त्रिजातके कवाथमें ३ दिन खरल४ २-२ पत्ती 


LT न. तनतककतनिरी॥०००७००००००००००००००»० थि कत 
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की गोलियां बनावें । 


मात्रा--१-१ गोली, रात्रिको कपूर ३ रत्ती ओर खुरासानी श्रजवायन 
४ रत्तीके साथ देवें । ऊपर दूध पिलावें । 

उपयोग--यह वटी शुक्रत्राव शोर स्वप्नदोषको दूर करती है । पेशाब 
में धातु जाती हो, तो उसे रोक देती है । हृदयको सबल बनाती है । स्मरण 
शक्तिको बढ़ाती है । पाण्डु, कफवृद्धि, स्वप्नदोष, हृदय निर्बेलता, रक्त 
न्यूनता श्रादिमें लाभ पहुँचाती है । 


द्रव्य (दूसरी विधि)--शुद्ध शिलाजीत, अञ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, लोह 
भस्म, शुद्ध गुगल और सोहागेका फूला इन सबको समभाग मिलाकर काले 
भांगरेके रसमें ३ दिन तक खरलकर १-१ रत्तोकी गोलियां बना लेवें । 

( भू० ए७ ) 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमै दो बार, मीठे जलके तालाबमें होनेवाली 
शेवालके जलके साथ । 

उपयोग--यह वटी शुक्रस्नाव झौर स्वप्नदोषके लिये अति. हितकारक 
हैं । पित्तप्रधान प्रकृति वाले तथा अति ख्नोसमागम श्रौर शराब श्रादिके 
सेवनसे जिनके शरीरमें अधिक उष्णता रहती हो, मस्तिष्क निर्बल हो गया 
हो, ख्ीका दर्शन होते ही शुक्रपात हो. जाता हो, शारीरिक कृशता, घग्नि- 
मान्द्य, उदरमे भारीपन, जीणे वातप्रकोप, निद्रा कम याना, मस्तिष्कमें 
उष्णता ग्रादि लक्षण प्रतीत होते हों, उनके लिये यह वटी हितावह है । 
इस वटीके सेवनसे पेशाबमै धातु जाना, वीयंका पतलापन, स्वप्नदोष, 
स्मरणाशक्तिकी कमी प्रौर हृदयकी निबंलता आदि दूर होकर बल, वीये 
झौद उत्साहको वृद्धि होती हैं । जीण रोगमें कम मात्रामें शान्तिपूर्वक २-४ 
मास तक सेवन करना चाहिये । 

द्रव्य (तीसरी विधि)--शुद्ध शिलाजीत २० तोले, निम्बपत्रादि सत्व 
२० तोले, त्रिवङ्क भस्म २।। तोले और अश्रकभस्म १। तोला लें । छिला- 
जीत श्रौर भस्मको पहले मिलावें । फिर निम्बपत्रादि सत्व मिलाके थोड़े 
जलसे खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

निम्बपत्रादि सध्व--नी मके कोमल पान और बेलके पानोंको समान 
वजनमें लें । फिर धोकर चटनीकी तरह पीसें । पश्चात्‌ कपड़रेपर मसलकर 
छान लें, जो सत्व नीचे निकल शरावे, उसे छायामे सुखा लेवें । कितनेंक 
चिकित्सकोंने इसकी २-२ रत्तीकी गोलियां बनायी हैं ग्रौर 'इक्षुमेहायि 
संज्ञा दी है । 

० द्वि फा० चं० २४ 
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मात्रा---२ से ३ गोली, दिनमें ३ बार गुड़मारके श्रकंसे अथवा सुबह- 
शाम गोदुरधसे श्रौर दोपहरको जलसे । 

उपयोग-यह वटी मधुमेह, इक्षुमेह और बहुमूत्रमे लाशदायक है । इस 
वटीके सेवनसे मूत्रधारण शक्ति बढ़ जाती है । रक्तमें विषोत्पत्ति कम होती 
है । फिर निर्बलता, श्यामता और उदासीनता शनै: शनैः दूर होकर मुख- 
मण्डल तेजस्वी ओर प्रसन्न बन जाता है । 

विवेचन--वृद्धावस्थामें पौरुष ग्रन्थि (£००६० G।474) प्रायः बढ़ 
जाती है । अधिक बढ़नेपर मूत्रत्यागमें प्रतिबन्ध करती है । ऐसी स्थितिमें 
शिलाजत्वादि वटी देते रहनेसे मूत्रावरोध दूर होता है । 


मधुमेहके रोगियोंको चोट लग जानेसे या श्रन्य हेतुसे उत्पन्न ब्रण जल्दी 
नहीं भरता । अनेकोंके व्रण खूब फेल जाते हैं। फिर मांस सड़ता है, पुय 
निकलता रहता है श्रौर भयंकर दुगेन्ध श्राती रुट्रती है । ऐसे व्रणोंको भरने 
और मूलहेतु रूप मधुमेहको दूर करनेके लिये यह शिलाजत्वादि वटी अति 
हितकर है । व्रण वालोंको अनुपान रूपसे निम्बपत्रादि सत्व १-१ माशा 
शोर गोदुग्घ देना चाहिये । 

मधुमेह विष श्रति बढ्जानेपर प्रमेहपिटिका ( अदीठ 09£००००० ) 
उत्पन्न होजाती है । यह अति घातक है । उसमेंसे मांस सडा हुआ निकालकर 
घाह्य उपचार करना चाहिये तथा इस शिलाजत्वादि वटीका सेवन निम्ब- 
पत्रादि सत्व और लोध्ासवके साथ कश्ना चाहिये | इस तरह १-२ मास 
तक सेवन करानेपर शक्कर दूर होती है और ग्रदीठमें भी लाभ हो जाता है। 


१०, लोह शिलाजतु वटी । 
द्रव्य-शुद्ध शिलाजीत ८ तोले, लोह भस्म २ तोले, अभ्रक भस्म 
१ तोला, वङ्ग भस्म ३ तोला लें । 
विधि--तीनों भस्मोंको खरलमें मिलाकर शुद्ध व घाद्रै शिलाजीत 
डालकर घोटें । फिर १-१ रत्तीक गोलियाँ बनालें । 
मात्रा--१ से र रत्ती या १-२ गोली, दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 
उपयोग--इस वटीके प्रतिदिन १-२ माह तक सेवन करनेसे प्रमेह, 
शुक्रत्राव, स्वप्नदोष, पाण्डुरोग, झग्निर्माय श्रादि विकार दूर होते हैं । 
अति स्त्री संभोग-जन्य प्रथवा बचपनकी कुटेवोंके कारण उत्पन्न वीयं 
दौबंल्य एवं इन्द्रिय-शेथिल्य दोषमें यह वटी भ्रच्छा लाभ पहुँचाती है । इस 
वटीके सेवन-कालमें मलावशेध न इहे इस विषयपर पूरा लक्ष्य देना चाहिये । 
कृन्ज बनी षहृवैपह यहु उतना अच्छा लाघ नहीं पहुँचाती । 
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© 
११. प्रमेहान्तक चूण । 

दव्य (प्रथम विधि)--तालमखाने ५ तोले, गिलोयसत्व और जायफल 
२॥।-२।। तोले तथा मिश्री १० तोले ले । 

विधि—तालमखाना ओर जायफलको कूटकर₹ कपड़छान चूर्ण करें । 
मिश्रीका प्रथक्‌ चूर्णं करें । फिर सबको मिलाके खरलमें मर्देनकर अच्छे 
डाटवाली शीशीमें भय लेवे । 

मात्रा--३ माशेसे १ तोला, २-२ सत्ती प्रवाल पिष्टी मिलाकर दिनमें 
१ या २ बार गोदुग्धके साथ देवें! 


जपयोग--यह चूर्णं सब प्रकारके प्रमेह, विशेषत: कफज झौर पित्तज 
प्रमेहोंमें लाभदायक है । य३ चूर्ण वृककोंको शक्ति देता है, रक्तमें रहे हुए 
विषको रूपान्तरित करता है और मूत्रकी वृद्धि कराकर शेष रहे दोषको 
जल्दी निकाल देता है । परिणाममें वृकक, मूत्राशय और मूत्रनलिका आदि 
अवयवोंको श्लेष्मिककला का प्रदाह दूर होकर मूत्रमें वीयं, श्‍्लेष्मा,पित्त और 
क्षार जाना बन्द होजाता है । यह चूर्ण वीयंकी शीतल और गाढ़ा बनाता 
है तथा मूत्राशयकी उष्णताको शान्त करता है । जिससे स्वप्नदोष भी रुक 
जाता है। 


सूचना--इस चूणेको मु हमें डालकर ऊपर दूध पीनेसे चण तालुमें चिपक 
जाता है । एवं दूधमें डालनेसे दूध चिपचिपा श्रौर गाढ़ा हो जाता है । इस 
हेतुसे कितनेक मनुष्य इसे नहीं ले सकते । इस चूण भ्रौर प्रवाल पिष्टीको 
मिलाके ५ तोले दूधमें डालके थोड़ा चलाकष तुरन्त पी लेव । फिर शेष 
दूध धीरे-धीरे पीवें । इस तरह चणका सेवन करते रहनेसे निश्चित लाभ 
हो जाता है । 

पाचन क्रिया अच्छी हो तो मात्रा तोला ले सकते हैं वश्ना ६ माशे 
या ३ माशे पाचन क्रियाके श्रनुरूप लेते रहें । शक्तिसे अधिक मात्रा लेनेपर 
या दूध पाचन शक्तिसे श्रधिक लेनेपर योग्य लाभ नहीं मिलता । 

मेदा, शक्कर छोए गुड वाले पदार्थ कम खाने चाहिये । रात्रिको भोजन 
हल्का और थोड़ा करना चाहिये । तेज खटाई, भ्रधिक मिचें, गरम चाय, 
बीड़ी, सिगरेट श्रादिको छोड़ देना चाहिये । 

प्रातःकाल और सायष्ट्राल १-२ मील या अधिक घूमते रहनेसे जल्दी 
लाभ पहुँचता है । 


द्रव्य--(द्वितीय विधि)-शतावर, कच्चे सिघाड़े, खेरकां गोंद, छोटी 
इलायचीके दाने, गोखरू, बीजकन्द, तालमंख़ाने, मेदा लकड़ी, सेमलका गोंद, 
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व बबुलका गोंद, गिलोयसत्व और काहुके बीज, इन १३ 
मओषधियोंको समभाग मिलाकर कटके कपड्छान चूर्णं करें । 

मात्रा--४ से ६ माशे, समान मिश्री मिलाकर दिनमें दो बार दूधया 
जलके साथ सेवन करें । 

उपयोग--इस च्ुणंके सेवनसे पित्तप्रकोपज प्रमेह १ मासमें नष्ट हो जाता 
है तथा वृक्क श्रौर मूत्राशय सबल बनते हैं। यह चूण रक्तमे रहे हुए विषको 
नियमित रूपसे बाहर निकालता रहता है जिससे मूत्रविकार, अग्निर्माय, 
आलस्य, सांधे-सांधेमें दर्द होना ये सब दूर होते हैं। शरीरमें बल-वीर्यकी 
वृद्धि होती है ओर मुख मण्डल तेजस्वी बन जाता है। 

वक्तव्य-प्रमेह रोगीको घूमना, व्यायाम और लघु भोजनका सेवन 
करना चाहिये । 


१२. मधुमेह दमन घूण । 
द्रव्य--गुड़मार ८ तोले, बिनोलेकी मींगी ४ तोले, जामुनकी गुठलियों 
की मींगी ४ तोले, सुखे बिल्वपत्र ६ तोले तथा शुष्क निम्बपत्र २ तोले लें । 
विधि-सबको कूट पीस-कपड़छन चणे बनाकर शीशीमें भर लें । 
मात्रा-२ से ३ माशे तक, जलके साथ दिनम २ समय सेवन करें । 


उपयोग--इसके सेवनसे मधुमेह रोगके कारण उत्पन्न होती रहने वाली 
शकेरापच अति शीघ्र काबू हो जाता है, चाहे वह शकंरा केवल मूत्रमें ही 
उत्पन्न हुई हो भ्रयवा उसकी उपस्थिति रक्तान्तर्गत भी हो गई हो। इसके 
अतिरिक्त यह्‌ भ्रग्न्याशय श्रौर यकृत के विकारोंको दुरकर मधुमेहका दमन 
भी करती है । 

सूचना--यदि वसन्त कुसुमाकर रसके सहपानरूपसे इस चूणंक। प्रयोग 
किया जाये तो मधुमेह रोगमें निश्चित लाभ होतेकी आशा है। 


१३. बृहच्छतावर्य्यादि चूण । 
द्रग्य--शतावर, गोखरू, कोंचके बीजकी गिरी, गंगेरनकी छाल, खरेंटी 
की छाल, तालमखाना, सफेद मुसली, उटञङ्गनके बीज, ऊंटकटारेके मूलको 
छाल, बीजबन्द, समुद्रशोष, कमरकस, सूखा सिंघाड़ा, गिलोयसत्व, सेमलके 
मुलकी छाल ओर द्यांवले इन १६ भ्रौषधियोंको समभाग लें । 


विधि-सबको मिलाके कृटकर कपड़छान चूर्ण करें । 
मात्रा-४ से ६ माथे, समान मिश्री मिलाकर दिनमै दो बार देवें । 
उपयोग=इस त्रणॉका २१ दिन तक सेवन करतैसे प्रमेह, धातुभी णबा, 
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स्वप्नदोष घौर थ्रधिक शुक्रपातसे आई हुई निबंलता दूर होकर वीयं शोतल, 
निरोगी व गाढ़ा बन जाता है। 


१४. प्रमेहान्तक कषाय । 

ट्रव्य--दारुहल्दी, हल्दी, देवदारु, गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागर- 
मोथा,रुक्तचन्दन, खस, शतावर, जवासा, लोघ, पाठा ओर गोखरू इन १५ 
ध्योषधियोंको समभाग लें । 

विधि-सबको मिलाकर जोकूट चूरों करें । 

मात्रा--४-४ तोले चूणंको ६४ तोले जलमें भिगोकर चतुर्था श क्वाथ 
कर फिर २ हिस्से कर सुबह श्रौर रात्रिमें ६-६ माशे शहद मिलाकर पिलावें। 

उपयोग--यह क्वाथ विविध प्रमेहोंपर हितकारक है । यह श्वकेला या 
श्रन्य रसायनोंके साथ श्लनुपान रूपसे व्यवहृत होता ह्वै । 


१५. प्रमेहहर योग । 

(१) त्रिफलाका कपड़छन चण श्राघा तोला शोर हल्दी (पिसी हुई) १।। 
माशेको १ ठोले शहदके साथ मिलाकर प्रातःकाल चाट लेवें । इस तरह 
२-४ मास तक पथ्य-पालनसह सेवन करते रहनेसे अति जीण प्रमेह रोग 
भी निवृत्त हो जाता है। साथ-साथ भ्र्निमाँद्य, भलावरोछ, रक्तविकार, 
मेदोवृद्धि ओर कफप्रकोप आदि सब दूर हो जाते हैं । यह झौषधि सामान्य 
होवेपर भी अत्युत्तम है । इस योगसे ग्रसाध्य माने गये प्रमेह भी दुर किये 
गए हैं । 

(२) वंगभस्म २ सत्ती, गिलोयसत्व ४ इत्ती झौर हल्दी ४ रत्ती, इन 
तीनोंको मिलाकर ६-६ माशे शहदके साथ दिनमै दो बार देते रहें। ऊपर 
गिलोयका स्वरस ४ तोले छोर शहद १ तोला मिलाकर पिलाते रहें । इस 
योगसे १ माससे विविध प्रमेहोंकी निवृत्ति हो जाती है । 

(३) आंवला शोर हल्दी १-१ तोला मिलाके एक कांचके ग्लाससें २० 
तोले जलमें डालकर रात्रिमें शिगो देवें । सुबह प्रोषधिको मसलकर जलको 
छान लेवें । फि १ माशा गिलोय सत्वको ६ माशे थहदमें मिलाके चाटकर 
ऊपर वह जल पी लेवें । इस तरह २१ दिन तक प्रयोग करनेसे प्रमेह रोग 
द्र हो जाता है। 

(४) सूयंपुटी प्रवाल भस्म, शुक्तिभस्म, वराटिका भस्म ओर अमृता- 
सत्व ३-३ तोले और सोनागेरू ६ माशे ले । सबको खश्लकर अच्छी तरह 
मिला लेवें । इसमेंसे २ से ४ रत्ती दवाको शहद घोर घी के साथ मिलाकर 
दिने २ या ३ बार देते रहने और रात्रिको सोनेके समय त्रिफला ६ माशे, 
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हल्दी १ माशा ओर मिश्री ६ मारे मिलाकर शहद या जलके साथ देते रहने 
से जीणां प्रमेह भी १-२ मासमे दूर हो जाते हैं । म 
(५) वङ्गभस्म और प्रवालपिष्ठी १-१ तोला, सुवर्णमाक्षिक भस्म ६ माशे 
ओर जहरमोहया पिष्टी १ तोला मिलाकर मिश्रण बना लें । इसमेंसे ४-४ 
पत्ती दवाको प्रात:सायं मिश्री मिले हुए दूध या च्यदनप्राशावलेह अथवा 
मोसम्बीके रस और मिश्रीके साथ दें । इस योगको थोड़े दिन सेवन कराने 
एर स्वप्नदोप, पेशाबमें जलन, श्रालस्थ, निरुत्साह आदि दोष दूर हो जाते हैं । 
(६) १ मन बड़के पत्तोंको जलसे घोकर १ मन जल मिलाकर उबालें । 
पत्ते नरम पड़नेपर उतारके मसलकर जलको छान लेङें । इस जलको अग्नि 
पर चढाकर रबड़ी जंसा पाक करें । फिर उसमें प्रबालपिष्टी १ तोला, वंश - 
लोचन २ तोले, ईसबगोलकी भूसी २ तोले, इमलीके फलकी गिरी १ तोला 
ओर बहुफली ५ तोलेका कपड्छन चूणें मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । (हकीम उत्तमचन्दजी) 
उपयोग--२ से ४ गोली दिनमै २ बार मिश्री मिले दूघके साथ देते 
रहनेसे वीयेंकी उष्णता. पेशाबमें घातु जाना, स्वप्नदोष, वीयेंका पतलापन 
और मूत्रविकार आदि दोष निवृत्त होकर वीयें निर्दोष और गाढ़ा बनता है। 
(७) सोमल, अफीम और हिंगुल, तीनोंको समभाग मिलाकर बड़के दूध 
से ६ घण्टे तक खरलकर सरसोंके समान गोलियाँ बना लेवें । इसमेंसे दो- 
दो गोलियाँ दिनमें दो बार एक तोला घी या ४ तोले मलाई अथवा २० 
तोले गोदुरधके साथ सेवन करते रहनेसे १ मासमें कफ प्रधान प्रमेह दूर हो 
जाते हैं एवं वातप्रकोपज विकारपर भी यह औषध अति हितकारक है। 
उदरवात, संधिवात, वातवाहिनियोंकी निबंलता अ[दिपए भी अच्छा असर 
पहुँचाता है । इसके अतिरिक्त शीघ्र पतन और स्वप्नदोषको दूरकर वीयं 
को सबल बनाता है और देहको पुष्ट बनाता है । इस श्सायनकी मात्रा २ 
से ४ गोली तक धीरे-धीरे बढ़ावें । १५ दिन सेवन करके एक सप्ताहके लिए 
बन्द कर दें । फिर सेवन करना प्रारम्भ करें । यदि उष्णता अधिक प्रतीत 
हो, तो घी और दूघका सेवन बढ़ावें श्रौर मात्रा कुछ कम करें । इस रसा- 
यनक प्रयोग पित्त प्रधान प्रकृतिवालोंको हितकर नहीं है । फिर भी सेवन 
कराना हो, तो प्रवाल पिष्टी और अमृतासत्वके साथ सेवन कराना चाहिये । 


१६. प्रमेहमिहिर तैल । 


बिधि-सोया, देवदारू, नागरमोथा, हल्दी, दारूहेल्दी, मूर्वा, कूठ, 


असगन्ध, सफेदचन्दन, लालचन्दन, रेणुका, कुटको, मुलहठी, रास्ना, दाल- 
चीनी, छोटी इलायचीके दाचे, भारंगी, चव्य, धनिया, इन्द्रजो, पूतिकरंज 
के बीज, अगर, तेजपात, हरइ, बहेड़ा, आँवला, नलिका ( सुगन्धि द्रव्य, 
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ग्रभावमें खश ) नेत्रबाला, खरेंटी, कंघी, मजीठ, धूपसरल, कमल, लोध्र, 
सौंफ, बच, कालाजीरा, खस, जायफल, वासा य्रोर तगए इन ४१ ग्रोषधियों 
को १-१ तोला लेकर कल्क करें । फिर इस कल्कको तिल तैल १२८ तोले, 
शतावरका रस १२८ तोले, लाखका रस ५१२ तोले, वहीका जल ५१२ 
तोले औरब दूध १२८ तोलेमें मिलाकर मन्दार्निपद तेल सिद्ध करें। (भे.र.) 

लाक्षारस-लाखको ४ गुने जलमें मिलाकर गरम करें। जल गम होमे 
पर दसवां हिस्सा लोध, दसवां हिस्सा सज्जीखार शोर थोड़े बेरके पक्त 
डालनेसे लाखका रस हो जाता हैं । अथवा सोहागा मिलाचेपर भी रस हो 
जाता है । फिर इस रसको कपड़ेसे छानकर तंलमें मिलाना चाहिये । 

उपयोग--इस प्रमेहमिष्ठिद तेलकी मालिशसे वातज व्याधियाँ नष्ट होती 
है । इस तरह मेदोगत, मञ्जागत, जीणे वातज, पित्तज, कफज, ओर 
त्रिदोषज सब प्रकारके जीणं विषम ज्वर निवृत्त होते हैं। यह तेल क्षीथेन्द्रिय 
व्यक्तियोंके लिये श्र घ्वजभंग (नपु सकता) में विशेष लाभदायक है । एवं 
दाह, पित्तप्रकोप, प्यास, छदि, मुखशोष, २० प्रकारके प्रमेह शादि शोग 
इसके मदेनसे निःसन्देह नष्ट होजाते हैं। 


१७. श्रष्ठादि वटी । 

द्रव्य--त्रिफला ५ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, हल्दी. गुडमार, कपूर, 
वंगभस्म, निम्बत्वक्‌, गुगल और आंवला इन ७ औषधियोंको २-२ तोले लेवें । 

विधि--इन सबको कूटके कपड़छान चूर्णकर गुड़मार पान ओब गूलरकी 
छालके क्वायकी ७-७ भावना देवें । (स्व० राजवेद्य पं० श्री रामचन्द्र जी) 

मात्रा-४ से ८ रत्ती, दिनमें दो बार गुडमारके क्वाथके साथ । 

उपयोग--पित्तज और कफज प्रमेह, मधुमेह और तज्जन्य प्रमेहपिटिका 
आदि उपद्रवोंपर रामबाण है । इसका उपयोग अनेक वर्षोसे हम कर रहे हैं । 

१८, अभ्रयादि कषाय ! 

द्रव्य व विधि--हरुह, आंवला, देवदारु, धनिया, सोंठ, काली मुनका, 
सारिवा, वेलपत्र, कड़वी नाई झौर पोदीन!के पानं, इन १० ओषधियोंको 
समभाग मिलाकर जोकूट चूर्ण करें । 

मात्रा--१-१ तोले का क्वाथकर दिनमै ३ बार देते रहें । 

उपयोग--यह क्वाथ मूल 'भेषज्यरत्नावलीका है । इसमें श्रावश्यकता- 
नुसाइ ३ भ्रोषधियाँ बढ़ा ली हैं । यह श्ररन्याशय (?27०९28) को निर्बेलता 
और विकृतिको दूर करता है तथा मधुमेह ओर इक्षुमेहमें मूत्रसें जाने वाली 
दाकक रको थोड़े ही दिनोंमें कम कता है । शारीरिक निरबेलता बढ़जाचे ओर 
५-७% शक्कर हो जानेपर यह क्वाथ वसन्तकुसुमाकर, नाग भस्म, प्रमेह- 
गजकेसरी या अन्य ओषधियोंके साथ अनुपान रूपसे व्यवहूत किया जाता है । 











( २८ ) बहुसृत्र । 
१. वृहत्‌ सोमनाथ रस । 


द्रव्य एवं विि--हिंगुलोत्य पारदको पारिभद्रके रसमें ७ दिन मदेन 
करें । गन्धक को मूषाकानीके रसमें ७ बार शुद्ध करें। फिर दोनोंको ४-४ 
तोले लेकर कज्जली करं । उसमें ८ तोले लोहभस्म मिलाकर १ दिन घी 
कु वारके रसमें खरल करें । फिर श्रश्नक भस्म, वङ्ग भस्म, रजत भस्म, 
शुद्ध खपे (जसद भस्म), सुवणंमाक्षिक भस्म ओर सुवर्णभस्म इन ६ ग्रोष- 
धियोंको २-२ तोले मिलाकर १ दिन घीकु वारके रसमें तथा १ दिन मण्डूक 
पर्णी ( हरिद्वारको ब्राह्मी ) के रसमें खरलकर १-१ इुत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । (२० सा० सं०) 
मात्रा- १ से २ गोली, शहद, पक्का केला, ग्राँवलोंका रस और शहद 
धथवा बृहद्‌ धात्री घृतके साथ दिनमें २ या ३ वार देवें । 
उपयोग- बृहत्‌ सोमनाथ एस घातज, पित्तज घोर कफज, सब प्रकारके 
सोमरोग ( पूयवृक्कज मूत्राशय प्रदाह ), बहुमुत्र ( बार-बार थोड़ा-थोड़ा 
पेशाब होना), मूत्रातिसार (ए०।9uria), मूत्रकृच्छ, दारुण मूश्राघात, मधु- 
मेह, हस्तिमेह, (सूत्रसंग्रह होना फिर त्याग हो जाना) (£०५४९५।8), इक्षु- 
मेह ( G]9c०५४॥ ) ग्रौर लालामेह आदि सत्र प्रमेहोंको दूर कइ्ता है । 
इस रसका विधान मूलग्रन्थकारने मूत्रसंस्थानके रोगोंपर किया है । सोम- 
रोगकी उत्पत्ति मूत्राशय प्रदाह ( C3४४४ ) होनेपश होती है । मूत्राशय 
प्रदाहमें प्रारम्भे प्रायः श्राणुकारी अवस्था होती है। उस समय कष्टप्रद 
तीव्र सोमरोग, मृत्रकुच्छु, बस्ति स्थानमै मन्द-मन्द वेदना आदि लणाक्ष उप- 
स्थित होते हैं फिय जीर्णावस्थामे मूत्रनिग्रहका अभाव, मुखतालुमें शोष 
प्रोर ति दुर्बलता शादि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस रोगकी दोनों अव- 
स्थाओंमें यह रस प्रयुक्त होता है । प्राशुकारी अवस्थामें मूत्राशय शोघनाथं 
सारिवा फाण्ट या प्रदाह शमनाथं शामक अनुपान देना चाहिये । चिरकारी 
ध्रवस्थामें सारिवासव भ्रौर शिलाजतु इस रसके साथ मिला देना, विशेष 
लाभदायक है । 
मूत्राशय प्रदाहमें मूत्र धारण शक्ति नष्ट हो जावेसे भ्रनिच्छापूवंक सतत 
बुन्द-बून्द मुत्र्नाव होता रहता हो, साथे मूत्रदाह, पीलापन आौर दुगेन्ध 
भी हो, तो बृहत्‌ सोमनाथ रस गोखरू और शीतल मिर्चेके ववाथसे (शहद 
मिलाकर) दिया जाता है। ऐसे रोगियोंको भोजनमें घृत, तेल आदि पदार्थं 
कम खाने चाहिये । पूयमेहज तीव्र व्यथा हो, तो कुछ दिन केवल दूधपर ही 
रखना चाहिये एवं उत्तर बस्ति यादि स्थानिकं उपचार भी करना चाहिये । 
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यह रस यक्नुत्‌ ओर अग्न्याशयके लिये शक्तिवद्धंक होनेसे इसका उप- 
योग मधुमेह ओर इक्षुमेहमें शक्कर कम कराने, रक्त ग्रादि घातुगत लीन 
विषको जलाने और शक्ति संरक्षणाथं उत्तम होता है अधिक तृषा लगती 
हो, उसे यह रस कम करा देता है और मस्तिष्कको भी शान्त बनाता है । 
मधुमेहृके रोगीको पथ्यका आग्रह पूवेक पालन कराना चाहिये । अनुपान 
चविकासव । 
मघुमेहेके श्रतिरिक्त वातज, पित्तज और कफज, प्रमेहोंपर यह रस उप- 
कारक है ! प्रमेह रोगोंमें पथ्यका पालन हो,तोही लाभ पहुँचता है । वातज मेह 
में श्रश्वगन्धारिष्ट या दशमूलारिष्ट झौर शेष मेहोंपर लोध्र।सव अनुपान रूपसे 
देना चाहिये । पचनक्रिया मन्द होनेपर चविकासव दें । 


२. सोमनाथ रस । 

द्रव्य-लोइभस्म २ तोले, शुद्ध पार्द, शुद्ध गन्धक, छोटी इलायची के 
दाने, तेजपात, हल्दी, दारुहल्दो, जामुनकी छाल, खस, छोटे गोखङ, बाय- 
विडङ्ग, जीशा, पाठा, आंवला, ्नारदाना, सोहागेका फूला, सफेद चन्दन 
का बुरादा, शुद्ध गूगल, लोध, थालका बुरादा, अजु नकी छाल घौर रसौंत, 
इन २१ श्रोषधियोंको १-१ तोला लेवें । 

विधि--प्रथम पारद. गन्धककी कज्जली करके मिलावें। गुगलको 
बकरीका दूध मिला मिलाकर अच्छी तरह कूटे । शेष श्रौषधियोंका कपड़- 
छन चूर्ण करें । फिर कज्जलीके साथ लोहभस्म और चुणं मिलाकर एक 
जीव करें । पश्चात्‌ गूगलको बकरीके दूधमें मिलाकर १२ घण्टे तक खरल 
क २-२ एत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (९० सा० सं०) 

मात्रा- १ से २ गोली, दिनमें २ बार सुबह तथा रात्रिमें पक्के केले ओर 
शहद मिले प्रांवलोंके एस या लोध्रासवके साथ देवें । 

उपयोग--सोमनाथ रस सोगरोग, दारुण प्रदर षोग, त्रिदोषज योनि- 
शूल, मेढ्शुल श्रौर बहुमूत्र प्रादि जननसंस्थान और मूत्रसंस्थानके रोगोंको 
दूए करता है। 

विवेचन--सोमरोग मूत्रसंस्थानका भ्रौर प्रदर प्रजनन संस्थानका रोग 
है । सोमका मूल मूत्राशयमें ओर प्रदरका मूल गर्भाशय, बीजाशय अथवा 
भग-प्रणालिकामें होता है। सोमरोगके प्रारम्भमें बहुधा मूत्राशय प्रदाह होता 
है । उस समय मूत्राशयमें दाह, मूत्रमागेमें वेदना और कष्ट सह मूत्रत्याग, ये 
लक्षण होते हैं। फिर रोग जीणं होनेपर जलसदृ स्राव होता रहता है । 
वेदनः प्रायः नहीं होती, मुत्रधारणा शक्तिका ह्लास हो जाता है ओष रुग्णा 
शनैः शनेः निर्बल और दीन हो जाती है। इस चिष्कारी भ्वस्थासे इस 
एसका प्रयोग होता है । 


तिरका 
| 
। 
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श्वेतप्रदर रोग जीणे बननेपर स्राव अधिक गाढा, सफेद, चिपचिपातथा । 
जलके समान गिरता रहता है फिर रोग हृढ़ बननेपण रुग्ा अधिक निर्वल | 
बन जाती है । उस म्रवस्थामें भो सोमनाथ रसको दार्व्याद्य क्वाथके साथ 
देते रहनेसे एकाध मासमें लाम हो जाता है । 
हस्तिमेहको संप्राप्तिका कारण मूत्राशयकी वातनाड़ियोंका विकृत होना 
माना जाता है । इस रोगमें मुत्राशयमें मूत्र संग्रह होता है । फिर जाग्रत या 
स्वप्नमें स्वयमेव असावधानीमें ही निकल जाता है। मूत्रमें कुछ लसीका 
(Albumin) भी जाती है । इस रोगपर सोमनाथ रसका सेवन एक दो -, 
मास तक करानेपस लाभ पहुंच जाता है । | 
३. वैक्रान्त बसन्तकुसुमाकर । 
द्रव्य--वेक्रान्त भस्म १ तोला, सुवर्णभस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता पिष्टी और 
प्रवाल पिष्टी २-२ तोले, वंगभस्म ३ लोले ओइ रससिन्दूर ४ लोले लेवें । 
विधि--सबको मिलाके नींबूके रस, गोदुग्ध, खसके क्वाथ, वासामूलके 
क्वाथ श्रौर ईखके रसको क्रमश: ७-७ भावनाएं देकश १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । (अ० सं०) 
मात्रा--१ से २ गोलो, शहद या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग - यहे वसंतकुसुमाकर सोमरोग, मूत्रातिसार, प्रमेह, मूत्राघात, 
अशमरी, तृषा, दाह, तालुखोष, अजीणं, ज्वर, श्वास, क्ष रोग, कृशता श्रादि 
सबको दूर करता है एवं बृ हण, बल्य, वृष्य और रसायन भुणकी प्राप्ति 
कराता है । ग्रन्थकार गूण वणनके अन्तमें लिखते हैं कि इस रससे श्रेष्ठ न्य 
कोई भी रसायन नहीं हे--'नातः परतरं किञ्चिद्रसायनमिहेष्यते” । 
यह रस उत्तम कोटाणुनाथ्यक, बल्य और मस्तिष्कपोषक है। श्राचार्योने 
इस सका निर्माण अस्थिपञ्जरवत्‌ बनी हुई रुग्णाग्रोंके अछि जीणे सोम- 
रोगके लिये किया है । जब रोग अध्यधिक बढ़ जाता है, तब उठने बैठनेकी 
शक्ति भी मारी जाती है । रुग्णा अति पराधीन हो जाती है । मूत्राशय प्रदाह 
भ्रत्थध्रिक हो जानेसे मूत्रमागेसे सतत रसस्राव होता रहता है । घण्टे-घण्तै 
पर कपड़ा बदलना पड़ता है । रुग्णाओंको यदि पूयमेह न हुभ्रा हो, वृक्‍क्र- 
कायं यथोचित हो रहा हो; तो यह रस थोड़े ही दिनोंमें रक्त, अन्त्र ओर 
बस्तिगत सेन्द्रियविष, कीटाणु और कृमियोका नाशकर मुत्राशयप्रदाहको 
दर करता है । फिर तृषा, शोष श्रादि सवे लक्षण दूब होजाते हैं और रुग्णा 
थोड़े ही समयमें स्वस्थ श्रौर सबल बन जाती है। 
जिस उदकमेह (बहुमूत्र) पीडित रोगीको श्रफोमका सेवन नहीं करा 
सकते, उसे बहुमुत्रान्तक रस या हेमनाथ रस नहीं द्‌ सकते । उसे वृक्कक्रिया म 
नियमित हानेपर यह वसंतकुसुमाकर दिया जाता दै । यह रब सेन्द्रिम्न त्रिष 
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को नष्टकश रोगको दुर कर देता है। 
४. बहुमूत्रान्तक रस । 

विधि-रससिन्दूर, लोहभस्म, वंगभस्म, अफीमसारु, गूल रके बीज, बेल 
छान शोर पीली चमेलीके फूल इन ७ औषधियोंको समभाग मिलाके गूलर 
के फलोंके रसमें ३ दिन खदल करके आघी-आधी रत्तीकी गोलियाँ वना 
लेवें । (२० र््ंo ) 

वक्तव्य- (१) छफीमको जलमें घोलके छानकष, फिर जलको उबाल 
लेनेपर वह शुद्ध बन जाती है । इस प्रकारसे शुद्ध करनेमें आधी रह जाती 
हैं । छाननेके समय कपड़ेपर बहुत कचरा इह जाता है। 

(२) मूअग्रन्थमें “वंगाडिफेनारको” ऐसा शब्द है । सारकका अथं 
किसीने लोहभस्म्र और किसी ग्रन्थक।रने जमालगोटा किया है किन्तु हमने 
अहिफेनका सारश्चाग यह अर्थ ग्रहण किया । इसी तरह “सुरप्रिया का श्रथें 
तुलसी श्रौर शीतल मिर्च किया है। 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार गूलरके फलोके रस, नारियलके 
जल या घोगानुसाव श्रनुपानके साथ देवें । जिनको तृषा छथिक लगती हो 
उनको निम्न फाण्ट पिलाते रहें । 

सारिवादि फाण्ट—तृषा अधिक लगती हो, तो उसे कम करानेके लिये 
सारिवा, मुलहृठी, मुनका, दर्भे, चीड़का बुरादा, रक्तचन्दन, हरड़ ओर महुए 
के पूल इन ८ ओषधियोंको समभाग मिलाकर चूण करं । इसमेंसे रोज 
रात्रिमें १० तोले चुणंको उबलते हुए ८० तोले जलमें डाल देवें । सुबह 
छानकर थोड़ा-थोड़ा पीते रहें । 

मूल ग्रन्थकारने शक्ति संरक्षणको लक्ष्यमें रखकर मांसप्रधान भोजन ओर 
गेहुँके आटेकी रोटी खानेका विधान किया है । यदि मांस देना हो, तो केवल 
सोरवा देवें । हमारे अनुभवानुसार जौन-चनेकी रोटी विशेष लाभदायक 
सिद्ध हुई है । तले हुए पदार्थे, तेल, तेज खटाई, गुड़, शकय तथा अम्ल 
विपाकी होनेसे चांनल और पचनेमें भारी होनेसे माँस हानि पहुँचाते हैं । 

उपयोग--बहुमूत्रान्तक रस बहुमूत्र (३दकगेह्‌ Diabetes Insipidus) 
ओद उससे उत्पन्न तृषाधिक्य आदि सब उपद्रबोंको भी दूर करता है 

यह रस अहिफेन प्रधःन हे । श्रहिफेन वातकेन्द्र और वातवाहिनियोंको 
उग्रताका दमन एवं तृषाका ह्लास करती है और यकृत्‌का भी नियन्त्रण 
करती है । इस हेतुसे यह रस शर्कराकी उत्पति और बढ़ी हुई तृषाका 
ह्लास करता है । 

मधुमेह और उदकमेह आदि जिन विकारोंमें तृपा-वृद्धि होतो है गौर 
तालुशोष होता दै, उन सब विकारोंमें मुत्र परिमाण बढ़ जाता दै । उत्त 
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सबका दमन तृषाको मर्यादित बन।नेपर ही होता है अतः उन सबपर यह 
रस व्यवहृत होता है । 

विवेचन--बहुमूत्रके दो अर्थ होते हैं। बहुत समय तक थोड़ा थोड़ा 
मूत्रत्याग होना और बहु परिमाणमें मूत्र्राव होना । यह रस इन दोनों 
प्रकारके बहुमूत्रोंपर लाभ पहुँचाता है । 

मूलग्रन्थकारकी औषध योजनाको हृष्टिसे विचार किया जाय, तो इस 
रसकी योजना उदकमेहुपर उत्तम होती है । उदकमेहमें मूत्र स्वच्छ, श्रति 
परिम!ःणमें, वर्णहीन, जलसदृर ओर शक्कर रहित होता है । २४ घण्टेमें 
६-७ बार मूत्रत्याग करना पड़ता है । इस रोगमें तृषा अधिक लगती है । 
यह्‌ तृषा श्रफीम, गूलर रस और सारिवा आदि द्रव्योंके योगसे कम हो 
जाती है । बहुमूत्रान्तक रसमें प्रदाहृहर गुण होनेसे यह मूत्राशयप्रदाहज 
सोम (बहुमूत्र) रोगमें भी लाभ पहुँचा देता है । किन्तु इस प्रकारका रोग 
पूयमेहज हो या पूयवृ्कज हो, तो इस रसकी श्पेक्षा वृहत्सोमनाथ रसका 
उपयोग विशेष फलदायी होवा है । | 

वक्तव्य-रोगीको मलावरोध न हो, इस बातका ध्यान रखते हुये श्रौषधि 
की मात्रा देनी चाहिये । अन्यथा व्याकुलता बढ़ जाती है। यदि कब्ज हो 
जाय, तो सनाय पत्ती श्रोर छोटी हरड़का चुर्ण या क्वाथ पिलाकर उदरशुद्धि 
करा लेनी चाहिये या कम श्रफोम वाले हेमन!थ रसका सेवन कराना चाहिये । 

इस नहुमूत्रान्तक रसमें रससिन्दूर रसायन, कीटाणुनाशक और विषहर 
है । लोहभस्म रसायन, रक्तवद्ध क, पित्तकफघ्न और मूत्रसंस्थानको सबल 
बनाने वाली हैं । वङ्कभस्म शुक्राशयकी पोषक, कफघ्न योर मूत्रसंस्थानकी 
दोषनाशक है । 

गूलरफल शीतल, ग्राही, सेन्द्रिय विषघ्न, तृषाश्ामक, एक्तप्रसादक, 
मधुमेह नाशक, प्रमेहष्न ओइ रक्तप्रदर शामक है । 

गूलरमें अनेक दिव्य गुण होते हैं। यह रक्तस्रावको बन्द करता है। 
मधुमेहमें मघुकी उत्पत्तिका दमन करता है । सुजाकमें गुलरके ४-४ तोले 
रसमें जीरा और मिश्री मिलाकर पिलाया जाता है । गूलरके पत्तोंके रसमें 


भो सुजाक नाशक गुण हैं । 


महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेनने गूलश्के पत्तोंके रसका घन . 


(£८2८४) बनाकर उपयोग किया था । उसका नाम “उदुम्बर पत्रसार” 
रखा गया । उन्हें इससे जो लाभ मिला, उसे अपने व्याख्यानमें कलकत्ताकी 
आयुर्वेदिक सभाके समक्ष निम्न रूपसे पढ़कर सुनाया या। मांसके भीतर 
दर्द, भ्रवयव मुड़ जाना, मूढ़मार, व्रणक्षत, रक्तवाहिनी कटकर रक्तस्राव 
होना, क्षयज ग्रन्थियाँ, श्लीपद, दुष्टक्षत, न भइने वाले ब्रण, नेत्ररोग, नाडी - 
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व्रण, विद्रधि, भगन्दर, कण्ठमें क्षत, सुजाक, जिह्वाका मांसक्षय, कणपाक, 
नासिका व्रण, अग्निदग्धव्रण और शीत आदिसे हाथ पेर फट जाना भ्रादि 
ब्याधियोंमें यह बाह्योपचार रूपसे प्रयुक्त होता है। जीणे श्रामातिसार, 
पेचिश और श्रजीणंमें खिलानेके लिये भी उपयोगी है। इनके श्रतिरिक्त 
सुजाक, मधुमेह, पित्तप्रकोप ओर जीगाँ ज्वर आदिपर भी उदुम्बर पत्र- 
साएक़ो खिलाकर परीक्षा की गई है । 

बेलको छाल रसायन, बुद्धिवद्ध क, सेन्द्रिय विषच्न श्रौर प्रदाहशामक 
है । सुश्र्‌ ताचायेने मेधायुष्कामीय भ्रघ्यायमें कल्परूपसे विल्वमूलके क्वाथका 
सेवन सुवर्णंभस्भके साथ एक वर्ष तक करानेका विधान किया है । 

चमेलीके फूल कफपित्तजित्‌, व्रणरोपक, कीटाणुनाणक, विषहर ओर 
पक्तशोधक हैं । 





५. बहुमूत्रध्न रस । 

द्रव्य-बीजबन्द, तालमखाना, मुलहठीका सत्व, वंशलोचन, शुद्ध 
विरोजा, सालम मिश्री, शुक्तिभस्म, प्रवाल भस्म, बहेड़ेकी गिरी, हरड़की 
गिरी, गुद्ध शिलाजीत, छोटी इलायचीके दाने और वङ्गभस्म इन १३ 
प्रौषधियोंको समभाग लेवें । 

विधि--प्रथम काष्ठादि औषधिथोंका कपड़छान चूर्ण करें । फिश सबको 
मिलाकर शहदके साथ ३ घण्टे खर्लकर २-२ रुत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

(सि० भ० म० ) 

मात्रा--४-४ गोलो, दिनमें ३ वार जलके साथ देवें । 

उपयोग-यह रस बहुमूत्रको दूर करता है । सुजाक या अन्य हेतुसे 
मूत्रप्रसेक नलिकामै प्रदाह हो जानेपर मुत्र बून्द-बून्द टपकता रहता है । उसे 
दुर करनेके लिये यह रसायन उपयोगी है । जीणे रोगमें कुछ दिनों तक 
शान्तिपूर्वक सेवन करना चाहिये । मधुमेह या अन्य रोगोंमें बहुत ज्यादा मूत्र 
उतरता हो, तब इस रसायनसे अधिक लाभ नहीं पहुँचता । उसके लिये तो 
यकृत्‌पर कार्यकारी तृषाशामक गुणयुक्त तथा वातसंस्थानके क्षोभकी शामक 
औषधि देनी चाहिये । इसके लिये बहुमूत्रान्तक रसकी योजना हितावह है । 

सूचना-भ्रधिक स्नेह,भारी भोजन,चाँवल, खटाई, ठण्डाई, मद्ठा; अधिक 
मिचें, कब्ज करने वाले पदार्थं आदिका सेवन नहीं करना चाहिये । अधिक 
घृतसे (घृतका पचन होनेपर ) भी बून्द-बून्द पेशाब श्रानेसे कष्ट बढ़ जाता है। 

६. मूत्रदाहान्तक चूण । 

विधि--प्रवालपिष्टी २० तोले, घ्मृतासत्व ४० तोले, संगेयहृद पिष्टी 
६० तोले घोर सोनागेरू ८० तोले मिलाके चन्दनादि धकं (चन्दन, गुलाब, 
केवड़ा ओर कमल पुष्पके दरक) धै ७ दिन तक मदेन करें । 


३८२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 
सूचना--सोनागेरूके रूमान शीतलचीनी भी मिलाई जाय तो विशेष 
लाभप्रद है । 
मात्रा--२ से ४ यत्ती, दिनमें ३ बार चन्दनादि ग्रकंके साथ दें । 
उपयोग- यह चूर्ण मूत्रदाह और बू द-वू'द मूत्र टपकनेको सत्वद दूर 
करता है । मुत्रक्रच्छु, उग्र औषध आदिका सेवन, यकृत्‌, मूत्राशय और मूत्र- 
नलिकामें दाह एवं ग्रधिक घी रौर अन्य ग्रपथ्य पदार्थोके सेवन श्रादि 
काररोसे तथा पूयमेह श्रादि रोगोंयै पेशाब बू'द बू द निकलता है प्रौर दाह 
भी होता है । तब इस औषधिके सेवने वे दूर हो जाते हैं । 
ग्रीष्म ऋतुमें सूर्येके तापमें श्रधिक भ्रमण करने और मिच आदिका 
सेवन होने'ग्र पेशाब्रभै जलन होने लगती है । उसके लिये यह औषधि 
धमृतके समान उपकार करती है । 
विवेचन--वृक्क और उपवृक्करमें शोथ झा जानेसे देहमेंसे मूत्रविष 
जितना निकलना चाहिये उतना न निकलता हो तथा मुख, पेय, वृषण और 
समस्त शरीरपर शोथ श्रा गया हो, अग्नि अति अन्द हो गई हो, हृदयगति 
शिथिल तथा पेशाब थोड़ा और लाल या पीला होता हो, तब इस मूत्रदाहा- 
न्तक चूर्णको १ बत्ती तथा हरीतकी रसायन और बकुल बोज २-२ रत्तीको 
मिलाकर श्रांवलोंके मुरब्बेके साथ दिनमें ४ बार देते रहनेसे थोड़े ही दिनों 
में वक्‍क श्रादि अवयव सबल बन जाते हैं श्रौर शोथ निवृत्त हो जाता है । 
योगीको केवल दुधपर इखना चाहिये । 
हृदयको बिक्कृति होनेपर सर्वाङ्ग शोथ उत्पन्न होता है। इस शोथका 
प्रारम्भ पेरों और हाथोंसे होता है । फिर सर्वाङ्गमे फैल जातः है । साथमें 
घबराहट, श्वास, काम, हृदयको धड़कन आदि होते हैं। इस विकारमें मूत्र- 
शुद्धि योग्य न होनेपर शोथ सत्वर बढ़ जाता है । इस रोगे मूत्रदाहान्तका 
दण २-२ रत्ती और हथ्य चूर्ण (डिजिटेलिसके पान) $ रत्ती मिलाकर पुन- 
नेवादि क्त्राथके साथ दिनमै ४ बार देते रहना चाहिये। यदि गलावरोध 
हो, तो रसायन हरीतकी भी मिला देनी चाहिये । 
पुयमेहक्री तीव्रावस्थामें प्रमेहान्तक वटी (नं० १) था अन्य ओषध देकर 
प्रकोपको तीन्न अवस्थाको शान्त करना चाहिये । फिर चिरकारी प्रवस्थामे 
जब मन्द-मन्द पीड़ा होडी हो, तब इस चणका प्रयोग गोक्षुरादि गूगलके 
साथ कशानेसे लीन विष नष्ट हो जाता है भोर स्वास्थ्यक्री प्राप्ति हो जाती है। 
पृयमेहकी तीव्रावस्थामें पेक्षाबमें पूय न हो, किन्तु पेशाबमें जलन होती 
हो ओर पुय परिमाण कम हो गया हो, तो मूत्रदाहाम्तक चण २ रत्ती, 
सुवर्णमाक्षिक भस्म और चन्द्रकला रस श्राधी-प्राधी रत्ती तथा खुरासानी 
धजवायन २ रत्ती मिलाकर दिया जावा है । थी 25). 
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फिरंगके विषप्रकोपसे वातरक्तके उत्पन्न होनेपर हाथ और विशेषतः 
पेरोंके अंगुष्ठोंपर शोथ आ जाता है तथा शोथ स्थान लाल-काला भासता 
है । अंगुलीसे दबानेपर वेदना होती है तथा उसमे जलन भी होती रहती 
है । शोथ स्थान और सम्पूर्ण पेरोंपर प्रस्वेद ग्राता रहता है । फिर शोथ 
बढ़ता जाता है । शारीरिक ऊष्मा १०१० डिग्री ट्टो जाती है ! विषसंचय 
अधिक होनेपर ज्वर १०३° डिग्री तक पहुँच जाता है । ऐसी अवस्थामें 
मूत्रदाहान्तक चणे और शिलाजीतको काली सारिवा, मजीठ, गिलोय और 
प्रांवलेकरे फाण्टके साथ दिनमें दो बाद देने तथा रात्रिको उदरशुद्धिके लिये 
कुमार्यासव देनेसे विकार थोड़े ही दिनोंमें शान्त हो जाता है। 

शीतला होनेपर रक्तमें विषोत्पत्ति होती है, क्वचित्‌ यह विष शीतला 
होनेपर भी शेष रह जाता है । फिर सर्वाङ्ग में कण्ड,सर्वाङ्ग शोथ, पेशाबमें 
लसीका (A।b0०।०)का ज'ना,पेशःव लाल हो जाना और वमन आदि लक्षण 
उपस्थिते होते हैं । उस स्थितिमें मूत्रदाहान्तक चणे, गोरोचन मिश्रण झोर 
सुवर्णमाक्षिक भस्म मिलाकर शहदके साथ थोड़ी थोड़ी मात्र'में दिनमें ४ या 
भ्रधिक बार देते रहनेपर विष और विषज सवं उपद्रव थोडे ही दिनोंझे दूर 
हो जाते हैं । साथमे वमन श्रधिक हो, तब तक नींबूके छिलकेकी राख ४-४ 
रत्ती तया पेशाब द्वारा जल और विषको बाहर निकालनेके लिये इवेतपपंटी 
१-१ माशा थोड़े जलके साथ देते रहना चाहिये एवं योगीको केवल दूघपर 
रखना चाहिये । 

विसूचिका शेगकी तीव्रावस्थामें पेशाब विशेषतः नहीं होता । किन्तु 
योगबल कम छौ जानेपर पेशाबक़ी उत्पत्ति होने लगती दै । कभी वृक्कपर 
विषका श्रसर भ्रधिक पहुँच जानेपर मूत्राघात (वृक्कसंन्यास) हो जाता है । 
फिर रुक्तमें मूत्रविषवृद्धि होनेपर जब वह मस्तिष्कमें पहुँच जाता है, तब 
काटता, मारना, बूम माण्ना, कपड़े फाड़ना शादि उन्माद जसे लक्षणा 
उत्पन्न होते हैं । ऐसी अवस्थामै सूतशेखर देनेके अतिरिक्त मूत्रदाहान्तक 
चूर्ण गोक्षुरादि गुगल दिनमें ३ बार देनेसे वृक्कविकार दूर होकर मूत्रोत्पत्ति 
होने लगती है । श्रावश्यकता हो तो नारायण तेलको निवायाकरु हाथ-पे इ 
पर मदेन करके सेक करें । 

गफार, मलावदोघ आदि कारणोंसे कितनेक शेगियोंके वृक्क भी योग्य 
काये नहीं कर सकते । फिर मूत्रविष रक्तमें बढ़ जाता है । छातीमें दाह, 
असम्बद्ध प्रलाप,शुष्क पेत्तिक कास प्रौर निद्रानाश भ्रादि लक्षण उपस्थित होते 
हैं। इन रोगोंपर मूत्रदाहान्तक चणे, पुक्तापिष्टी श्रौर सितोपलादि चूर्ण मिला- 
कर दिनमें ३ बार भ्रनाइ शबंतके साथ देते इहनेसे प्रकृति स्वस्थ हो जाती है । 


दर्मम्‌ 


(२४) प्रमेह पिडिका 


१. सारिवादि लोह । 
द्रव्य--काली श्वनन्तमूल, नील, रास्ना, गिलोय, छोटी इलायचो के दाने, 
चित्रकमूल, मानकन्द, सुरण; शंखिनी (चोरपुष्पी), निसोत, शुद्ध शिलाबा 
ओर हरड़ इन १२ श्रौोषधियोंको समभाग लें । 
विधि---सबको मिलाकर कपड़छान चूण्ण करें । फिर सबके समान लोह 
भस्म मिलाकर बोतलमें भर लेवें । (भे० र०) 
मात्रा-रसे४इत्ती; दिनमें२बार सास्वासव या भृद्गराजासवके साथ देवें। 
उपयोग-सारिवादि लोह प्रमेहपिड़िका,वातरक्त,अशं रोग और त्वचा रोगों 
को दुर करता है । इसका सेवन पथ्य पालनसह १-२ मास तक करना चाहिये । 
२. प्रमेहपिटिकाहर योग । 
नाही कन्द(Corallocarpus EP!8९०५३) के चूर्ण ४ से६ रत्ती को गुङमें 
मिलाके गोलियाँ बनाकर रोगीको निगलवाकर शीतल जल पिलादेनेसे श्लाघ 
घण्टेमें दस्त और वमन होने लगती हैं। किसी किसीको ५-७ दस्त और वमन 
होते हैं इस तरह दोनों मार्गका संशोधन होता है तथा रक्तमें विद्यमान विष 
निकल जाता है । इसी कन्दको जलमें घिसकर प्रमेह पिटिका (श्रदीठ आदि 
सब प्रकारके प्रमेहजनित फोड़ों) पर लेप करते रहुनेसे मात्र ३ दिनके भीतर 
सराविका, कच्छपिका, विद्रधि श्रादि भयंकर बढ़े हुएफोड़े गल जाते हैं। 
इनके श्रतिरिक्त इस कन्दके लेपसे इलीपद, गलगण्ड, कण्ठमाला और 
रसौली श्रादि भी ३ दिनमें दूर हो जाते हैं। मेदोवृद्धिको यह कन्द नष्ट 
करता है । अण्डकोष-वृद्धिको यह दूर तो कर देता है; किन्तु एक सप्ताहके 
पश्चातु पुनः जल या मेद भर जातो है। इसलिये अण्डकोषवृद्धिमें इसके लेप 
लगानेके पश्चात्‌ उस वृद्धिके मिट जानेपर अण्डकोषमें टिञचर आयोडीनका 
सुचिकाभरण करा लेनेसे स्थाई लाभ होसकता है । (आ.नि. मा.) 
वक्तव्य-इस कन्दके सेवन करनेपर बेशन,्क्र,गुड़, तेल, मिचें, खटाई 
आर हींगका त्यागकर देना चाहिये । मिचं, हींग श्रादिका छोंक देनेपद उसकी 
वाससे रोगीका कण्ठरोध हो जाता हैं जिससे वह बोलने में ग्रसमर्थ होजाता है । 
सूचना--यदि एोगी दस्त लगने और वमन होनेसे घत्ररा जाय या निबेल 
होजाय तो २ तोले घीको निवाया कर इलायचीके दाने १० नगको पीसके 
उसमे मिलाकर पिला देवें । जिससे दस्त श्रौर वमन तुरन्त बन्द हो जायेगे 
तथा कण्ठ भी खुल जायगा । 
३ दिन या जितने दिन तक इस कन्दका उपयोग करें, उतने ही दिन 
तक प्रयोग बन्द करनेके पश्चात्‌ भी तैल ध्रादि पदार्थोका सेवन नहीं करना 


चाहिये । धाग्रह पूवंक पथ्य पालन करना चाहिये । 


I रै. 


I ST RPT NPP RT TC ss 


(३० ) मेदोरोग । 
१. त्रिमृतिरस । 


द्रव्य-श॒द्ध पार्द, गन्घक और लोहभस्म तीनोंको समान प्रमाणमें लें । 

विधि--प्रथम कज्जली करके लोइभस्म मिलाकर निगु ण्डीके पत्तोंके रस 
श्रौर सफेद मुसलीके क्वाथके साथ १-१ दिन मर्दन करके २-२ इत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । (यो. र.) 

म।त्रा-- १ से गोली, ३ माशे लोधके चूर्ण श्रोर ६ माशे हाहदके साथ 
देवें । फिर ऊपरसे षडूषण ( पीपल, पीपलामूल चव्य, चित्रक, सोंठ घौर 
काली मिचे), त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ), पांचों नमक ( संधानमक, 
साँभरनमक, समुद्रनमक, काँचनमक, कालानमक ) प्रोर बावचीके बीज, इन 
सबको समान प्रमाणमें मिलाके कूटकर कपडछान चूणां कर लें । फिर इसे 
६ ६ माशेको मात्रामें थोड़े जलके साथ देते रहें । 

उपयोग--इस रसायनका उपयोग मेद. शोथ, अग्निमांय और थ्यामवात 
को दूर करनेके लिये होता है । यह रक्षायन पचनेन्द्रियसे सम्बन्धवालो वात- 
वाहिनियों भौर पचन क्रिया करने वाले अवयवोंको सबल बनाता है । इस 
रसायनके साथ षड्षणादि चणका संयोग होनेसे आमाशय इसको उत्पत्ति 
सत्वर बढ़ जाती है । आम और मेद जलने लगता है। रक्तके भीतर ओइ 
त्वचासे सम्बन्ध वाले मेदाणु गलने लगते हैं। आमाशय श्रोर अमन्त्रमें उत्पन्न 

न्द्रिय विष या कीटाणु नए होने लगते हैं । मलशुद्धि नियमित होने लगती 

है तथा वातवाहिनियाँ सबल बनकर पचनेन्द्रिय संस्थानको सबल बना देती 
हें। फिर पचनक्रिया बलवान्‌ होनेपर मेद, मेदजनित शोथ ( स्फीति) और 
प्राम वात सहजमें ही दूर हो जाते हैं । | 

विवेचन-मेदो वृद्धिमें जो मेद हैं, वह देहको मोटा तो बना देती है, 
किन्तु देहका पोषण नहीं करती, विपरीत देहके बलका शोषण करती है! 
कारण, इस रोगको उत्पत्ति र्क्तवाहिनियोंकी दीवाइकी कठोरता धौर रक्त 
की निबेलताके हेतुसे श्रथवा बालग्रं वेयक ग्रन्थि (Thy G]2n4) के 
विकारसे होती है । यह मेद दूषित होती है । मेदोरोग अधिक बढ़नेपर १९- 
श्रमसे श्वास भर जाता है, क्षुधा, तृषाका वेग सहन नहीं होता, शारीरिक 
परिश्रम करनेसे मन घबराता है; शरीर भाररूप भासता है; उदर मोटा 
हो जाता है; मेद जलनेसे देहपण चिकना प्रस्वेद ग्राता दै । प्रस्वेदे दुगंन्ध 
भी श्रधिक होती है; निद्रा अधिक सताती है, वायुका मागें मेदसे रुक जानेंके 
कारण उदर्में वायुका विचरण सम्यक नहीं होता, अचेक चाष उदरमें बायु 
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भरी है, ऐसा भासता है और मनमें व्याकुलता बनी रहती है । ऐसी स्थिति 
में इस रसायनका सेवन शति हितावह दै । ३-४ मास तक पथ्यपालन पूर्वक 
औषधका सेवन किया जाय तो रक्त सबल बननेपर लाभ हो जाता है । 


इस प्रयोगमें कञ्जली रसायन, जन्तुघ्न और कोष्ठस्थ दोषनाशक है । 
लोह भस्म रक्ताणुवर्धक, रक्तप्रसादक, बल्य, रसायन झौद दीपन-पाचन है । 
निगु ण्डी वातपर हितकारी होनेसे वातवाहिनियोंको सबल बनाती है । षडू- 
षरा दीपन, पाचन, मेदोहर और यक्कत्‌ बलवद्ध है । त्रिफला पाचक, 
उदस-शोधक घोष रसायन है । पञ्चलवण पाचक, मेदोहर रोर आमवात- 
नाशक है । बावची कीटाणुनाशक, मेदोहर अर कफ-शोधक तथा लोह 
शन्त्रशक्ति वधंक और विष-हर एवं शहद मेदोहर और रसायन है । 


सूचना--घी, शक्कर, चांवल और देरसे पचने वाले स्निग्ध द्रव्योंका 
सेवन कम करे । हो सके उतना शारीरिक श्रम लेबें। प्रकृति विरोधी 
थाहारका त्याग करं । 


२. मेदोहर गुग्गुलु । 

द्रव्य--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, चित्रकमूल, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ी, 
ग्ांवला धोर बार्याबडङ्ग, इन & औषधियोंको १-१ भाग लेवें । 

बिधि--सबके समान शुद्ध गुग्गुलु लें गुगलको थोड़ा-थोड़ा एरण्ड तेल 
मिला मिलाकर कूटे । लगभग गूगलसे चौथाई तेल उसमें लगाना चाहिए । 

अच्छी तरह मुलायम होनेपर शेष नव प्रौषधियोंका कपड्छान चूण 
थोड़ा-योड़ा लाकर कूटें । सब चूर्ण एक जीव हो जानेपर २-२ रत्तीकी 
गोलियाँ बना ले । इस झोषघिको योगदत्नाकर्‌ शादि कितनेक ग्रन्थकारोंने 
नवक गुग्गुलुको संज्ञा दी दै । 

मात्रा--२ से ४ गोली, दिनमै २ वार, गोमूत्र या निवाये जलसे लेवें । 


उपयोग-मेदोहर गूगल मेदोरोग, कफप्रकोपज व्याधियों श्रौर धाम- 
वातको दूर करता है । यह गूगल मेदको छलाता है, पचन-क्रियाको बढ़ाता 
है और नयी मेदोस्पत्तिको रोकता है । मेदोबिकृतिको दूष करुनेके लिये यह 
निर्भय उत्तम औषधि है । इसका सेवन ४-६ मास तक करना चाहिये । यह 
एलीपदम भी हितावह है । 

सूबना--इसके सेवनकालमै अधिक घी, घधिक शक्कर, प्रधिक चावल 
भर प्रकृतिके थनुकूल श्राहारका त्याग कशाता चाहिये श्रौर हो सके उतना 
शारीरिक परिश्रम कराना चाहिये । 
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(३१) उदर रोग। 
१. यकृत्प्लीहारि लोह । 


द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गस्धक, लोहभस्म, अश्रकभस्म, मेनसिल, हल्दी, 
शुद्ध जमालगोटा, सोहागेका फूला ग्रौर शिलाजीत, इन & औषधियोंको १-१ 
तोला तश्रा तामस्रनस्म २ तोले लें । 

विधि--पहले कज्जली करें, फिर भस्में और मेनसिल मिलावें । पश्चात्‌ 
शेष औषधियोंको मिलाकर मर्दन करें । तत्पश्चात्‌ दन्तीमूल, निसोत, चित्रक- 
मूल, निगु ण्डी, त्रिकटु, अदरख औय भांगराके रस या क्वाथको १-१ सावना 
देकर १-१ रुत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भे० र०) 

मात्रा-१-१ गोली, रोगोचित अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--इस लोहके प्रयोगसे जीणं, एक दोषज, द्रिदोषज ओ त्रिदो- 
षज प्लीहा और यक्ृत॒की वृद्धि, आठों प्रकारके उदरुरोग, ज्वर, पाण्डु, 
कामला, शोथ, हलीमक, अग्निमान्द्य और अरुचि आदि व्याधियां नष्ट हो 
जाती हैं । 

विवेचन--यह रसायन यकृत्‌ और प्लीहापर मुख्य लाभ पहुँचाता है । 
इस हेतुसे इसका नाम यकृत्प्लीहारि लोह रखा है । ताम्र, लोह भ्रोर पारद 
का प्रभाव यकृत्‌ ध्रौर प्लीहापश विशेष पड़ता है एवं जमालगोटा, दन्ती मूल 
और निसोत भी यकृत्‌ विरेचक है । मेनसिल कीटाणुनाशक, दोषघ्न, लेखन, 
रक्तविकारुहर धौर सारक है । सुहागा कीटाणुनाशक,; दुर्गन्छहर और पाचक 
है । श्रश्रक भस्म मांस और वातवाहिनियोंके लिये पौष्टिक होडेसे यकृत्‌ 
प्लीहाको बलव!न्‌ बनाती है । शिलाजीत रसायन, दोषनाशक और योग- 
वाही है । भांगरेसे जमालगोटे ग्रोर ताम्रकी उष्णता श्रीर दोषका दमन 
होता है! चित्रकमूल, त्रिकटु, निगु ण्डी घौर प्रदरक पाचक, घ्रिनिप्रदीपक 
प्रौर यकृत्प्लीहाके दोषके नाशक है । 

पारद, मनःशिला, जमालगोटा, ताम्रभस्म आदिके संयोगसे आमाशय 
मौर अन्त्रमें रहे हुए आमविष और कीटाणु देहसे बाहर निकल जते हैं था 
शेष दोष जल जाते हैं । इस तरह आमाशय और श्रन्त्रकी शुद्धि हो जानेसे 
ज्बरका निग्रह होता है। उदएरोग ओर शोथका नाश हो जाता है तथा 
अग्नि प्रज्वलित होती है, फिण भोजनमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। 

लोह और ताञ्रके योगसे यकृतुका कायं नियमित होकर कामलाकी 
निवृत्ति हो जाती है एवं लोह, पारद आदिसे रक्त संशोधन हो जाने घौर 
रक्तकी वृद्धि हो जानेसे पाण्डु घौर इलीमककी भी निवृत्ति हो जाती है। 

- विविध कारके विषमज्वर आदि कारणोंसे यकृद्विकाद और प्लीहा- 
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वृद्धि हो जाती हैं। फिर पाण्डुता, भन्द जीणं ज्वय, अग्निमान्द्य, क्षीणता, 
मूत्रमे पीलापन, नाड़ीकी गति मन्द होना घोर मलावदोध भादि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । ऐसी स्यितिमें यह यक्कृत्प्नीहारि लोह ग्रच्छा लाभ पहुँ- 
चाता है । उदर-शोधन करके ज्वरको जल्दी निवृत्त कराता है तथा रक्त 
प्रसादनकर प्लीहा वृद्धिका सत्वर ह्लास कराता है। यह औषधि त्रिकटु 
और शहद, रोहितारिए या जलके साथ दी जाती है । 
प्लीहोदर होनेपर भगवान धन्वन्तरिके कथनानुसार मन्द ज्वर, श्रग्नि- 
मान्द्य, कफप्रकोप, पित्तविकार, बलका ह्वास और पाण्डुता भ्रादि लक्षण 
उपस्थित होते हैँ--“मन्दज्वराग्ति कफणित्तलिङ्गे रुपद्र्‌तः क्षीणबलोऽति- 
पाण्डुः” प्लीहाकी छचति वृद्धि हो जानेपर यह उदरगुहा ओर उरोगुहाके 
अनेक श्रवयवोंको स्थान भ्रष्ट कर देती हैं। वमन होना, मलमूत्रमें रक्त 
निकलना और रोग बढ़नेपर यकृत्‌की वृद्धि हो जाना श्रादि लक्षण प्रका- 
शित होते हैं । इन लक्षणोंसे युक्त प्लीहोदरपर यह यकृत्प्लीहारि लोह 
अति लाभदायक है । शान्तिपूर्वक श्रौयछ कुछ समय तक पथ्यसह सेवन 
करनी चाहिये । भोजनमें दीपन औषधि मिला हुआ यूष देना चाहिये । 
वक्तव्य--गुड़ या शक्र नहीं देनी चाहिये । अनेक रोगियोंको गुड़ 
शक्करके सेवनसे ज्वर बढ़ जाता है। 
प्लीहोदर और प्लीहावृद्धिपर पिप्पल्यादि लोह (चि०त०प्रदीप द्वितीय 
खण्ड) भी हितावह है । किन्तु अमाशथ और अन्त्रदूषित हो तथा बद्धकोष्ठ 
बना रहता हो, तब पिप्पल्यादि लोहसे सम्यक्‌ लाभ नहीं मित्र सकता। 
ऐसी अवस्थामै यह यकृत्प्लीहारि लोह ही लाभदायक माना जाता है । 
विबंधयुक्त यकृद्दाल्युद इ होनेपर अतिशय यथकृद्वृद्धि, कभी-कमी यकृत्‌ 
का नाभि तक चला जाना, कामला, कण्डू, ज्वर, प्लीहावृद्धि, मन्द नाड़ी, 
ज्वण बना रहना, नाक, मुह, मसूड़े और गुदासे रक्तत्नाव आदि लक्षणा 
उपस्थित होते हैं। यदि यह रोग प्रथमावस्थामें हैं. तो यकृत्प्लीहारि लोह 
के सेवनसे निवृत्त हो जाता है । भोजनमें शक्कर रहित दूध केवल दिया 
जाय, तो लाभ सत्वर होता है । यदि रक्तस्राव अत्यधिक होने लग गया हो 
औष अति क्षीणता आ गई हो तो फिर इस झौषधिमे लाभ होनेकी ग्राशा 
कम रहती है । 
सुचना--इस यकृहाल्युदर रोगमें प्रबल उत्तेजक ध्रौषधि बहुधा नहीं - 
दी जाती । इस बातको लक्ष्यश रखकर यकृत्प्लीहारि लोह देना चाहिये | 
यह औषधि भी कुछ अंशमें उत्ते जक है । अतः मात्रा अधिक न दें । 
त्रिफला कषाय अनुपान रूपसे देवें । श्रामाशय, अन्त्र आदिका शोधन 
हो जानेपर यकृरप्लीहाहि लोहका सेवन न करके चिकित्सातत्वप्रदीप द्वितीय | 


उदर रोग ३८६ 
ता... 

खण्डमें लिखे हुए यक्रदरि लोहका सेवन शान्तिपूर्वक कराते रहना चाहिये । 

यदि उपदंशजनित यकृद्दाल्युदर है, तो उसमें इस लोहकी अपेक्षा सोम- 
लप्रधान छौषधि विशेष गुणदायक मानी जाती है । 

विद्वीणंताथुक्त यकृद्दाल्युदरुके प्रारम्भमें यकृत्‌ दृढ़ ओइ कठिन होता है । 
रोग सबल बन जानेपर यक्ृद॒वृद्धि, कामला, कृशता, ज्वर, भ्रति प्रस्वेद, 
मूर्च्छा, भ्रम, अतिसार, प्रलाप, उदरपर नसे नीली, लाल भासना श्रादि 
लक्षण प्रतीत होते हैं। इस रोगमे विरेचन द्वारा रक्तदबाव जल्दी कम 
कराना चाहिये । इस रोगमें हृदयको भी विकृति हो जाती है । यदि हृदय 
को अधिक हानि न पहुँची हो, तो यक़ृत्प्लीहाररि लोह त्रिफला क्वाथके 
साथ देनेसे लाभ हो जाता है । रक्तदबाव कम हा जानेपर यकृदरि लोहके 
साथ प्रवाल पञ्चामृत जेसी “त्तशामक ओषधि देनी चाहिये । 

कभी कभी शराबियोंको यक्नुद्दाल्युदर हो जाता है, तब यकृतुमें भारी- 
पना, प्रातःकाल खट्टी वमन होना, अफारा, क्षुधानाश, कोष्ठबद्धता, मुख- 
मण्डलपर भ्रति निस्तेजता, हृदयमें विकृति ओर क्षीणता आदि लक्षण 
प्रकाशित होते हैं । ऐसे रोगियोंको यकृत्प्लीहारि लोह त्रिफला कषायके 
साथ देनेसे यक्कत्‌का भारीपन दुर होता है, उदरकी शुद्धि होती है ओर रोग 
का बढ़ना रुक जाता है । उदरशुद्धि, यकृत्‌का हुल्कापन ओर रक्तदवावका 
ह्लास होनेपर यकद लोहका सेवन कम माात्रामें दीघकाल तक कराना 
चाहिये । 


२. नाराच रस ( उद्र ) । 

द्रव्य- शुद्ध पारद, सुहागेका फूला, कालीमिचें, तीनों १-१ तोला, शुद्ध 
गन्धक, पीपल, सोंठ, तीनों २-२ तोले और शुद्ध जमालगोट। ९ तोले ल । 

विधि-सबको मिलाके ६ घण्टे जल (दन्तीमूलके क्वाथ) के साथ खरल 
करके १-१ रत्तीकी गोलियां बनावे । ( २० यो० सा० ) 

मात्रा-१-१ गोली, प्रात:झालमें निवाये जलसे देवें । 

उपयोग--यह नाराच रस गुल्म, प्लीहोदर, मलावरोध ओर नव ज्वर 
को दूर करता है । भ्रफारा, उदावते, बद्धकोष्ठ, बद्धकोएुसे उत्पन्न श्‍्विद्व 
आदि कुष्ठ, रक्तविकार ओर त्वचारोग भी इसके सेवनसे दूर हो जाते हैं । 

वक्तव्य--गुल्म रोगमें लिखे हुए नार।च इसकी अपेक्षा यह नाराच रस 
अधिक विरेचन कराने वाला है। श्वत: इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक 
करना चाहिये । 


३. उदररोगारि रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुक्ति अस्म, विशुद्ध नीलेथोथेकी भस्म, जमालगोटे 
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के शुद्ध बीज, पीपल और अमलतासको फलो का गूदा, इन ६ ओषधियोंको 
सम्रभाग मिलाकर थूहरके दूधमें ६ घण्टे तक खरल करके २-२ एत्तीको 
गोलियां बनावं । (२० चं०) 
मात्रा- १ से २ गोलो तक, प्रातःकाल इमलीके फलोंके रसके साथ । 

पथ्य-विरेचन लग जानेपर दही भात । नमक बिल्कुल न देवें । 

उपयोग--यह रस तीव्र विरेचन कराके जलोदरको दूर कषता है । 
स्त्रियोके जलोदर ( बीजकोषके जलोदर ) को भी निवृत्त करता है, ऐसा 
मूल ग्रन्थकारका लेख है । 

इस इसका विशेष उपयोग यकृद्वृद्धि और प्लीहावृद्धिसे उत्पन्न तथा 
कफ प्रधान जलोदरमें होता है। कफज जलोदइके साथ उदरशुल झौर मला- 
वरोध होवैपर यह रस तुरन्त लाभ पहुँचा सकता है। इस इसके प्रयोगसे 
तीव्र विरेचन होता है जिससे न्त्र या मल मागका प्रतिबन्ध दूध हो जाता 
है एवं दस्तमें जल विशेष रूपसे निकल जाता है । इस हेतुसे उदर्य्याकला या 
बीजकोष अथवा जिस-जिस स्थानपर जल संग्रहीत हो, बहांसे जल रक्तमें 
घाकषित हो जाता है । 

यकृदृविकृतिसे उत्पन्न जलोदर या सर्वाङ्ग शोथमे यदि हृदय घौर वृक्क 
स्थानको क्रियामें विशेष विकृति न हुई हो, मुत्रोत्पत्ति करनेमे वृक्क समर्थ 
हों फिर भी सारे शरीरमें निस्तेजता, पाण्डुता, मुह और हाथपर कुछ 
स्फीति, मूत्रमें पीलापन, जिह्वापर मेलको तह आ जाना, क्षुघानाश, नाड़ी 
की मंदता आदि लक्षण उपस्थित हों ओर कोष्ठबद्धता अत्यधिक हो, तो 
इस रसायनको प्रयुक्त करना चाहिए । 

स्त्रियोंक्रे बीजकोषमें जल भर जानेसे जलोदर (OV4rian dropsy) 
बन जाता है। इसका विचार डाक्टरी मतानुसार चि० त० प्र० द्वितीय 
खण्डमे किया गया है । इस विकारमें एक कोषमय व्याधि हो, तो इस विरे- 


चनसे लाभ पहुँच सकता है । 
४. रोहितक छोड्‌ । 


द्रव्य--रोहितक (रोहिडे) की अन्तर छाल, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
हरइ, बहेड़ा, आंवला, बायविडङ्ग, नागरमोथा और चित्रकमुल इन १० 
औषधियोंका कपडछान चूर्ण १-१ तोला तथा लोहभस्म १० तोले मिलाके 
रोहितक आदि ओषधियोंके क्वाथकी ३ भावनायें देकर २-२ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । ( २० सा० सं० ) 

मात्रा- १ से २ गोली, दिनमै दो बार शरफोंकाके मूलके क्वाथ, दूध, 


उदेश रोगे ३६१ 


RR >> न ति वन न वीकिकिी 
मट्ठे या रोगानुसार घनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--यह लोह प्लीहावृद्धि, अग्रमांस (बढ़ा हुआ मांस) ओर यकृद्‌- 
वृद्धि, शोथ और जीण ज्वरको दूर करता है । इस प्रयोगमें मुख्य श्रौषधि 
रोहितक है । रोहितक प्लीहावृद्धि तथा यक्कदुवृद्धिको नाशकषनेमें अत्युत्तम 
औषधि है । रोहितकमें कृमिघ्न, व्रणनाशक, चेत्ररोगहर, विषशामक शोर 
रक्त प्रसादन गुण भी होते हैं । 





लोह भस्ममें बढ़ी हुई प्लीहाका ह्लास, यक्कत्‌के बलको वृद्धि करना श्रौद 
रक्ताणुओंकी वृद्धिका गुण है । उसके साथ रोहितकका संयोग होनेसे प्लीहा- 
वृद्धिके शमनका कार्य बहुत जल्दी होता है। त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमदका 
प्रभाव श्रामाशय,यकत्‌ घोर श्चन्त्रपर विधिष पड़ता है । ये सब द्रव्य विकारुकी 
निवृत्ति करके पाचन क्रियाको सुधारते हैं एवं यक्ृत्प्लीहावृद्धि आदिके 
ह्लास करानेमें सहायक होते हैं । 


१. पाशुपत रस । 


द्रग्य-शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, लोहभस्म ३ तोले 
तथा शुद्ध बच्छनाभ ६ तोले लें। घतूरेके बीजकी काली राख ३२ भाग, 
सोंठ, काली मिर्च, पीपल, लौंग और छोटी इलायचीके दाने ३-३ तोले, 
जायफल, जावित्री, सँधघानमक, सांभरनमक, समुद्रनमक, कालानमक, विडः 
नमक, थुहरका क्षार, भ्रकक्षार, एरण्ड क्षार, इमलीका क्षार, भ्रपामागं क्षाद 
और पीपलवृक्षको छालका क्षार, इन १३ धौषधियोंको ६-६ माशे तथा 
हरड़, जवाखार, सज्जीखार, भूनी हींग, जीरा, सुहागेका फूला इन ६ ओष- 
धियोंको १-१ तोला छे । 


विधि--प्रथम पारद गन्वककी कज्जली करें। फिर लोहभस्म घोर 
बच्छुनाभ क्रमशः मिलाकर चित्रकमूलके क्वाथके साथ १ दिन खरल करें । 
इन सबको मिलाके कपड़छान चूर्ण करें। फिर पारद मिश्रणके साथ चूण 
मिलाके नींबूके रसमे १२ घण्टे सक खश्ल कर १-१ शत्तीकी गोलियां 
बना लें । (२० सा० सं०) 

मात्रा-१-१ गोली, भोजन कर लेनेपर दिनमें दो बार दें । 

अनुपान-उदर रोगमें मुसलीका रस । अतिसास्में मोचरस । ग्रहणी में 
सेंघानमक मिलाया हुआ मटठा, शूलमें कालानमक, पीपल और सोंठका 
चरण । अशंमें मट्ठा । राजयक्ष्मामें ६४ प्रहरी पीपल । वातजनित रोगसे 
सोंठ और संचर नमक, पित्तज रोगमें घनिया, मिश्री तथा कफज रोगमें 
शहद, पीपल । | 
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उपयोग--पाशुपत रस उदर रोग ( वातोदर और कफोदर ) में तुरन्त 
प्रभाव दर्शाता है । यह अर्निप्रदीपक, आमपाचक और हद है । विसूचिका 
को निवृत्त कर देता है । उदष्रोग, अतिसार, ग्रहणी, शूल, अशं तथा शज- 
यक्ष्म! जन्य भ्रग्निमान्या तथा वातज, पित्तज, और शलेष्मज विकारोंको 
तुरन्त ही नष्ट कर देता है । 


यह रसायन मामाशय रसकी वृद्धि तथा यक्तत्पित्तका त्राव अधिक 
कराता है एवं कोटाणुओंका नाथ करता है । क्षार दीपन, पाचन क्रिया 
बढ़ाता है तथ। धतुरेके बीजकी राख कीटाणुश्रोंका नाश और अन्त्रके संशो- 
धनका उत्तम कायं करती है । इस हेतुसे इत रसाथनके सेवनसे पचनक्रिया 
प्रबल इन जाती है । फिर श्चग्निमान्य, भ्रपचन तथा अपचनसे उत्पन्न अति- 
सारु, विसूचिका, शूल, उदरमें भारीपन श्रौर उदरवात आदि शमन हो जाते 
हैं । वात और कफजनित विकारोंमे इसका उपयोग हितकारक है । पित्त- 
घ्रकोपज विकारोंमे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए । पित्तशमनार्थ 
घ्रवालपञ्चामृत, वराटिकाभस्म, शंखभस्म आदिका प्रयोग किया जाय, तो 
वह विशेष लाभदायक माना जायगा । 


वातज और कफज अपचनको निवृत्त करनेके लिये पाशुपत एस भ्रति 
प्रभावशाली औषध है । हमने इसका अनेक बार उपयोग करके लाभ 
उठाया है । 


६. प्लीहाणब रस । 
द्रव्य--नींबूके रससे शोधित हिंगुल, शुद्ध गन्धक, सुहागेका फूल. अभ्रक 
भस्म और शुद्ध बच्छनाभ, इन सबको ४-४ तोले एवं पीपल झौर काली- 
मिचेको २-२ तोले ले । 
विधि--इन सबको मिलाके निगु ण्डीके पानके स्वरसमै ७ दिन तक 
खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना ले । (र० चं०) 
मात्रा- १-१ गोली, दिनमै २ बार निगु ण्डीके पानके रस एवं १ तोले 
शरपु'खाके मूलके क्वाथ शोर शहदके साथ देवे । 


उपयोग--यह रसायन ६ प्रकारकी प्लीहावृद्धिको ज्वर, छझग्निमांय, 
कास, श्वास, वन्ति, चक्कर आना आदि लक्षणोंसह शान्त करता है । जब 
प्लीहा बहुत बढ़ जाती है, तब ज्वर बना रहता है, अग्नि मन्द हो जाती है, 
कफवृद्धि होकर एवास-कास उपस्थित होते हैं, मुखमण्डल निस्तेज ओर 
शुष्क भासता है, मलावरोध बना रहता है, भोजत करनेपर उदरमें भारी- 
पन आ जाता है, किसी भी कार्यके लिये मनमै उत्साह नहीं होता, शीत- 
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कालमें शीत अधिक लगती है । ऐसे लक्षणोंके प्रतीत होनेपर इस वटीका 
सेवन शान्तिपूर्वंक पथ्यपालन सह्‌ एक दो मास तक कराचेपर पुनः स्वारथ्य 
की प्राप्ति हो जाती है । 


सूचना--शीतल वायु, शीतल जल, गुड़, शक्कर वाले पदार्थ ओर देरसे 
पचने वाले पदार्थोको छुड़वा देना चाहिये । ज्वरावस्थामै स्नान नहीं कराना 
चाहिए । मलावरोध हो, तो कुमार्यासव या अन्य सारक ओषधि देकर 
उदरशुद्धि कराते रहना चाहिये । 
७. भन्लातक मोदक । 


द्रव्य-भिलावा, हरड़ और कालाजीरा तीनोंको समभाग लें । 

विधि-सबको कूटकर सबके समान गुड़ मिलाकर ३-३ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । भिलावेको कूटनेके समय बिना खोपरेका तेल लगाये 
हाथ नहीं लगाना चाहिए । 


मात्रा--२ से ४ गोली तक दिनमें २ समय । 
उपयोग--प्रतिदिन देते रहुनेसे दारुण प्लीहोदर भी एक सप्ताहमें नष्ट 
हो जाता है । | 
८. पिप्पल्याद्य लोह । 


द्रव्य-पीपलामूल, चित्रकमूल, घञ्रक भस्म, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, 
हरड़, बहेड़ा, भ्रांवला, बायविडङ्ग, चित्रकमूल, नागरमोथा, कच्चुर, संघा - 
नमक इन १४ ओषधियोंको १-१ तोला ओर लोह भस्म सबके समान (१४ 
तोला) लेवें । 


विधि-_काष्ठादि औषधियोंका कपड्छान चणक लोह भस्मके साथ 
खरल कर लेवें । | 

मात्रा--४-४ रत्ती, दिनै २ बार, शहदके साथ दें । 

उपयोग-समरत उदररोग, प्लीहोदर और नये रोग नए हो जाते हैं । 

९. यकृदरि लोह्‌ । 

द्रव्य--लोह मस्म, झञ्रक भस्म दोनों २-२ तोले, ताम्र भस्म १ तोला, 
बिजौरेके जड़की छाल ४ तोले ओर मृग चमंकी भस्म ४ तोले ले । 

विधि--इन सबको मिलाके बिजौरेके रसके साथ खरलकछ २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बनावे । 

मात्रा-२=२ गोली, दिनमै २ समय दें । 
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उपयोग -यक्कद्दाल्युदर, प्लीहोदर, कामला, हलीमक, कास, श्वास, 
ज्बर ओर वातज गुल्म ध्यादि शेग नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वर्ण और जठ- 
राग्निको वृद्धि होती है । 
१०, यकृच्छूलविनाशिनी वटी । 
द्रव्य--नौसादर १ तोला, सेंघानमक २ तोले, तालमखाना, रोहितक 
को छाल, अजवायन और चित्रकमूलको छाल ये चारों १०-१० तोळे लें । 
विधि--सबको मिलाके कूटकर कपइछान चूर्णकर दुर्गन्ध वाले करञ्जके 
पानोंके स्वरसमें २ दिन खरलकर २-२ रुत्तीको गोलियाँ बना ळें । 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार २ तोले करेलेके रसके साथ देवें । 
उपयोग--यह वटी यकृत्‌में होने वाले शूल, यक्रुढुवृद्धि, गुल्म, प्लीहोदर 
को नष्ट करती है । करेलेके इसमे देनेसे प्राय: वान्ति हीकर विष निकल 
जाता है और पित्ताशयमें अशमरीकण हों, तो ये श्रागे सरक जाते हैं । फिष 
वेइना निवृत्ता हो जाती हैं, किन्तु घति निर्बल शरीर हो, तो करेलेका एस 
कम देवें या निवाये जलके साथ दें । 
११. यकद्विकारइरी वटी । 
द्रव्य--कुटकी २० तोले, नोसादर १० तोले, कालानमक ओर सेंधा- 
नमक ४-४ तोले ओर हींग २ तोले ल । 
विधि-सबको मिलाके गोमूत्र, चित्रकमूलके क्वाथ श्रोर घीकु वारके 
रसकी क्रमश: तीन तीन भावनाएं देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 
(श्री० वेद्य गोपालजी कु वरजी ठक्कुर) 
मात्रा--२-२ गोली, दिनमै २ या ३ बार, निवाये जल या कुमार्यासव 
के साथ । 
उपयोग--यह वटी यकृत्‌ भ्रौर प्लीहावृद्धि तथा गुल्म आदिको दूर 
करती है । यकृतुकी वृद्धि होनेपर जब पचन क्रिया योग्य काम नहीं करती 
झोर यकृत्पर दवानेसे ददं होता है तथा कब्ज रहती है, तब इस वटीका 
सेवन कशया जाता है। 
१२. प्लीहारि वटिका | 
द्रव्य-एलवा, चश्रकभस्म, शुद्ध कासीस झोर लह॒शुनकी गिरी, इन 
चारोंको ८-८ तोले ले । 
विधि--द्रोणपुष्पीके रसमें १२ घण्टे खरलकष २-२ रत्तीको गोलियाँ 
बनावं । न (भमे० २०) 
वक्तव्य-हूर्ेंम इस व टिकामें क्विनाइन सल्फास ४ तोले मिला लेते हैं । 
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क्विनाइन मिलानेसे यह वटी अत्यधिक्र गुणकारी हो जाती है । 
मात्रा--१ से २ गोली, दिंनमें २ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे ज्वरके बाद प्लीहा वृद्धि, यक्रदवृद्धि, मन्द- 
मन्द ज्वर, उदरशूल, गुल्म, अग्निमान्द्य, शोथ, कास, श्वास, तृपा, दाह, 
शीत लगना, वान्ति, चक्कर आना श्रादि विकार दूर होते हैं । 
१३. कासीसाद वटी (उदर) । 
द्रव्य-शुद्ध कासीस १ तोला, भुनो हींग २ तोले श्लौर रेवतचीनी ४ 
तोले लें । 
विधि सबको मिलाके लहशुनके रसमें ६ घण्टे खरलकर २-२ रत्तीको 
गोलियाँ बना लेवें । (भें० २०) 
मात्रा-२ से ४ गोली, दिनमें दो बार द्राक्षासव, रोहितकारिष्ट या 
लहशुनके रसके साथ सेवन करावें । 
उपयोग--इस वटीके उपयोगसे यक्रप्प्लीहा वृद्धि, श्लाम प्रकोप, छोटे 
उदर कृमि, मलावयोध, प्रग्निमान्य, मन्द ज्वर घ्रादि दूर होते हैं। यकृत्‌ 
सबल बनकर झपना कार्य नियमित करचे लगता है । यह यकृत्‌ और प्लीहा 
के विक!रोंके लिये महोषध है । 


१४. अग्निप्रभा वटी । 


द्रव्य—सेंधानमक, नौसादर, यवक्षाश्‍, विड़नमक ओय रससिन्दुरुको 
समभाग ले । 

विधि--सबको मिलाकर पटोलमूलके क्दाथके साथ १ दिन खरल करके 
२-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भे० र०) 

मात्रा--२ से ४ गोली, प्रात:काल तालमखानेके जलके साथ देवं । 
यकृत्‌ या पित्त।शयके णूलपर अनुपान करेलेके एक पानका रस देना चाहिये । 

उपयोग--इस वटीके सेवनसे यङ्ृत्‌ श्रौर प्लीहाके महान्‌ घोर रोग दूर्‌ 
होते हैं । जिन रोगियोंको ज्वर और ्चधिक मलावरोध न रहता हो, उनके 
लिये यह हितावह है । तालमखानेका जल अनुपान रूपसे क्षार द्वारा अन्त्र 
की इले ष्मिक कलाको हानि नहीं पहुँचती एवं अन्त्र शुद्धिमें सहायता मिल 
जाती दै । यकृत्‌वृद्धि, प्लीहावृद्धि, यक्कच्छुल आदि शोगोंको दूर करचेमें यह 
वटी अत्ति उपकारक है । 


१५. प्हीहोद्रारि चूण । 


द्रव्य इन्द्रायणके फल ५ तोले, कड़वी जीपी (काली जीरी), आमा- 
हल्दी श्रौर सेंघानमक २०-२० तोले लें । 








॥ 
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विधि--सबको मिलाकर कटके कपड़छान चूणं करें । 

मात्रा--२ से ४ रत्ती, सुबह जलके साथ देवें या छोटी मात्रामे दो या 
तीन बार देवें । 

उपयोग--यह चरणे प्लीहावृद्धि, यक्दवृद्धि, कोष्ठबद्धता, आमसंग्रह, 
उदर रोग, शोथ, कफप्रकोप और उदरकृमिको दूर करता है। इस चूर्णकी 
मात्र। अधिक होनेपर उदरमें दर्द हा कर पतले जल जैसे दस्त लगते हैं । 

. बालकोंके डन्त्रा थोगर्मे यह च्नृणं गोरोचनके साथ मिलाकर दिया जाता 
है । इसके सेवनसे आध्मान, कफकी घर-घर आवाज, को ष्वबद्धता, घबराहट 
मौर ज्वर दूर होते हैं केवल उदरशोधनार्थ देना हो, तो शत्रिमें सोनेके 
समय माताके दूधके साथ झाधी रत्ती दिया जाता है । 

१६. सामुद्राद्य चूणं (उदर रोग) । 

द्रव्य--स मुद्रनमक, कालानमक, संघानमक, जवाखार, श्रजमोद, छोटी 
पोपल, चित्रकमूल, सोंठ; भूनी हींग श्रोर काचलवण, सबको बराबर लें । 

विधि--सबको मिलाकर कूटके कपड़छान चणं कर लें । 

मात्रा--३ से ४ मारे, दिनमें २ बाण घीके साथ मिलाकर भोजनके 
प्रथम ग्रासके साथ खाये । 

उपयोग--यह सामुद्राद्य चरणं वातोदष, गुल्म, अजीर्ण, वातप्रकोप, ग्रहणो 
विकार सब प्रकारके दुष्ट अशं, मलावरोध, पाण्डु और भगंदर आदिको दूर 
करता है । 

विवेचन--विशेषतः जब आमाशयका पाचक खस (७३६८ ]पce) 
कम परिमाणमें और निबंल उत्पन्न होता हैं. तब वातप्रधान उदरुरोग, 
वातज गुल्म, अ्रफारा आदि रोगोंकी उत्पत्ति होती है ऐसी विकृति होने 
पर सामुद्राद्य चूणंका सेवन कराने से आमाशय रस श्रौर यकृत्‌ पित्त दोनों 
का स्राव बढ़ जाता है, जिससे पचन क्रिया सबल होकर वातोदर आदि रोग 
दूर हो जाते हैं । 

चना--असमयपद भोजन, श्रधिक उपवास, धधिक द्विदल धान्य, तले 
ए पदार्थं, पचनेमें भारी भोजन, गरम-गष्म चाथ और सिगरेट झादिका 
सेवन, मानसिक चिन्ता, रात्रिका जागरण ये सब रोगवद्ध क हैं । इन सबका 
हो सके उतना त्याग कष देना चाहिए । 
१७, बडवानल क्षार | 
द्रव्य एवं विधि--हींग, आ कालीमिचे, पोपल, हर, बहेड़ा, आँत्रला, 
देवदारु, इल्दी$ दारुहल्दी, लावा, सुरहिजनेके बीज, कुटकी, चव्य, बच और 
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सोंठ इन १६ ओषधियोंको समभाग लेके कटकर जौकट चूर्ण करें । फिर 
पञचलवण (पांचों नमक) छो चूर्णके समान कबके मिलाकर एक हांडीमे 
भरें। पश्चात्‌ शराव सम्पुट कर संधिलेप करें । इसे चूल्हेपर चढ़ाकर ३ 
घण्टे तक अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर क्षार निकालकर पीस लेवें । 


मात्रा--१।। से ३ माशे, भ्नुपान--शराब, कांजी या निवाये जलके 
साथ दिनमें दो बार देवें । 

उपयोग-यह बडवानल क्षार उदरशेोग, गुल्म ओष उदरशूलका नाश 
करता है । इसका सेवन विशेषकर भोजनके आध घण्टे पहले कराया जाता 
है । यदि श्रपचन हो तो किसी भी समय यह क्षार दिया जा सकता है । 

बडवानलक्षार दीपन, पाचन, सारक, वातहब, कीटाणुनाशक, शूलहथ 
झौर ग्राम विषघ्न है । जीणा मलावरोघ श्रौर वातप्रकोपज उदर विकार 
श्रादि रोगोंपइ प्रयुक्त होता है । यह क्षार-निर्भय और उत्तम श्रौषधि है । 
प्रामाशय पित्ताकी उत्पत्ति कम होनेसे अर्नि मन्द हो, तो शराब या कांजी 
के साथ तथा जीणे मलावरोध हो, तो निवाये जलके साथ दिया जाता है । 
यदि कफवृद्धि हो, तो ग्रदरखके रस झौर शहदके साथ देना हितकष है । 


१८. हपुषाद्य चूण । 

द्रव्य--हाउवेर, सत्यानाशीकी जड़, हस्ड़, बहेड़ा, श्रांवला, कुटकी 
नीलिनी (काला दाना), त्रायमाण, सातला (सेहुँड), निसोंत, काली मिच, 
बच, संघानमक झौ पीपल, इन १४ घ्रौपधियोको समभाग ले । 

विधि--सबको कूटकर कपड्छान चूर्ण करें । 

मात्रा--२ से ४ माशे तक प्रात:कालमें घ्नार्दानेके रस, त्रिफलाके 
फाण्ट, मांसरस, गोमूत्र या निवाये जलके साथ देते रहें । 

उपयौग--यह हपुषाद्य चूर्ण विरेचक, दीरन, पाचन, श्रामविष तथा 
कीटाणुक्रा नाशक, कृमिघ्न, रक्तशोधक और कफघ्न है। सब प्रकारके उदर 
रोग, श्वित्र, कुष्ठ, प्रजीणे, देहकी शिथिलता, विषमाग्नि, शोथ, अश, पाण्डु, 
कामला ओष हलीमक आदि दोगोको दूर करता है । 

जिन रोगोंकी उत्पत्ति उदरस्थ मल, आम, पुय, विष, कीटाणु या कृमि 
से होती है, उन सब रोगोंपश यह हपुषाद्य चूर्ण निर्भयरूपसे प्रयुक्त होता है। 
जिन रोगियोंको शतिसार या पेचिण हो गया हो या जिनके अन्त्रमें प्रदाह 
हो, उनको यह चूणं देना हो, तो बहुत कम मात्रामें सावधानी पूर्वक देना 
चाहिये । 


अनुपान--आमाशयकी पचनक्रिया सदोष हो, तो अनुपान अनाइदातेका 
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एस, अन्त्रशिथिल हो तो त्रिफलाका हिम था फाण्ट, पचन संस्थानमे क्षत हो 
और शारीरिक निर्बंलता अधिक हो तो मांस रस, कृमि या कीटाणु प्रको- 
पज विकृति हो तो गोमूत्रकी योजना करनी चाहिये । सामान्य रूपसे अनु- 
पान निवाया जल है । सहायक ध्नुपानकी योजना होनेपद औषधि सत्वर 
लाभ दर्शाती है । 
सूचना--उदररोग और पचन संस्थानकी अन्य विकृति वाले रोगीको 
लघु पथ्य देना चाहिये । देरसे पचन होने वाले भोजन, श्रपथ्य भोजन और 
अधिक भोजनका त्याग करना चाहिये । शक्कर, गुड़ ्ादि मधुर पदार्थं 
कम देवें या न देवें । एवं गरम गरम चाय, सिगरेट, शराव धादिका व्यसन 
हो, तो छुड़ा देना चाहिये । 
१९. उदरशूलहः वटी । 
द्रव्य-करञ्जबीजकी मींगी १८ तोले, कच्ची हींग ३ तोले, शुद्ध हिंगुल 
१ तोला, शंखभस्म २ तोले श्रौर गुड़ ८ तोले लें । 
विधि--प्रथम करञ्जकी मींगीकः बारीक चूर्ण बना लें । फिर हींग व 
शंखभस्म मिलाई । पश्चात्‌ शुद्ध हिंगुलको बाइीक पीसके मिलाकर घोट 
लें । फिर सबके मिश्रित चुर्णमें गोलियाँ बनने योग्य गुड़की चाशनी डाल- 
कय १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । 
मात्रा--१ से २ रत्ती या १ से गोली तक जलके साथ। 
उपयोग--उदसशुल, अग्निमांद्य, उदावर्त्त, मलावयोध, गुल्म, शूल, 
झाध्यमान, आनाह, शिरदर्दे आदि विकारोंपर हितकर है । 
२०. प्रीहारि अर्कै | 
द्रव्य--घी कु वारका रस ४ सेय, मूलीका रस २ सेर, कसीस ( Ferri 
Sulph ) ४० कोले, पाँचों नमक मिलाकर ५० तोले, सुहागेका फूला, 
चित्रकमूल घौर श्रजवायन २०-२० तोले, नोसादर घौर फिटकरीका फूला 
१०-१० तोले लें । 
विधि--सबको मिलाके श्रमृतबानभे भरकर १५ दिन रहतै देवें फिर 
छानकण बोतलोंमे भरं । 
भात्रा--१-१ ड्राम, दिनमें २ वाष, प्रातः तथा शात्रिमें ५-५ तोले निवाये 
जलके साथ । 
उपयोग-- यह प्लीहारि अकं बहुत बढ़ी हुई प्लीहाको भी २१ दिन 
सेवन करनैंपर कम कर देता है एबं जीणं ज्वर, मन्दाग्नि, यकृदवृद्धि, 
पाण्डुता, उदर कृमि धौद मलावरोघको भी दूर करता है। पित्ताशयमे 
पथरीःहोतेपर वहाँ शूल चलता हो, तो उसे सी दूर करता है । 
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२१. झीहान्तकक अक । 
द्रव्य-विलायती कसीस (Ferri Sulph ) ४ झौंस 
गन्धकाम्ल (विमदित) (Acid Sulph.4i].) १० आंस 
क्विनाइन सल्फ (Quinine Sulph.) ४ धोंस 
मेग. सल्फ (Mag. Sulph.) २० ओस 
स्पिरिट क्लोरोफार्म (Spt. Chloroform.) २० श्रौंस 
पिपरमेंट तेल (Oil mentha pip.) ४ डाम 
मेग. काबं (Mag.Carb) ४ ड्राम 
बाष्प जल (Distilled water) १०० भौंस 


विधि--पहले क्विनाइनको थोड़े बाप्प जलमें मिलाकर षबडी जसा 
बना लेवें । फिर उसके ऊपर गंधक!म्ल डालकर अच्छी तरह मिला लेवें। 
पश्चात्‌ कसीसको मिला लेवें । मेग. सल्फको श्रलग बाष्प जलमें मिला लेवें। 
पीपरमेंटके तेलको मेग. कार्बेके साथ मिलाकर फिश उसमें बाष्प जल मिला 
लेवें । पश्चात्‌ क्विनाइन मिश्रण, मेग.सल्फका जल, पीपर्मेंटका तेल, तीनोंको 
मिला लेवें । तत्पश्चात्‌ स्पिरिट क्लोरोफामं मिलावें। फिर कम हो उतना 
बाष्पजल मिलाकर १४० धौंस पूरा करें । लाल रंग लानेके लिये रासबरी 
कल मिला लेवें । उसे २-२ ग्रोंसकी शीशियोंमे भरें भ्रोष १२-१२ खुराक 
की चिट प्रति शीशीपर चिपका देवें । 

मात्रा--१-१ खुराक १-१ ध्रौंस जलके साथ, दिनमै ३ बार दैवे । 

उपयोग-प्लीहान्तक ध्रकं जीणं ज्वर, मन्द ज्वर, प्लीहावृद्धि, यकृद्‌ 
वृद्धि, भ्रर्निमांच, ज्वरजन्य पाण्दुता, खियोके मासिकध्मेकी न्यूनता, मला- 
वरोध, बार बार उलट-उलटकर ज्वर भ्राजाना, उदरक्रमि और उदरवात 
आदि व्याधियोंको दूर करता है । प्लीहावृद्धिके लिये यह उत्तम प्रयोग है। 
सेकडों रोगियोंपर इसका प्रयोग किया गया है । शत प्रतिशत लाभप्रद 
पाया गया है । 


२२ चित्रकादि बटी । 

द्रव्य--चित्रकमूलकी छाल, पीपलामूल, जवाखार, पाँचोलवण, त्रिकटु, 
भुनी हींग, प्रजमोद तथा चव्य ये १४ द्रव्य प्रत्येक समान भाग । 

विधि-सब द्रव्योंका चणे बनाकर बिजोरे नींबू या दाड़िमके रसमें 
खरल कर मटर बराबर वटी बनावे । 

मात्रा--२ से ४ गोली, जलसे दिनमै ३ बाच । 

उपयोग-अमदोषन्नाशक तथा भ्ररिनप्रदीपक है। उदावतें ( गैस ) को 
नए करती है। `. 


(३२) शोथ रोग । 


१. ज्ञोथारि लोह ! 
द्रव्य व विधि--लोह भस्म, सोंठ, काली मिचे, पीपल और यवक्षार इन 
५ औषधियोको समभाग मिलाकर खरल कर लेवें । (भे० २०) 


मात्रा--४-४ रत्ती, दिनमें २ बार त्रिफलाके हिम या फाण्टक्रे साथ 
सेवन करावें । 
उपयोग--यह शोथारि लोह वातज, पित्तज और कफज आदि सब 
प्रकारके शोथ रोगको दूर करता है । यह लोह नये और पुशने बढ़े हुए 
शोथरोगमें भी निभंयरूपमे प्रयुक्त होता है । लक्षणानुरोधसे इसमें दूसरी 
औषधि भी मिला सकते हैं । 
विवेचन-वातज शोथको दिबाबली कहा है, श्रत: यह हृदयविकृति- 
जन्य माना जाता है । कफज शोथको रात्रिबली कहा है, अतः इसे वृत्रक 
विकारज माना गया है । पित्तजशोथ यकृद्विकारज होता है ! हृदयविकृति 
से सर्वाङ्ग शोथ हो, उसकी घ्रपेक्षा यकृद्‌ या वृककविकारसे होनेवाला शोथ 
प्रधिक दुःखदायी ओर श्रमंगलकाश्क होता है । वकक विकारज शोथ मुख- 
परसे नीचेकी शरोर फेलता है । फिर अधिक घढ़नेपर उदर्य्याकलामें रक्त-रस 
का संग्रह कशाता है। किसी-किसी रोगीके फुफ्फुसावरणको भी दूषित 
करता है । फुफ्फुसावरणामें रससंग्रह होनेंपर रोग असाध्य या कष्ट साध्य 
बन जगता है । पूयमय चिरकारी वृक्कप्रदाठ ( Chronic suppurative 
neph"l१।४) जीणे होनैपर सारे शबीरपर सूजन फेल जाती है । वह दिनमै 
भी कम नहीं होती । आंखें गड़ढेमें घुस जाती हैं। फिर उदर, हाथ, पेर 
प्रादिपर भी बहुत शोथ आ जाता है। रोगी दिन-प्रतिदिन श्रशक्त होता 
जाता है । इसमे विशेषतः मूत्रोत्पत्तिमें न्यूनता होती है प्रौर मलावरोध 
मी रहता है। परिणाममें, रक्तमें विष संगीत होता है श्रौर मलमेंसे भी 
विष रक्तमें आकर्षित होता रहत! है । इस विष प्रकोपके हेतृसे शिरःशूल, 
श्ररुचि, वान्ति, क्रुधानाश आदि कईयोंको शीत ज्वरके लक्षण भी प्रतीत 
होते हैं । 
मूत्र-परीक्षा करनेपष उसमे पृयकीटाणु, लसीका (एल्ब्युमिन) प्रौर रक्त 
भी मिलते हैँ । मूत्रोत्पत्ति बहुत कम होती है और निबेजता आनैपर स्वैद 
भी बहुत कम होता है । इस हेतुसे उत्तरोत्तर कष्ट बढ्ता जाता है । ऐसे 
रोगमें पूथ कीटाणु को दूर करके फिर कम मात्रामें १-२ मास तक शोथारि 
लोहंका सेवन कराया जाय तो रोगीका जीवन बच जाता है । 


£ प्र दि रोगीको कब्ज न हो, अफीम सहन हो सके घौर रोगी केवल दुध 


SPO, oll 


शोथ रोग ४०९१ 
ST ET RE CN I UU TR क क त SU क का उ 
पर रह सके, तो शोथारि लोहके साथ दुग्ध वटीका सेवन कशाया जाता है। 


कफ प्रकोप हो, तो शोधारि लोहके साथ श्र्गमस्म ओष बहुत कम 
मात्रामें बङ्गभस्म ( पूय कीटाणुम्रोंके नष्ट करनेके लिये ) भी मिला 
देनी चाहिये । 

वक्तव्य-( १) इस रोगमें ्ावश्यकतानुसार स्वेदद्वारा विष बाहर 
निकलवाते रहें और पुननंवाका सेवन कराते रहें, तो लाभ जल्दी पहुँचनेकी 
सम्भावना है । 


(२) यदि रोगीको शराब या तमाखूका व्यसन हो, तो छुड़ा देना 
चाहिये । 


(३) मूत्र विरेचन या ठीव्र मूत्रल औषधि नहीं देनी चाहिये । 
(४) रोगीको दूध, मधुर या मधुराम्ल फलोंके रस, शाक!हार या भात 


पर रखना चाहिये । नमकका पूर्ण रूपसे त्याग करा देना चाहिये । पोषक 
द्रव्य (प्रथिन= प्रोटीन) बन्द या हो सके उतना कम करा देना चाहिये । 


(५) मलावथोघ हो, तो गोमूत्रकी बस्ति या ग्लिसदिनकी पिचकारी 
देकर उदरशुद्धि करते रहना चाहिये या त्रिफलाको मात्रा बढ़ानी चाहिये । 
गोमुत्रका सेवन भी हितावह है । 


(६) यदि वृक्कपर शोथ हो, तो भ्रलसीकी पुल्टिस बांघनी चाहिये । 


२. पुननंवाष्टक कषाय । 


द्रव्य व विधि--पुननंवाकी जड़, नीमकी प्रन्तर छाल, पटोलपत्र, सोंठ 
कुटकी, गिलोय, दारुहल्दी ओर हरड़, इन ८ श्रौषधियोंको समभाग मिलाके 
यवकूट कर लें । (वं० से०) 

मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथकण दो हिस्से करें । प्रातःकालमें एक 
हिस्सा पिलावें एवं दुसश हिस्सा शीशीमे रहने दें इसका सेवन सायंकाल 
में करावें । | 

उपयोग-पुननेवाष्टक कषाय उत्तम मृत्रजनक तथा छोथनाशक प्रोषि 
है । वृकक-द्रोणियों ( Gl०m९४०]¦ ) के भीतर जो उपाङ्ग घ्रालसी हो गये 
हों, उनको प्रेरणा देकर मूत्रोत्पत्तिमें सहायता देता है । इस हेतुसे इस 
क्वाथके सेवनसे सर्वाङ्ग शोथ और उदररोगका निवारण होता है तथा 
लक्षण रूप या उपद्रव रूपसे उत्पन्न कास, शूल, श्वास झौर पाण्डु भी नए 
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हो जाते हैं । विशेषतः यह क्वाथ मण्डूर भस्मके साथ अनुपान रूपसे दिया 
जाता है । उरस्तोयमें सञ्चित जलको कम करनेके लिये भी यह कषाय 
व्यवहृत होता है। 





यह क्वाथ शोथ रोगकी उत्तम ओर निर्भय झौषधि है। यह मूत्रको 
साफ लाता है एवं कोष्टबद्धताको भी दूष कशता है । ज्वरयुक्त शोथ और 
ज्वरशहित शोथ, मूत्ररोग ग्रौर लक्षणरूप शोथ, सबमें यह व्यवहृत होता 
दै । निबेल व्यक्तिको मात्रा कम देनी चाहिये । 


सूचना--क्र्‌ कोष्ठ वालोंको इस कषायके साथ १।।-१॥। माशा कुटकी 
का चूर्ण भी सुबहको देते रहना चाहि । 


२. मूत्रल कषाय । 


द्रव्य व विधि-पुनर्नंवामूल, ईखका मूल, कुशका मूल, कासका मूल, 
छोटे गोखरू, सौंफ, धनियां, सागौनके फल, मकोय, कासनीके बीज, ककड़ी 
(खो) का मगज, गिलोय, पाषाणभेद, काकनुज और कमलके फूल, इन 
१५ ओषधियोंको १-१ तोला मिलाकर जीकूट कर लेवें । 
(स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी, आचाय) 


मात्रा-२-२ तोले चूणंको १६ तोले जलभे मिलाके चतुर्धा श क्वाथ 
करके छान लें । फिर शझ्लिलाजीत या एवेतपपंटी ४ रत्तीसे १ माशा तक 
मिलाकर पिला दें । इस तरह दिनमै २ या ३ बार देवें । 


.. उपयोग--इस क्वाथका उपयोग वृक्कविकार जनित शोथपर होता है । 
इस विकारमें मूत्रमें एलब्युमिनका जाना, मुखपर प्रथम छोथ धाना, शोथ 
जीर्ण होनेपर इक्तवाहिनियोंकः विकृत होना और हृदय निर्बल होना, पेशाब 
बहुत कम उतरना, रोगी निस्तेज भ्रोष स्थूल हो जाना तथा विशेषतः मुख 
मण्डल, कटि देश, वृषण ध्रौए मूत्रेस्द्रिय पब सत्वर और विलक्षण शोथ 
आना, ये लक्षण प्रकाशित होते हैं। इनपर यह क्वाथ विशेष लाभ पहुँ- 


चाता है । 


कभी कमी मूत्रग्रन्थिका बाह्य अंश ( R९०१! ८०९४०४ ) शीण होनेपर 
हृदय और रुक्तवाहिनियोंमें भी विकृति भ्रा जाती है। फिर शोथ उत्पन्न 
होवा है । यह शोथ दोनों पे रोंसे आरम्य होता है। प्रारम्भमे मुखमण्डल 
क्रान्त नहीं होता । इस प्रकारभै भी मूल विकार वूक्कसे उत्पन्न होता है। 
इसपर भी यह कपाय लाम पहुँचाता है । इसमें पुननंवा मण्डूरके साथ यह 


देना विशेष हितावह माना जायगा । 
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कमर झौर पेटमै अश्मरीजनित शुल चलता हो तो इस क्वाथके साथ 
जटामांसी २ भाग (१५ तोलेमें २ तोले) ओर खुशसानी अजवायनके बीज 
या पान १ भाग मिलाकर उपयोग करना चाहिये । साथ्में हजरूलयहूद 
भस्म ४ से ८ रत्ती देवें तो सत्वर लाभ होता है । 


४, पुनर्नेबादि कल्प | 


द्रव्य एवं विधि--पुननंवाका मूल, कुटकी, दारुहुल्दी, सारिवा (सुगन्ध 
वाला) और मजीठ इन ५ ओषधियोंको १-१ सेर मिलाके कूटकर मोटा 
सोट! चूर्ण करें । फिर आत्रिको ४० सेर जलमें भिगो देवें । सुबह मन्दाग्नि 
पर क्वाथ करें । चतुर्थांश जल शेष रहनेपर मसलकष छान लेवें । इस बचे 
हुए क्वाथ द्रव्यको पुनः २० सेर जल मिलाकर उबालें। १० सेय रहनेंपण 
नीचे उतारके मसलकर छान लेवें । इन दोनों क्वाथोंको मिलाके कड़ाही में 
डालकर उबालें । सावघानीपूवंक चलाते हुए इसका घन बनावें। शरबत 
जैसा गाढ़ा बननेपर इसमें ३० तोले शक्कर मिलाकर अवलेह बना लेवें । 

(श्री गुणे शास्त्री) 


मात्रा-३-३ माशे, १-१ औंस जल मिलाकर दिनमें ३-४ बार 
पिलावें । 


उपयोग--पुननंवादि कल्प मूत्रल, यक्कत्प्ली हावृद्धिहर श्लोर शोथहर है । 
यक्कत्‌ प्लीहावृद्वधिसह्‌ सर्वाङ्ग शोथभ यह हितावह है । 


४. शोथहर योग। 


कच्ची फिटकरी ८ तोले और मधघुमण्ड़इ भस्म १ तोला मिलाकर खरल 
कण लेवें । इसमेसे बालकको १ रत्ती मोर बड़े मनुष्यको ४ से १२ सत्ती 
तक दिनमै २ बाथ २१ बाद छाने हुए गोमूत्रके साथ देते रहनेसे थोड़े ही 
दिनोंमें पाण्डु, हाथ, पेर, उदर और मुखमण्डलपय शोय, अपञन, मलावरोध 
और अरुचि आदि चिकार दूष हो जाते हैं। यकृत्प्लीहा बढ़ गये हों भौर 
मन्द-मन्द ज्वर रहता हो, वे भी निवृत्त हो नाते हैं । 


सूचना--षोगीको दूध या (ज्वर न हो तो) दूध भातपर रखना चाहिये । 


( ३३ ) श्लीपद । 


१. श्लीपदारि लोह | 
द्रव्य एवं विधिहरु, बहेड़ा, प्रांवला, मुण्डलोह भस्म, कान्तलोह 
भस्म और शुद्ध शिलाजीत इन सबको समभाग मिला त्रिफलाके क्वाथमें ७ 
दिन तक मर्देनकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भे० २०) 
मात्रा--१ से ४ गोली, दिनमै २ बार त्रिफलाके फाण्टके साथ । 
उपयोग--इस लोहका शान्तिपूर्वक ४-६ मास तक पथ्य पालनसह उप- 
योग करनेपर बढ़ा हुआ पुराना श्रौर नया श्लीपद रोग नष्ट हो जाता है। 


२. सिद्धगन्धक। 

विधि श्रांवलासार गन्धक १ सेर और पातालयन्त्रसे निकाला हुआ 
भल्लातक तेल १० तोले मिलाकर लोहेकी कड़ाहीमें. डालकर मन्दाग्नि 
देकर एस करें । रस होनेपर ४ सेर दूधमें इसको डाल देवें । १५-२० मिनट 
बाद दूधको अलग कष गन्धकको निकाल लें । पुनः १० तोले भल्लातक 
तेलमें गन्धकका रस करें और दूधमें डाल देवें । इस तरह ३ बार शुद्धि करें । 
फिर गायके दूध, चातुर्जात, गिलोय, हरुड, बहेड़ा, आंवला, भाँगश प्रोर 
अदरक इन ओषछियोंके रस या कवाथकी ८-८ भावनायें । ( सब मिलाकर 
६४ भावना) देकर फिर सिद्ध गन्धक बना लेवें । (श्री गुणे शास्त्री) 

सूचना--भल्लातक तेलका धुघ्राँ मुख अथवा शशीरके किसी भागको न 
लगे यह सावधानी रखनी चाहिये । भ्रन्यथा उस स्थानपर सूजन आ जायगी। 

मात्रा--२ से ४ रत्ती, दिनमें १ वार सुबह तुलसीके रस और शहदके 
साथ लेवें। आवश्यकतानुसार तालभस्म, लोहभस्म घोर अभ्रक भस्म 
चौथाई-चौथाई रत्ती मिला लेवें । 

उपयोग-यह रसायन कफप्रधान प्रक्ृतिवालोंके लियें उत्तम कृमिघ्न 
श्रौर रक्तप्रसादक है । श्लीपद,जीणं ब्यूची, महाकुष्ठ, बातरक्त, जीर्ण फिरङ्ग 
घौर जीणे सुजाक आदि रोगोंपर प्रयुक्त होता है । 

इलीपद एोगके कृमि (£।९४।2) भ्रति दुःखदायी होते हैं । ये जल्दी नहीं 
मरते । रोग नीणं होवैपर पीडित स्थान अतिस्थूल हो जाता है। उसके 
नीचे रस संग्रहीत होता है और रुक्तवाहिनियां मोटी बन जाती है । कित- 
नेक रोगिबोंको बार बाश ज्वरग्रा जाता है। इस रोगपर पथ्यपालनसह 
४-८ मास तक केवल इस इसायनका सेवन कराया जाता है । श्रथवा नित्या- 
नन्द र्सके साथ देवेसे लाभ हो जाता है। भ्रावश्यकतानुसार स्थानिक 
उपचार रूपले गर्जन तेलकी मालिश करते इहना चाहिये । 

इलीपदके अतिरिक्त कुष्ठ छादि रोगोंके कीटाणु भी इस रसायनके 
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सेवनसे नष्ट हो जाते हैं । इस हेतुसे कुष्ठ रोगको श्रोषधिके साथ इसे मिला 
दिया जावा है । 
सूचना--इस ग्रन्थके प्रथम खण्डम दिये हुए गन्धक रसायनके उपयोगके 
अन्तर दी हुई सूचनाएं भी देख लेवें । 
शलीपदमें श्रजवायनके वीज या पान १ भाग मिलाकर उपयोग करना 
चाहिये । साथमै हजरूलयहुदकी भस्म (या पिष्टी) ४-८ रत्ती देवें, तो लाभ 
सत्वर होता है । 


३. श्लीपद्गजकेश्चरी । 

द्रव्य-सोंठ, कालीमिचें, पीपल, शुद्ध बच्छनाभ, श्रजवायन, शुद्ध 
पारद, चित्रकमूल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, सुहागेका फूला छोर शुद्ध 
जमालगोटा । 

विधि--१ १ ओर्षाधयोंको समभाग लेके प्रथम पाणद और गन्धककी 
कज्जली करें । फिर उसमें मेनसिल, बच्छुनाभ, जमालगोटा और सुहागा 
क्रमशः मिलावें । पश्चात्‌ शेष श्रौषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिलाकर 
भांगरा, गोखरू, नींबू और श्रदरकके रस को १-१ भावना देकर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना लेवें । (२० यो० सा०) 

मात्रा- १ से ३ रुत्ती, दिनमें २ बार निवाये जलसे देवें । 

उपयोग-श्लीपदगजकेशरी श्लीपद और प्लीहावृद्धिको दूर करता है । 
₹लीपद घोर प्लीहावृद्धिके साथ उत्पन्न ज्वर ओर अन्य रोग भी इसके 
सेवनसे न९ हो जाते हैं । 


(३४) वृद्धिरोग । 
१, वृद्धिनाशन रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद ओर शुद्ध गन्घक ५७५ तोले तथा सुवणमाक्षिक भस्म 
१० तोले ले । 
विधि-पहले पारद गन्धककी कज्जली करके फिश माक्षिक मिलावें । 
फिर एरण्ड तैलसे १ दिन श्रौर हर्ड़के क्वाथसे ३ दिन खश्लकर २-२ रत्ती 
की गोलियां बनावे । (० यो० सा०) 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें दो बार देवें । 
अनुपान--कणंस्फोटा ( कनफुटी-कानफोड़ी ) का रस, बलातेल, चनेका 
क्वाथ, यवक्षार या एरण्ड तेल मिला हुआ हरड़का क्वाथ । 
वक्तव्य-कणंस्फोटाको मराठीधै कनफुटी, कानफोड़ी । गुजराती 
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करोलियों । काठियाबाड़में कागडोलियों । बंगालमें लताफटकी, नयाफटकी, 
तामिलमे कोटावन, मुद्दकोट्टन । तेलगुमें ज्योतिष्मति, तिगे और लेटिनमें 
काडियोस्पमंम हेलिकेबम्‌ (Cardiospermum Halicabum) कहते हैं । 
यह बर्षायु और बहु वर्षायु वनस्पति है । शाखाएं पतली और कोमल होती 
है । पान त्रिकोणाकार, शिखर भागमें अति तीक्णा प्रो आधार स्थानमें 
सकडे होते हैं । फूल सफेद, ३ से ४ मिलीमीटर ( लगभग है इञ्च ) लम्बे 
ओर थोड़े फूलोंके छ॒त्राकार तुरं आते हैं। बीज चिकने ४ से ६ मि. मी. 
व्यासके गोलाकार, काले, सुक्ष्म, सफेद, हुृदयाकार ओर उपकवच वाले 
होते हैं । 

उपयोग--यह रसायन वृषणवृद्धि और अन्त्रवृद्धिका नाश करता है। 
शान्तिपूवंक दीर्घेकाल तक सेवन करना चाहिये । कोष्ठवद्धता हो, तो हरइ 
का क्वाथ या एरण्ड तलका अनुपान रूपसे उपयोग करना चाहिये । मूत्र- 
शुद्धि न होती हो, तो यवक्षार मिश्रित हरड़का क्वाथ लेना चाहिये और 
समयमै कानफौड़ीका क्वाथ विशेष हितावह हैं । 


२. वृद्धिहरी वटिका । 


द्रव्य-कुन्दरु गोंद, कांटे वाले करंजके सेके हुए फलोंका मगज भ्रौ 
काला नमक ४-४ तोले, इन्द्रजो, बायविडङ्ग, छिलका निकाला हुआ लहशुन, 
इन्द्रायणकी जड़, भ्रजमोद ओर रूमी मस्तंगी ये ६ औषधियां २-२ तीले, 
भूनो हींग और डीकामाली (नाड़ी हिंगु) १-१ तोला लें । 

विधि--सबके कपड़छान चूणेको घीकु वारके एसमें १ दिन मदेन करके 
२-२ रुत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

( स्व० श्री पं० यादव जी त्रिकमजी श्चाचायं ) 

मात्रा--२ से ४ गोली, दिनमै ३ बाइ जलके साथ । 

उपयोग--यह वटिका वातज ओगण कफज वृद्धिरोग, कृमि विकार ओर 
उदरपोडाको निवृत्त करती है । 


३. वृद्धिहर लेप । 


(१) एरण्डके बीजकी गिरी, रास्ना, एलुश्रा, गुगल, कुन्दरु, कालीमिचे 
और पुननंवा, इन ७ ओऔषधियोंको समभाग मिलाके जलके साथ पीसकर 
पतला कल्क तैयार करें । इसे थोड़ा गमंकर लेवे, फिर वृषणपरसे बालोंको 
दुरकर लेप लगा देवें। इस तरह दिनमें दो समय लेप करुचेसे नया वृषण 


शोथ ३-४ दिनमे ही दूर हो जाता है । 
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सूचना--ग रम जलें कपड़ा भिगोके सावधानीपुवंक पहलेके लेपक्रो 
घोके फिर स्वच्छ कपड़ेसे पोंछकर नया लेप लगान? चाहिये । 

(२) शिला रसको तमाखूके ताजे पानपर लगाकर गरम करें। फिर 
अण्डकोष परसे ब।लोंको साफछद पानको बाघ देवें । ऊपरसे लंगोट बांध 
लेवें । इस तरह १ सप्ताह तक दिनमें दो बार करते रहनेसे, वृषणादरणामें 
भरा हुआ जल सूख जाता है तथा वृषणशोथ निवृत्त हो जाता है और वेदना 
यान्त हो जातो है। 


सूचना--तमाखुके व्यसनी की तमाखुके परका उपयोग करता चाहिये । 
द्सरोंको उबाक झाकर वमन हो जाती है एवं वमन होनेंपण लाभ जल्दी 
होता है, परन्तु कितने रोगी घबरा जते हैं। अडः निर्बल मन-वालोंको 
नागरबेलके पानपर शिलारस लगाकर बांधना चाहिये । 

(३) खानेकी तमाखु ५ तोले झौर मुलतानी मिट्टी ५ दोलेको सुबह 
भिगोके शामको मल छानकर पकावें तथा रात्रिमें लेप करें। किन्तु पानी 
न पिलावें । प्यास अ्चधिक होती हो तो दूध किवा घो बारम्बार पिलानेसे 
वृषण वृद्धि दूर होती दै । 

(४) फुलसन (विदियासन) के बीजोंको रात्रिके समय शरावे भिगोकण 
प्रात: पत्थरपण पीसके पक़ाकर उपरोक्त विधिसे लेप करें। यह सत्वर 
लाभकारी है । (पं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी) 

(५) मनःशिला, जायफल और जावित्रीको गोदुग्धर्भे पीसकद लेप करें 
मौर ऊपर एरण्ड पत्र रखकर लंगोट वांघनेसे १ सप्ताहमें नया वृषणवृद्धि 
रोग शान्त हो जाता है। 

(६) दशांगलेप २ तोले और उदुम्त्रर सार ६ माशेको मिलाके निगु ण्डी 
के रसमें पीसकर वृषणपर लेप करनेसे शोथ घर वेदना दोनों शान्त हो 
जाते हैं । (स्व० पं० यादवजी त्रिकमबी आचाय) 


वक्तव्य-वृद्धिरोगमें मल-पूत्र साफ लाने तथा वायुको ध्रनुलोमन कर्ने 
वाले भ्राहार और औषधका उपयोग करना चाहिये । 

एलीपद और वृद्धि रोग दोनोंको उत्पत्ति फाइलेरिया नामक कीटाणुसे 
होनेसे डाक्टरीमें वृद्धि रोगका अन्तर्भाव श्लीपद ( 62०४485 ) में 
किया गया है । उपचार श्रौर पथ्यापथ्य दोनोंके लिये भ्रनेक अंशमें समान 
माना गया हैं। 


(३५) गण्डमाला, गलंगण्डं । 
१. गण्डमालाहर योग। 


(१) शिरीष बीजकी गिरीका चूर्ण २० तोले, कचनार छाल चूरों १० 
तोले और शहद ६० तोले लेवें । ल्लीनोंको मिलाक्रे १० दिन तक रहने देवें, 
फिर निकालके रोज प्रात: सायं १-१ तोला सेवन करें । 

(कविराज पं० हृददयाल जी वद्यबाचस्पति) 


सुचना--प्रातः ौद सायंकालमे कुछ भी खाने या पीचेके पहले ओषध 
सेवन करावें भ्रौर ऊपरसे वक्ष्यमाण गण्डमालाहर अर्क पिलते रहें । 


(२) काञ्चनार गूगल २ माशे, प्रवाल पञ्चामृत ४ रत्ती और सुवणं- 
भस्म ३ रत्ती मिलाके उसके २ हिस्सेकथ सुबह शाम देवें । अनुपान रूपसे 
कचनास छाल, वर्वेकी छाल, गोरखमुण्डी श्रौर खेइकी छाल या खेरकी 
लकड़ीका बुषादा समभाग लेकर २-२ तोलेका कताथ करके पिलाते रहें, 
तथा गूगल, गन्घक श्रौर रसोत तीनोंको जलम पीसकर लेप करते एहनेसे 
नया गण्डमाला रोग १-१।। मासर्थे दुर हो खाता है । 

(स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी, आचार्य) 


(३) वातरोगमें लिखे हुए पञ्चामृत लोहग्ुग्गुलुका सेवन अमृतप्राशा- 
वलेहंके साथ प्रात! सायं कराते रहनेसे नये गण्डमाला ओष गलगण्ड रोगमें 
अच्छा लाभ होता है । 

(४) रसकपुर १ तोला, भिलावा, अजवायन और गुड़ २-२ तोले मिला 
के कूटकर १-१ रत्ती की गोलियां बनाकर मटर के साथ १-१ गोली निगल- 
वाते शहनेसे गण्डमाला षोग दुर हो जाता है । 


(४) एक १०-१२ वर्षके बच्चेकी ग्रीवामें ३-४ गांठें थी; मन्दज्वर 
बना रहता था घौर शारीरिक वजन क्रमशः घटता जाता था । डाक्टरोने 
गलेका क्षय (7. 8.) बताया था । पर उसे प्रातः सायं २-२ माशे सुदर्शन 
चणे और १-१ तोले बछड़ेका गोमूत्र ६ मास तक देनेसे सब गांठें गल गई 
मौर ज्वरका शमन होकर रोगी सबल ग्रौर पुष्ट हो गया । 

(स्व० राजवेद्य पं. श्री रामचन्द्रजी) 


(६) छोटे बालकको गण्डमाला होनेपर ध्पामागेके मूलके छोटे-छोटे 
टुकड़ोंकी माला बनाकर गलेमें पहना देनेसे भी गिल्टियाँ २-३ मासमें दूर 
हो जाती हैं । (कविराज पं. हरुदयालजी, वेद्यवाचस्पति) 
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२, गण्डमालाइर अक । 


द्रव्य-पुननंवासूल २ सेर, मुण्डी श्लोर वरनाकी छाल १-१ सेर आर 
जल २० सेर लेवें । 
विधितीनों श्रौप्रधियोंको जोकूटकर जलमें भिगो देवें । २४ घण्टेके 
पश्चात्‌ नलिका यन्त्र द्वारा ५ से ७ सेर तक अकं निकाल लेवें । यदि ङच- 
नारकी छाल भी १ सेर मिला दी जाय तो अच्छा रहेगा । 
( कविराज पं० हरदयालजी, वेद्यवाचस्पति ) 
उपयोग--गण्डमालाहर योगके सेवनके साथ यह अक नित्य ५-५ तोले 
दिनमें दो बार पिलाते रहनेसे ४०-४५ दिनमें गण्डमाला श्रौर भ्रपची दूर 
हो जाती है । 
सूचना--शोग अति जीणां हो जाचेपर लाभ होनेकी आशा कम रहती है। 
दही, मद्रा, दूध, उड़द, खटाई, पक्का भोजन और अन्य कफकारक पदार्थोका 
स्यागकर देना चाहिये । 
यदि रोगीको जवर भी आता हो तो सुदर्शन चूणे 5२ सेर, सारिवा 5१ 
सेर, गिलोय 5॥। सेर, सबको जौकूट चूण करके ।5५ सेर जलमै भिगोकए 5५ 
सेर अक खेंच लेवें। 
मात्रा और उपयोग--५-५ तोले अकेंमें समान भाग गण्डमालाहर अके 
मिलाकर प्रातःसायं पिलाते रहनेसे जवर सहित गण्डमाला नष्ट होजाती है। 
३. गण्डमाछान्तक लेप । 
विधि--एक कली वाले साफ छिलके रहित ५ तोले लहशुनको खर्लमें 
पीसकर ४ तोले वेसलीन मिलाके ३ घण्टे खरलकर मिश्रण बना लेवें। 
(कविशाज पं० हरदयाल जी, वेद्यवाचस्पति) 
उपयोग--गण्डमालाकी गिल्टीके आकाशको कपड़ेकी गोल चिकत्ती 
काटके उसपर लेप लगाकर ग्रन्थिपर चिपका देवें । फिर ऊपश कपड़ेकी 
पट्टी बाँध देवें । इस चिकत्ती और पट्टोको दिनमें दो बार बदल देवें। यदि 
असमयमें औषधिसह पट्टी उस स्थानसे हट जाय, तो उसे निकाल उसी 
समय नयी श्रौषधि वाली पट्टी बाँध देवें । 
यह घौषध गण्डमालाकी प्रारम्भावस्थामें अति हितकारक है । १५-२० 
दिन तक रोज पट्टी बांधते रहदेसे लाभ होने लगता है । प्राइम्भमें ग्रन्थिमे 
मृदुता आती है, फिर ग्रन्थिमें संग्र्दीत दूषित रस पतला होकर रक्तमै लीन 
होने लगता है । पश्चात्‌ २-३ भासमें ग्रन्थिया न९ हो जाती है । 
सूचना--इस औषधके उपयोग काले ऊपर लिखा हुआ गण्डमालाह्र 
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योग श्रथवा गण्डमालाकण्डन रस (रसतन्त्रसाय प्रथम खण्ड) का सेवन कराते 
पहना चाहिये ! 








४. गलगण्डहरलेप । 


(१) सफेदचन्दन ओर आंवलेको लेकर चन्दनके समान जलमें घिसें । 
फिइ थोड़ी गिले अश्मानी मिलाकर लेप कर । वह लेप दिनमें ३-४ बाब 
करते इहनेसे नया गलगण्ड(०६६८९) रोग थोड़े ही दिनोंमें दुर हो जाता है। 

(२) मिरुच्याकन्दके रसमें सोनागेरू मिलाकर लेप करनेसे गलगण्ड 
छोर गण्डमालको गाँठ बिखर जाती है । 

(३) एरण्डमूल और पलाशमूलको चांवलोंके धोवनमें घिसकछ लेप करते 
खहनेसे गलगण्ड मिट जाता है ! 

(४) रक्तचन्दन, लोध, पीलू श्रौर दारहल्दीको जलमें घिसकर बार-बार 
लेप करते रहनेसे नया गलगण्ड बेठ जातः है । 

(५) हर्डालको गोमूत्रे धिसकर लेप करचेंसे गलगण्ड दूर हो जाता है। 


५. अपचीद्दर मलहम । 
द्रव्य--राल, गन्धाबिरोजा झ्योर गुगल १-१ सेय, मोम ४० तोले शोर 
तिल तेल ३।। सेर लें । 
विधि--प्रथम १०-१५ सेर जल आसके, उतनी बड़ी कलई की हुई 
पीतलको कड़ाही लेके उसमें तेलको गरम करें। फिर उसमें राल डालकर 
चलावे । १-२ मिनट बाद गन्धाबिरोजा, गुगल और मोम क्रमशः डालें । 
सब मिल जानेपर तुरन्त कड़ाहीको नीचे उतारकर मलहमको कपड़ेसे छान 
लेवें (देरी करनेपर छन नहीं सकेगी) । फिर ५-१० मिनट बाद गरम 
गरमको ही बोतलोमें भर लेवें । 
उपयोग--फूटी हुई अपची श्रोष दूसरे पुयप्रधान ब्रणोंका शोधन धौर 
रोपण करनेके लिये इस मलहमकी पट्टी लगाई जाती हैं । 
६. गुग्गुलुपश्चतिक्त घृत ( पश्चतिक्तकधृत गुग्गुलु ) । 
द्रव्य व विधि--नी मकी छाल, गिलोय, अडूसा, परवलके पान, छोटी 
कटेली, गोरखमुण्डी, वरनाकी छाल, कचनारको छाल, निगुण्डी मूल, 
नागरमोथा, अमलतासकोी छाल श्रौर सुहिजनेकी छाल, इन १२ औषधियों 
को ४०-४० तोले लेवें । सवको जौकूटकर २०४८ तोले जलमें मिलाकर 
अप्वमाँश क्वाथ करें । फिर इसे छानकर चूल्हेपर चढ़ावें । उसमें त्रिफलाके 
साथ शुद्ध किया हुआ गुगल २० तोले, घी १२८ तोबे तथा पाठा, बाय- 


गण्डेमाला, गलशण्ड ४११ 
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विडंग, देवदारू, गजपीपल, सज्जीखार, जताखार, सोंठ. हल्दी, सौंफ, 
चव्य, कूठ, मालकाँगनी; कालीमिर्चे, इन्द्रजो, अजमोद, चित्रकमूल, 
कुटकी, भिलावा, बच, पीपलामूल, मडीठ, अतीस, हरड़, बहेड़ा, आंवला 
प्रौरई अजवायन इन २६ ओषधियोंके १-१ तोलेका कल्क मिलाकर मन्दा- 
ग्निपर घृत सिद्ध करें । (स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी, आचार्य) 


बक्तव्ण--चक्रदत्त ओर भेषज्य रत्नावलीमें कुष्टाधिकारके भीतय इस 

प्रयोगका मूलपाठ है । इस पाठमें आचायंजीने श्रावशपक समझकर कूछ 
द्रव्य बढ़ा दिये हैं । 

मात्रा-आधघसे १ तोला, प्रातः सायं गोदुरधके साथ । 

उपयोग--यह्‌ घृत प्रबल वातरोग, संधिगत, श्रस्तिगत ओर मज्जागत 
वातप्रकोप, कुष्ठ, नाडीव्रण, अबु द, भगंदर, गण्डमाला, ऊष्वेंजत्रुगत रोग, 
गुल्म, अर्श, प्रमेह, यक्ष्मा, अरुचि, श्वासरोग, पीनस, कास, शोष, हृद्रोग, 
पाण्डु, गल रोग, विद्रधि घ्रौर वातरक्त आदि दोषोमें हितावह है । यह घृत 
नई और पुरानी तथा अधिक बढ़ी हुई उपद्रवयुक्त गण्डमाला, अस्थिक्षय, 
भगन्दर ओए प्रमेहपिटिका आदिपर विशेष व्यवहृत होता है । 


७. आयोडिन का मलहम । 
( अंग्वेण्टम आयोडाई--092. 7००7. ) 
विधि--धायो डिन १ औंस, पोटास आयोडाइड १ श्रौंस, ग्लिसरीन ३ 
झभौंस तथा ऊनकी चर्बी (लेनोलीन) या वेहलीन २० बंस लेवें । पहले 
चीनी मिट्टी या काचकी खरलमें ग्लिसरीनके साथ आयोडिन और पोटास 
आयोडाइडको घोटे । फिर चर्बी थोड़ी-योड़ी डालकर मिक्षण बना लेवें । 


उपयोग--इस मलहमका उपयोग अपची, गण्डमाल।जनित नेत्रप्रदाह, 
तारा प्रदाह (00३) ओर व्रण आदिपर किया जाता है एवं यह उपदंशके 
उपद्रव रूप अस्थिप्रदाह और अस्थिको आवरण प्रदाहजन्य वेदना और 
छोयका शमन करता है । म 


८. कण्ठमालाहर मलहम । 


द्रव्य--चिरौँजी, खसखस और धनियाँ २०-२० तोले, आमकी गुठलीकी 
गिरी ५ नग, शुक्ति पिष्ठी २ तोला, सिंगरफ, नीलाथोथा और मुर्दासंग 
१-१ तोला, मोरी बूटी १ सेर $ इन्द्रजो ५ तोला, कालासपें (जो इसके 


# मोरीबूटी एक कन्द है । कांगड़ा जिलेमें इसको छिलहिठा कहते हैं । पंजाब 
में छल्लीमांपकी बूटी भी कहते हैं । श्रावणामें जमती है । भाद्रपदके ्रन्तमें पत्त सूख 
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निमित्त न मारा हो) +- १ नग लेवें । 


विघि--प्रथम सब औषधियोंको जौकुट कर इन्हें १ हाँडी झ्राधी नीचे 
भ्रौर आधी ऊपर रखें । बीचमें सर्पको रखें । पश्चात्‌ उसका सम्पुट करके 
गजपुटकी घर्नि दं । शीतल होनेपर पीसकर रख लें । 
( स्वामी श्री सोमतीर्थंजी महाराज ) 


उपयोग- उक्त चूणंको शतधोत घृतमें मिलाकष मलहम बनालें । पहले 
गाँठ या जखमको नीमके क्वाथसे घोकष फिर इस मलहमको लगावें । 


नोट--इस योगमें कृष्णसप होनेसे सम्पुट निजन स्थानमै लगावें। मलहम 
अन्य बहुजन स्थानमें न लगने पावे, इसका पुणे ध्यान रखें । मलहम लगाके 
हस्तको तुरन्त जन्तुघ्न विलयनसे घो लें । 


९, कण्डमालहर लेह । 


द्रव्य-सिरसके बीज ४० तोले, मकोयबीज ५ तोले, चिरायता ५ तोले, 
छोटी इलायचीके दाने ५ तोले, बड़ी इलायचीके दाने १ तोला, दालचीनी 
२ तोले, पीपल बड़ी ५ बोले, सोंठ ५ तोले, सौंफ २।। तोले, कत्था २।। तोले 
सफेद मिचं २ तोले, रसोत १ तोला, छायामें सुखाये हुए नागरबेलके पान 
५ तोले ले । 


विधि--सबको कूटके कपड्छान चूर्ण करें। फिर उसमें दूना शहद 
मिलाकर मिट्टीके बतेनमें रखकष मुख बन्द करके ४० दिन तक जमीन 
गाइ दें । पश्चात्‌ अवलेहको निकालकण उपयोगमें लेवें । 


मात्रा-१ से ३ मारे तक, बकरी या गोके दूधसे दिनमै २ बाए देते रहें। 
उपयोग--इस लेहका गष उपयु क्त मलहमका उपयोग ३-४ मास तक 
करनेपर कण्ठमाल दूर हो जाती है। हजारों रोगियोंपर परीक्षा की है । 
(स्वामी श्री सोमतीथंबी महाराज) 





जाते हैं । श्रावण मासमें इसके क्षुपका तना चीतल सपंके समान भासता हैं । कंद 
बाहर पड़ा रहनेपर श्रपने आप अंकुर निकल आता है । 


-|- मरे हुए सर्प कमेटी वालोंसे श्रनायास ही मिल जाते हैं। मरवाना नहीं 
चाहिये । भारतीय सभ्यता जीवमान्नके प्रति अहिसाका उपदेश करती है । 


(३६) व्रण-विद्रधि-अब द । 
१. त्रणान्तक गुरगुलु । 


द्रव्य--सोंठ, कालीभिचें, पीपल, हल्दी, दारुहल्दी, खरेंटी, श्रसगन्ध, 
प्रसारणी, मजीठ, अजु नछाल, मुलहठी, देवदारु, पुननंवा,इन १३ ओषधियों 
को २-२ तोले लें एवं पारदभस्म (र्ससिदूर) ४ तोले, श्रश्रक भस्म ८ तोले, 
लोहभस्म १२ तोले, शुद्ध शिलाजीत १६ तोले तथा प्रस्थि श्वद्धलिका 
(हडजोड़ी) के स्वरसमें शुद्ध किया हुआ कणगूगल १३२ तोले लें । 
_ विधि--प्रथम कााष्ठोषधियोंका कपड़्छान चूष्ण कर उसे भस्में मिला 
देवें । पश्चात्‌ शुद्ध शिलाजतु ओर गुगलका पानी या त्रिफला क्वाथमे घोल 
बनाकर सबको अच्छी प्रकार घोटके या कूटके २-२ रत्तीको गोलियाँ बना 
लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से गोली, माँसरस या जीवनीय गणके कवाथके साथ । 

जीवनीय गण--ऋद्धि प्रौर वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती घौर मुलहठी, ये 
१२ श्रौषधियाँ कही है! यह गण वयः स्थापक है । 

उपयोग--इस गुगलके सेवनसे पूय, रक्त श्रौर अस्थि, बह बहकर निक- 
लते हों ऐसे दुष्ठब्रण, भग्न, विश्लिए्ट सन्धियां घौर अस्थिभग्न आदि व्या- 
धियाँ निवृत्त होजाती है । 

२. ब्रणापहारी रस । 

द्रव्य-शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मनःशिला छोर शुद्ध हर- 
ताल २-२ भाग तथा गूगल सबके समान लेवें । 

विधि--पहले पाइद गन्धककी कञ्जली करें तथा गुगलको घी या करंज 
का तैल डालकर खूब कूटे । फिर कज्जलीमें मनःशिला घोर शुद्ध हरताल 
को मिलाकर खरल करें पश्चात्‌ इन्हें गूगलके साथ कूटकर मिलावें । फिर 
त्रिफलाके क्वाथसे ३ दिन खइलकर १-१ इत्तीछी गोलियाँ बना लेवें । 

(र० यो० सा० ) 

मात्रा- १ से २ गोली, त्रिफला क्वाथ भवा मंजिष्ठादि अक या अन्य 
योगानुसार श्रनुपानसे दिनमै दो बार देवें । 

उपयोग--यह श्सायन व्रणा, दुष्टव्रण, नाडीव्रण और भगन्ददको नष्ट 
करता है । मेद प्रकृति धौर कफप्रकृति वालोंको नूतन एवं जीणे रोगोंमें 
हितावह है । 

३, व्रणरोपण रस । 

. दृव्य--शुद्ध गन्ध्क, शुद्ध पारा घौर शुद्ध अफीम,तीनोंको समभाग लेवेँ।: 
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विधि--प६ ले पारद गन्धककी कज्जली करके उसमें अफीम मिलावें 
और ३ दिन तक नींबूके रसमें मर्दन करें । पश्चातु घीकु वारक रस, नर- 
मूत्र (बकरेका मूत्र); चित्रकमूलक! क्वाय, सेघानमकका जल (१-१६), 
काळे नमकका जल (१-१६), इन सबके साथ ७-७ दिन तक खरल करके 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (२० यो० सा०) 

सात्रा-- १-१ गोली, दिनमै २ दार शहर; गुगल अथवा जलके साथ । 

उपयोग--यह ब्रणधोपण रस समस्त व्रण, सद्योजात व्रण, मकड़ीके विष 
जनिठ व्रण, भगन्दरु, गांठ श्रौ गण्डपाल आदिको नष्ट करता है । 

पथ्य--सफेद चांवल. मू ग, गेहूं और घी देवें । नमक न देवें । इस रसा- 
यनमें अफीम है, अतः मात्रा श्रधिक न देवें । 

` ४. त्रणान्तक रस । 
द्रव्य--शुद्ध सफेद सोमल १ भाग, शुद्ध सिंगरफ २ भाग, सफेद कत्था 

३ भाग लें । 

विधि---सबको मिलाके अदरखके इसमे ३ दिन खरल करके, सरसोंके 
समान गोलियाँ बना लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से ३ गोली, घीके साय दिनमें २ बाइ । 

उपयोग--इस व्रणान्तक रसके सेवनसे व्रणा जल्दी सूख कर भर जते हैं। 
उपदंश, रक्तविकार औद न्य लितनेक रोगोंमें व्रण हो जानेपण वे सत्वर 
नहीं भरते तथा नाड़ीव्रण होनेपर वर्षो तक दुःख पहुँचात' है । इनपर इस 
रसायनका सेवन करःनेसे सत्वर लाभ हो जाता है। 

सूचना--भोजनरे घी श्रधिक लें । ६ मास तक मृग, करेला, कृष्माण्ड, 
गुड और केला नहीं खिलाना चाहिये । 

उपदंश-जन्य व्रणपण यह विशेष गुणकारी है । 


५. महासनेह | 

द्र्य-सूअरकी चर्बी २० तोला, घृत २० तोला, तेल मीठा १० तोला, 
मोस ४ तोला और कपूर १ तोला लें ! 

विधि--प्रथम एक कढ़ाईमें मोमको पिघला लें, पश्चात्‌ उसमें चर्बी, घुत 
तथा तिल्लीका तैल क्रश: डालते हुये हिलाते जायें । जब सब .स्नेह द्रव्य 
मिलकर एक जीव हो जायें तब कड़ाहीको नीचे उतार कद स्वल्प शीतल 
होनेपद उसमें कपुरका बारीक घूर्ण मिलाकर थोड़ी देर हिला दें। फिर 
सत्रको १ बड़ी शीश्ीमें या छोटी छोटी क्षीशियोंचे भर दे । 

मात्रा- यह सेवनकी अपेक्षा मर्देन करनेमें उपयुक्त रहता है । 

उपयोग-अस्थिशुल अर्थात्‌ हड्डियोंमे शूल चलना, श्राघातजन्य शूल, 
माँसपेशी पतली हो जाना, हड्डी सुखना तथा हाथ पैरोंकी कृथता (पतला- 
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पन) होना; किसी स्थानपर वातजन्य शूल या शोथ होना आदि रोगोंमें 
उन-उन स्थानोंपर मलिश क”नेरो उन विक्रारोंकी शान्ति होती है । 
यदि वराह वसा श्रसली व ताजा हो तो हस्तमैथुनादि कुप्रवृत्तियोंसे 
उत्पन्न लिग शेशिल्य, पतलेपन एवं छुटणनपष भी लम्बे समय तक तिलाके 
समान प्रयोग करनेपर ग्रच्छा फल प्रदर्शित करता है । इससे अन्य तिलाघ्यों 
के समान इन्द्रियपर फु सियाँ व ललाई आदि होनेका भी भ्य नहीं रहता । 
(वेद्य श्री बद्रीनारायण शर्मा) 


६. विडङ्गारिष्ट । 

द्रब्य व विधि-बायविउङ्ग, पीपलामूल, रास्ना, कुड़ेकी छाल, इन्द्रजो, 
पाठा, एलवालुक ( श्रभावमें कूठ या नेत्रवाला ) और आंवला इन ८ श्रोष- 
धियोंके जोकूट चूर्ण ६४-६४ तोलेको ८१६२ तोले जलमै मिलाकर क्वाथ 
करें ! चतुर्था श ( २०४८ तोले) जल शेष रहनेपर पात्रको उतारकय छ'न 
लें । क्वाथ शीतल होनेपर शट्दद १२०० तोले, धायके फूल ८० तोले, त्रिजात 
(दालचीनी, तेजपात प्रौर छोटी इलायचीके दाने) ८ तोले, प्रियंगु, कच- 
नारकी छाल श्रौए लोघ ४-४ तोले तथा त्रिकटु ( सोंठ, कालीमि्चे और 
पीपल) ३२ तोलेका चुणं मिल! मुखमुद्रा कर १ मास रहने देवें । असव 
परिषक्व होनेपश छानकर बोतलोंमें भर लेवें । (शा० सं०) 

वक्तव्य--मूलग्रन्थमें बायविडङ्ग भ्रादि शोषधियाँ २०-२० तोले लिखी 
हैं । एवं क्वाथक्का जल १०२४ तोले शेष रखनेक्रा लिखा है । पइन्तु यह भूल 
परम्पशगत नकल करने वालोंकी हुई होगी, ऐसा मानकर हमने सुधार 
किया है । क्वाथ द्रव्य अल्प होनेसे श्ररिप्र यथे९ बलवान्‌ नहीं बन सकेगा । 

मात्रा--१। से २॥। तोले, दिनै दो बःर जल मिलाकर देवें । 

उपयोग-यह अरिष्ट दीपन, पाचन, ग्राही, कीटाणुनाशक ग्रौर श्रन्त्र 
संशोधक है । मूलग्रन्यकारने नये उत्पन्न होने बाले अन्तविद्रधि आदि 
विकारोंके प्रतिबन्धके लिणे इस अद्ष्टिका निर्माण किया है । यह अरिष्ट 
प्रामाशय और अन्त्रमें स्थित सेन्द्रियविषका रूपान्तच कया देता है । कीटः- 
णुओंको नष्ट कइता है तथा पचनक्रियाको बढ़ा देता है । इस हेतुसे रस और 
रक्तको शुद्धि हो जाती है । परिणाममें विद्रधिको उत्पत्तिमें रुकावट झा 
जाती है एवं भगन्दर, गण्डमालाका बल भी घट जाता है । पचनक्रिया बढ़ 
जानेके हेतुसे दूषित आम, मेद नहीं बनता ओर वातप्रकोप नहीं होता । 
जिससे कीटाणुजन्य ऊरुस्तम्भ, प्रमेह, हनुस्तम्भ और प्रत्यष्ठीला रोग दूर 
हो जाते हैं । 


उदरक्कमिषर भी यह विडद्धारिष्ट लाभदायक ह्वै । यह घरिष्ट छोटे 
कृमियोंको नष्ट कष देता है । एवं बड़े कुमियोकी उत्पत्तिको शोकवे हिता- 
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वह्‌ है । बड़े कृमियोंको कृमिनाशक श्रीषध और विरेचन द्वारा निकालकर 
फिर इस विडङ्गारिष्टका सेवन कशया जाय तो अन्त्र और रक्तमें रहे हुऐ 
कृमिजन्य विष श्रौर भ्रण्डे न९ हो जाते हैं। अन्त्र निर्दोष होकर सत्वर सत्रल 
बन जाती दै । फिर कृमि रोगकी अथवा कृमिजन्य पाण्डु, उदरशुल, अति- 
सारु, वमन, हुदुरोग, शिरददें श्रादिकी पुन: उत्पत्ति नहीं हो पाती । 


७. हरड़ पाक । 

द्रव्य--हरुड़, सनाय, छोटी हरड़, मिश्री, मजीठ और घी प्रत्येक १०-१० 
तोले तथा कालीमुनक्का २० तोले लेवें । 

विधि--मुनक्ाको धोकर बीज निकाल देवें । शेष श्चौषधियोंको कूट- 
कर कपड्छान चूण करें मुनक्काको पीसकर कल्क करें। फिर शेष चूर्ण 

ओर घी मिलाकर मदेन करें । एक जीव होनेपर छम्रतबानधे भर लेवें । 
(आ० नि० मा०) 
मात्रा--३-३ माशे, दिनमै दो बार सेवन करें । 
उपयोग--इस पाकके सेवनसे व्रणा-विद्रधिका विष, विस्फोटककी 
उष्णता, उसके हेतुसे उत्पन्न शिरःशल आय त्वचापरकी पिड़िकाएं आदि 
दूर होती हैं । रक्तका प्रसादन होता है, उदरशुद्धि होती है तथा मस्तिष्क 
शान्त बनता है । 
८. अन्तविद्रधिहर योग । 

(१) पथ्या गुग्गुलु ४-४ रत्ती, एरण्ड मूलके २-२ तोले क्वाथके साथ 
दिनमें ३ बार देते रहनेसे भ्रन्तविद्रधि २-३ दिनमें ही ऊपष्झ़ा जाती है । 

वक्तव्य--( १) भोजनमें हींग, चना, शक्कर छोर रोगीके स्वभावसे 
प्रतिकूल वस्तु बन्दकर देनी चाहिए । 

(अ) चमड़ीमें खिचाव हो, ऐसा कोई लेप न लगावें । 

(घ्रा) जलौका लगाकर दूषित रक्त निकालने का प्रय्न न करें । 

(इ) गूलर या सिरसके पानोंका गरम किया हुआ कल्क बार बार 
बांधते रहें । 

(ई) विद्रधिमें भ्रसह्य वेदना द्वोनेपर काली द्राक्षा ( बीज रहित ) को 
पीस हल्दी या कु कु भुरभुराकर पट्टी बांधचेपर वह सरलतासे फूटकर एय 
बाहर निकलने लगता है । फिर लेपको लगानेसे घाव शुद्ध होकर रोपण 
होने लगता है ! यदि घाव शुद्ध हो जानेपर भी न भरता हो तो अन्य रोपण 
मलहमका प्रयोग करे । 

(२) सुहिजनेकी छालके क्वाथकी ७ भावनायें दी हुई कज्जली २-२ इत्ती 
को दिनमै २ बाद प्रातः सायं शहदके साथ देछर फिर सुहिजवेंको छालका 


स्वरस ३-२ तोले. पिलात्रे रहेसे देदके भीतर किसी भी .स्यानमें उत्पन्न 
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विद्रधि यदि आमावस्थामे है, तो उसका निवारण हो जाता है । इस तरह 
उपान्त्रप्रदाह, यकृत्प्रदाह, . प्लीहाप्रदाह, अन्त्रप्रदाह, फुफ्फुसप्रदाह श्रादि 
अन्त शिन्द्रियके विकारोपर भी यह प्रयोग हितावह सिद्ध हुश्या है । 
ताजी छाल न मिलनेपण सुहिजनेकी सूखी छालका कषाय बनाकर 
उपयोगमें लिया जाता है । सुहिजनेकी छालके कवाथमें गेह्के आटेकी पुल्टिस 
बनाकर विद्रधि स्थानपर बांधते एहुनेसे बाहरसे भी विषका शोषण होने 
लगता है । हो सके, तो सुहिजनेकी छाल मिला उबाला हुश्रा जल पीनेको 
देना चाहिये । एवं रोगीको केवल दूघपर रखना चाहिये । दुधको भी सुहि- 
जनेकी छासका चूर्ण और ४ गुना जल मिला क्षीरपाक बिघिसे पका 
( दुग्धावशेष) कर पिलाते रहना बिश्वेष हितावह है । आवश्यकतापर अधिक 
ज्वर्‌ और घबराहट रहनेपर ब्राह्मो वटी या कस्तूरी भेरब रस भी देते 
पहना चाहिये । 
सुहिजवेके समान वएनाके क्वाथकी ७ भाबनायें देकर कज्जल्ीका उप- 
योग करनेसे भी क्न्तबिद्रधिका प्रसादन हो जाता है। 
९, द्झांग उपनाह (पुल्टिस)। 
द्रग्य--दक्षांग लेपका चूर्ण १ बोला, छी १ तोला, शहब १ तोला, सूखा 
चूना (वुझावा हुआ) १ सोसा, कूटी हुई अलसी ५ बोले लें । 
 चिनि--पहृले बांग लेपर्थे घी गोर हव मिला दें। फिर कूटी हुई 
धलली मिला जल डालकर इबड़ी जसा पतला प्रबाहीकर मन्दार्निपर 
पकाबें । उसको पकावेंछे समय चम्मचसे चलाते रहुँ। नीचे उतारसैके 
पश्चात्‌ उष्णवा थोड़ी कम होवैपर चूना सिया लेव । ततुपश्चात्‌ एक तख्ले 
पए साफ़ कपड़ा बिछा उसपर सचम्मचसे इसको फला दें । व्रण शोयपर घी 
घाला हाथ लयाकष सहन हो सके उतना गएम होतेपर बांध देब । 
उपयोग--यह्‌ पुल्टिस पकने वाले फोइेको जल्दी पकाकर कोड देती 
है । यदि ल्लोघसे पाककी क्रिया झारम्भ न हुईं हो, तो उसे यह बठा देती 
है । जिसे ब्रणझ्ोथमें सुई चुभानेके समान पीड़ा होती रहती है; वह भी 
इससे पक जाता है। ऐसे पकनेवाले फोड़ेपर पुल्टिस २-२ घण्डेपर बदलनी 
चाहिये । जिस फोड़ेधै ददं न हो उसपर ३-३ घण्डेपर पुल्टिस बदले तो 
काम चल सकेगा । 
ब्रख फूट जावेषण भी जब तथ्य पुय निकलता रहे, तब तक (२-३ दिन) 
इस पुल्टिसको बांघनेंसे व्रण जल्दी शुद्ध हो जाता है । 
१०, शारादि उपनाह । 
द्रव्य-सांभएवमक ३ माणे, लोटिया सज्जी रे माझे, हल्दी १ माला; 
सु० हठ फा० दं७ २७ 
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घी ६ माशे झौर कूटी हुई प्रलसी या बाजरीका श्राटा २ तोला लें । 
विघि-सबको मिला जल डालकर पतला करें। फिर मंदाग्निपर पका, 
कपड़ेपर फेलाकर पुल्टिस बना लेवें । पके फोड़ेपर सहन हो सके उतना 
गरम बांध देनेसे श्राधे या एक घण्टेभै बह फूट जाता है । 
सूचना--इस पुल्टिसका उपयोग कच्चे फोडेपर न करें । 
११. आगन्तुक क्षतान्तक लेप । 
प्रव्य व विि--एरण्ड तैलके नीचेकी गाद, गुड, नमक, हल्दी घौर 
शिरके बाल, सबको मिला लोहेकी कड़छीमें डालकर गरम करें। फिर 
कपड़ेपर डाल सहन हो उतना गरम चिपका देवें । इस तरह दिनमें एक या 
दो बार लेप लगाते यहनेसे ३-४ दिनमें चोट वाले भागमें जिस स्थानपर 
शोथ आया है; उस स्थानके भीतष रुक श्राजाती है ओर बाहरकी त्वचा 
सफेद मृत हो जाती है । फिर शने: दाने: वह त्वचा निकल जाती है और 
विकार बिल्कुल दूर हो जाता है । (आ० नि० मा०) 
सूचना--मृत त्वचा जब तक स्वयमेव दूर न हो तब तक खेंचकर या 
काट कर न निकालें । झन्यथा भीतरकी कोमल, लाल त्वचा पक जावेगी । 
यदि प्यन्तस्त्वचामै पूयोत्पत्ति हुई हो या जल भर गया हो तो केंचीसे थोड़ा 
काटकर या छिद्रकण पूय या जलको निकाल दें पर त्वचाको न निकालें । 
१२. निगुण्डी तेल । 
द्रव्य व विघि--सम्हालूकी ताजी जड़ (शाखा) और ताजे पत्तोंको कूट 
यन्त्र विधानसे निकाला हुआ स्वरस २ सेर और तिल तैल २ सेर मिला 
यथा विधि तैल सिद्ध करें । (च० सं०) 
वक्तव्य--मूल ग्रन्थमे 'समं तैलम्‌’ बचन होनेसे टीकाकाए चक्रपाणिने 
समान स्वरस लेनेका विधान किया है, किन्तु और छाचार्योने निगु ण्डी 
स्वणस ४ गुना लेनेंको लिखा है। 
उपयोग--इस तेलके बाह्य और श्राभ्यन्तर प्रयोगसे नाड़ीव्रणका शोधन 
होता है । कुष्ठ, पामा, अपची, विविध प्रकारके स्फोट और सब प्रकाइके 
ब्रण दूर होते हैं, तथा वातविकारका भी निवारण हो जाता है। इस तेलका 
उपयोग पान, मदेन, व्रति, बस्ति ओर नस्य भ्रादि विविध रूपसे होता है । 
यह तेल गण्डमाला, कानका नासुर, कफप्रकोपज व्याधियों और विविध 
घात रोगोंपर अच्छा लाभ पहुँचाता है । 
कानमें पूय होनेपर जल्दी योग्य सम्हाल न ली जाय तो रोग दृढ़ 
हो जाता है; फिर वर्षोत्रक नहीं जाता । ऐसे पुराने कणं रोगपर इस तब 
का प्रयोग कश्नेसे १-२ मासमे नाड़ीव्रण दुर होजाता है । 
धातरोगपर इसकी मालिश कराई जाती है । कम्पवात, सॉोंकी पीड़ा, 
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वातज शूल आदिम इस तेलको निवाया कष मालिश करने तथा १-१ माथा 
दिनमें २ बार पिलाते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें वातविकार दूर होणाता है । 

फुपफुसशोथ,फुफ्फुसावरणशोथ, उदय्याकलाका शोथ, तीव्र श्रामवातमें 
संधिशोथ, सुजाकजनित वृषणशोथ, इन सब स्थानोंके शोथमें निगु ण्डीके 
क्वाथका पान और इस तेलकी निवायाकर बाह्य उपयोगम लेते रहचेसे सब 
प्रकारके शोथ दुष्‌ होते हैं । 

स्वानुभव--यह तेल वातके अनेक रोगोंको दूर करता हैं । वंध्य? ख्लीको 
गर्भधारण कराता है। यह वातप्रकोपके काइण जिन इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट 
हुई हो, उनके व्यापारको पुनः संचालन करता है । यह वेद्यके पास हर समय 
में रहने योग्य सफल योग है । जिस तरह डाक्टरीमे टिचर भ्रायोडिनसे 
विविध कारये सम्पन्न होते है उसी तरह इ तैलका उपयोग अति व्यापक 
रूपसे अवैक रोगोंपर होता है। यह तैल स्थावर-जंगम विष, कीट विष 
(जो विशेष उग्र न हों), दूषी विष, कौटिल्य विष श्रौर वकृत्‌विषोंका शमन- 
कर्‌ मनुष्यधै नवजीवनका संचाच करता है । यह सहल्नानुभूत सिद्ध और 
दिव्य प्रयोग है । (पं० श्री यधाक्कष्णजी द्विवेदी) 


१३.. त्रणशोधन तेल । 


द्रव्य व विधि--कड़वे निम्बके पान साफ किये हुए १२८ तोले, हल्दी 
घौर निसोतकी छाल ६४-६४ तोले ले । फिर इन्हें ७२ सेर जलमें मिला- 
कर चतुर्थांश क्वाथ करें और छान कर पुन: चुल्हेपर चढाव । इसमें बिलका 
कल्क ६४ तोले और तिल तेल ५४।। सेर मिलाकर मन्दारिनसे तेल सिद्ध करें। 

उपयोग--इस तलवे उपयोगसे व्रणोंका जल्दी शोधन होता है । सामान्य 
व्रण, सड़े हुए दुष्ट व्रण, नाड़ीब्रण, भयंकर वेदना, थोथ श्रौर ज्वर सह व्रण 
प्रकोप, इन सबका शोधनकर पूयको बाहर खींच लेतेके लिये इस तलका 
फोहा इनमें रखा जाता है । पहले नीमके पान श्लौर त्रिफलाके उबाले हुए 
जलसे ब्रणको धोकर फिए इस तलका फोहा उसपर रखकर उसके ऊपर 
शहदकी पट्टी रखें ओए ब्रणपण पट्टी बांघें। इस तशह पट्टी बांधते शहनेसे 
अति गहरे व्रण भी थोड़े ही दिनोमें शुद्ध होकर भर जाते हैं । 

नाड़ीव्रणमे इस बाह्य उपचाएके साथ बंगअस्म और श्एुङ्ग भस्म मिला 
कर पुननंवादि क्वाथ या मंजिष्ठाढि क्वाथके साथ इसे देते रहचेसे विष- 
निवृत्ति, रक्तप्रसादन एवं शोधन घ्रौर रोपण कायं त्वश्टि होते हैं । 

विवेचन--नुतन दुष्ट ब्रण श्रधिक्‌ गहरा हो जात्तेसे ज्वर भी रहता है। 
ज्वर १००० डिग्नीसे कम न हो ऐसी भवस्थामें यह तेल १-२ माशे रात्रि के 
आधे घण्टे पहले पिलाते रहने और महायोगराज गुगल १-१ पत्ती तथा चिरा- 
यबा, चन्दन, सोंठ, अमृबा सत्व, आंवला घोर नागरमोथा सबका कपड़छान 


४२० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 


EoD 





i aT Vt Te Me 2 OS 


कति... 
चूण ६-६ रत्ती मिलाकर शहदके साथ दिनशै ३ समय देते इहनेसे थोड़े ही 
दिनोंमें व्याधि नष्ट हो जाती है । 


छोढे बालकोंकी माताके स्तन कभी कभी पछ जाते हैं। फिर उनमपैंसे 
पूयस्नाव होता रहता है ! तीव्रशुल चलता है, कानपर शोथ आजाता है और 
कुछ दिन व्यतीत होनेपर गहरा घाव हो जाता है । तब दस शोधन तेलका 
हा बाइ-बाड लगाते रहनेंसे तथा कुटकी, मंजीठ, सारिवा, नागरमोथा, 
पाठा छौ पटोलपत्रका चूण २-२ माशि दिचमें ३ बाए देते रहनेसे स्तनोंके 
ब्रण थोड़े ही दिनोंमें भर जाते हैं। 


मधुमेहके विषसे उत्पन्न प्रमेहपिडिका, अलजी और प्रभेहनिषहित श्रलजी 
होचेपश भयंकर वेदना गोर जलन होती है। इनका वर्षे काला-लाल होता 
है और इनके चारों ओर छोटी-छोटी फुन्सियां होजाती हैं। इनका षाक होने 
पर ज्वर तीव रूपसे रहने लगता दै । फूट जाधैपए गहरा घाब हो जाता है 
तब इसमें इस छोधन तलका फाया एखदे सीर हिने दो बार स्वच्छ करते 
रहभैसे घाव थोड़े ही दिनोंमें भर जाता है । इस घाह्य उपचारके साथ उद 
सेवनार्थं झौपध भी हेते इहदैसे विशेष लाल पहुँचता है। सुव्णंमाक्षिक भस्म, 
प्वाल पिष्टी छर गिलोयछत्वछो छहदके साथ दिनै दो बाय ऐेषें । सुबह को 
कालीसाशिया बौद पशवलके पान १-१ भाशिका क्वाय करके साक्षिक सिश्रणके 
साथ देते श्हुनेसे विषक! छमन होकर णल्दी लाभ पहुँचता है । 

- स्वानुभव-एक वयोवुद्ध मधुमेहीकों कमर्के चौथे मणके पास ब्रण हुमा 
दा वह ४ इञ्च लम्बा घौर ४ इञ्च गहरा था। पेश्चाबभै ५ से ७ प्रति 
सहस्र छकरा जाछी थी । एहुले डाक्टरी उपचार फणवैपर अच्छा न हुआ। 
तब उसका आयुषे दिक उपचार श्री पं० गुणेशाद्जीसे कराया गया, उसे शकंश 
कम करवेके लिये उदरसेवनाथं औषध देनेके साथ इस ब्रणशोधन तैलसे 
व्रणचिकित्सा प्रारम्भ की । परिणासमें ४८ छिनमै वह व्रण भच गया और 
पेशवे चक्कर जाना भी समाप हो गया । 

एक युवक रोगीको सुत्रेन्दियके अग्रभागमें चिरुद्धप्रकश ( Phimosis ) 
रोग हुश्रा । उस शोगमसें थिएनसणिफे ऊपरकी त्वचा तंग होजाती थी, जिससे 
पेशाव करनेभे रुकायट होती थी । उसकी शल्य चिकित्सा कराकर डाक्टरी 
औषधिसे व्रण घावन, झोधन २४ दिन छद्नैपद भी लाभ नहीं हुमा तब 
आयुर्वेदीय पद्धतिसे चिकित्सा प्रारम्भ की । जिस घाव पर इस व्रणशोधन 
तैलकी पट्टी लगाई जाती थी वह १३ दिनके भीतष पूर्णत! भथ गया । 


एक युवा मनुष्यको पत्थरको खाने सुरंगसे उड़े हुए पत्थरके छगवैसे 
हाहिदै पैरपर गहरी चोट लगी । उसे २० यील दूरसे औषधालय लाया 
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गया । इस ब्रणशोघन तेलकी पट्टीसे ११ दिनमै लाभ हो गया । 

एक अंधी वयोवृद्धा खरीके पेरपरसे चूनेकी गाड़ी निकल जानेसे बाँये 
पेरका चुडा हो गया । उस पेरको घुटबैके पाससे डाक्टयोंदै काट दिया । 
ओर शस्र चिकित्सा करनेके तीसरे दिन पट्टी खोली । पेदके टांके नहीं लग 
सकते थे । रुग्ण। निर्बल वृद्ध ओर कृश होनेंसे भी पेरको श्रधिक काटना 
अशक्य था । इस हेतुसे उसका उपचार आयुर्वेदीय प्घिसे इस श्चोधन तैल 
दारा प्रारम्भ किया । घाव अति सड़ा हुआ होनेपर भी इसी तेलसे २॥। 
मासे वह भए गया । 


| १४. अरिमेदादि तेल । | 

द्रव्य व विधि--अरिमेद (दुगंन्धवाले खरकी) छाल ४०० तोलेको 
२०४५ तोले जलमें मिलाकर 'तुर्थाश क्याथ करें ! फिर छानकर इसे 
तिल तेल १२८ तोले तथा झश्मिदकी छाल, लोंग, गेरू, काला गर, 
पद्भाख, मजीठ, लोघ, मुलइठी, लाख, बड्छी जटा, नागयभोथा, दाल- 
चीनी, जायफल, कपू ३, शीतल सिचें, कत्था, पतंग, ध्वायके फूल, छोटी 
इलायचीके दाते, नायछेशड, कायफल इच २१ ोषधियोंके १-१ तोलैका 
कल्क मिलाकर मंदाग्निपर तेल क्षिद्ध करे । (घा० सं०) 

सूचना--कपू र दो तोलेको हम तेल छाननेपर मिलते हें, पहले नहीं 
मिलाते हैं । 

उपयोग--यह तैल मूल ग्रन्थकारने भुखशेगपर लिखा है । मुखरोगपच्च 
यह जितना लाभदायक है, उतना या उससे थी अधिक उपयोगी थह ब्रणों 
के रोपणाथं है । 

व्रण शुद्ध होतेप चाहे जितना गहरा हो, इस तेलको पट्टीसे शीघ्र भर 
जाता है । निर्बल इक्तधाले वृद्ध मनुष्योंके व्रण, जो जल्दी नहीं भरते, वे भी 
इसके प्रयोगसे सत्वर भग जाते हैं । 

कितने ही रोगियोंको उद, जंघा आदि प्रदेशमे गहषी विद्रधि हो जाती 
है । जिसकी श्न चिकित्सा क्लोरोफामे सु घाकरको जाती है । ऐसे घावों 
पर पहले कुछ दिनों तक व्रणक्टोधन तेलक और फिर इस दारिमेदादि तेल 
का अनेक बार श्री० वेद्यराज गुणे शास्त्रीनें उपयोग किया है और पुणं 
सफलता मिली है । 

स्वानुमव-एक १९ वर्षका नवयुवक साइकिलसे गिरकर बेहोश हो 
गया । उसे प्लायुवेंद रूग्णालयमें पहुँचाया गया । उसकी अर्घ बेहोशावस्थामे 
उसके जख्मपर टांके लगा दिये । उसके मुख और हाथपर बुरी तरह चोटें 
आयीं । मुखमण्डलपर ७-५ टांके लगाये गये । उसके लिये प्रारम्भसे ही 
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इस शोपण तेलका उपयोग किया था । २५ दिनमें रोगीके सब घाव 
अच्छे हो गये । 
इस तण्ड यह अ्ररिमेदादि तैल ब्रणोंका रोपण करनेंमे उत्तम कायं 
करता है । इसी गुणसे अ्रहमंदनंगरके आयुर्वेद महाविद्यालयमें इसे “रोपण- 
तेल” संज्ञा दी है । 
१५. लाल मलहम । 


द्रव्य व विधि-गन्धाविषोजा ४० तोले और हिंगुल १ तोला लें । पहले 
गन्धावि रोजेको कड़ाहीमै डाल मन्दाग्नि देकर पिघलांवें । बीच बीचमें १-२ 
बू द चाकूसे निकाल जलपर डाले घोष अंगुलियोंसे दबाकर देखें कि मलहम 
का पांक हो गया हवै या नहीं ? पाक हो जानेपर कड़ाह्दीको उतारकर तुरन्त 
कपड़ेसे द्रवको छान लें । इसमें हिगुल थोड़ा थोड़ा कयके डाल दें औइ मल- 
हम शीतल न हो, तब तक छिसी वस्तुसे चलाते रहें । यदि चलाया नहीं 
जायगा, तो हिगुल भाषी होतेसे तलेमै बेठ जायगा । 

(स्व० श्री पं० यादव थी त्रिकमजी घाचायं) 


उपयोग--यह मलहम शोधन ( ब्रणोंको शुद्ध कएते वाला ), रोपण 
(ब्रणोंको भरे वाला), वेदनाहर है । पाश्वेशुल ( उदस्तोय प्लू दिसी ) या 
न्य स्थानोंकी वेदनापर इसके लेपसे लाभ हो जाता है। 

सूचना--इस मलहमको जिए स्थानपन लगाना हो उस स्थानके बरावए 
मोटे कपड़ेकी पट्टी काटे । फिए एक छुरीको गरमकण उससे मलहम निकाल- 
कर पट्टीपर फेलावें । इस पट्टीको व्रणशोथ स्थानपश बांधे; परन्तु इसके 
पहले उस स्थानके बालोंको उस्तरेसे साफ कछ दें। चन्यथा पट्टी हुटातेके 
समय बाल खिचेंगे । यदि कुछ बाल दह गये हों घौर खिचते हों तो तापिन 
तैलकी कुछ बूदें डालकर पट्टीको आसानीसे हटा दें । पट्टी बाँधनेपर उस- 
पष कागज चिपका देवें जिससे गन्धाविषोजा बाहर न निकले । 


१६. हरा मलहम । 

द्ववय--गन्धाविरोजा ४० तोले, जंगाल, साबुन ओर पत्थएके कोयले 
२-२ तोबे, पापड़खार ३ तोले लें । 

विधि--पहले गन्धाविरोजाको मन्दाग्तिपर गरम करें । मलहमके योग्य 

बनवेवर कपड़ेसे छानकर शेष द्रव्योंका कपड़छान चूण मिला लें । मलहम 


शीतल होने तक उसको हिलाते रहें । 
(स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमञ्ची आचार्य ) 
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उपयोग--यह मलहम ब्रणोंका शोधन करने वाला, भरने वाला तथा 
फोड़ोंको पकाकर फोड़ने वाला (विदारक) है । यदि व्रणशोथ पक जाचेंपर 
भी न फूटता हो, इसकी पट्टी बाँधनेंसे वह जल्दी फूट जाता है । इसके अतिः 
रिक्त ओरियंटल सोर' जिसको 'अकबरी फोड़ा' भी कहते हैं झौर वह १ 
वर्षकी अवधिके बिना नहीं मिटता, उसपथ ३ महिते तक इस मलहभको 
पट्टी बाँधनेसे अवश्य माराम होते देखा गया है । # 


१७. काला मलहम । 


विधि--तिल तैल १ सेइको एक कड़ाहीमें डालकर चूल्हेपर चढ़ावें । 
तेल गरम होनेपर श्राध सेर सिन्दूर डाल, लोहेकी कलछीसे चलांते रहें । 
छींटे न उछले यह सम्हाले । उफाण आकर तेल चुल्हेमे न गिर जांय वह 
सो देखते इहें । उफाण न झाये इसके लिए कड़ाही ४-६ गुनी बड़ी रखनी 
चाहिये मए पंखा भी तया रखना चाहिये । सिन्दूरका पाक मन्दारिनिपर 
करें । सिंदूएका रंग काला होनेपर कड़ाहीको नीचे उबा मलहमके २-४ 
बूद जलमें डालकर देखें शि गोली बनती है या नहीं ? यदि मलहम फेल 
जाता है तो मलहम कच्चा माना जावेगा पौर मलहम जलमें इब जाता है 
तो मलहम कड़क माना जावेगा । खरपाक हो जाचेपर मलहम लाभदायक 
नहीं रहता । योग्य पाक होनेपर ही मलहम लाभ पहुँचाता है । इस मल- 
हमको पुनः मन्दार्निपर चढ़ा, प्रवाही कर उसमें सूखा गन्घाविरोजा ४ सेर 
थोड़ा थोड़ा कएके डालकर, अच्छी तरह चलाते रहें । सब बिशोजा घच्छी 
तरह मिल जाचेपष कड़ाहीको नीचे उतार, उष्णता कुछ कम होवेपर १० 
तोले कपुर मिला लेवें । 


उपयोग-इस मलहमको पट्टी लगातेसे सब प्रकाइके व्रण, विद्रधि दुर 
हो जाते हैं। यह मलहम उत्तम व्रणशोधक घोर व्रण-रोपक है । पुराचे घोर 
नये सब प्रकाषके ब्रणोंपर लाभदायक है । 


स्त्रियोंके स्तन पकते हों बो उनपर इस मलहमको पट्टी लगाबेसे पूय 
निकल जायगा और घाव भर जायगा । यदि स्तनमें दूध बार बार आता 
रहता हो तो इबशके दुर्धाकर्षक यन्त्र ( Bre28t ०० ) द्वाश दूधको 
निकालते एहना चाहिये । ब्रण ओर नाड़ीव्रणके मुखपर शोथ हो लो उस 
समय किसी भी प्रकारका मलहम उनपर नहीं लगाना चाहिपै। घतूरेके 
पानोंके कल्ककी पट्टी बाँधे । इससे दो तीन शोजमें शोथ दूर हो जायगा । 





ॐ गौका या भँसका (ताजा) गोबर बिनमें ४-५ बार बदल बदल कर घांधनेसे | 
प्रोरियन्टल सोर २ से ४ दिनमें श्रच्छा हो जाता है। 
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फिए नीम तेलकी पिचकारी लगाकर ऊपर इस मलहमकी पट्टी बाँचें । 
कदाचित्‌ नाड़ीव्रणमें ऊपर विकार रह जाता है और बीचमै घाव भइने 
लगता है छो ऐसे समयपष हिंगुलको जलमें पीसकर, ददं हो वहांसे लेकर 
नाड़ीब्रणके मुख तक लेप करते रहें शौर फिर उस हिंगुलपष इस मलहमको 
पट्टी बांघते रहें, तो नाड़ीव्रण भर जाता है । नाड़ीब्रणके रोगीको त्रिफला 
गुगल खानेके लिये भी देते रहना चाहिये । 
१८, श्वेत मलहम । 

द्रग्य-कपुर, सफेद राल, मुर्दासंग, मोम १-१ तोला झौर घी 
५ तोला लें । 

विधि--प्रथम घीको गर्मकर उसमे मोम डाल दे, फिर कपुर श्रादिका 
चूर्ण डालकर लकड़ीसे हिलाकर मिला दें छोर तुरन्त थालीमें डाल दें, फिर 
१०० बाण जलसे धो लेवें । (९० सा०) 

उपयोग-यह मलहम अति उड़े हुए घावोंछा शोधन करके रोपण कण 
देता है । जहरबाद (0£।6१॥ 8०:9) जैसे बिषयुक्त फोड़े इस मलहससे 
च्छे हो गये हैं । 

यदि घाव हड्डी तक पहुँच गया हो तो उस हड्टीके ऊपर मनुष्यकी जलाई 
हुई हड्टीका कपड़छान चूर्ण भुरभुशकण, फिश मलहमकी पट्टी बाँध देनेसे 
घाव भए जाता है । यह मनुष्योंके श्रतिरिक्त गो, घोड़ा, ऊंट आदि पशुश्रोंके 
भयंकर बढ़े हुए घावोंको भी भए देता है। जिस पशुके घावपर मलहम 
लगाना हो उसके सिये उसीकी जातिके पशुकी जलाई हुई हड्डीका चरणं 
भुरभुषाना चाहिये । 


१९. जन्तुघ्न मलहम | 

द्रव्य--सत्यानाशी पञ्चाङ्गका स्वरस ४ सेर, निम्बपत्रका रस ४ सेर, 
जल मिलाकण बनाया हु्रा शमीपत्रका क्वाथ ४ सेर ओर इन तीनोंका 
कल्क ४० तोले तथा कएञ्जका तेल ४ सेर लें । . 

विधि-सबको मिलाकर मष्दाग्निपस तेल सिद्ध करें। फिर मोम २० 
तोले मिलाकर छान लेवें । पश्चात्‌ ५ तोले कपुर मिला लेवें । 

उपयोग--इस मलहुमका उपयोग जहरी फोड़े ओर जहरी जन्तुओंके 
विषसे अधिक फेलतै वाले फोड़े(बिनका विष जहाँ जहाँ लगे, वहीं फोड़े हो 
जाते हैं, ऐसे फोड़े) तथा नाड़ीब्रणपर विशेष होता है । यह कीटाणुग्रोंका 
नाश करता है तथा व्रणको शुद्ध कर जल्दी भर देता है । यह मलहम अति 


निमय आश उत्तम है । 
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२०. क्षतारि मलहम । 


द्रव्य-सफेद कत्था २ तोले, कपूर १ तोला योश सिंदूर ६ माणे लेवें । 


विधि-तीनोंको पीसकर घोये हुए घी छथवा वेसलीन ५ तोलेमें मिला- | 
कर मलहम बना लेढें । 


उपयोग--यह मलहम सरलतासे तयार हो सकता है श्रौर सब प्रकादके 
फूठे हुए फोड़े, श्रर्निसे जले हुए घाव, खुजलीके पीले फोड़े घोर उपदंशके 
घाव आदिको मिटावा है । रधिए धोए पूयस्राव होते रहने बाले व्रणोंको 
जल्दी शोधन कष घर देता है। फालोंमें जो जलन होती है, वह इस मलहम 
के लगानेपर तत्काल शान्त हो जाती है । यदि अशेके मस्सोंमें वेदना हो 
यही हो तो इस मलइमके लगानेसे तुरन्त शान्ति आ जाती है यह मलहम 
सामान्य द्रव्योंसे बना है तथापि बहुत लाघदायक सिद्ध हुमा है । 


२१. निम्बादि मलहम । 


द्रव्य एवं विधि-नीमकी निम्बौलीके १ सेर तेलको लोहेकी कड़ाही 
डालकण गरम करें। गणम होवेपर २० तोले राल और ५ तोले गंघाविषोजा 
डालें । अच्छी तरह मिल जाचेपर कडाही फो उतार, तत्काल जलकी भरी 
हुई बाल्टीमें डाल देवें । मलहम कड़ाहीमें लगा रहे उसे भी खुर्चकष उसी 
जलमें डाल दें, २-५ मिनट दाद जलपर तरती हुई मलहमको निकाल मज- 
बूत कपड़ेमे एखकण दबावें । जिससे सारभाग बाहर निकल भ्रावेगा भ्रौर 
किट्ट कपड़ेमें एह जायगा । इस मलहमको १-१ सेर जल डालकर १०० 
बार धोवें । फिए मिट्टीके पाचर्थे भर देवें । यह मलहम सफेद, चिकना ओर 
शीतल होता है। (ए० सा०) 

उपयोग- श्रग्निसे जले हुए भागपर चाहे जितनी जलन होती हो, चमं 
चाहे जितना श्रधिक जल गया हो, वहां इस मलहमको लगाते ही वेदना 
शान्त हो जाती है श्रौर थोड़े ही दिनोंमे रोगी स्वस्थ हो जाता है । यह मल- 
हम घावोपर भी लगावेसे उपयोगी है । किसी स्थानपर दाह होता हो तो 
यह मलहम लगानेके साथ ही तत्काल श्वान्ति हो जाती है । 


ब्रण कैसा भी सड़ा हुआ हो, इस मलहमसे साफ होकर भर जाता हैं। 
इस मलहमधै विशेषता यह है कि यह शोधन घोष रोपण, दोनों क्रिया 
सम्यक्‌ प्रकारसे सत्वर कर देता है । 


२२. सुदशन मलहम । 
द्र्य--सिंदूर, सेलखड़ी, रल तीनों १३१ तोला; सफेद कत्था और इस 
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कपू ९ २-२ तोले श्रौर घी २८ तोले लेवें । 

विधि--सिदुदादि ५ औषधियोंको खबलकर घो मिला लेवें। फिए उस- 
से जल मिलाकर २१ बाइ धो लेवें । फिर्‌ सब जल निकाल, काँच या चीनी 
मिट्टी के बतेनमें भर लेवें । (वेद्य अवन्तनारायण जी टिकेकर) 


उपयोग---सुदर्शंन मलहम विद्रधियोंको शुद्ध करके भ देता है । अति 
सड़े गले घाव वाले रोगियोंको जो डाक्टरोंसे असाध्य कहकर छोड़े हुये थे 
उनको भी इस मलहमके लगाते रहनेसे लाभ हो गया। विद्य त्‌, घृत, तैल, 
तेजाब या शक्कर आदिको चाशनीके गिरनेसे शरीर जल जाना, पशुश्चोंके 
दाँत, नख, सींगके आघातसे बने हुये गहरे घाव, बद, दुषित शस्ज लगनेसे हुये 
गहरे घाव श्रोर सम्हाल न कबनेसे घावोंका दूषित हो जाना आदि पूयप्रष्ठान 
विद्रधि और बिना पूयवाले घावोंपर यह मलहम आइचयंकारक लाभ 
पहुंचाता है । 

२३. पूतिहर मलहम । 


द्रव्य--कपूर १ तोला; साफ दूना (पानमें खानेके लिये भिगोया हुआ) 
३ माशे ओर ताजा मक्खन २।। तोले लें । 
विधि--तीनोंको मिलाकर एक जीव करें तथा शीशीमें भर लें । 


उपयोग--पूतिहर मलद्दम दुर्गेन्धमय, सड़े हुये भ्रौर कीड़ोंसे भरे हुए व्रण, 
विद्रधि पर लगाया जाता हैं । इस मलहमके प्रभावसे ५-१० मिनटमे कीड़े 
बाहर निकलने और मरने लग जाते हैं । ४-६ दिन तक लगाते इहनेपर 
गहरे क्षतोंका भी शोधन हो जाता है । मनुष्योंके समान पशुआ्रोंके क्षतोंपर 
भी यह प्रयुक्त होता है । 
२४. उदुम्बरपत्रसार । 


विधि--गुलरकी पत्ती ताजी; अच्छी पुष्ट साफ की हुई १० सेब लेवें 
और उसे जलसे धोकर ऊखल मूसलसे कूट; १ मन जलमें मिला कलईदार 
बतनमें डालकर मंदाग्निपर पकावें । चतुर्थाश जल शेष रहनेपश उसे छान 
लेवें । फिर ५ तोले सुहागेका फूला मिलाकर मन्दार्निपर पकावें आर गूलर 
के डण्डेसे चलाते रहें । चल।ते-चलाते जब डण्डेपर रस चिपकने लगे; तब 
कड़ाहीको उतार सारको कलई दार थालमे डाल उसपए मलमलका डुकड़ा 
बांधकर धूपमें सुखालें । लेह जसा होतेपर घमृतबान से भर लें । 

(स्व० महा० पं० गणनाथ सेन; सरस्वती) 


उपयोग--यह साए उत्तम शोथविम्लापन (कच्चे त्रण शोथको बेठावे 
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घाला) व्रणशोपण घोर शक्तस्नावशेधक है । व्रणशोथकी प्राशम्भावस्थामै इस 
सारको चौगुचै जलमे मिला, कपडा भिगोकर बांधने भ्रौद थोडे-थोडे समय 
पर उस जलको डालकर पट्टीको तर रखनेसे वेदना दूर हो जाती है और 
शोथका शमन हो जाता है । दु९ क्षत घौर न भरने वाले व्रणपरभी यह 
लाभ पहुँचाता है । पूयवाले ब्रणोंको धोनेके लिये उबलते हुए जलमें साष मिला 
कर उपयोग किया जाता है । ख्ियोंके स्तनपए शोथ ग्रा जाय, तो इसका 
लेप भी किया जाता है। इस तरह इलीपद श्रोर वृषण वृद्धिपर भी इसका लेप 
किया जाता है । मुढमाइ, अवयव मुइ जाने और रक्तवाहिनी कटकर रक्त- 
त्राव होनेपर इसके प्रयोगसे सत्वर लाभ हो जाता है। 


विशेष--मुखपाकमें कुल्ले करानेके लिये तथा सुजाक, ख्नियोंके योनि- 
सागेके क्षत और प्रदर्यें उत्तर बस्ति देनेक्रे लिये यह सार उपयोगी हैं । 
६४ गुने जलमें मिलानेपच यह व्यवहूत होता है । इस तषह तेत्राभिष्यन्दमे 
इस प्रवाहीकी वू दे नेत्रमें डालने और गाढ़े द्रवका चांयों ओर लेप कबनेसे 
सस्व लाभ पहुँचाता है । यह नाड़ीन्रण, ्रिनदरध व्रण, विद्रधि, भगन्दष; 
शीत य़ादिसे हाथ पैर फटना झादि षोगोंपर धाह्योपचारधै प्रयुक्त होवा हैं । 


पक्ताशं, एक्तप्रदर, सुजाक, मधुमेह, मांसशोथ ( 4६:०2), मांसक्षय, 
जीणं श्रामातिसार, प्रवाहिका ओष जीणेज्वर आदिमे इसका अन्तः प्रयोग 
कराया जाता है। ३ से ६ माशि तक इस सारको ३-४ तोले जलसे मिला- 
कर दिनमें ३ बार पिलाया जाता है । जीणे सुजाक योगमें इस जलमें 
जीरा, मिश्री मिलाकय पिलानेपर विशेष लाभ होता है । 


२५. मधूच्दिष्टाद्य घृत । 


द्रव्य-मोम, सुलहठी, लोध, दाल, मजीठ, सफेद चन्दन और मूर्वा ४-४ 
तोले धौर गोघृत ६४ तोले लेव । 


विधि--पहले सुलहठी, लोघ, मजीठ, चन्दन घोर मूर्वाका कल्क करें । 
फिर कलईदार पीतलको कड़ाहीमे कल्क, घुत शौर २५६ तोले जल मिला- 
कर मन्दार्निपर घुत पाक करें। पश्चातु कड़ाहीको नीचे उतार द्रवको 
छान, चाल और मोम मिला पुन: पिघलाकर छान लेवें। (वं० से०) 

उपयोग--यह अर्निदरध ब्रणोंपर लगानेके लिए अत्युपयोगी योग है । 
इसके लगाते रहतेसे थोड़े ही दिनोंमें व्रण भर जाता है और ऊपरकी त्वचा 
पूर्व श्रवस्थामें छ्या जाती है । 


सूचना--जले हुए भागोंपर शीतल जल नहीं लगना चाहिये । उनको 
धोचेके लिये गरम जळका उपयोग करें । यदि शोगी विशेष जल गया हो तो 
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आदिपर उसे रखना चाहिये । 


यदि किसी अङ्ग विशेषका अग्नि, विद्यत या अन्य कारणसे जल जानेके 
पश्चात्‌ त्रण न भरता हो तो इस घृतके लेपसे असाध्य व्रण भी भर जाता है। 
२६. तुगाक्षीयाीदि लेप | 
द्रव्य व विधि-वंशलोचन, प्लक्ष ( पाखर ) की छाल, इक्तचन्दन, गेरु 
और गिलोयको समभाग मिला कूटकर कपड्छान चुणां करें। फिर दूधमें 
मिला कल्क कर धोया हुआ घी मिला लेढें । ( झा० सं० ) 
उपयो ग--इस लेपके प्रयोगसे धग्नि, तेल और घुतसे जले हुए त्रण शुद्ध 
होकर भर जते हूँ। विद्य त्‌ प्रौय तेजाबसे जले हुए श्रद्धोंपए भी यह लेप 
हिठकाषक है । 
उबलता हुआ तेल या घी हाथ-पेरपच गिर जावेसे उस भागमें भयंकर 
जलन होती है, तब शीतोष्ण उपचाइ करनेंका शास्त्रमें लिखा है, अर्थात्‌ 
घी, तेल लगाकए झग्निसे सेके । किन्तु जलन अधिक होचेपर तस्‍्काल शसन 
करतेके लिये घीकु वारका रस लगावें या आलूको चटषीकी तरह पीसकर 
उसपर लगावे । अथवा कालो सारिवा घौर कमलके फूलोंक्रे चणका, उबाले 
हुए जलमें कल्क बनाकर पतला लेप करें । सूखनेपश उसे हटाकर फिर 
दूसरी, तीसरी बार इसका लेप करे। उपचारमें देर होनेंपर दाह शमन 
होकर छाले हो जाते हैं। उन छालोंको विशुद्ध सुईसे फोड़कइ जल निकाल 
डालें, स्वचाको रहने देवें झन्यथा लाभ होनेमें देर होती है। जल निकाल 
देवेपर यह तुगाक्षीर्यादि लेप लगावे । किसी स्थानपष क्लेदस्राव होता हो, 
वहांपर शुष्क चूर्ण ही भुरभुराते रहें । 
योगीको ज्वय भी हो तो बाह्य प्रयोगके साथ महाज्वराँकुश्, प्रवाल 
पिष्टी प्रोष भ्रमृता सत्वका सेवन कराते शहनेसे ज्बरसह ब्रणाभे सत्वर लाभ 
हो जाता है । अधिक नले हुए रोगीको हो सके तब तक केवल दुधपर रखना 
चाहिये । इस मलहमसे त्वचा जो नयी छाती है, वह सवर्ण ही आती है। 
सूचना--अग्निदग्ध व्रणपष शीतल जल नहीं लगाना चाहिये । गरम 
जलम फोहा भिगोकर व्रणको धोवें । यह चणे घोये घीमें मिलाकइ पित्त 
प्रधान व्रणोंपर लगाया जाता हैं। इससे भी व्रण शोधन और व्रणाशेपण, 


दोनों कायं होते हैं ! 
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२७. ब्रणङुठार मिश्रण । | 
प्रथम विधि--वाष्पोदक (उड़ा हुधा पानी) ६० तोले को एक बोतलमें 
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भएके उसमे ६ रत्ती उत्तम कपू र डाल, मजबूत डाट लगाकर, लकड़ी के 
तख्तेपद एक सप्ताह तक खुले स्थानमें इख दें; ताकि दिनमै कड़ी धुप ओर 
रात्रिमें चन्द्रमाका प्रकाश उसपर पड़ता रहे । कपूर गल जाता है। यदि 
कुछ कण रह जाय तौ कोई हानि नहीं । बादमै पिसी हुई फिटकरी १२।। 
तोले और उत्तम नीलाथोथा २।; तोले जो सफेद न हुश्रा हो, उपरोक्त कपू - 
सोदकमें डालकर २४ घण्टे पड़ा रखें ओर च्छे शुद्ध वख्से छानकर दूसरी 
बोतलमे भर लें । 

उपयोग--जो ब्रण ऊपरसे सफेद हो, लेखन क्रियाकी आवश्यकता हो, 
दु्गन्धयुक्त पूयस्राव होता हो, उसको नीमके पत्त भ्रथवा गूलरकी छालके 
सुखोष्ण क्वाघके जलसे धोकर, इसका फोहा भश कष उसपर चुपड़ दें । 
इसके द्वारा हाइड्रोजन परओँक्साइडसे भी अधिक उग्र जन्तुघ्न एवं लेखन 
क्रिया होली है. एवं थोड़े समयमें ही व्रणकी सफेदी मिटकर वहांपर लाल 
अंकुरोदभव हो जाता है। फिद इस क्रियाको घावश्यकता नहीं रहती । 
इसके बाद अन्य व्रणारोपण मलहम लगा सकते हैं। यदि किसी मलहमसे 
्रण भरता न दीखे तो व्रण कुठार मिश्रण हितीय बिधिका प्रयोग करे । 


द्वितीय बिघि--१ १ छटाँछ वाष्प जल (अभावे उबाला हुआ कृपोदक, 
जो अच्छी तरह उबालनेपर १ सेरका १४ छुटांक णहा हो उस) मैं १ छटाँक 
प्रथम विधि वाला व्रण कुठार मिला, हिलाकर बोतलमै भर रु । इसका 
फोहा ब्रणपष लगाकर प्रातः सायं पट्टी बांध दें । इससे जन्तुघ्न क्रियाके साथ 
साथ ब्रण॒शेषण भी होता है। उपदंशजजन्य व्रण एषं प्लेग आदिको ग्रन्थि 
पककर फूट जाचेंके बाद भी घने रहने वाले विषाक्त व्रण भादि प्रचेक ब्रणों- 
का यह नाश करता है । 

ांलोंके पलकके दाचे, रोहे ( rach०m4) में व्रणकुठार प्रथम विधि 
का छोटा सा फोहा भरकर पलकको उलटकर दानोंके ऊपर हलके हाथसे 
लगानेसे दो तीन बारें ही दाने मिट जाते हैं । 


चेत्राभिष्यंद (यांख दुखने) के लिए व्रण कुठाए द्वितीय विधि समान 
भाग उत्तम गुलाबका झक मिलानेसे नेत्र बिन्दु बन जाता हैं। गरुम पानी 
२० तोलेभें ४ षत्ती टंकण क्षार ग्रथवा घोश्कि एसिड डाल उस गरम जलमें 
विशुद्ध रुईको भिगोकर झाँखोपर सेक करें और आँखोंके पलकको उलटकष 
भीतर स्थित दूषित पूय (मवाद) को सुखोष्ण जल ( इसी बोश्कि लोशन) 
से धोवें ओर रुईके फोहेसे पोंछ ले । इस प्रकार साफ किथै हुए नेत्रोंमे ४-४ 
बूदें इस नेत्र बिन्दुकी प्रातः सायं डालचेसे बालका दुखना मिट जाता है । 
इसी भांति कान बहुना एवं नासूर यादि पुराने व्रणोंको मिटाचेंके लिये 
छावश्यकतानुसार प्रथम अथवा द्वित्वीय विधिके व्रणक्ुठारकी २-४ बु बे 
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भीतर प्रवेश करादें । रीगानुसार एक या चार सप्ताह तक प्रयोग करसेसे 
पुराने त्रण, नासूर, भगंदर. सुजाक श्वादिमें चमत्कारी गुण दिल्लाता है । यह 
हमारा बहुत वर्षोका अनुभूत है । सामान्य खचंकी दवा विधिपूर्वक बनाकए 
उपपोगधै लानेसे ज्यादा कीमती दवाका कार्य करती है । 

(स्व० चाजवैद्य पं० रामचन्द्रजी शर्मा) 


२८. ब्रणङुडार तेल । 

विधि--ताजी स्वणांक्षीरीके पंचांगको वि शुद्ध जलसे धो, कट, निचोड़- 
कष, उसका रस निकाल लें । उस स्वरसमे चतुर्थांश श्वरसोंका उत्तम तैल 
मिलाकर मंदारिनिसे पकावें। तैल मात्र शेष रहनेपर छान, निताइकर 
वोतलमें थर लेवें । 

उपयोग--इस तैलके घ्रयोगसे साधारण एवं गंभीर व्रण, नाडीव्रण 
(नासूर), क्षयजन्य ओर श्रस्थिपयेन्त त्रण नाश होते हैं । यह हमारा शत- 
शोऽनुभूत है । ब्रणाका बहुत छोटा छिद्र हो और तैल नहीं जा सकता हो 
तो गरम जलसे उबाली ( स्टरलाइज ) हुई इंजेक्शनकी घिसकर मोथरीकी 
हुई सुई और पिचकारी द्वारा व्रणकी शन्तिम परिधि तक तेल पहुँचानैकी 
कोश्चिश करनी चाहिये । क्षयजन्य ब्रण, जो अस्थि पर्यन्त पहुँच जाता है 
आर जिससे हड्डीकी झिल्ली एवं हट्टीके ऊपरका भाग गलकष उसके टुकड़े- 
टुकड़े बाहर निकल जाते हैं, उसपर इस तैलका प्रयोग करनेसे चिरस्थायी 
लाभ हो जाता है। (स्व० श्री शाजवेद्य पं० रामचन्द्रजी शर्मा) 


२९. आगन्तुक क्षतहर योग । 

(१) अपामार्गेके पत्तोंका स्वरस निकाल, उसमेंक्षत स्थानको डबातेसे 
अथवा उस स्वरसमे रुई या कपड़ेको भिगोकर क्ष स्थानपर रख देनेसे इक्त- 
त्राव बंद होजाता है । 

(२) श्क्त बंद हो जानेपष क्षतमें मुलहठीका कपड्छान चरणे भर देवें । 
फिर कंपूरको गोघ्रृतसें मिलाकर क्षतके चाशें ओर लगा देवें। ऊपर नागर- 
बेलका पान, कागज या कपड़ा बांध देनेसे घाब सध्वर भश जाता है। 

(३) पर्णबीज (तुख्मेहैयात) हेमसागर, कनाड़ीमें कांगुसले, मशाठीमें 
घावमारी (Kalanchoe pinnata) के पत्तोंका स्वरस क्षत स्थानपर 
निचोड देवें । फिर पत्तोंका कल्क कश बांध देवें तो घाव बिना पके प्रच्छ 

है । 
छ () घबुलके निधू म; अधं जले हुए कोयलेको पीस तिल तलमें मिला- 
कण उस तैलमें रुई डुबो, क्षत स्थानपर उसको इखकए पट्टी बांध देनेसे घाव 
भर जाता है धौर पक नहीं सकता । छुरी, चाकू आदि शख्नोके घावके लिए 


यह सरल घोर निर्भय प्रयोग हैं। 
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(५) अरणीके पानको पीस घीमें भूनकर बाँध देनेसे क्षत भर जाता है । 

(६) रामशर (श्रपृव्वेंदण्ड, गुजणती-पानबाजषियु ), जलाशयमें १-१।। 
फीट जलमें होता है। इसकी ऊंचाई लगभग ५-६ फीट होती है, पत्त 
बाजरीके पत्तोंके समान होते हैं, एवं ऊपर डोडी भी बाजरीके समान ही 
लगती है; इन डोडियोंको जला, घाखकर तेलमें मिलाकर लगा देनेसे घाव 
भर जाता है । इन डोडियोंके भीतर जो रुई है, वह निकाल घावमें भश्कर 
पट्टी बांध देनेसे भी घाव जल्दी भर जाता है। यह शामशर घावके लिये 
उत्तम ओषधि है । 

(७) पूर्वं लिखित निगु ण्डी तेल आगन्तुक क्षतकी प्रत्येक दशार्धे प्नप्न- 
तिम लाभ करता है । (पं० श्री राधाकृष्ण॒जी द्विवेदी) 

(८) कभी वर्षा-ऋतुमें छोटे ग्राम वालोंको गले हुए कांटे चुभ जाते हैं 
भौर निकालनेपर टूट जाते हैं, प्रे नही निकल सकते । उनके लिये अपा- 
मार्गके ३ पानको ३ माशे गुड़ मिलाकर ३ दिन तक सुबह खा लेनेपर चुभे 
हुए कांटे गल जाते हैं श्रौर पीड़ा दुर हो जाती है । 

(६) कांटा माँसमें घुस जाता है, और फिर कुछ अंथ टूटकर भीतर रह 
जाता है, उसके लिये घावके मुखपर झआकका दूध लगानेसे दूसरे दिन कांटा 
सरलतासे बाहर निकल जाता है । 

(१०) एक प्रकारका दुष्ट व्रण देखनेमे भ्राता है। प्रथम वह एक फुन्सीके 
रूएमें उत्पन्न होता है; परन्तु धीरे-धीरे गोल घावका रूप धारण कर लेता 
है । जिसप एक प्रकारका सफेद चिकना घौर अत्यन्त दुगंन्धयुक्त पदार्थ 
जम जाता है गौर हर समय उस प्रकारका दुगंन्ध युक्त स्राव निकलता 
रहता है । अनेक उपचार करनेंपण भी इसका शोघन नहीं होता । इसके 
लिये निम्न प्रयोग धति उत्तम सिद्ध हुश्वा है-- 

शोधन-शलाकापर रुई लगा, उसे काएबोलिक एसिड (Carbolic 
A८।१) मे भिगोकर घावपए लगावें। इससे घावके ऊपर जमा सफेद दुष्ट 
पदार्थ ऊपर आा जायगा, उसको सम्हाल पूर्वक रुईसे पोंछ लें । एक बाइ 
लगानेसे हो जो रोगी दूसरोंके सहारे श्वाया था, स्वतः अकेला चला जायगा। 
इस प्रकार यह तीन चार दिन तक (उस समय तक ही लगावे जब तक कि 
घाव लाल न हो जाय) ही लगाव । घावकी सफेदी हटकर लाल हो जाना, 
इसके पुणं तया शोधन हो जानेका लक्षण है । 

रोपण--इसके बाद रोपण तैल, निगु ण्डी तेल या अम्य दोपण उपचार 
करचेसे घाव शीघ्र यच्छा हो जावा है । 


(११) शिरीष (सिरस) वृक्षके मूलमै १ गज गहर खड्डा खोदचेपर मूल 
परसे रूई. जेसी मृदु छाल निछलती हैँ। उसे निकाल सुखा झपडछ्ान जण 
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करके बोतलमें भर दें। तलवार, छुरी झादिके घाव लगनेपर रुधिद स्राव 
हो रहा हो, तब इस चुरणांको दबा देनेसे तत्काल एक्तस्राव बन्द हो जाता है। 
फिर पट्टो बाँध देनेपर एक ही पट्टीसे घाव भर जाता है । 

देहके किसी भी भागर्मे श्न, लकड़ी, काच या कांटा रादि लगनेके 
पश्चात्‌ यदि वहां वेदना होकर पाक होने लगे, तो बहांसे चमड़ीको नहीं 
काटना चाहिये । अन्यथा और चमड़ी विकृत होने लगती है । पुनः पुनः 
कतरते रहनेपण व्रण अधिक हढ़ होता जाता है, व्रण भीतरसे पकता जाता 
दै और वेदना भी बढ़ती जाती है । अतः पाकके झारम्भर्मे ही गुड़, नमक, 
हल्दी, शिरके बाल (या ऊनकी दाख) मए देशी एरण्ड तैलको मिला लोहे 
की कुड्छीसै डाल अग्निपर पकावें । फिश कपड़ेपर इसको डाल पोटली बना 
कर पीड़ित स्थानपर चोये देवें । जब सहन हो सके उतना गरम रहे, तब 
उसे बांध देव । यह पट्टी रोज दो बाय नयी बांधते रहनेसे शोथ उतर जायगा 
और भीतरसे दोपण-क्रिया होकर फिए ऊपरुकी त्वचा मृत होकर सफेद हो 
जायगी । किष्लु उसे घ्रमादव काट न डाछें। घन्यथा भीतएकी कोमल 
त्वचा फिर पकने लगेगी । यह स्वयमेव दुर हो जायगी । 

यबि पीड़ित स्थावके भीछर पूण बा जल संग्रहीत हलो गया द्वो, वो बिशुद्ध 
शलाका, सुखै या केचौसे छल्ददें थोड़ा ज़िद्कर देवें, छिस्तु त्बचाको निकाल 
न डालें । फिए गुड़, नमक, हल्दी घौर एरण्ड तेलको षकाकए पट्टी बाँध देवें। 
इस पट्टीसे हजारों रोगियोंको लाभ पहुँच चुका है। 


३०. चोटहर योग । 

(१) प्याज मोष थोड़ी-खी हल्दीको लेकद पत्थरपण पीसकर पोटली 
बाँधे । फिर एक कटोषीसें थोड़ा सरसोंका तेल गरुम करें । फिर उसमे 
पोटली डुबो सहन हो सके उतनी गरम रहनेपष इससे सेक करें । शीतल 
होनेवर बार-बार तेलमें डुबोते रहें धर सेक करते रहूँ । इस तरह धाधे 
घण्ठे तक सेककर फिर प्यानके कल्कको बांध देनैसे घात जनित पीड़ा 
ट्र होती है। | 

(२) हल्दी ओर नमकको सत्यानाशीके एसमै मिला, गरमकर सूजनपर 
लगा देनेसे सुजन घ्रौर वेदना दोनों दूर होती है । 

३१. हरीतक्यादि कषायं । 
द्रव्य व बिधि--हण्ड, बच, सोंठ, निसोतकी छाल, सनायपत्ती, छोटी 
इलायची, बड़ी इलायची झौर लौंग, इन ८ आषधियोंको समभाग मिला 
जोकट चुरे करें । 
“उषयोग- २।।-२।॥। तोले द्रव्यका क्वाथकर दिन दो समय पिलाते 
घहवैसे कास ओर ज्बरसहित ब्रध्न (बदगाँठ) रोगका शमच हो जावा है। 
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कषाय पिलामेंके खाथ लादशयकतापश गाँठप र थह्योपचार भी कघना खा हिये। 
इसलिये पहले गाठपरसे,बालोंको साफकद फिष बड़के दूधका लेप करते रहें । 
इस तघह गांठ जल्दी बेठ जाती हैं! यदि गाँठ पकने लगे गोर उसमें शूल के 
समान वैदना होती हो तो जल या दूधमें गेहुके आटेकी पुल्टिस बनाकय बांधते 


षह । पुल्टिसको २-२ घण्देमे बदलते इहनेसे गांठ जल्दी पककर फूट जाती है । 
को) शू ३4 ऐ 
३२. दल्दीमूलादि लेप । 

द्रव्य--दन्ती मूल, चित्रकमूलकी छाल, सेहुण्डका दूध, घाकका दूध, गुड़, 
भिल!वेकी मज्जा (गोडम्बो), कासीस मौर सेंधानमक, इन ८ जौषधियोको 
समशाग लें | 

विधि-शुष्क यौषधियोंके कपड़छान चूर्णके साथ नक योय सेहुण्डका 
दूध (थोड़ा जल) मिलाकष कल्क करें और फिर गुड़ मिलाकष गरमकरण लेप 
बना ले ! ( योऽ २० ) 

उपयोग--इसके १-२ लेप लगानेसे ही (४-६ घण्टेमे) पक्की बिद्रद्रि फूट 
जाती है। किसी धी एकाशका कष्ट नहीं होता और सत्वर कार्य हो जातः 
है । देहके किसी भी स्थानी पदव विद्रधिपद इस प्रयोगको उपयोगमे ला 
सकते हैं । छालक मष डझपोक, निर्बल खियोंके लिये भी यह लेप निर्भेय 
ओर अ्चनुभूत योग है । (श्री पं० षाधाकृष्ण जी द्विवेदी ) 

सूचना--यह लेप नेत्रोंके न लग जाय इतनी सावधानी अवश्य रखें । 


३३. सबणकर योग । 

(१) कपुर्काचषी १ साशा, हल्दी २ माशा, हरी मेहन्दी १० तोले झौथ 
तिल १ ठोले मिला पीसकर लेप करें । इसको त्रणस्थावपष या गांठ नष्ट 
होचेके बाद शहे शेष डिन्हपद लेप कहके पट्टी बांघते इहनेसे एक सप्ता 
त्वचः पूर्वंबत्‌ सवणं बन जाती है । इस लेपसे कुष्टके दाग (सिघ्स) भी दूष 
होते हैं, ऐसा अनुभबभे झाया है । 

(२) सफेद चन्दन, प्रियंगु, आमकी गुठलीकी गिदी, नागकेशर, मजीठ 
और रसोंतको नीरोगी गौके गोबश्के इसमें घिसकद लेप कइनेसे त्वचा पवे- 
वत्‌ बन जाती है । { च> सं० ) 

° 
३४, अक आयोहिन (टिष्चर आयोडिन) । 


द्रव्य (प्रथम विधि)-आयोडिन १० झोंस, पोटास झायोडाइड ( 2०४. 
०१।५९ ) ६ श्ौंस, जल ११ मंस. मदार (आल्रोहोलोी & ०९/ लगभग 
७४ अंस लेवें । 

३० द्विश फा0 तं० २८. 
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विधि--पहले श्रायोडिन भौर पोटास ग्रायोडाइडको जलमें मिलावें । 
फिर उसमें मद्यार्क मिलाकर १०० ग्रौं मिश्रण बना लेवें । 
यह तीव्र प्रतिक्षोशक ्रौषधि हैं इस श्रोगधिका नाम पहले टिञ्चर 
घ्रायोडो फोटिज (Tinct. Iodi. Foreis) था ५ १६३२ ई में इसे बदलकर 
लाइकर आयोडी फोटिज ([.ब. ०4. £्‌०६।७) रखा । इसे लिनिमेण्ट 
थ्रायोडाइड भी कहते हैं । बाहय लगानेके लिये इस अर्मे श्रल्कोहोलके 
स्थानपर मेथिलिटेड स्पिरिट मिला ली जाती है ! 
दूसरी विधि--आयोडिन और पोटास झायोडाइड ३।:-२॥ औंसको 
२॥ श्रौंध जलमें मिलावें । फिर श्रल्कोहोल इतना मिलावें कि सब मिलकर 
परिमाण १०० औंस हो जाय । इस औषधिका नाम टिञ्चश य।योडी 
मिटिस (Tinct. 04- M६8) था, उसे बदलकर १६३२ ई० में लाइकर 
आयोडी मिटिस कर दिया । 
प्रथम विधिमें आयोडिन १०% और दूसरी विधिमें २।।% है । पडली 
विधि विशेष तेज है, दूसरी विधि हलकी है । दूसरी विधिका उपयोग निर्भे- 
यत।पूर्वंक कर सकते हैं । 
उपयोग--यह औषधि वेदनाहइ और उत्तम कीटाणुनाशक है । घाव 
लगनेपर तेज अकंका उपयोग करनेसे उसके पकनेको भीति दुर हो जाती 
है । विविध प्रक रकी ततेया आदि छोटे-छोटे जन्तुओओंके विष, संधिशोथ, 
तुरन्तके उत्पन्न फोइ और झनेक चर्मरोगोंपर लगानेके लिये इसका व्यव- 
हार होता है । 
दूसरी विधि वाला हल्का अकं सामान्य त्दकप्रवाहक (Rubefacient) 
कारये करता है । पहली विधि वाले श्रकंको लगनिपर वहां फाला हो जाता 
है । दूसरी विधि बालः अकं लग।नेप« तत्काल शोषित होकर भीतर संयो- 
जक तन्तुओंमें प्रवेशकर शोषक नाड़ियों ( Absorbent ४९९] ) को 
उत्त जित करवा है । इसी हेतुसे प्रदाहयुक्त ग्रन्यिमूहू (Glandular Swe- 
०६5) पर लगानेसे यह शोषित हो जाता है। फुफ्फुसावरणमें जो एस 
संग्रहीत (P।९॥१६।० ४(४०४४०० ) होता है, उसे भी यह औषधि इस: निय- 
मानुसाष दूर कथ देती है । | म 
सामान्यतः प्रथम विधि श्रौर दूसरी विधि, इन दोनोंको समभाग मिला- 
कर व्यवहारसें लाना विशेष हितकर माना जायगा । किन्तु चिश्कारी बड़ी 
गाँठो (Chronic Glandular enlargements), कक्ष:स्थानकी वातवा- 
हिनियों और मांसपेशियोंमे तीव्र वेदना और स्थानिक प्रदाहपर द्वितीय 
विधि वाले अर्कका ही प्रयोग करना चाहिये । धिक समय हो जानेपर भी. 
उसमें पूथ उत्पन्न नहीं हो सकेगा और भांठको बढ़ने ,भी- नहीं देगा-६. -„ 
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प्रदाह या भ्रन्य हेतुसे उत्पन्न अबु द आदि तथा प्लीहा, यकृत्‌, वृषण - 
शोथ उदय्याकलाकी ग्रन्थियाँ आदि बढ़ने एवं अस्थि श्रादिपइ शोथ आनेपर 
इस शअ्रकंका बाह्य उपयोग होता है एवं सेवनीय मद्यार्क निमित ग्रायोडिन 
का आम्यन्तरिक प्रयोग भी किया जाता है । 

गलौघ रोग (क्र प £००१) में द्वितीय विधिके धकंका स्थानिक प्रयोग 
क€नेसे विलक्षण लाभ पहुंचनेके उदाहरण मिले हैं । 

_ दाँतोंकी अम्लता दू करने और मसूढोंको शिथिलता सह दंतविद्रधिके 

प्रारम्भ होनेपर द्वितीय विधि वाणि श्रकंको लगाते रहनेसे लाभ हो जाता हे । 

नखक्षत (Onychैa) होनेपर प्रथम विधि वाले श्रकका व्यवहार करने 
पर अवश्य रोगका दमन होता है । मारक घाव लगचेसे उत्पन्न कोथयुक्त 
( Hospital gangrene ) पण भो इस अकेसे लाभ होता हैं । इस तरह 
अन्य जीण क्षतमें भी इसका स्थानिक प्रयोग कश्वेसे शोषक झौड उत्त जक 
सर पहुंचकर लाभ होता है । 

गर्भाशय मुखमें रक्ताधिक्य या क्षत हो जानेपर तेज श्रकंका स्थातिक 
प्रयोग करनेसे शेग निवृत्ति हो जातो है एवं गर्शाशयमेंसे जीणे रक्तस्राव 
और रजोधिक विकार होनेपर द्वितीय विधि वाले श्रकंमें समान जल मिला- 
कर उसकी पिचकारी दी जाती है । 

इस।बु.द--र्सपूणिति फाले (C४8४) के भोतय दूषित पदार्थोके संशोध- 
नार्थ द्वितीय विधि वाले भ्र्कको ५० गुने जलमें मिलाकर धोया जाता है । 
वृषणवृद्धिमेंसे जलको निकाल देवेंबे. पश्चात हलके अकमें ३ गुना जल 
मिलाकर पिचकारी लगानेसे प्रदाह होकर रसमय ग्रन्णिशाँ जुड़ जाती है । 
फिर जलक! संग्रह नहीं होता । इस अरकंका प्रयोग तृषणवृद्धिमे अन्य 
उपायोंकी छपेक्षा अधिक हितकारुक है । इस तरह भगन्दर झौष्‌ नाडीव्रण 
में भी इस अकंकी पिचक'री लगाई जाती है । 

जीणे पूयमय शवासनलिक!प्रदाह ( कास रोग ) में द्वितीय विधि वाले 
सकंको १५ बू दका इञ्जेक्शन बढ़ी हुई ग वेयक ग्रन्थि गलगण्ड ( Goitre 
or Solid Bronchocele ) और बढो हुई लसीक! ग्रन्थिमें कश्नेसे वहु 
शोषित होकर च्छा लाभ दर्शाता है। साथ-साथ भायोडिनकी बाष्प देनेसे 
सत्वर लाभ पहुंचता है । 

विसर्पं शोगमें आथोडिनका उग्र धकं लगानेसे कास्टिककी पेक्षा ग्नधिक 
उपकार होता है । इस तश्ह जीण एरतदाय बिसपं ( P0४43 ), सिध्म 
(Pityriasis), विस्फोटक ( ImP९६।९० ) , शुऽककण्ड्‌ ( P०६४० ) और 
शुष्क दद्र (Favus Honeycomb Ringworm) आदिम स्थानिक प्रयोग 
द्वारा. बहुत लाभ पहुँचताः है । 


Cir Tr BrP Ye 








४३६ एसतन्ब्रसाण थ सिद्धप्रयोगसंग्रह हितीय खण्ड 





सूचना--टिल्चए आयोडिनका शझाम्पन्त बिक प्रयोग ग्रथवा इन्जेक्शन 
कएना हो यहां यह सामान्य मेथिलेटेड स्पिरिः द्वादा बना हुआ कदापि 
उपयोगमे नहीं लेना चाहिये । क्योंकि मेथिलेटेड स्पिरिट विषाक्त दै । अतः 
रेक्टिफाइड स्पिरिट द्वारा बना हुआ टिञ्चर आयोडिन लें। 

उगर्धाको छदि होनेपष घ्राउःकाळ भूखे पेट ही एक एक विन्दु टिञ्र 
आयोडिन १ छटांक छीठल जलके साथ देनेसे एक सघाहमे बमन बन्द हो 
जाती है । इसी भांति प्लेगके दिनोंमें १ से २ २ बूद तक प्रातः काल सप्राहयें 
२ दिन अथवा श्रधिक से अधिक प्रतिदिन एक बिन्दु देनेसे प्लेगके कीटाणु - 
मोंका आक्रमण होनेका भय नहीं रहता । प्रसूतिजन्थ विष या म'म्यन्तरिक 
किसी भी प्रकारके बिषका एवं पूय जन्य रोगमें आयोडिलका इञ्जेक्थन 
करनेसे वह एक दम बढ़नेसे रुककर शने: शने: नष्ट होजाता है। 


३५. पारद लेप | 
( मक्यू रियल प्लपस्ट-Mercurial Plaster ) 

द्रव्य-पारद ३ श्रौंस, जेतूनका तैल (0।० 0]) १६ ग्रे न, ऊध्वं- 
पातित गन्धक ( Subliment Sए।०९ ) ८ ग्रंन और सीसेङा लेप 
( Lead Plaster ) ६ श्रौंछ लेवें । 

विधि--पहले तेलको गष्भकष गन्धक मिला लेवें । दोनोंका संमिश्रण 
न हो तब तक मदेन करें, फिश पारद मिलादें। जत्र तक पारदके अणु 
अदृश्य हो जायं तब तक खरल करें, फिर सीसेका लेप डालकर अच्छी 
तरह मिश्रण बना लेवें | 

उपयोग-इस लेपका उपयोग जीर्ण अबुद, संधिरोग और उपदंश 
जनित छबू द आदिके शोषणके लिए किया जाता है। 


२६. नागशकरा घावन। 
द्रव्य-लःइकष प्लम्बी सब एसिटेट (Liq.Plombi Sub १८९६१६९) ४ ड्राम 


एसिड एसीटिक डिल० (Acid Acetic dil.) ३ ड्राम 
स्पिरिट वाइनम रेक्टीफाइड (Spt. Vinum Rectified) १।। श्रौंस 
गुलाब जल (R०९ 92067) १२ ओस 


विधि-सबको मिलाकए घावन (L०६।००) बना लेवें । फिर इसमे 
कपड़ा डुबोकर आघात लगे स्थानपर बांध देवें और इस लोशनकी बूदें 
डालकश इसे गीला रखें । इस प्रयोगसे आगन्तुक शोथ दूर हो जाता है । 
३७. शोथहर गुटिका । 
दृव्य--छोटी हरड गोष खाँवलेका कपड़छान चूर्ण १-१ सेर, कलमी- 
शोरा २० तोले छोर नीलाथोथा १० तोले लें । 


विधि--हरड, आंवले ओर सोरेको मिला नीलेथोथेका जल मिलाकज _ 


१03३ !॥ BITTY 
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गोला बनाकर १ दिन रहने देवें श्रोर फिए कूटकर शिखराकार गोलियाँ 
बना लेवें । (आ० नि० मा०) 

सूचना--नीलेथोथेमें इतना जल मिलावें जिससे कि गोलियां कठोर ग्रोष 
वजनदार बन सकें । भूलसे ज्यादा जल मिला दिया जायगा तो गोलियां 
नदम श्रोश हलके वजनकी बनेंगी । वे पूरा लाभ नहीं पहुँचा सकेगी । कठोर 
गोली देश्से घिसती है, किन्तु छाच्छा कायं करती है । 

उपयोग-यह शोहर गुटिका आगन्तुक शोथ, चोट लगने. मुडचे, 
टूटने, जन्लुश्ोंके दंश ओष दबाव आदिसे उत्पन्न शोथ, रससंग्रहज शोध ओर 
वातप्रकोपज शोथको दूष करनेमें अच्छा लाभ पहुचाती है। आवश्यकता 
अनुसार जलमें धिसकर दिनमें ३-४ बाए लेप लगाया जाता हू। 

इसके अतिरिक्त संधिशोथ, संधिपीड़ा, कणंशोथ, कर्णाशं जनित वेदना, 
मसुडेपर सूजन, कंठ या गालपर सूजन अथवा शरीएके किसी भी भागपए 
सूजन आनेपर यह लेप लगाया जाता है। कर्णाशंको पीड़में बाहर लेप 
लगाया जाता है घ्रोर उसके भीतर भी इसका लेप किया जावा है जिससे 
अशें कटकर पीडाका निवारण होजाता है । 


३८. कुष्ण धावन । 
( लोशियो हाइड्राजरी, निग्रो-ब्लेक मक्यू रियल लोशन ) 

विधि--केलोमल ७ भाग, ग्लिसरीन ५० भाग और शेष चूनेका 
प्रवाही § (Solution of lime) मिलाकर १००० भाग पूर्ण करें । पहले 
केलोमलको ग्लिसरीनके साथ भिलावें । फिर चुनेका जल थोड़्ा-थोड़ा 
मिलाकर लोशन तैयार करें । इस द्रवको डाक्टरीमें ब्लेक वांश भी ङहते हैं । 
उपयोग--इस द्रेवमें कपड़ा भिगोकर उसे उपदशज क्षत और फूठे हुये 
दुषित ब्रणापर रखा जाता है । फिरंग रोगमें इस घावनको केवल पढ्टीसे ही 
आराम हो जाता है । यह धावन सामान्य उपदंशज घावमें उत्तेजक व 
शोधक क्रिया करता है । सामान्य उपदंश (०४ C2०८९) को इस 
घावनसे घो, ऊपर आयडोफामं लगाकर कपड़ा बांध दिया जाता है । उप- 
दंश और फिरंग दोनोंपर इसका प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त यह 


# चुनेका जल बनानेको विघि-च्रुनेके साथ तीसरा हिस्सा जल मिलानेसे वह _ 
प्रति गरम होजाता है श्रोर फिर सकैद बन जाता है । इस अवस्थामें इसे ग्राद्र चणा 
( Slaked Lime ) कहते हैं। इस २ झंस गोले चूनेको बार-बार जल मिलाकर 
धोवें । जब क्षारीय अंश ( €॥।०7५९ ) नष्ट हो जाय, तब १ गेलच जलसेँ बिला, 
हिलाकर १२ घंटे रहने देबें । फिर ऊपरसे नितरे हुए जलको ले लेवे । उसे सोल्युशन 
श्रॉफ लाइम कहते हैं। 
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बाहरके घावको भी सुरू देत है । 
२९, पीतधावन । 
(लोशियो हाइड्राजिरी फ्लेवा-येलो सक्यू रियल लोशन) 
द्रव्प-मक्यू रिक क्लोराइड ( Mercuric Chloride ) २०ग्रेत 
(०-४६ ग्राम) झर चुनेका जल ($0प807 of |e) १० औंस (१०० 
क्यूबिक सेण्टीमीटय) लें । 
विधि--दोनोंको मिलाकर घावन बना लेव । इस विलयन (द्रव) को 
डाक्टरीमें येलो वाश (४९।।०७ ७8) भी कहते हैं । 
सूचना-पारदको सब कृतियोंमें मक्यू रिक क्लोयाइड ( कोशेसिव 
सब्लिमेट (८०:४0 ए०८ ऽ८b]।०॥४९) छधिक विषाक्त है । यह सबल कीटाणु 
नाशक ओर तीव्र निष है । क्रत: इसका लोशन बनानेमें भी यह भ्रधिक 
मात्रामे न गिर जाय, यह सम्हालना चाहिये ! 
उपयोग--यह धावन घाव धोनेमें अति उपयोगी है ! घाह्य त्वचा श्रादि 
की तरह नेत्रोंके लिए भी इसका व्यवहाष होता है । 
सामान्य पूययुक्त चक्षुप्रदाहमें नेत्रोंको धोनेके लिये क्लोषाइड १ ग्रेन, 
नोसादर ६ ग्रेन और निवाया जल ८ औंस मिलाकर धावन तैयार किया 
जाता है । इसका दिनमें ३-४ घाष प्रयोग कणनेसे विलक्षण लाभ पहुँचता 
है । एक्रीफ्लेविन भी विशेष हिदावह है । 
पीनस (दुगंन्धमय ४तिश्याय (0267५) योगमे ,555० घावनसे नाकको 
धोक बोरिक एसिडका चूर्णं नस्थ खूपसे नाकमें चढ़ा लेनेसे विशेष 
लाभ होता है । 
इस धावनको १-१०००० अर्थात्‌ २० भौंसमें १ ग्रेन बलदाला बनाया 
जाय तो माइक्रोकोकाई झौर बेसिली (Microcoeci and Bacilli) नामक 
कीटाणुओंको नष्ट कय देता है । सामान्यत: घाव घोनेके लिये १-५०००० 
से १-२०००० लकका घावन प्रयोजित होता हे, यह छण्ठरोहिणीमें द्रव 
छिइकने और उपदंश आदिके क्षतको विशुद्ध कदमैके लिये भी उपयोगी है। 
१-५०० धावन अठि सम्हालपूर्वेक त्वचाके वर्ण परिवतेन ( Chloasma ) 
और ध्रब्बों (F९८९) को दूष करनेके लिये व्यवहृत होता है । इसका 
फोहा शिगोकय कीटाणुश्रोंसे संरक्षण करनेके लिये घावपर बांधा जाता है। 
इसके श्रतिरिक्त विकारके अनुरूप विविध त्वचारोग दद्र, आदिमं धावन 
सबल, निवल (तेज व हलका) तैयार किया जाता है । अति सामान्य बल- 
चाले धावनके लिये १-१००००० श्रर्थात्‌ १ ग्रेन औषध और २०० मंस जल 
का उपयोग होता है । गर्भाशय. आदि भागको घोनेके लिये बस्ति रूपसे इस 
का व्यवहार क रनेसे हजारों रुग्णाश्चोंके जीवनका उद्धाष हुआ है। . 
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वतंमानमें इस धवनकी अपेक्षा एक्रीफ्लेविन (A^८६£]4४in९) का 
उपयोग अत्यधिक परिमाणामें हो रहा द्वै। वह निभंय और प्रबल पूतिहर है । 


४०, कार्वोलिक धावन । 


विधि-- एसिड कार्वोलिक १ औंस (वजन किये हुए) को १६ औंस जल 
में मिला लेनेसे कार्बोॉलिक लोशन बन जाता है। 


उपयोग--यह धावन कीटाणुनाशक और शुद्धिकरण है । घाव धोनेके 
लिये यह हितावह है। सौम्य लोशन बनाने! हो तो ३६ मस जल मिलाना 
चाहिये । इस धावनके उपयोगसे ब्रण ग्रादिके कीटाणु नष्ट होते हैं । 

७ 
४१, अक लोहबान । 

विधि--लोहबान ४ तोले, रसोंत ५ तौले ग्रौर मेथीलेटेड स्पिरिट ६० 
तोलेको मिलाकर बोतलमें भरकर रख देवें। दिनमें २-३ बाय बोतलको 
हिलाते रहें । ८ वें दिन कपड़ेसे छानकर बोतलमें भर लेवें । 

उपयोग--किसी स्थानमें चाकू श्रादिसे चोट लग जानेपर तुरन्त भ्रके 
लोहबानको पट्टी बाँधनेसे रक्तस्राव बन्द हो जाता है, वेदना शान्त होजाती 
है, घाव नहीं पकता और थोड़े ही समयमे घाव ग्रच्छी तरह मिल जाता है । 
अधिक गहर घाव लगा हो तो दोज अकको थोड़ी थोड़ी वू दें पट्टी पय डाल 
ल॑ । विशेषतः घावका रोपण हो जानेपर वह पट्टी खोली जाती है । 


४२. अक्क रेवतचीनी । 

विधि -रेबतचीनी (Rheumemodi) या झचf (Rheum webbla- 
7१००) १० तोलेके जीकूट चूर्णकी ६० तोले मेथिलेटेड स्पिरिटमे डाल देवे । 
रोज २ ३ वाम शीशीको हिलाते रहें । ८ दिन बाद कपड़ेसे छान ५ तोले 
शिलाजीत मिला, छच्छी तरह हिलाकर पुनः कपड़ेसे बोतलमें भर लेवें । 

(श्री पं० यःदवजी त्रिकमजी आचाय) 

उपयोग--किक्षी भी स्थानमें चोट लग जाना, चाकु आदिका घाव लग 
जाना, वात कछज शोध, नये तुरन्त उत्पन्न हुए फोड़े-फुन्सी, इन सबपर यह 
अकं लगानेसे तुरन्त लाभ हो जाता है । 

सूचना - (१) घावमं मिट्टी आदि घुस गयी हों, तो उसे पहले गेथिलेटेड 
स्पिरिट, शराव, फार्वोलिक घावन या गरम किये हुये जलसे धोकर साफ 
कर लेना चाहिये । भ्रन्यथा घाव पक जाता है । 


(२) दूपित शख्क्रा घाव लग गया हो तो कृष्ण धात्रनसे उसे धो लेना 
च्‌। हिये । 
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४३. फकेंसरगजकेशरी बड़ी । 


द्रव्य---व अभस्म १ तोला, सुवर्णभस्म १२ तोले, रससिन्दूर (द्विगुण) 
४८ तोले, रसकपूर ४८ तोले, ताम्रभस्म ९२ तोलें, इवेतमिचं १४० तोले, 
लौंग ७२ तोळे, श्रञ्नकथस्प्र १००० पुटी ४ तोले, पन्नापिष्टी १॥। तोले । 

विधि--श्ससिन्दूर व रसकपू रको प्रथम घोटकर बारीक करें फिर सस्में 
मिलावें तथा घोट लें, लौंग तथा मिचेंका अलग कपडछन चूर करके मिश्रित 
कष घोट लें । फ़िर भेड़के दूघकी भावना देकर ३ ढिन तक घोटे, फिर ३-३ 
रत्तीकी गोलियां बना लें । पहले इस वटीका केन्सरनाशक बटी नाम 
रखा था! (देद्य बद्रीनारायण शाखी) 


मात्रा--१ से २ गोली पर्यन्त, दिनमें २ या ३बार। 

अनुपान--गोली लेनेसे पूवं मुहमें घी चुपड़ लें, फिर गोलीको 
निगलकर गाथका दूध पीलें । या गोलियोंको केप्सूलमें दख निगलकर 
गोदुग्ध पीवें । 

उपयोग--यह वटी हीराभस्म व सुवर्ण मस्म प्रधान छनती है । हीश- 
भस्मके अरमन्त गुण हैं । यह कॅन्सर (क्कंटाबुं द) शोगकी प्रथम अवस्थामें 
उपयोगी सिद्ध हुई है । द्वितीय झवस्थाम योग्य पथ्थ ब संयमसे सेवन करने 
पर लाभ दर्शाती है किन्तु तृतीय या जीणे रोयावस्थासें इसका प्रभाष अल्प 
होडा है । 

इसे नाड़ीव्रण, भगन्दर, दुष्टब्रण, मृताङ्गताकोथ छादिमें भी उपयोगी 
समझा गया है ! सभी इस वटीके रोगियोंपर प्रयोगानुझव किये जा रहे हैं । 


४४. ढाक्षादि गुर्णुखु । 
द्रव्य व विधि--लाख, हड़सिघाब, अजु नकी छाल, असगन्छ तथा गंगेरन, 
इन सवका बारीक इणे छो इन सबके बराबर शुद्ध गूगल मिलाकर ४-४ 
रत्तीकी गोलियां बचावें । 
सात्रा--१ से ४ गोली, जलके हाथ या दूघके साथ । दिनमें ३ बाद । 
उपयोग--टूरटी हुई हट्टी या स्थानसे हटी हड्डीको स्थानपर बंठा देतेके 
पश्चात श्लेष रही हुई पीड़ा नष्ट होकर हड्डी जुड़ जाती है । 
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(३७) भगंदर | 
१. मगन्द्रहर रस | | 

द्रव्व-शुद्ध पारद २ठोले झौर शुद्ध गन्धक४तोले मिलाकर कज्जली कर । 
फि९३दिन घोकु वारके उसमें मर्दंचकर ताम्रमस्भ और लोहभस्म ६- इतोले लें। 

विध्वि--सबको सिल्लाकश पुनः घीकु बादके रसमें घोटकरु पेड़ा बनाकर 
उसपर एरण्डके पत्ते लपेट दें । उसे हाँडी राखंके भीतर दबाकद ६ घण्टे 
स्वेदन करें । पश्चात्‌ उसे निकाल ७ दिन तक नींबूके इसमे खरुलकस १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनावे । 

मात्रा--१-१ गोलो, दिखसें २ बार, पुननेंवारिष्ट अथवा द्यांवलेके रस 

या ग्रांदलेके मुरव्बेके साथ देदें । 

उपयोग--इस रसका सेवन पथ्यपालन पूर्वक ४-६ मास तक घेयंसहित 
करचैपए झगन्दद छीर नाडीव्रण नष्ट होते हैं । 

यह झौषधि कफ प्रकृति वाले रोगी, जिनको पचन क्रिया सदोष हो तथा 
मूत्रोत्पत्ति योग्य न होती हो उनके लिये हितावह है । इसके सेवनसे पचन 
क्रिया सुधब्ती है, श्समेंसे रक्त बनानेका कार्य सम्यक्‌ प्रकारसे होने लगदा 

है, रक्तका प्रसादन होता हैं तथ! मूत्रशुद्धि होती हैं एवं पुयोत्पत्ति बन्द हो- 
कप भगंदर नष्ट होता है । इसके अतिहिक्त शरीरके किसी भी स्थानके नाड़ी 
ब्रणा, विद्वि, कफ प्रधान गौण क्रृष्ठ आदि रोगोंपर भी यह लाभ पहुँचाता है। 
२, नारायण रस । 

द्रव्य-शुद्ध हिंगुल, फिंटकरीका फूला, सीत, शुद्ध मनःछिला, शुद्ध 
गूगल, शुद्ध पाष्द, ताञ्रभस्म, शुद्ध गन्घक, लोहभस्म, संधानमक, तीस, 
चव्य, शरफोंकाकी जड़, बायधिडङ्ग, अजव)यन, गजपीपल, कालीमिच, 
अकंमूलत्वक , बरषिको छाल, चाल और हरड़ ६न २१ द्रव्योंको समभाग लें। 

विधि-- पहले पारद, गन्धककी कज्जलीकर हिगुल, मनःशिला, ताम्र 
ओर लोह अश्म मिलादें रालं छोर गुगल्को सरसोके तंलमें कूर कर मुला- 
यम मब्खन सद्दश बना रेळे । शेष ओर्षाधयोका कपड्छान हणे करें । पश्चात्‌ 
इल-गूगल मिथरणके साथ पहले भस्म ओष फिर शेष चुणं मिलावें । उसे 
सरसों (या करंज) का तेल मिलाकष लोहेकी खश्लमें कुटकश एक जीव 
बना १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे} इस रसायनको कितने ही ग्रन्दकारों 
ने व्रणगडांकुछ झर किसीने बरदवटी संज्ञा दी है । (र० च०) 

मात्रा-१ से ४ गोली, दिनमें २ बार, मंजिष्ठादि ववाथ या घ्रन्य रोगा: 
नुसाए छनुपानके साथ देवे । 

उपयोग-इस इसके सेव तसे नाड़ीव्रण,भयंकर पूयस्रावयुक्त व्रण,गण्डमाला, 
बिर्चाचका, जीणे दुषन्रण, फिरंगज उपद्रव, दाढ,कानसे पूय आना, शिरोषोग, 


= 
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एलीपद, हाथ पेरका फटना और दुःसाध्य भगंदर श्रादि रोग नष्ट होते हैं । 
३. भगन्द्रनाशक योग । 


(१) चोपचीनी, मिश्री और गोघृत ३२-३२ तोले तथा लोह भस्म घोष 
मनःशिला ४-४ माशे लें । सबको मिलाकर ३-३ तोलेके लड्व बना लेवें । 
इनमेंसे १-१ लड्डू प्रातःकाल ओय यात्रिको दुग्धके साथ सेवन करानेसे 
भगन्दर, जीर्णं उपदंशज, उपद्रवरूप नाड़ीब्रण, सक्तविकाय ओर कुष्ठ आदि 
रोग १ मासमे दुर होते हैं । 

(२) बालहरीतकी योग--नीलाथोथेक्रा फूला १ तोला और छोटी हरड़ 
का चूर्ण १६ तोले मिला नींबूके रसम ७ दिन मर्दनकर १-१ रत्तीकी 
गोलियां बनावें : इनमेसे १-१ गोली सुबह, शीतल जल (या नींबू मिले- 
जल ) के साथ २१ दिन तक सेवन करानेपर उपदंश रोग, उपदंशके विकार 
रूप नाड़ीव्रण, भगन्दर, दुष्त्रण आदि रोग निवृत्त होते हैं? बाहर धोनेके 
लिये घावन (L०६।००) चुरग् और मलहम रूप ( कज्जली मिलाकर ) भी 
लगानेके लिये इस वटीका उपयोग लाभदायक है ( यो० २० ) 

वक्तव्य-इस वटीका उपयोग हमने अनेक बाय कण्ड्‌ शोगपय किया है 
और उससे परिणाम संतोषप्रद मिला है । 

(३) अतिबला (कंघी) के पत्तोंको पीस, थोड़ा गुड़ मिला, पुल्टिस बना- 
कर बाँधते रहने औद योग्य श्रौोषधिका सेन करते रहनेसे कुछ दिनोंमें 
भगंदर दर हो जाता है । 

(४) माँगरेको पीस पुल्टिस बनाके बांधते रहनेपर थोड़े हो दिनोंमें 
भगंदर शुद्ध होकर भर जाता है ! 

(५) ऊंटकी इड्डीको जलमें घिसकर लेप करते एहनेपय भी भगन्दर 
सर्‌ जाता है । 








४, सप्तविश्नतिको गुग्गुलु । 
द्रव्य--त्रिकृढु, त्रिफला, नागरमोथा, वायबिडंग, गिलोय, जित्रकमूल, 


कचूर, इलायची, पीपलामूल, हाऊनेर देवदारू, तुम्हरु, पोखरपुल, चव्य, 
इन्द्रायणकी जड़, हल्दी दारुहल्दी, बिडनमक, कालानमक, जवाखाय, 
सज्जी खार, सेंशनमक, गजपीपल, इन २७ श्रोषधियोंकी समभाग मिला, 
चुणां बनाकर इन सबके वजनसे दूना शुद्ध गुगल मिलाकर ३-३ माशेकी 


गोली बनावे । 


मात्रा--१ से ४ गोली, शहदसे दिनमै ३ बार । 
उपयोग---कास, श्वास, शोथ, श्रशे, भगन्दर, हृदयका शूल, पसलियोंका 
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शूल, कुक्षि तथा बस्ति और गुदा पीडा, भ्रश्‍मदी, मूत्रकृच्छ, अन्त्रवृद्धि 
ओर क्रिमोरोगको नए करता है ! जीणे ज्वरी तथा यक्षमीके लिये हितकारी 
है । आनाह, उन्माद. कुष्ठ, उदरगोग, नाड़ीव्रण, दुष्ठत्रण, प्रमेह, श्लीपद 
आदि रोगोंको नष्ट करता है । इसमें वात पित्त, कफ तीनों दोषोंमेंसे विक्रत 
हुए को प्रकृतिस्थ बनानेका, भ्रामविप जलानेका तथा पचनेन्द्रियको बल 
देनेका उत्तम गुण है । इस हेतुसे उक्त सब शोगोंके मूल रूप पचनेन्द्रिय 
संस्थानको व्यवस्थित करके सब योगोंपष लाभ पहुँचाता है । 


(३८) फिरंग 
१. उपदंशकुठार वटी । 

द्रव्थ--मुर्दासङ्ग श्रीद कुछ १-१ तोला तथा नीलाथोथा ६ माणे लें । 

प्रथम विधि-सबको मिसा ६ घण्टे श्रदरकके रसै खरलकर १-१ 
सत्तीकी गोलियां बना लेवें । (वृ. नि. य.) 

मात्रा--१ से २ गोली, प्रातः सायं ग्रदरकके रसके साथ देवें । 

उपयोग---इस वटोका सेबन करानेसे एक सप्ताहके भीतर उपदंश रोग 
दूर हो जाता है । उपदंशके लिये यह सरल, निर्भेय और उत्तम उपाय है । 
यह वटी नये और पुराने फिरंग रोगमें भी व्यवहृत होती है । 

सूचनः--मीठे और खट्ट पदार्थं, मांस, द्रूध ओय कूष्माण्डका त्याग 
कषाना चाहिये । (कितने ही चिकित्सक आमका आचार मव्य देते हैं, 
जिससे नीलेथोथेकी वान्ति कराचेकी शक्ति शान्त हो जाती है । ) 

द्वितीय विधि--एसकपुरद १ तोला और मुलतानी मिट्टी ४ तोलेको मिला 
जलके साथ खश्ल कग आध छाघ रत्तीको गोलियाँ बना लेवे । 

(आ. नि. मा.) 

गात्रा-२-२ गोली; प्रति दिन, प्रातःकाल एक बाद निगलवा देवें । 
फिय ऊपर ५ तोले इमलीको ४० तोले जलमें मसलकर तुरन्त निकाल, 
बिना छाने पिला देतं । इस तरह प्यास लगनेपब इमलीका जल १ दिनमें 
३-४ सेइ तक पिलाते हें । 

इमलीका जल पीनेसे रोगीको बेचैनी नहीं होती । दन्तहषं नहीं होता 
एवं संछ्टिस्थानोंमें या हड्टियोंमें भी बाधा नहीं पहुंचती । 

उपयोग---इस इसायनके प्रयोगसे नया उपदंश रोग जिसमें घाव फल 
गया हो, नासूर हो गये हों, रोगने तीव्ररूप धारणा कर लिया हो, वह भो 
दूर हो जाता है । गधिकसे अधिक २१ दिन तक गोलियां देनी पड़ती हैं । 
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२१ दिनके सेबनसे उपदंश रोग, उपदंशजनित रक्तविकार, नाड़ीव्रण आदि 
दुर होकर शषीर स्वस्थ, सबल श्रोइ तेजस्वी बन जाता है। 

सूचना--( १) औषध सेवन बन्द करनेके २१ दिन तक प्रतिदिन नीमके 
२१ पत्तोंको जलके साथ पीस छानकर पिलाते रहना चाहिये । 

(२) औषध सेवन कालमें और नीम पत्र सेवन कालमें अर्थात्‌ ४२ दिन 
तक दूध, मीठे पदार्थं और घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिये । दूघ पीनेसे 
कम्प वात और गुड़, शक्कर खानेसे स्वरभंग हो जाता है । 

(३) कदाच रोगीको उपदंशके हेतुसे विस्फोटक भी हो गया होतो 
औषध सेवनके साथ चिरोंजीको जलमें पीसकर शरीरपर मदन करावें 
अथवा पलाशके पत्त की डण्डियोंको जला राख कर तांबेके बत्त नमें डाल, 
दही मिला, ताम्बेके लोटेसे घोटें फिर शरीइपर मालिश करावें । सुख जाने- 
पष स्तान कराचेसे विस्फोटक दूर हो जाते हैं । 


२. नीलकण्ठ रस | 
द्रव्य--( प्रथम विधि)-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नीलेथोथेका फूला, 
फिटक दीका फूला, छोटी हरड़, ग्रांवला, बड़ी हरड़ ओर मुर्दासङ्घ, ये सब 
समभाग लेवे । 
विधि--पह्ले पार्द गन्धककी कज्जली करें । फिर शेष झौषधियोका 
कपड्छान चूर्ण मिला नींबूके आधसेर रसके साथ खरल करें । रस थोडा- 
थोड़ा मिलते जायें फिर २-२ इत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें दो बार, भोजन करु लेचेपर तुरन्त घीमें 
लपेटकर निगला देवे । 
 उपबोग--इस वटीके सेवनसे १४ दिनके भीतर उपदंश रोग दुर हो 
जाता हैं । हींग, वेसन ओर लालमिर्च न खायें । तेल श्चधिक सेवन कशनेसे 
उबाक नहीं होठो श्रौष बेचेनी भी नहीं रहती । भोजन करके जल बहुत 
ज्यादा न पीवें, कमसे इम पीवें। आध या एक घण्टे बाद ग्रावश्यक जल 
पीनेसे उबाक या बेचेंनी नहीं होती । ओषध सरलतासे पचन होकर जल्दी 
लाभ पहुँचाती है । 
द्वितीय विधि-नीलेथोथेका पूला १ छोला लेकर एक सेर नींबुके इसके 
साथ पचन करावें । थोड़ा-थोड़। रस मिलाब.र मदन करते रहें। सघ रस 
शोषण होजानेपर आध-आध रक्तीकी गोलियां बना लेवे। (आ० नि०) 
मात्रा--क्रमशः १ से १० गोली तक । पहिले दिन सुबह एक गोली 
निगल लेवें । दूसरे दिन दो | ठीसरे दिन तीन। इस तरह उबाक रोर 
बेचैनी न हो तब तक बढ़ावें । वमन हो जानेके पश्चात्‌ दूसरे दिनसे एक- 


एक गोली कम करावें । 
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उपयोग--इस रसायनके सेवनसे १४ दिनके भीतर उपदंक्ष शोगकी 
निवृत्ति हो जाती है । भोजनमें गेहूँकी रोटी, घी और मिश्री देवें । बमन 
होनेपत्न वमनको रोङनेके लिये छिलके रहित भूने चने खिलावें । 

३. मन्नादि पुष्प । 

द्रब्य-सफेद सोमल, सिंगरफ, शसकपूछ और दालचिकना, चाशें १-१ 
तोले लें । 

विधि--सबको मिला ब्रणण्डीमें खश्लकश टिकिया बना छोटी हाँडीमें 
भए डमस्यन्त्र बना चूल्हेपश ६ घण्टे मंद-मंद ्रग्नि देर पुष्प उड़ा लेवें । 
ऊपएफी हाँडीपर गीला वस्न बार बार बदलते रहें । फिर यन्त्र स्वांग 
शीतल होनेपर पुष्पको निकाल लेवें । यदि पुष्प कम उड़े हों तो फिर इसी 
विशसि उडा लेवें । 

बक्तव्य-सल्लादि पुष्प औच उपदंष् दावानल दोनों उग्र महादिष है ! 
दोनोंके प्रयोगोंको विधि और उपयोग विश्लेषांशे समान हैं । उपदंश दावा- 
नलमें हरताल, मैनसिल और नीलाथोथा मिलानेसे यह अधिक उग्र 
बन गया है । 

मात्रा--१ से २ चावल, मुनछ्ासे इखकए निगलवा देवें । पुष्प दांतोंछो 
लगनेपर दांव गिर जाते हैं । धतः पुष्पको केप्सूल या मुनक्कायें रकण 
निगलवाना चाहिथे । 

उपयोग-यह रसायन उपदंश रोग दूर कश्नेके लिये उत्तम है । नये 
श्रौर पुरानै विकारमें लाभ पहुँचाता है । इसके सेवनसे उपदंश रोग तथा 
उसके उपद्रव रूप संधिवात, नाड़ीव्रण, विद्रधि, पक्षाघात. गुदशुक. रक्तः 
विकार, तालुव्रण, श्रस्थिगतव्रण, वातनाडियोंकी विकृति, कफप्रकोप, नेत्र- 
प्रदाह, ओए मस्तिष्क विकार एादि रोग थोड़े ही दिनमै दूर हो जाते हैं 
तथा देह नीरोग और पुष्ट हो जाती है । 


४. भैरव रस । 
विधि-शुद्ध पारद १०० रत्ती ओद मिश्री ३०० रत्ती मिलाकर लोहे 
की खष्लमे नीमके डण्डेसे एक प्रहर तक घोटे । फिर सफेद कत्था १०० 
पत्ती मिला कज्जलीकश्, थोडा जल मिलाकष २० गोली बना लेवें । 
(२० सा० सं० ) 
मात्रा--१५१ गोली, दिनमै ३ वार गेहुँके आटेके हलवेमे रखकर ३ 
दिन तक निगलवा देवें । फिर चौथे दिनसे रोज सुबह १-१ गोली ११ दिन 
तक देते रहें । श्रनुपानरूपसे मंजिष्ठादि अर्क ५-५ तोला पिला देवें । 
उपयोग--यह रसायन नूतन फिरंग रोगका नाक्ष कश्नैसे सोम्य शोर 
श्ने्ठ है। फिरंग रोग पुराना होनेपर जजेद एवं मष्णासन्नके समान होजाती 
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है । किसी किसीके सारे दायोरकी त्वचा शुष्क होकर मुरा जती हैं। 
शरीरमेंसे भयङ्कर दुर्गन्ध आती है, दाह होता रहता है, मक्खियाँ भिन- 
मिनाती हैं, निद्रा नहीं आती, थूक चिपचिपा पीले रंगका ग्रौर पूयके 
समान बन जाता है, जिह्वा लाल-लाल भासती है, शौच शुद्धि नहीं होती 
ओर देह निस्तेज हो जाती है : इस ग्रवस्थामें न्यूसल्वरसन (नं. ६०६) के 
इंजेक्शन भी नहीं दे सकते : यदि रोगो नियम पालन पूर्वक सेवन करें तो 
यह औषधि जीवन बचा सकती है । 

बक्तव्य -- इस रसायनके सेवन कालमें जलपान और जलस्पश बिल्कुल 
बन्द है ! तृषा लगनेपर ईखका रस या मीठे अनारका रस पिलावें । शौच 
जानेपर गरभ जलसे शुद्धि करें फिर तुरन्त कपड़ेसे पोंछ लेवें । १४ दिन 
तक कमरेगेंसं बाहुच न निकले | तेजवायु, अग्नि सेव और सूर्यके ताएका 
त्याग करें । 

इस तरह हृढ़तापूर्वंक पथ्य औदै चियमोंका पालन कइनेपर भी भैरव 
रुसके सेवनसे अनेक चोगियोंको भुखपाक हो जाता है । इसलिए कई विद्वान्‌ 
चिकित्सक इस प्रयोगका सेवन कराना इष्ट नहीं मानते । 

इसके सेवनका प्रारम्भ विशेषतः शीतकाल या वर्षाऋतुमें काना 
चाहिये । भ्रति भ्रावश्यकतापर झन्य ऋतुमें शी करा सकते हैं । 

पथ्य -भोजन-दूध या दुधभाव अथवा जङ्कलके पशुश्रोके मांसका रस । 
लवण झौड ठाम्ल पदार्थका निषेध है ! इस तरह दिनमें निद्रा, शात्रिमे 
जागरण, व्यायाम ओर खनी समागमका भी त्याग करावें । भोजन कर लेने 
पर कपू र मिला हुआ ताम्बूल खिलावें । इस श्रौषधके सेवनसे मुह आ 
जाता है । इसके लिये पञ्चवल्कलके क्वाथसे नाइ-बाए कुल्ले कराते रहें, 
पान खिलायें । खदिषादि वटी मृहमें रखें या चमेली ( जाती ) के पान 
चबावें । १४ दिन पूरे होनेएर गरम छलसे स्नान करावें । 

इस तरह पथ्य पालन कराते ₹टनेसे शरीर स्वस्थ हो जाता है । मंजि- 
एादि अकके हेतुसे दिनमें २-३ दस्त होते हूँ । एक सप्ताह त्राद दाह शमन, 
निद्राकी उत्पत्ति (किन्तु मुखप।ककी वृद्धि) थ्राडि लक्षण प्रतीत होते हैं। दो 
सप्ताह पूरे होनेपर क्षुधा प्रदीप हो जाती है। फिर आवश्यकता रहे तो 
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में मुलमण्डल तेजस्वी बन जाता है । 
५. सवीरमल्ल पुष्प । 


द्रग्य--रसकपुर और सोमल ६-९ तोळे, कपू र २ तोले लेवें । 
विधि--सबको मिला डमख्यन्त्रमै भग, अच्छी तरह संघि लेपक२. सुख! 
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फिर यंत्रके स्वाँगशीतल होनेपर उसे खोल, ऊपरकी हांडीमें लगे हुए पुष्पों 
को निकाल बोतलमें भर लेवें । 
मात्रा- ३ से ई रत्ती तक मुनका या केपसूलमें रखकर निगलवा देवें। 
७ दिन तक, दिनमें १ बार सुबह ही दें। 
उपयोग--यह सवीरमछ पुष्प फिरंग रोगको दुय करनेमें उत्तम औषधि 
है । नये धीर पुराने रोग सबको यह्‌ नष्ट करता है । 
सूचना--इस पुष्पके सेवनकालमें दूध, दही और इनसे बने हुए पदार्थ, 
खटाई और नमक नही खिलाना चाहिये ! रोगी शक्कर मिले हुए दलिया 
या हलवा खाकर रह जाय तो सत्वर लाभ हो बाता है । 
६. सवीर पटी (केशरादि वटी) । 
द्रव्य--शुद्ध सवौर (रसकप्‌ ४), केश्यद, लोंग, श्वेतचन्दन, प्रत्येकं ४-४ 
` तोले और कस्तूरी ६ माणे लें । 
विधि--पढ्ले रसकपु रको खरल करें । फिर केशर कस्तूरी मिलाकर 
नागरवेलके पानके रसमें खरल करें। पश्चात्‌ लौंग प्रोष चन्दनका चूर्ण मिला 
नागरबेलके पानके इसगें १ दिन मदंनकय १-१ इत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। 
(स्व० श्री पं० यांदव॒जी त्रिकमऔी आचाय) 
मात्रा--१ शे २ गोली, प्रात:सायं निगलवाकर ऊपरसे गर्भ क्के 
शीतल किया हुआ, मिश्री मिला गोदुग्घ पिलावें । 
उपयोप--यह घटी फिरंग शरद उसके दिषसे उत्पन्न विविध विकार, 
मागत व्रण, नेत्रव्रण, अबु द. भगंदर, ग्रन्थि, जड्दा, तन्द्रा, संधिवात घोर 
वातबाडिगोंकी विकृति होकर पक्षवध या कलायख्ञ्रके समान लक्षण 
उत्पन्न होना शादि ब्रिकारोंप श अच्छा लाम पहुँचाती है । निर्बल हृदय और 
अति नाजुक प्रकृतिवालोंको रसकपू रके झन्य योग देनेको झपेक्षा यह वटी 
विशेष हिउावह है । 
पथ्य--इस रसायनके रोदन वरनेक़रे समयमे खटाई, मिचें, हींग, राइ 
आदि गरम मसाले तथा बेंगन, सरसों. मूली प्रो एरण्ड खबू जाका णाक 
नहीं खिलान। चाहिये । 





७. उपदश्चदावानल | 
द्रव्य--शुद्ध हिंगुल, शुद्ध हरताल, शुद्ध सोमल, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध रस- 
कपूर, दालचिकना और नीलाथोथा, ये ७ धौषधियां ५-५ तोले ले । 
विधि--ब्रांडी अथवा जलाने१र जलजाय ऐसी तेज शराबमें १२ घण्टे 
खरलकर टिकिया बनावे ; फिर मिट्टीकी छोटी-छोटी दो हाँडियाँ समान 
मुखवती ले । इनके मु हुरी पत्थरपर जल डालके घिसकर चिकना बनालें 
फिश एक द्रांडीपर:हढ़ कपड़मिट्टी कर ।.उ़स, कपड मिद्रो इई हाँडीमें. इस.” 
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रसायनको टिकिया भख, ऊपर दूसरी दांडी श्रीषी इख दोनोंके मुखोंको 
मिलाकर मुखमुद्रा करें । सूखनेपर डसरूयन्धहो चूल्हेपद जढ़ाकए नीचे बेर 
को लकड़ीकी मन्द आाँच ४ प्रहर तक देवें । बारबार ऊप .गीला कपड़ा 
बदलते रहें । स्वांग शीतल होनेपर ऊपरणी हांडीमें लना उना पूष्प निकाल 
पुनः नीचे रही हुई झ्लौषधिसें मिलाXण घाशनके शाय खरल कणे पुष्पको 
उड़ाव । इस तरह ७ बाच करे । अन्तिम ससथसे उड़े हुए पुष्पों झीष नीचेकी 
औषधिको अलग-अलग शीलीथ भर लेवें । हांडीमें नीचेके भागे चट्टी हुई 
घ्रौषधिको पुनर्नेवाके इसमें ३ दिन खरुलकष १-१ इत्तीकी गोलियां बना 
लेवें । (४० यो० सा० ) 

मात्रा-पुष्प १से २ चावल तक, केपसूल, घी, भक्लन या इल बेमें इख कण 
पोज प्रात:काल निगलवा दें । इस तदह ७,१४, या २१ दिन ठक देवें । गोलि- 
योंका सेवन कराना हो तो १-१ गोली निगलवायें ! फिद ऊपर पुदनेबाका ` 
कल्क या स्वरस १ तोला २१ दिन तक पिलावें ! फिड थोड़ा घीचद। देवें । 

सूचना--( १) पुष्प दांतोंको लग जानेपर दांत मिर जाते हैं । अतः इन 
को निगलवा दें । 

(२) अपथ्य सेवन कएने बालों घौर अधि कोमल प्रकृतिवालोंकों यह 
थवा अन्य उग्र औषघि न दी जाय, तो श्रच्छा है । यदि इसे देना पढ़े तो 
सम्हालपूर्वंक कम मात्रामें देवें । 

(३) वृक्कोंमें या मुत्राशयमें क्षत होनेसे मूके साथ पूय आता हो, तो | 
पारद अथवा मल्ल प्रधान ओषधि नहीं देनी चाहिए । 

(४) उपदंश रोगीको अपथ्य श्रथवा शम्य कारणवश उपदंश द।वानल के 
सेवनसे ज्वरु, मुखपर शोथ. दाह, व्याकुलठा आदि लक्षण उत्पन्न हो जाये 
तो १-३ दिन लङ्कन कषा, फिर पथ्य पालनसह उपदंशहुए कषाय और 
गन्घक इसायनका सेवन कराना चाहिए । 

उपयोग--यह रसायन उपदंद सूर्यकी अपेक्षा अधिक उग्र है । यह कए- 
साध्य उपदंश शोगको दूर कर देता है । भोजनर्म केवल गेहूँ--चनेकी रोटी, 
घी शक्करके साथ दें औष छुछ भी न देवें। कदाच कब्ज रहे तो निम्न 
विरेचक क्वाथ देवें-- 

विरेचक ववाथ--गु लाबके फूल, काली मुनक्का बौर सनाय तीनों २-२ 
तोन्ने मिलाके कूटकष ४० तोले जलै मोटाकष १० तोले शेष रहनेपर 
रात्रिको सोते समय पिला देवें । इससे सुबह तक २-३ दस्त ध्वा जायेंगे । 
झावश्यकतापर इस क्वाथका व्यबद्वाए करें । 

उपदं्च रोगके उपद्रव नाड़ीद्रण, गुदबूछ, बद झादि चाहे जिब्नने बढ़ 
गये हों, शक्त चाहे जिबना दूषित हो गया हो, इस विकारों सह इसके 
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सेवनसे उपदंशका निवारण होकर पुरूषत्वकी प्राप्ति हो जाती है । 

विशेष-अशंके मस्सेको नष्ट करनेके लिये शीशेकी सलाईको नवखनसे 
चिकनीकर इस उपदंश दावानल पुष्पपर फिरावें और जितनी ओषधि लग 
जाय, उतनीको मस्सेपर दिनमें एक समय लगावें । ४-५ दिन तक लगानेसे 
मस्से पूल जाते हैं । फिर खट्टी छाछमें गेहूँके दलियेको पका पुल्टिस बनाकर 
बांधनेसे सब मस्से चेतनाहीन मृत समान हो जायेंगे । पश्चात्‌ उन्हें कंचीसे 
काट दें अथवा स्वयमेव कुछ दिनोंमें निर्जीव होकर गिर जायेंगे । 

उक्त औषधिकी गोलियोंका प्रयोग कण्ठमालाके रोगों पर करनेसे २१ 
दिनमें रोग निवृत्त हो जाता है । एवं ये गोलियां नपु सकतापर देनेसे पुरू- 
षत्वको प्राप्ति हो जाती है। | 

८. उपदंशवनकुठार । 

द्रव्य-जमालगोंटा और एरण्ड बीजकी गिरी ७-७ नग, टोपी उतारे हुए 
ताजे भिलावे ५ नग, पुराना गुड़ १।। तोला, काले तिल १ तोला और 
दालचिकना १ माशा लेवें । 

विधि-पहले भिलावे और तिलोंको मिलाकर भिलावेका अंश मालूम 
न हो, तब तक कूटें। एरण्डबीज और जमालगोटेको मिलाकर कूटें। दालचि- 
कनेको १ प्रहर तक खरलमें मर्दन करें । फिर सबको मिलावें । अच्छी तरह 
मिल जानेपर गुड़ डालकर कूटे । . (र० यो० सा० ) 

मात्रा--३ माशे. दवाको प्रात:काल दहीकी मलाईके भीतर लपेट कर 

निगल जायें । ऊपर एक तोला दही और खा लेवें । . 

उपयोग--यह उपदंशवनकुठार उपदंशके लिये कुठाररुप है । इस रसायन 

के सेवन बहुधा २-३ दस्तें होती है। जिनको दस्तें होजाती हैं, वे जल्दी 
अच्छे होजाते हैं । जिनको दस्तें न हो उनको पूर्वोक्त उपदंशदावानल रसके 

प्रकरणमें लिखा हुआ विरेचन क्वाथ दें । फिर अच्छी तरह भूख लगनेपर 
चाहे मू गकी दाल और चावलकी खिचड़ी, संधा नमक या घी मिलाकर 
खायें अथवा गेहूँ--चनेकी रौटी या गेहूँकी रोटी घी-शकरसे खायें । इसके 
साथ नमक न लेवें । | 

२१ दिनतक इस तरह औषधि सेवन करनेपर दुःसाध्य उपदंश रोग 
अच्छा हो जाता हैं। जिसका शरीर एकदम काला पड़गया है अथवासर्वाङ्गमें 
दद्र -जाल छा गया हो और सारे शरीरपर खुजली चलती रहती हो, चकत्तो 
होगये हों, अथवा कुष्ठसे सारी देह जलने लगी हो, तो भी ४६ दिन तक 
इसके सेवनसे रोगी स्वस्थ होजाता है ! 

र्‌० द्विश फा० नं० २९ 
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जिसके शरीरमें बहुत समयका विष शेष रह गया हो अथवा जिसको 
कृत्रिम विषखिलाया गया हो, उसके सब उपद्रव इस रसायनके सेवनसे 
दर हो जाते हैं । यह रस स्व० पं० हरिप्रपन्नजीका हजारों बार अजमाया 
हुआ है । 
सूचना--गह रसायन युवा मनुध्योंको ही देना चाहिये । 
जिन रोगियोंका शरीर एक दम जीर्णा, शीरां होगया हो, उनको और 
वृद्धोंको यह.रसायन अथवा विरेचन प्रधान भिलावा मिश्रित अन्य रस नहीं 
देना चाहिये ' अनधिकारीको देनेसे तथा रक्ताल्पतासे किसी किसीकी देह 
पर छाले होजाते हैं । फिर वे फैलने लगते हैं और उनका मांस सड़ने लगता 
है । ऐसा होनेपर रोगी और परिचारक आदि सब घबड़ा उठते हैं । जिससे 
वेद्यको औषधजनित विकारशान्ति करनेका मौका नहीं मिलता । | 
भिलावा उग्र रसायन द्रव्य है । उग्र रसायन द्रव्य एक दम धातुशुन्य 
आदमीको देनेसे परिणाम हानिकर होता है। कदाचित्‌ तरुण व्यक्तिको 
भिलावायुक्त औषधसे कुछ उपद्रव होजाय । जैसे कि दाह, खुजली, चक्कर 
आना आदि उपस्थित हों तो वैद्यको घबड़ाना नहीं चाहिये । उसी समय 
अजवायनका ६ आ सर्वाज़में देना बहुत उपकारक होता है । यदि इससे 
भी किसीको शान्ति न हो तो चौलाईके रस और मूलीके रसको इकठ्ठाकर 
शहद और तिल तेल मिलाकर सारे देहपर मालिश करानी चाहिये। इस 
तरह नारियलका तेल भी भिलावेके दोषके शमनार्थ उत्तम है । 
( श्रीहरिप्रपन्नजी ) 
इस विधिसे सेवन कालमें भल्लातककी दृश्िसि पथ्यपालन कराना 
चाहिये । शांतभावसे छायामें रहें. घी अधिक खायें, तेज मिर्च, धप, धुआं, 
अग्नि क्रोधादिसे भी हृढ़तापूर्वक बचें। (श्री० पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी) 
९ उपद्शहर कषाय । 
द्रव्य- नीमको अंतरछाल, इन्द्रायणको जड़, कचनारकी छाल, बबूलकी 
कोमल (बीज रहित) फली, छोटी कटेलीकी जड़ अथवा पंचांग, प्रत्येक 
१०-१० तोले और गुड़ पुराना (२-३ वर्षका) ३० तोले लें । 
विधि--सबको कुट पीस, किसी कलईदार या मिट्टीके पात्रमें ५ सेर 
जल डालकर इसे २४ घण्टे भिगोकर पकावें । अष्टमां जल शेष रहनेपर 
छानकर बोतलमें भरें । 
मात्रा -उपदंशके रोगीको नित्य २ औंस (५ तोले) प्रातं: पिलावें । 
सुजाकके रोगीको १ औंस कषाय और १ ऑस शीतल जल मिलाकर पिलावें । 
उपयोग-यहं कषाय नुतन, उपद्रव रहित उपदश या अत्यन्त बढ़ हुए 
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सुजाकको नष्ट करता है ! 

पथ्य--खिचडी और घी (अधिक) दें ' इससे नित्य ३-४ विरेचन होते 
हैं, इसके द्वारा पित्तके विषेले परमाणु न” होकर रक्त शुद्ध होता है । यदि 
उक्त मात्रासे ३-४ विरेचन नहों तो मात्रा और बढ़ावें । यदि विरेचन 
अधिक हो तो मात्रा कुछ घटावें । अधिक विरेचन आवें तो १ दिन औषधि 
न लेवें। इस प्रकार प्रयोग करनेपर नूतन रोग १ सप्ताहमैं निमू ल होता है । 

यदि उपदंश रोग पराकाष्ठाको पहुँच गया हो तो एक सप्ताह औषघ 
लेकर दूसरे सःाहमें छोड दें । पुन: आरम्भ करें । इस प्रकार ३-४ सप्राहमें 
पूणं लाभ हो जाता है । यह प्रयोग नुतन उपदंशपर अमृत समान है और 
सुजाक ( पूयमेह ) के रोगीको सेबन करानेपर मूत्रकृच्छु, मूत्राघात और 
मूत्रनलिकाप्रदाह आदि उपद्रव नष्ट होते हैं । पथ्य प्रत्येक अवस्थामें पूर्ववत्‌ 
पालन करें । यह प्रयोग अनेक बारका अनुभव सिद्ध है । 

पाठान्तर-कई अनुभवी वेद्योसे इस प्रयोगमें बकायनकी छाल, ऊट- 
कटाराकी जड़, वेरकी जड़ और सिरसको छाल ५-५ तोले डालनेकी 
सम्मति मिली है । तथापि उक्त प्रयोग बराबर काम करता है । १ सप्ताहकी 
औषधि एक बारमें बनावें। इसक! अरिए बनाकर देखा गया तो इससे वेसा 
प्रभाव नहीं मिला, अत. कषाय ही ठीक रहता है । 

(श्री पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी) 

१ क्तव्य--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें ऊपरके क्वाथमें बकायनकी .छाल 
अधिक मिलायी है और विधिमें कुछ अन्तर है । इस स्थानमें जो प्रयोग 
विधि दी हैं, वह श्री० पं० राधाकृष्णजी द्विवेदीकी अनुभूत है । अतः आशा 
है कि पाठक विशेष श्रद्धापूवेक औषध प्रयोग कर सकेंगे । 

१०. उपदंशहर चूण । 

द्रव्य-पीली कौड़ीकी राख, पुरानी सुपारीके कोयले, सपे:दा, सेलखड़ी, 
मुर्दासंग, कपूर और सफेद कत्था ये ७ औषधियां १-१ तोला और नीला- 
थोथा १ माशा लेवें । 

विधि—सबको मिलाके खरलकर बोतलमें भर लेवें । 

उपयोग--इस उपदंशहर चरणको उपदंशाज व्रणपर थोड़ा सा दबा देने 
अथवा दुगुने धोये हुये घ॒तमें मिलाके मलहम बनाकर चकत्ती लगानेसे 
उपदंश रोगकी निवृत्ति हो जाती है । | 


११. विमर्दित नील धावन । 
द्रव्य-नीलाथोथा १ तोला, फिटकरी २ तोले और कपू र २ तोले ले । 
विधि--इन सबको प्रथक्‌-पृथक्‌ पीसकर बोतलमें भरकर जल बना 
लेवें । फिर इस जलमें २०० तोले बाष्पजल मिला लेनेपर विमवित नील 
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धावन तयार होता है । (आ० नि० मा०) 
उपयोग--उपदंशजनित लिङ्गशोथ होनेपर इस नील धावनको २-४ 
नू द डाल अथवा फोहा रखें और सुपारीपर सूजन न हो तो पिचकारी 
लगावे । इस औषधसे दाह होता है । वह सहन न हो सके तो और जल 
मिला लेना चाहिये । यह धावन सड़े हुये घावोंको धोनेके लिये भी उपयोगी 
। मन्द प्रवाही बनाकर नेत्रमें भी इसकी वू दें डाली जाती हैं । 
१२, उपदंश्चहर धूम । 
द्रव्य (प्रथम विधि)--हिगुल ६ माशे, सोहागा, अकलकरा और मोम 
१०-१० माशे लेवें । 
विधि-पहले मोमको गलाकर शेष औषधियोंका कपड़छन चुरा 
डालकर बेरको गुठलीके समान गोलियां बना लेवें । (र० यो० सा०) 
उपयोग--घ्रातःकाल चिलममैं बबूल (नीम) के कोयलोंकी अग्निपर 
एक गोली रखकर धूम्रपान करनेसे उपदंश रोग नए हो जाता है । भोजनमें 
जौको रोटी और घी नमक नहीं खाना चाहिए । रात्रिको नागरबेलका 
पान खिलावें । इस तरह १४ दिन तक पथ्य पालन करनेपर फिरङ्ग रोग 
का निवारण हो जाता है । 
सूचना--धुम्रपान करनेके पश्चात्‌ १० सेर शीतल जल लेकर रोगीको 
धीरे-धीरे कुले करनेको कहें । कुछ कर लेनेसे बहुत विष निकल जाता हैं 
और दाँतोंको भी बाधा नहीं पहुँचती । 
(द्वितीय विधि)--हिगुल आधा तोला और अकलकरा २ तोलेको 
मिलाकर चूर्णां बना लेवे । फिरं इसकी १४ मात्रा बना लेवें । 
उपयोग--रोगीको प्रातः सायं दिनमें दो बारं कपड़ा ओढाकर १-१ 
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पुड़ीको अङ्गारोंपर डालकर धुआ लेनेसे ३से ७ दिनके भीतर उपदंश रोग न्ट 


हो जाता है । ७ दिन तक भोजनमें मात्र गेहुँकी रोटी और घी देवें । फिर 
७ दिन तक गेहुँकी रोटी शक्कर और घी देवें । बादमें इच्छानुसार भोजन 
करें । कितने ही चिकित्सक दो तोले तमाखु भी इस धुममें मिला लेते हैं। 
तमाखूके व्यसनीके लिये तमाखू मिला लेना हितकर है। 

वक्तव्य-मुख, नाक, नेत्र और कानको न ढके । 


१३. उपदंशहर वटिका । 


द्रव्य व विधि-_सत्यानाशीके मूलकी छाल, छोटी इलायचीके दाने, | 


EE 0 


सफेद कत्था, तीनोंको समभाग मिलाके सत्यानशीके रसमें ६ घण्टे खरलकर _ 


१ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर लौंगके चूरामें डालते जायं । 
मात्रा--२-२ रत्ती, दिनमें ३ बार, जलके साथ देवें । 


। 


उपयोग--यह उपदंशहर वटी नये उपदंश रोगपरु अच्छा काम देती 
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है | थोड़े ही दिनोंमें रोग दूर हो जाता है । रोगीको भोजनमें मात्र दूध 
भात देना चाहिये । 








७ 
१४. रक्तशोधक अक । 

द्रव्य--चोपचीनी, चिरायता, गोरखमुण्डी, सारिवा, उशवा, उन्नाव, 
मजीठ, गिलोय, नीमकी अन्तरछाल और पित्तपापड़ा इन १० औषधियोंको 
१०-१० तोले लें । 

प्रथम विधि--सबको जौकुट चूरों करें । फिर १० सेर जलमें शामको 
भिगो देवें । दूसरे दिन बकयन्त्रद्वारा ५ सेर अक खेंच लेवें । उसमें ५ तोले 
पोटास आयोडाइड मिला लेवें । (वेद्य अजु नसिहजी) 

मात्रा-आध-आध औंस अर्कको समान जल मिलाकर दिनमें 
३ बार देवे । 

उपयोग-यह अर्क मूत्रल,कीटाणुनाशक, विषघ्न और उत्तम रक्तशोधक है। 
इसके सेवनसे जीर्णां फिरंग रोग, सुजाक या अन्य हेतुसे होने वाले रक्तविकार, 
त्वचापर लाल, काले धब्बे, संधिवात, फोड़ें, फुन्सी, कुष्ठ, वातरक्त, गलगण्ड 
( Go¡ंtr€ ), शीतपित्त आदि रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाते हैं । 

धमनियोंकी दीवार कठोर (A९९० 9८।९१०७।७) होनेसे रक्तदबाव- 
वृद्धि होती हो तो उसे भी यह अकं कम करता है । 

सूचना-रोगीको चाहिये कि नमकका त्याग करें । यदि रोगी गे हूँ 4-चनेको 
रोटी, घी, दूध, और शक्कर सेवन करके रह जाय तो जल्दी लाभ पहुँचता है । 

द्रव्य (द्वितीय विधि)--चोपचीनी, उसवा, काली अनन्तमूल, सनाय, 
सौंफ, हरड़का छिलका, गोरख मुण्डी, बीज निकाले हुए उन्नाव, गुलाबके 
पूल, इन्द्रायनकी जड़, छोटे बेरकी जड़की छाल, मजीठ, रक्तचन्दन और 
असगन्ध इन १४ औषधियोंको १-१ तोले और लौंग, दालचीनी, छोटी 
इलायचीके दाने और केशर ३-३ माशे लेवें । 

विधि--सबको कूट लेवें । फिर ८ गुने जलमें मिलाकर बकयन्त्र द्वारा 
अकं निकाल लेवें । अथवा चतुर्थांश क्वाथकर क्वाथसे चौथा हिस्सा शहद 
मिलाकर बोतलमें भर लेवें । 

वक्तव्य--अर्के निकालनेके समय केशरको कपड़ेमें बाँध पोटली बनाकर 
अकं निकालनेकी नलीके पास लटका देवें । जिससे अकेमें केश रके गुण, गन्ध 
रंग औंर स्वाद आ जाते हैं । 

मात्रा--१-१ औस अक, दिनमें दो बार पिलाते रहें । 

उपयोग--इस अर्केके सेवनसे विविध रक्तविकार ईर होते हैं । उपदंश, 
सुजाक, कुष्ठ, दूषित पारदके सेवनका विष, मकड़ी आदि जन्तुओसे उत्पन्न रक्त- 
दोष, अपथ्यजनित विकार, जीर्णे त्वचारोग, पुराने सः हुए घाव, जीण कोष्ठ- 
बद्धता और अग्निमांद्य आदि इर होकर शरी र स्वस्थ और तेजस्वी बनता है । 


थे 
(२४) पूयसेह 
१. कन्दप रस । 
द्रेव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, प्रवाल भस्म, सुवरं भस्म, सोनागेरु, 
वेक्रान्त भस्म, रोप्य भस्म, शंख भस्म और मोती भस्म इन & औषधियोंको 
समभाग लेवें । 
विधि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें । फिर शेष भस्म आदि 
मिलाकर बड़के अंकुरोंके क्वाथकी ७ भावनाएं देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । (भे० र०) 
मात्रा--१-१ गोलीको त्रिफला क्वाथ, तुलसीका स्वरस, अजु न छालके 
क्वाथ, बबूलके पत्तोंके स्वरस या शीतल मिचेका क्वाथ इनमेंसे किसी एक 
के साथ दिनमें ३ बार देवें । रोगानुकूल अनुपानके साथ सेवन करावें । 
उपयोग--इस कन्दर्पं रसके सेवनसे औपसगिक मेह ( सुजाक ) जनित 
विष और तज्जन्य कीटाणु न्ट होकर शरीर स्वस्थ हो जाता है । 


२. ओपसर्गिक मेहहर मिश्रण । 

द्रव्य--रौप्यभस्म १ तोला, प्रवालपिष्टी २ तोले और अमृतासत्व ४ 

तोले लें । 

विधि--इन सबको खरलमें मिला लेवें । 

मात्रा--४ से ८ रत्ती तक, दिनमें २-३ बार, मलाईके साथ लेवे । 

उपयोग--इस मिश्रणके सेवनसे पूयमेहजनित जीरा विकार दूर होते हैं। 

सुजाकके हेतुसे उत्पन्न मूत्रप्रसेक-नलिकामें प्रदाह, पेशाब करनेके समय जलन 

होना, बू द बू द मूत्र टपकना, कुछ कुछ पूय आना, सांधों सांधोंमें दर्द होना, 

नेत्र दृष्टि निर्बल हो जाना, स्वप्नदोष, शुक्रको उष्णता, शुक्रका पतलापन 

और मन्द मन्द ज्वर बना रहना आदि विकार थोड़े ही दिनोंमें दूर होजाते हैं। 
३. ओपसर्मिक मेहहर योग । 

(१) गीला गन्धाविरोजा २० तोलेको एक कपइकी पोटलीमें बांधे । 
फिर एक बड़ी हाँडीमें ४ सेर गोमूत्र भर उसमें दोलायन्त्र विधिसे विरोजेको 
पकावें । चतुर्थांश गोमूत्र रहनेपर हांडीको उतार विरोजेको निकाल लेवें । 
पश्चात्‌ एक परातमें डाल २१ बार शीतल जल मिला मिलाकर धोवें । 
बादमें छोटी इलायचीके दाने और मिश्री ५-५ तोले मिला लेवें । 

उपयोग--३ से ६ माशे, प्रातःकाल कच्चे. दूधके साथ सेवन करानेसे 
थोड़े ही दिनोंमें नया सुजाक रोग र हो जाता है । रोग प्रबल होनेपर 
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औषधि संध्याको भी दूसरी बार देनी चाहिये । 

सूचना--( १) इस औषधके सेवन कालमें खटाई, गुड़, तैल, लालमिचं 
और गरिष्ठ व तेल घोमें पके भोजनका त्याग कर देना चाहिये । ब्रह्मचर्यं का 
हढ़तापूर्वेक पालन कराना चाहिये। रसतन्त्रसारमें कहे हुए मूत्रशोधक 
क्वाथको पिचकारीमें मूत्रनलिकाको दिनमें २-३ बार धोते रहना चाहिये । 


(२) पलाश मूलका अक और गिलोयका स्वरस १-१ तोला, शहद ६ 
माशे और मिश्री ३ माशे मिलाकर सुबह और इसी तरह शामको भी लेवें । 
१५-२० दिन लेनेपर जो नया सुजाक विशेष नहीं फेला है, वह दूर हो 
जाता है। एवं यह जीर्ण सुजाकके लीन विषको भी जलाकर नष्ठकर देता है। 


(३) लाल मिर्चके बीजोंकों कूटकर कपड़छान चूर्ण कर लें । इसमेंसे 
दिनमें २-३ बार ४ से ६ माशे चुणांको जलके साथ पोस ठमण्डाईकी तरह 
छानकर पिलाते रहनेसे एक सप्राहमें नया सुजाक शान्त हो जाता है। 
यह निर्भय, सरल और उत्तम उपाय हैं । 


(४) देशी, लाल, मोटी, सूखी मिचे ५ तोले तथा हरी दूब और खस 
१-१ तोला लेवें । मिचंके डंठलोंको तोड़ दें और भीतरसे बीज निकाल दें। 
फिर मिचेको १ सेर जलमें मिलाके मिट्टी या कांचके बतेनमें रात्रिमें भिगो 
देवें । सुबह मिर्चोंको मसलकर खूब धोवें । जब तक जल साफ न निकले, 
तब तक धोते रहना चाहिये । फिर तीनों औषधियोंको मिलाके सिलापर 
लोढ़ीसे चटनीकी भांति पीसें । पश्चात्‌ ताजे आध सेर दहीमें मिलाकर 
रोगीको पिला देवें । 

प्रातःकाल पुन: मिचेको जलमें भिगो दें । फिर सायंकालकी उदरोक्त 
विधिसे घोल तैयार कर पिला देवें । इस तरह दोनों समय देते रहनेसे थोड़े 
ही दिनोंमें भयंकर बढ़ा हुआ सुजाक रोग निवृत्त हो जाता है। 


यह औषध अत्यन्त साधारणसी ज्ञात होती है और इसको मात्रा भी 
अत्यधिक प्रतीत होती है । परन्तु यह हमारा हजारो बारका परीक्षित 
प्रयोग है । (श्री डाँ० रामजीवनजी त्रिपाठी) 

डाँक्टर साहब इस औषधके सेवनके साथ तीसरे तीसरे दिनपर सोल्यू- 
शन ट्राइप फ्लेबिन (Solution 7५9०० Flavin) १० सी० सी० का 
इञ्ज क्शन सिरा द्वारा (०६१५९००५8) देते रहते हैं । इस इङ्ज क्शनसे 
मलमूत्र शुद्ध होनेपर पुनः सूचीवेध करते हैँ । यदि यह सूचीवेध क्रिया न 
को जाय तो रोगके शमन में कुछ दिन अधिक लगते हैं । 


सूचना -इस रोगमें मूत्रप्रसेकनलिका पूयपूणं बनी रहती है । इस हेतुसे 


४५६ रंसंतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 
SI च ७.२७ ५-ब-4-- बे 
दिनमें २-३ बार उसे धोते रहना चाहिये । अन्यथा भीतर शोथ और घाव 
बढ़ जायेंगे फिर दोनों ओरकी वंक्षणीय ग्रन्थियों (In५inal Glands) 
का प्रदाह Gonorrhea! Bub०) गुदद्वारमें वेदना, पौरुष ग्रन्थिका प्रदाह 
(Prostatitis) और मूत्रकृच्छ॒ता आदि विविध उपद्रव (Complications) 
उपस्थित हो जायेंगे । अतः काचकी पिचकारीसे निम्न कषाय द्वारा धोते 
रहना चाहिये । 

मूत्रशोधक कषाय--हरड़ . बहेडा, आंवला, फिटकरीका फूला, सोहागेका 
पूज़ा रसोंत ये ६ औषधियाँ २-२ तोले, नीलाथोथा और कपूर १-१ तोला 
अफीम ६ माशे- तथा जल २ सेर लेवें। पहले त्रिफलाको कूटके जलमें 
उबालें । जल उबलनेपर फिटकरी और सोहागेको मिलावें, फिर अच्छी 
तरह उबल जानेपर बरतनको उतार लेवें । रसोतको थोड़े अलग जलमें 
मिलावें, उसमें नीलाथोथा और कपुरको पीसकर मिला देवें । पश्चात्‌ सबको 
छानके मिलाकर बड़ी बोतलमें भर लेवें । 


इस कषायमेंसे थोड़ा-थोड़ा निकालके उससे २-२ पिचकारी दिनमें ३ 
समय मूत्रनलिकामें लगाते रहनेसे वहांका संग्रहीत पूय दूर हो जाता है। 
प्रदाह शमन होता, घाव भर जाता है और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं केवल 
तीन रोजमें ही..यह औषध अपना चमत्कार दर्शा देती हैं और थोड़े ही 





दिनोंमें सुजाक रोगको दूर कर देती है । (श्री डॉ रामजीवनी त्रिपाठी). 


इस धोनेकी क्रियाके साथ डाक्टर साहब डाक्टरी यन्त्रढारा सेककी 
क्रिया भी करते रहते हैं । सामान्य रीतिसे एक बरतेनमें निवाया जल भर 
कर उसमें मूत्रे न्ट्रियको प्रातः सायं १०-१० मिनट डुबोई रखनेसे भी अच्छा 
लाभ पहुँच जाता है 
४. पूयमेहहर शुटिका । 
द्रव्य (प्रथम विधि)--५ तोले हिगुल तथा सूखा गन्धावि रोजा, कुन्दरु, 
रुमीमस्तंगी और भेंसागुगल १०-१० तोले ळे । 
विधि-सबको मिलाकर कूटे । फिर किञ्चित्‌ जल मिलाकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनाके सेलखडी के ्ूर्णामें डालते जायें । जिससे गोलियां एक 
दूसरेसे लगकर न मिल सके । 
उपयोग--२ से ४ गोली, जलके साथ, दिनमें ३ बार देते रहनेसे ५-७ 
दिनमें सुजाक दूर हो जाता है। जीणां रोगमें घ्रात: सायं २-२ गोली एक 
मास तक सेवन कराती चाहिये । 
द्वितीय विधि-गन्धाविरोजा. लोहवान, रूमी मस्तंगी और भेंसागूगल, 
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इन सबको समभाग मिलाके थोड़ी बूदें मभाग मिलाक ह ठत ही त लात डालके खरलकर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बनावें और उन्हें सेलखड़ीके चूणंमें डालते जायें । 
(आ ० नि० सा० ) 





मात्रा--२-२ गोली, दिनमें ३ बार, जलके साथ दें । 


उपयोग--यह गुटिका नये और पुराने पूयमेहको दूर करती है । मूत्रदाह 
और मूत्रमें पूय आना, थे दोनों उपद्रव २-३ दिनमें ही शान्त हो जाते हैं। 


इस औषधके सेवनसे नूतन रोगमें थोड़े ही दिनोंमें लाभ हो जाता है 
परन्तु जीर्णं रोगोंमें कभी कभी .४-६ मास तक सेवन कराया जाता है । 


१, वंग योग । 


द्रव्य व विधि-शुद्ध वङ्ग और शुद्ध यशद २-२ तोले, इनको मिट्टीके 
पात्रमें डालकर अग्निपर गला लें । जब ये द्रव हो जायं, तब इन्हें खरलमें 
रखे हुए २ तोले शुद्ध हिगुलोत्थ पारदमें डालकर तत्काल ही ४ प्रहर तक 
सतत घोटें । जब भली प्रकार मिश्रण बन जाय, तब टेनिक एसिड (माजू- 
फलका सत्व ) ८ तोले मिलाकर पुन: ४ प्रहर तक खरल करके शीशी 
में भर लें । 
मात्रा-२-२ रत्ती, प्रातः, सायं, मक्खनके साथ दे । 


पथ्य-गाय अथवा बकरीका दूध, जौको धानीका दलिया या मात्र 
चांवल देव । एक सप्ताहसे २ सप्ताह पर्यन्त इसका सेवन करें । फिर इसको 
बन्दकर २ सप्ताह तक निम्न लिखित चन्दनादि तैल योग २०-२० बूदें 
प्रातः सायं जलके साथ देवें । 


चन्दनादि तेल योग--असली चन्दनका तेल १ तोला, तैल बालसम 
कोपेबा (Balsam CoP2ib4) १तोला, क्युबेब आइल १ तोला, इनतीनोंको 
चीनीके खरलमें डालकर फिर लाइकर पोटास थोडा-थोडा डालते जाये 
और घोटते जाथें । घुटते घुटते सफेद रंगका इमलसन बन जाय तब पोटास 
डालना बन्द करें । तत्पश्चात्‌ शीशीमें भर कर रखें । 


उपयोग--ये उपरोक्त दोनों प्रयोग अजमेरके यशस्वी चिकित्सक स्वामी. 
गणेंशानन्द जीके अनुभूत है । इनके द्वारा पुराने सुजाकके उपद्रव रूप मूत्रा- 
घात और मूत्रकृच्छ॒में बिना कॅथिटरके लगाये सरलतासे मूत्र उतर कर लाभ 
होते देखा गया है । 





~ (४०) कृष्ठ । 
९१. कुष्ठहर रस | 

द्रव्य--शुद्ध पारद २ तोले, हरताल पुष्प, छोटी पीपल और धतूरेके 
शुद्ध बीज ३-३ तोले, शुद्ध बच्छनाभ १।। तोला और कालीमिच ४ तोले लें। 

विधि--पहले पारद व हरतालको मिलाकर एक जीव करें, फिर वत्स- 
नाभ विष मिलावें । तत्पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़छान चुणं मिलाकर 
निम्वमद (नीमका स्वयं स्रतजल) धतूरेके पान और अदरकके रसके साथ 
१२-१२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीको गोलीयां बनावें । 


मात्रा--१ से २ गोली, ढिनमें २ बार, मंजिष्टादि अक या खदिरारिश्न 
या रोगनुसार अनुपानके साथ देवें । 


उपयोग--यह कुष्ठहर रस, कीटाणुनाशक, रक्तप्रसादन, ज्वरध्न, दीपन 
पाचन, वातशामक और कफघ्न है । यह वात-कफ प्रधान सब कुष्ठोंको दूर 
करता है । 
विवेचन--गलित्कुष्ठ बढ़नेपर हाथ पैरकी अंगुलियोंके पर्वं और कान, 
नाक, आदि अवयव गलने लगते हैं । उनमेंसे रस व खून टपकता रहता है । 
मांस आदि धातुओंकी अपक्रान्ति होकर सड़ने और गलने लगते हैं । देहमेंसे 
स्वेद्राव अधिक होता है । उसमेंसे सड़ी हुई दुर्गन्ध निकलती रहती है । एसी 
अवस्थामें कीटाणुओंका नाश कर बढ़ती हुई अवस्थाको तुरन्त रोक देने 
और उपस्थित विकारको जला देनेकी आवश्यकता है । ये दोनों कार्य कुष्टहर 
रस सफलता पूर्वक कर देता है । एवं पथ्यपालनसह सेवन करनेपर एक दो 
मासमें देहको स्वस्थ और हरताल सहृश तेजस्वी बना देता है । 
यदि इसका अपक्रान्तिकालमें ज्वर भी आ जाता हो तो उसे भी यह 
दूर कर देता है । मलावरोध रहता हो तो लघु मंजिष्ठादि क्वाथ या अन्य 
उदर शोधक अनुपान देना चाहिये इसमें प्रधान औषधि हरताल पुष्प है । 
उसके साथ विषका रासायनिक संमिश्रण होता है । जिससे यह कुष्ठ कीटा- 
णुओंके अतिरिक्त पूयोत्पादक कीटाणुओंका नाश करके पूयको सुखा देता है 
ओर नयी उत्पत्तिको बन्द कराता हैं । इस हेतुसे पूय प्रधान रोग-नाड़ीब्रण, 
भगंदर, विद्रधि, फूटा हुआ अव द, अपची, राजयक्ष्मामें पूय प्रधान कफस्राव 
और सुजाक आदि, रोगोपर यह सफलतापूर्वक व्यवहृत होता है । 
सुजाक रोगकी उत्पतति एक ओर उभरे हुए गोल और दूसरी ओर समान 
गोनोकोकस कोटाणुओं (\४€/s$eria Go००५०९९) के संक्रमणसे होती 
है । इस रोगमें मूत्रप्रसेक नलिकाका प्रदाह होकर क्षत हो जाता है। 
मूत्रत्यागमें भयंकर जलन होती है । इस आशुकारी अवस्थामें ही यह रस 
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शहद या शक्करके साथ दिनमें २ बार प्रयुक्त करनेपर पूयप्रदाह, क्षत और 
जलन आदिको नष्ट करके ३-४ दिनमें ही रोगको दूर कर देता है । रोगा- 
रम्भ हुए १५ दिन हो जानेसे कीटाणु विप रक्तादि  धातुओंमें प्रविष्ट हो 
गया हो, तो गन्धक रसायन ४-६ रत्ती इस रसके साथ देनेपर रक्त प्रसादन 
क्रिया साथ-साथ होती है । यदि सुजाक रोग जीणो हो गया हो, तो कुष्ठ- 
कुठार वौर गन्धक रसायन मिश्रण चौथाई मात्रामें १-२ मास तक देते 
रहनेपर धातुओंमें लौन विषको जलाकर देहको नीरोगी बना देता है। 
नाड़ी व्रण, भगन्दर आदि विकार फिरंगके उपद्रव रूप हो या स्वतन्त्र 
उत्पन्न हुये हों, तो दोनों प्रकारोंपर यह रस चमत्कारिक लाभ पहुँचाता है । 
अन्तविद्रधि, व्रण अथवा अर्बुद होनेपर अथवा वृक्क स्थानमें क्षत होनेपर 
उसमेंसे पूय रक्तमें शोषित होता है । ऐसी अवस्थामें कितने ही रोगियोंको 
पूयज्वर (Pएa९€m।॥) हो जाता है। उसमें दिनमें १-२ बार मलेरियाके 
समान शीत लगना और फिर स्वेद आकर उत्ताप कम हो जाना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । उस अवस्थामें मुख्य रोगको औषधिके साथ-साथ 
कुष्ठकुठारकी योजना करनेसे ज्वरघ्न, पुयहर गुण दर्शाकर लाभ पहुँचाता है। 


२. स्वणक्षीरी रस । 

द्रव्य व विधि--सत्यानाशीकी जड़ २० तोलेको दोलायन्त्रसे ३२० तोले 
मटठेमें उबालें । फिर धोकर ३२० तोले दूधमें दोलायन्त्र विधिसे पाचन 
करें । मठा और दूध हांडीमें थोडे-थोडे परिमाणमें डालें । मट्ठा या दूध 
जैसे-जैसे जलते जायें, वैसे-वेसे डालते रहेँ । दूध गाढा हो जानेपर सत्या- 
नाशोको निकाल, धो, कुचलकर छायामें सुखा देवें । फिर कूटकर कपड़छान 
चूर्ण करें । पश्चात्‌ यह चण २० तोले, कालीमिचे ८ तोले और रससिन्दूर 
४ तोले मिलाकर मद॑नकर लेवें । (शा० सं०) 

मात्रा--२ से ४ माशे तक, मंजिष्ठाद क्वाथ या जलके साथ प्रात:काल 
देवें और सहन हो.सके तो रात्रिको भी देतें । 

उपयोग--यह रसायन रक्तशोधक और कोटाणुनाशक है । इस रसका 
२-४ मास तक श्रद्धासह सेवन करनेपर सुप्त ( संज्ञा शुन्य ) कुष्ठ नष्ट हो 
जाता है । 


३. गलत्‌ ङुष्ठारि रस । 
द्रव्य--सोमल, रसकपूर, सिंगरफ और दालचिकना १-१ तोला और 
जमालगोटा ( ऊपरसे छिलके और भीतरसे जिब्बी निकाले हुए ) 
४ तोले लेवें । 
विधि--सबको खरलमें मिलाकर दो अण्डोंकी जरदी डालकर मदन 
करें । बादमें एनेमल ( लोहेके सफेंदी लगे हुए ) के बतेनमें डालके निधं म 
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उपलोकी मन्द अग्निपर चढ़ाकर लकड़ीसे चलाते रहें । जरदी पककर तैल 
छूटने लगे, तब पात्रको उतार लें। शीतल होनेपर औषधिको खुले मु हकी 
मजबूत डाट वाली शीशीमें लेवें । (स्वा० जगदानन्द गिरिजी) 

मात्रा--१ रत्ती, प्रातःकाल केपसूलमें या १० सालके पुराने गुड़के साथ 
अथवा २-४ मुनककोंमें रखकर निगलवा देवें । दांतको नही लगनी चाहिये । 

सूचना--इस औषधिके सेवनसे पहले रोगीको निम्न विरेचन (मु'जिस) 
देना चाहिये । 

मुझ्जिस--गुलाबके फूल और कूटी सौंफ १०-१० तोलेको मिलाकर ५ 
सेर जलके साथ उबालें । चतुर्थांश जल शेष रहनेपर उतारके मसलकर 
छान लेवें । इस जलमेंसे आधे जलको रहने दें और आधे जलमें ३ छटांक 
चांवल डालके पकाकर पतले चांवल बना लेवें । इसमें मुनक्का, कालीमिचं, 
शक्कर और घी मिलाकर खा लेवें । शामको शेष जलमें उपरोक्त विधिसे 
चांवल बनाकर सेवन करें । ४-६ रोजमें उदर नरम हो जानेपर सुबह उप- 
रोक्त औषधि लेवें । शामको नमकीन खिचड़ी बिना घी मिलाये खायें । उस 
दिन भोजन एक ही समय दिया जायगा । पुनः दो दिन तक उपरोक्त विधि 
से मुझ्जिसके क्वाथमें बनाये हुए मीठे चांवल खावें। चौथे रोज औषधि 
लेवें । इस तरह ५-७ समय औषधि लेनेसे सब प्रकारके गलत्‌ कुष्ठ, दुष्ट 


नाड़ीव्रण, भगन्दर, अस्थिक्षय (3076 7. 8. हड़ीका सड़ना) और विद्रधि 


आदि दूर होते हैं । 
उपयोग-विशेषकर यह रसायन उपदंशज गलत्‌ कुष्ठ, उपदंशजनित 
रक्तविकार, न सूखने वाली पूयमय विद्रधि आदिको २१ दिनके भीतर 
सुखाकर दूर करता है । यह गलतु कुष्ठके घावको बहुत जल्दी सुखाता है । 
कान, नाक, अंगुलियां आदि गल गये हों, देह बिल्कुल सड़ गया हो, 
स्थान-स्थानसे रस चरता रहता हो, मक्खियाँ भिनभिना रही हों, देहमेंसे 
मुर्देके समान दुर्गन्ध निकलनेके हेतुसे दूसरे व्यक्ति पास भी न आ सकते हों 
और रोगी भयंकर कष्ट भोग रहा हो, ऐसी घातक परिस्थिति वाले अनेक 
रोगियोंको इस रसायनने जीवन दान दिया है । यह स्व० स्मामी जगदा- 
नन्दजी का परीक्षित प्रयोग है । 

सूचना-अनेक रोगी ४ रत्ती तक मात्रा सहन कर लेते हैं। ऐसा 
प्रयोगदाताका कथन है । अधिक मात्रासे किसीको हानि न पहुँच जाय, इस 

विचारसे हमने मात्रा कम लिखी है । 
औषध सेवन कालमें पहले घी नहीं देना चाहिये । मुख्जिसके दिनोंमें तो 
देना ही पड़ता है, किन्तु अनेक रोगिग्रोंको जब दाह बहुत बढ़ जाता है, तब 
घी कुछ अंशमें देना ही पड़ता है। जब तक दाह अधिक न बढ़े, तव तक 
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घी न देवें । मुख्जिसके दिनोंमें ५ से ३० तोले तक घी खिलाना पड़ता है । 
क्योंकि जुलावसे पूर्व कोष्ठको स्निग्ध करनेके लिये स्नेहपानकी आवश्यकता 
होती है । अतः चांबल, मू गको खिचड़ी और घृत पाचन शक्तिके अनुसार 
देते रहना चाहिये । परन्तु जुलाबके दिन घृत देना वर्ज्यं है । कुष्ठकुठार 
रसका एक पाठ रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें दिया है। वह भी गलत्कुष्ठके 
ऊपर हितकारक है । उसकी अपेक्षा यह अति तीब्र है । इसका प्रयोग अति 
सावधानी पूर्वक, पथ्य पालन सह करना चाहिये । 


४. वीरचण्डेश्वर रस । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाभ, लोह भस्म, बावची, 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीमकी अन्तर छाल, चित्रकमूल और गिलोय, इन 
११ औषधियोंको समभाग ल । 

विधि-पहले पारद गन्धककी कज्जली करें । फिर लोह भस्म, बच्छनाभ 
और शेष औंषधियोंका कपड़छान चूर्ण क्रमश. मिलाके भांगरेके स्वरस 
और वावचीके क्वाथसे ३-३ दिन मदन कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना 
लेबें । ( र० रा० सु० ) 

मात्रा-१ गोली या अधिक गोलियाँ रोगी और रोगके बलानुसार 
जलके साथ दें । 

उपयोग- यह वीरचण्डेशवर रस ऋष्यजिह्नक और इतर सब कुष्ठोंका 
नाश करता है । एक मासमें ऋष्यजिह्नक और ६ मासमें समस्त कुष्ठोंका 
नाश करता है। 

ऋष्यजिह्नककी गणना सप्त महाकुष्टोंमें की है । यह कुष्ट वातपित्त प्रधान 
होता है । यह कठिन, किनारोंपर लाल, मध्यमें काले रंगका वेदनायुक्त और 
गायकी जिह्वाके समान खुरदरा होता है । इस कुष्ठुपर इस वी रचण्डेशवरका 
अच्छा उपयोग होता है । 

ऋष्यजिह्वक (Lupus Etythemat0su8) प्रायः वड़ी आयुमें होता 
है। प्रारम्भमें लाल या नीलाभ रक्त, क्षत किस्चित्‌ उन्नत औंर किनारेयुक्त 
होता है । यह प्रायः नाक, गाल, कान और कण्ठपर होता है यह कोलके 
सदृश मोटे शिरवाले, छोटे-छोटे शृङ्ग सहर कठोर छिल्कोसे आच्छादित 
रहता है । इसमें कभी ब्रणोत्पत्ति और पाक नहीं होता है । नीचे-नीचे गति 
करता है और बीचमें आच्छादनको शुष्क बनाता जाता है । यह अति दीघ- 
काल स्थायी रोग है । इस रोगपर वीरचण्डेशवर रसका सेवन: करनेपर 
लाभ पहुंचता है, नमकके त्याग और पथ्यपालनसह प्रयोग होनेपर बहुत 
जल्दी लाभ हो' जाता है। 

वीरचण्डेश्वररस बावचीके साथ श्वेतकुष्ठपर भी दिया जाता है। 
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सूचना--( १) मलावरोध रहता हो, तो उसे दूर करनेके लिये उचित 
लक्ष्य देना चाहिये या आरोग्यवद्धिनी नं० २ का सेवन कराना चाहिये । 
(२) आरोग्यवद्धिनी और वीरचण्डेश्चर दोनों कुष्ठो पर हितकारक हैं । 
आरोग्यवद्धिनीमें ताम्र और कुटकी हैं । अनेकोंसे ताम्र और कुटकी सहन 
नहीं होती । उनके लिये लोह और बच्छनाभ प्रधान यह वी रचण :श्वर हिता- 
वह्‌ है इसमें बच्छनाभ होनेसे कम मात्रामें अधिक काल तक देना चाहिये । 
अधिक मात्रा देनेसे बच्छनाभके हानिकर लक्षण उपस्थित होते हैं । 


५. अहिवध रस । 
द्रव्य--शुद्ध गन्धक ६४ तोले, शुद्ध पारद या वनौषधिसे मारित ताम्र- 
भस्म और नागभस्म ३२-३२ तोले ले । 
विधि-सबको मिलाकर खरल करें । फिर उसमें १२ तोले कजली 
मिलाके बडे पक्के घड़ेमें डाल, ढकन लगा, संधि स्थानपर गुड़ +-चनेकी पट्टी 
से अच्छी तरह बन्द करें । फिर चुल्हेपर चढ़ा ३६ घण्टे तक मन्द, मध्यम 
और तीब्र अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल लेवें । ( मूल 
ग्रन्थकारने ताम्र और शीशेका पतरा लेनेको लिखा है किन्तु ताम्र और 
नागके अपक्व रहकर मारक प्रभाव हो जानेका भय रहता है और भस्मसे 
अधिक गुण मिलेगा, ऐसा मानकर हमने भस्म मिलाई है ।) 
फिर बलवान्‌, अति पुष्ट, युवा, काले नागको क्लोरोफार्म सु घाकर उस 
के उदर (मु ह) में ३२ तोले ताल चूर्ण भरें । ऊपर ४ तोले बच्छनाभका 
चरणं भरें पश्चात्‌ पुनः ३२ तोले हरताल भरकर मु हको बन्द करें । १। मन 
जल रह सके वेसे बडे घडेके भीतर गुड+-चनेका लेप करें । सूखनेपर ४ 
तोले बच्छनाभ चूण तथा बावची, भिलावां और इन्द्रजौका क्रणं ६४-६४ 
तोले बिछा दें । फिर सांपको चक्री सदृश बनाकर रखें । ऊपर आक और 
थूहरकी छोटी प्रशाखायें और घीकु वारका गूदा ६४-६४ तोलें डाल, ढक्कन 
लगा गुड+-चनेसे अच्छी तरह मुख बन्द करें। पश्चात्‌ च्रल्हेपर चढ़ा १ प्रहर 
तक चांवल पकाने सहश मन्दाग्नि दें । फिर १० प्रहर तक तेज अग्नि और 
अन्तमें १ प्रहर तक मण्दार्नि देवें । 
स्वांग शीतल होनेपर लोहेकी कड़ाहीमें १९२ तोले घीके साथ उक्त सपं 
भस्मको डाल चूल्हेपर चढ़ाकर तेज अग्नि देवें । अच्छी तरह घुतादिका 
पाक होनेपर फिटकरीका फूला और सोहागेका फूला ८-८ तोले मिला उस 
मेंसे थोड़ा-थोड़ा चूर्ण ३-४ बार डाल कुड़छीसे चलाते रहनेसे कड़ाही के 
भीतर अग्नि लगकर सब घी जल जायगा । 
स्वांगं शीतल होनेपर ताम्र भस्म मिश्रण मिलानेसे अहिवध रस सिद्ध 
होता हैं | (र० यो० सा०) 
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मात्रा--आधसे २ रत्ती; ७ दिन तक कालीमिचेके चूण और घुतके साथ 
दिनमें १ या २ बार दें । मात्रा क्रमश: २ रत्ती तक बढ़ावें । 

सूचना--( १) भोजनमें नमक रहित जौका दलिया (घी शक्कर मिला 
सकते है) लेवें । नमक बिना न चल सके तो थोड़ा संधानमक लेवें । 

(२) पूरा लाभ न हुआ हो तो १५ दिन वाद पुन: दूसरी बार सेवन करें । 

उपयोग--यह अहिवध रस असाध्य गलत्‌ कुष्ट और तीनों दोषोंसे उत्पन्न 
सारे शरीरमें व्याप्त प्रबल कुष्ठको भी दूर करता है । इसके अतिरिक्त राज- 
यक्ष्माको भी यह न९ करता है । स्व० वैद्यराज हरि प्रपन्नजी ने अनेक 
रोगियोंको यह रस देकर जीवनदान दिया था । वे औषध देनेके पहले 
संशोधन क्रिया द्वारा शरीरकी शुद्धि करा लेते थे । 


६. तालकेश्वर रस । 

द्रव्य (प्रथम विधि)--हरताल पुप्प, ताम्र भस्म, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध 
पारद, भिलावेके तैलसे शुद्ध किया हुआ गन्धक. सुवणं भस्म, लोहभस्म, 
शुद्ध बच्छुनाभ, इन ८ औषधियोंको २-२ तोले और अभ्रक भस्म १६ 
तोले लें । 

विधि पहले पारद गन्धककी कञ्जली करें । फिर हरताल, मेनसिल, 
बच्छनाभ, और भस्में क्रमश: मिलाके ३ दिन नींबूके रसमें खरल करके पेड़ा 
बनावे । इसे सुखा कर दृढ सराव संपुट कर २ सेर गोबरीके च्ररेमें फू क 
देवें स्वांग शीतल होनेपर निकालके पीसकर बोतलोमें भर लेवें । 
( र० यो० सा० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनमें १ बार, रोगहर अनुपानके साथ । 
उपयोग इस तालकेश्चर रसका सेवन पथ्प पालनसह ६ मास तक 
करनेपर सब प्रकारके कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहणी, कामला, 
पाप्ड्‌,, क्षय, कास, गुल्म और शूलरोग भी दूर हो जाते हैं। 

पथ्य दूध, मट्ठा, थोड़ा घी, भात और चौलाई आदिके शाक आदि । 
चना, गेहूँ, जो आदि भी अनेक विकारोंमें पथ्य माने जाते हैं । 

जिन कुष्ठ रोगियोंको ज्वर, कफवृ द्धि, मेंदो वृद्धि, वातप्रकोप, पाण्डु और 
प्रमेह, आदि विकार हों, या पहले फिरंग रोग होगया हो अथवा शारीरिक 
भार घटता जाता हो, उन रोगियोंके लिये रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

विवेचन-मण्डल् कुष्ठ (L५५8 \४७५।९478) रोग बाल्यावस्था या युवा- 
वस्थामें हो जाता है, यह क्षय कीटाणुजन्य रोग है। इस रोगमें मण्डल 
(मृदुगांठे) बनते हैँ । इन मण्डलोंपर शलाका चुभोनेपर गड्ढ़े होते हैं। 
मण्डल रक्ताभ पीत होते हैं। मण्डल लगभग गोल होते हैं । ये मण्डल व्रणों 
में रूपान्तरित होते हैं या इनका कोथ होता है । प्रारम्भावस्थामें ज्वर 
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आता है । फिर इळेष्मिक कला द्वारा तीव्र गतिसे क्षेत्रको दूषित करता है । 
यह रोग हथेली, पैरोंके तल और गुह्य भागपर बहुधा नहीं होता है । हाथ 
पेरोंमें कृत्रिम इलीपदकी प्राप्ति कराता है। यह तालकेश्चर रस आंवला 
और बावचीके क्वाथके साथ इस रोगपर व्यवहृत होता है । 
काकणक (गलत्‌ कुष्ठ-L९£६०७$) रोगके प्रारम्भमें संस्थान और रसादि 
धालुओंमें विकृति होती है । फिर शीत कम्प सह ज्वर आता है । किसीको 
लाल ददौरे (उदुम्बर कुष्ठ) और किसीको रसमय फुन्सियां होती है । पश्चात्‌ 
शुन्य धब्बोसे युक्त कापाल कुष्ठ (Anesthetic LePr०39), त्वचाक्षय और 
केशहीनता अथवा मृदु या कठोर ग्रन्थियाॉँ होकर शोषित होती है अथवा 
ब्रणोमें रूपान्तरित होता है । फिर मुखमण्डल स्फीत और विकराल बनता 
है । अनेकोंके देहमेंसे अति स्वेदस्राव होता रहता है । ऐसी विविध अवस्थाएं 
व्यतीत होनेपर एवं आदि गलने लगते हैं । इसकी अन्तिमावस्थामें भी यदि 
पहले पञ्चकर्म करा लिया जाय और पथ्यका हृढ़तापूर्वंक पालन कराया 
जाय तो तालकेश्वर रस लाभ पहुँचा सकता है । 
द्रव्य (द्वितीय विधि)--शुद्ध हरताल, सुवरणांमाक्षिक भस्म, शुद्धमेनसिल, 
शुद्ध पारा और सोहागेका फूला ४-४ तोले शुद्ध गन्धक ८ तोले तथा ताम्र- 
भस्म 5 तोले लें । | 
विधि--पा रद गन्धककी कञ्जली कर, हरतालका कपड्छान चूर्ण मिला- 
कर मर्दैन करें फिर शेष औषधियां मिला नीमके पत्तोंके स्वरसकी 
भावना दें । फिर गोला बना सूर्यके तापमें सुखा, सराव सम्पुट कर, गजपुट 
के भीतर गंड्ढा खोद उसमें सम्पुट रखकर मिट्टीसे अच्छी प्रकार दवा, 
ऊपर ५ सेर गोवरीकी अग्नि देवें । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल, पुन: 
उसी तरह भावना देकर, गजपुटके नीचे गड्ढे (भूवरयन्त्र) में रख अग्नि 
देवें । इस तरह ६ गुट देवें । पश्चात्‌ १६ तोले लोहभस्म (सोमल और हर- 
ताल मारित) तथा सब औषधियोंके वजनका ३० वाँ हिस्सा शुद्ध बच्छ- 
नाभ मिला नीमके पत्तोंके स्वरसमें ३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । ( वै० सा० सं० ) 
मात्रा--१ से २ गोली; भैसके घीके साथ देवें अथवा वावचीका चूर्ण 
१ तोला, घृत १ तोला तथा शहद २ तोले मिलाकर, उसके साथ देवें । 
उपयोग -इस रसायनके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं। यह 
रसायन शून्य कुष्ठ और गलत्कुष्ठमें भी अपना प्रभाव सत्वर दर्शाता है। 


७. वाङुच्यादि चूर्ण । | 


के द्रव्य--बडी:बावची और त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों मिला- 
कर) ४०-४० तोले, बायविडङ्ककं तण्डल (गिरी) ८ तोले, शुद्ध शिलाजीत 
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१४ तोले, शुद्ध पक्के भिलावे १०० नग, पुष्करमूल ४ तोले, लोह भस्म १२ 
तोले, फिटकरीका पू.ला २ तोले तथा तेजपात, नागरमोथा, पीपल. मुल- 
हठी, चित्रकमूल, पीपलामूल, नागकेशर, बड़की छाल, कालीमिर्च और 
केशर, इन १० औषधियोंको १-१ तोला ले । 

विधि-सबको कूट कपड़छान हणा करें. । फिर सबके समान मिश्री 
मिला लेंवें (मिश्री सेवन कालमें मिलानेमें सुविधा अधिक रहती है, इसलिये 
हम पहले मिश्री नहीं मिलाते।) (ग० नि०) 

मात्रा-मिश्री सहित ६ माशे से १.तोला तक जलके साथ देवें । भोजन 





-में आँवले मिश्चित मूगका यूष नमक रहित दें, तो बहुत जल्दी लाभ 


पहुँचाता है । ० ७ | 
उपयोग --यह चूण समस्त कुष्ठके नाशके लिये उत्तम है । इसके सेवनसे 
सब प्रकारके कुष्ठ, ६ प्रकारके बटे हुए अर्श, श्वेत कुष्ठ, आठ प्रकारके उदर- 
रोग, क्षय, मूत्रकृच्छु, पाण्डुरोग, कण्ठ विकार, सब प्रकारके प्रमेह, उन्माद, 
ज्वर, नेत्ररोग, नासारोग, पांच प्रकारके गुल्म, ७० प्रकारके वातरोग, पित्त- 
प्रकोपसे उत्पन्न ४० रोग और २० प्रकारके कफरोग आदि दुष्ट व्याधियोंका 
विनाश होता है । मनुष्य तेजस्वी और गौर वर्णका हो जाता है । १०० 
वर्ष तक जीवित रहनेकी क्षमता पैदा होती है । जीणा एवं कठिन रोगोंमें 
इसका सेवन ३ से ६ मास तक करनेसे रोग निवारण हो जाता है तथा 
युवती के मदको हरनेमें सबल और हृ-पुष्ट बन जाता है । 
विवेचन--आमाशयपित्त अधिक अम्ल और उग्र हो गया हो तथा यक्कत्‌ 
भी निर्बल हो, पश्चात्‌ अम्ल विपाक प्रधान भोजन चांवल, दही, मट्ठा आदि 
का सेवन किया जाय तो उससे उत्पन्न रस भी दूषित ही होगा, उसमें स्थित 
अम्लता तथा आमविषका रसद्वारा शोषण रक्तमें होनेपर रक्त भी अम्ल 
और आमविषयुक्त बन जाता है ऐसे विक्त रुधिरसे पोषण प्राप्त करने वाली 
त्वचामें विकृति आ जाती है । परिणाममें देहके विभिन्न भागोंपर श्वित्रके 
सफेद दाग, श्वित्रकी सम्प्राशि होनेपर दीपन, पाचन, यकृइ बलवद्ध क, 
विषध्न, रक्तप्रसादक, कीटाणुनाशक और अपक्रान्तिहर गुणयुक्त औषधि 
सेवन करायी जाती है । ये सब गुण इस बाकुच्यादि दुंणामें हें । अतः पथ्य 
पालनसह इस चूका सेवन करानेपर ढ़, जीणां श्वित्ररोग २-४ मासमें 
दूर हो जाता है। म हाङ ५ 
इस चूर्णाका सेवन धेयं और श्रद्धासहं करनेसे सफेद कुष्टके दाग ( ल्यु- 
कोडर्मा) नये और पुराने तथा समस्त दरीरमें हढ़ बने हुए विकार नष्ट 
हो जाते हैं । ६.माशेसे १ तोला मात्रा अधिक भासती है । परन्तु सहन हो 
र० द्वि फा० नं० ३० ३.५ 
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सके तो कम नहीं करना चाहिये। 

सूचना--कुष्ट रोगको उत्पत्ति विशेषतः क्रमि प्रकोपसे होती है । यदि 
को" शूल, शीर्षशूल, ज्वर और तृपा लक्षण हों और रात्रिको कछ अधिक 
होता हो तो क्रमि या विष जनित रक्तविकार मानकर इसं औषधके सेवन 
कालपें विडङ्गारि९ और खदिरारि! दोनोंको मात्रानुसोर मिला, समान 
भाग जल मिश्रणकर दिनमें दो बार भोजन करनेके अनन्तर देते रहना 
चाहिये । ः 

म ८. श्चित्रारि योग । 

(१) बड़ी बावचीके चूणँ १ सेरको असन वृक्ष और खेरकी छालके 
क्वाथको ७-७ भावनायें देकर सुखा लेवें । फिर हरड़ और चित्रकमूलकी 
छाल १-१ सेर, शहद और बी ये दोनों २-२ सेर तथा लोहभस्म 5 तोले 
मिलाकर चाटण बना लेवें । ( भा० भें० र० ) 

मात्रा-२से ३ माशे, दिनमें एक या दो बार देवें। . 

उपयोग--यह योग जीणा और दृढ़ छ्वित्रकुष्ठके लिये उत्तम है। 
मन्दार्नि और कोष्टुबद्धतायुक्त कुष्ठ रोगीके लिये लाभदायक है । इसके से वनसे 
को: ग्नि प्रदीप्त होती है, आम, कृमि और कीटाणु नष्ट होते हैं, अन्त्र निर्दोष 
बनती है । तथा रक्त प्रसादन होकर श्वित्ररोग दूर हो जाता है इस योग 
के साथ गन्धक रसायनका भी उवित मात्रामें सेवन कराया जाय तो लाभ 
शीघ्र मिलता है । 

(२) शुद्ध गन्धक, हरड़, बहेड़ा, आंवला, भांगरा, भिलावा और नीम 
की निम्बोलीकी गिरी, इन सबको कूट कपड्छन द्वुणँकर' भांगरेके रसमें 
३ दिन खरलकर सुखा, चूरों बना लेवें या १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेबें। 

( भा० मै० र० ) 
मात्रा--२ से ३ रत्ती, रात्रिको अथवा दिनमें २ बार, घी शक्करके साथ। 
उपयोग--यह सफेद कोढ़ ([९५६०५९८०॥) को सत्वर दूर करता है। 

वात और कफ प्रधान प्रतक्रि वाले जिनका यकृत्‌ निर्बल होनेसे योग्य पित्त 
त्राव नहीं होता हो, मलावरोध, उदरकृमि, अग्निमांद्य, अशे आदि लक्षण 
भी साथमें रहते हों, उनके लिये यह हितकारक है । 

वक्तव्य--इस योगके सेवनकालमें जमीकन्द, दूध, बेंगन, मछली, मांस 
और खट्टे शाकोंका त्याग करना चाहिये । 

९ श्रित्रारि रस । 

द्रव्य व विधि--कसीस, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक, तीनोंको ५-५ 
तोले मिला कञ्जली कर तुलसीके स्वरसमें ३ दिन खरल करके पेड़ा 
बनावे । फिर छायामें सुखा नीचे ऊपर चांगेरी ( अम्लोनिया ) का कसक 
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रख दृढ सराव संपुट करें। फिर ५ सेर गोबरीकी अग्नि देवें । स्वांग 
शीतल होनेपर निकाल खरलमें घोटकर शीशियींमें भर लें । (र० र० स०) 

मात्रा--१ रत्तीसे प्रारम्भ करके ४ रत्ती तक बढ़ावें । 

अनुपान--शहद और घी, दही और घी, मक्खन, आंवलोंका रस, अद- 
रुकका रस तिन्दुक फल या केला । 

उपयोग-यह रसायन श्वित्ररोग ( !/९०८००६९०॥ ) के लिये अति 
लाभदायक हैं । आमकी अधिकता और कफको प्रधानता वाले रोगियोंके 
लिमे यह उपयोगी है । इस रसायनके साथ निम्बपत्र, हल्दी, पीपल और 
बावचीका चूण बनाकर ३-३ माशे दोपहरको भोजनकर लेनेपेर तुरन्त लेते 
रहना, तथा ऊपर दूध पीना विशेष लाभदायक है । बाहर लगानेके लिये 
महातिक्त घृतमें बावचीका चुर्ण मिलाकर उपयोगमें लेना चाहिये । 

वक्तव्य--औषध प्रारम्भ करनेके पहले वमन, विरेचन आदि शोधनसे 
शुद्धकर लेनेपर सत्वर योग्य लाभ मिलता है । 

१०. भल्लातक अवलेह । 

प्रथम विधि--ताजे मोटे वृन्तरहित, साबुत १ सेर भिलावोंको २० 
सेर जलमें डालकर मन्दाग्निसे पकावें । चतुर्थांश जल रहनेपर जलको फक 
दें । फिर भिलावोंको 5४ सेर टूधमें डालकर पकावें । चतुर्थांश दूध शेष 
रहनेपर द्र्धको अलगकर भिलावों को निकाल लें । उसे २० तोले गोघुत 

मन्दाग्नि पर भूनें । फिर शिलापर मक्खनके सदृश बारीक पौस । उसमें 

बंगभस्म, रससिद्र, सुवर्ण भस्म तीनों ७।।-७॥। माशे मिलावें। दालचीनी, 
वंशलोचन, मेंहदीके फूल और २१ बार गोमूत्रमें बुझाया हुआ मनसिल 
१।-१। तोला, रतनजोत, लौंग, केशर, सौंफ, दालचीनी, जावित्री, २।।-२।। 
तोले, सफेद चन्दनका चूर्ण ५ तोले, कस्तूरी ७।। माशे, छोटी इलाय चीके 
दाने, भोजपत्र, तेजपात, सौंठ, पीपल, कांकडासिगी, मेंढ़ासिंगी, छोटी 
हरड़, बड़ी हरड़, आंवला, कालाजीरा, सफेंदजीरा, कालीजीरी, कालो- 
मिर्च, धनियां और तिल, ये १६ औषधियां १।-१। तोले लें । इन सबका 
कपड्छान चुणँकर मिलावें । फिर गरमकर भाग निकालकर, साफ किया 
हुआ शहद २ सेर मिला अमृतबानमें भर ७ दिन तक धान्यरारिमें दबा देवें । 
पश्चात्‌ निकालकर उपयोगमें लेवें । (र० यो० सा०) 

वक्तव्य-जो दूध निकाल दिया है, उसका खोवा बना, घीमें भून, 
शक्कर मिलाकर पाक बना लेनेपर कुष्ठ, वातरक्त, अश, वातरोग और 
श्वास आदि व्याधियोंपर लाभ पहुँबाता है । इस पाकमें उग्रता रह जानेसे 
मात्राकी वृद्धि होनेपर कण्डू उत्पन्न होती है वह तेलका सेवन और मनं 
करानेपर शमन हो जाती है । | 


छ प 
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मात्रा--६-६ माणे, प्रातःकालमे देवे । 

उपयोग--यह पाक .(अवलेह) वातरक्त, गलन्तुष्ठ ( जिसमें हट्टी, पर 
और हाथोंके नख गल गये हों तथा दाह और पिड़िकाओंमे युक्त हो), पामा, 
स्फोट, विचचिका, किटिभ (D7९ ६८2९०३), कण्डू, प्रचण्ड दाहयुक्त कुष्ट, 
शुक्त और रजो दोप, भयंकर वातरोग, नेन्नरोग, मस्तिष्क विकार, श्वास 
और कास आदिको नष् करता है । | 

यह अवलेह रसयोगसागरकारका परीक्षित उत्तम योग है । वातरक्त, 
कुष्ठ पक्षबध और अर्श आदि रोगपर अति लाभदायक है । वात और क्रफ- 
प्रधान प्रकृतिःवालोंको दिया जाता है । इसका सेवन शीतकालमें करानेसे 
उष्णता नहीं दर्शाता । उष्णकालमें तथा पित्तप्रक्रति वालोंके अनुकूल 
नहीं रहता । | 

अपथ्य-सूर्यका ताप और अर्निका सेवन, धुम्रपान, अति गरम चाय, 
गरम दूध, गरम-गरम भोजन, गरम जलसे स्नान, अधिक मिर्च, अधिक 
खटाई और अधिक नमकक्रा सेवन नहीं करना चाहिये । 

द्वितीय विधि--नी मको अन्तर छाल, सफेद सारिवा, अतोस, कुटकी, 
_ त्रायमाण, हरड, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, वाव ची, धमासा, 
बच, खैरसार, रक्तचन्दन, पाठा, सोंठ, कचुर, भारङ्गी, वासा, चिरायता, 
कू डेको छाल, काली सारिवा, इन्द्रायणकी जड़, मूर्वा, वायविडङ्ग, अतीस, 
चित्रकमूल, हस्तिकर्णं (पलासकी छाल), गिलोय, बकायनकी छाल, कड़वे 
परवल, हल्दी, दारुहल्दी, पीपल, अमलतासका गूदा, सतौनेकी छाल, 
शिरीषकी छाल, जिब्बी रहित लाल चिरमी, मजीठ, कलिहारी, रास्ना, 
करञ्जकी छाल, स'.द साँठीकी जड़, शुद्ध जमालगोटा, विजयसार, भांगरा, 
पियावांसा, इन ४८ औषधियोंको ८-८ तोले लेकर जौकृट चूणे करें । फिर 
२०४८ तोले जलमें मिलाकर क्वाथ करें । अ9मांश जल ( २५६ तोले ), 
शेष रहनेपर उतारकर कपड़ेसे छान लें । पश्चात्‌ १००० भिलावोंको 
२०४८ तोले जलमें मिलाकर उबालें, चौथा हिस्सा (५१२ तोले) जल शेष 
रहनेपर उतारकर छान लें । भिलावोंका क्वाथ करनेके समयन वाष्प न लगे, 
यह सम्हालना चाहिये । इन दोनों क्वाथोंको. मिलाकर चुल्हेपर चढावें । 
आधा जल शेष रहनेपर ४०० तोले गुड़ डालकर पाक करें । इस-पाकमें 
१०.०० भिलावेकी गिरी ( गोड़म्बी ) पीसकर मिला-दें तथा सोंठ, काली- 
मिर्च, पीपल, हरइ, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, बायविडङ्, चित्रकमूल, 
सेंधानमक, सद चन्दन, कूठ, अजबाय्नन, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर 
और छोटी इलायची, इन १७ औषधियोंका कपड़छान चुरण ४-४ तोले 
मिलाकर अवलेह बना लेवें । IS) 
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सूचना -भिलावोंका क्वाथ करते समय शरीरपर बाष्प नहीं लगनी . 
चाहिये, और गरम गरमको हाथसे मसलना नहीं चाहिये । ठण्डा होनेपर 
मसले । यदि गरमको मसलना हो तो पहले हाथोंको खोपरेंके तलसे चुपड़ 
लेवे । अगर गरम-गरम भिलावोंको ही बिना नारियल तेलके लगाये मसला 
जायगा अथवा क्वाथ करते समय धुआं लग जायगा, तो विस्फोटक ब्रण हो 
जायगे । सुरक्षा इसीमें है कि गरमको मसला न जावे । 

मात्रा--६ माशेसे १ तोला तक, दिनमें दो बार देवें । फिर ऊपर | 
गिलोयका क्वाथ या दूध पिलावें । भोजनमें नमकीन, खट्टे और चरपरे 
पदार्थोका सेवन नहीं कराना चाहिये । 

उपयोग--इस अवंलेहके सेवनसे श्वित्र और औदढुम्बर कुष्ठ, दाह, ऋष्य- 
जिह्वेक कुष्ठ, काकण कुष्ट, पुण्डरीक कुष्ठ, चमंदलकुष्ठ, विस्फोटक, रक्तमण्डल, 
कण्डू, कापालिक कुष्ठ, पामा, विपादिका, वातरक्त, ६ प्रकारके अशं, पाण्डु- 
रोग, व्रणविकार, कृमि, रक्तपित्त, उदावत, कास, श्वास, भगन्दर, पलित 
(बाल सपद हो जाना) और दुस्तर आमवात आदि नष्ट होते हैं.। 

यह अवलेह कुष्ठ आदि रोगोंके नाशार्थं अति हितावह है । यदि रोगीको 
इस अवलेहके सेवनके साथ रसकर्पू र और नीलाथोथा चौथाई-चौथाई रत्ती 
मुनक्कामें डालकर निगलवा देवें तो अधिंक गुण करता है। 


११. म्रहातिक्तक प्रत । 


विधि-सतौनाकी छाल, अतीस, अमलतासका गूदा, कुटको, पाठा, नाग- 
रमोथा, खस, हरड़, बेहड़ा, आंवला, कड़वे परवलके पत्त, नीमकी अन्तर- 
छाल, पित्तपापडा, धमासा, रक्तचन्दन, पीपल, पदुमाख, - हल्दी, दारुहल्दी 
इन्द्रायणकी जड़, शतावरी, काली सारिवा, इन्द्रजौ, अड्सेको जड़को 
छाल, धमासा, मूर्वामूल, गिलोय, चिरायता,. मुलहठी, और त्रायमाण ये 
३१ औषधियां १-१ तोला ले । 
विधि--इनका कल्क करें । फिर कल्क और .कल्कसे ४ गुना घी घृतसे 
टना आवलोंका रस या ववाथ तथा घीसे ७ गुना जल ले । सबको मिला 
मन्दाग्निपर चढ़ाकर घुत सिद्ध कर । 
मात्रा--आवेसे १ तोला तक, दिनमें दो बार दें । 
उपयोग--इस महातिक्तक घुतका सेवन करनेसे रक्त और पित्तप्रधान 
कु", रक्ता, विसपं, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक, पामा 
उन्माद, कामला, ज्वर, कण्डु, हृद्रोग, गुल्म, पिड़िकायें, रक्तप्रदर, गण्डमाला 
दि रोग तथा सैकड़ों प्रयोगोंके सेवनसे भी अच्छी न होने वाली घोर 
व्याधियां न? होती हैं । [ 
बक्तव्य-पहले कुष्ठ और वातरक्तके रोगीको संशोधनों द्वारा दोषयुक्त 
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करावें एवं शिराव्यध आदि द्वारा दूषित स्थानमेंसे रक्त निकालें, फिर आ- 
भ्यन्तर संशमन चिकित्सा आरम्भ करनेपर प्रकृति और समयानुरूप इस 
महातिक्तक धुतका सेवन कराया जाय, तो सब प्रकारके साध्य कुछ और 
वातरक्त रोग नट्ट होजाते हैं । [ 

. श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य लिखते हैं कि जो रोगी इस घुतका 
सेवन न कर सके, उसे कल्कके द्रव्योंका क्वाथ करके पिलाबें । अथवा निम्ना- 
नुसार महातिक्तासव तयार करके सेवन कराबें । 

उक्त कल्क द्रव्योंके समान (३१ तोले) खँरकी लकड़ीका बुरादा मिला, 
जौ कूटकर चौगुने जलमें पकावें । चौथाई जल शेष रहनेपर कपड़ेसे छान 
क्वाथसे आधी चीनी तथा ३२ वां हिस्सा पृथक अनन्तमूल और धायके पूल 
के चण :मिला अमृतवान या सागोतके पीपेमें भरकर १ मास रख दें। १ 
मासके पश्चात्‌ आसव पक जानेपर छान लेबें । इसको मात्रा ४ तोले है। 
समान.जल मिलाकर दिनमें दो वार सेवन करावें । 
श्वित्र कुष्ठमें.इस घुतके साथ बावचीका चणे मिलाकर मालिश करते 
रहनेसे बाहरसे भी लाभ पहुंचता है । | 
१२. महाखदिरादि घरत । 
द्रठय--काले खेरकी अन्तरछाल या लकड़ीका बुरादा २००० तोले, 
शोशमकी अन्तर छाल या बुरादा ४०० तोले, असन (बिजयसार) की छाल 
४०० तोले तथा करंजकी छाल, नीमको अन्तर छाल, बेत, पित्तपापड़ा,कुड़े 
की छाल, वासामूलकी छाल, वायबिडङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, अमलतासका 
गूदा, गिलोय, हरड़, बंहेड़ा, आंवला, निसोत, सतौनेकी छाल, ये १६ औष- 
धियाँ २००-२०० तोले लें। 

 विधि--इन सबको जौकूट चूर्ण कर २० द्रोण ( २०४८० तोले ) जल 
में मिलाकर पाक करें । जब आठवां भाग ( २।। द्रोण २५६० तोले ) जल 
शेष रहे, तब उतार कर छान ले । फिर आंवलोंका रस और गोधुत ५१२- 
५१२ तोले मिलाकर मन्दाग्निसे पाक करें । इस घुतके पाक समयमें महा- 
तिक्तक चृतमें कही हुई प्रत्येक ४-४ तोले औषधियोंका कल्क मिलावें । पाक 
होनेपर कड़ाहीको उतार तुरन्त घी निकाल लेवे । (च० सं०) 

मात्रा--आजंसे १ तोला तक, दिनमें दोबार दें । 
उपयोग-- इस घुतके पान और मर्दन करनेसे सब प्रकारके कुष्ट नए हो 
जाते हैं । दद्र, पामा, विर्चाचका आदि रक्त व चर्म विकारोंमें शान्ति 


मिलती है । 





१३ . गलत्कुष्ठटर योग । 
बड़ी चंपा (इसको बड़ी कनेर और कहीं कहीं गुलचीनी भी कहते हैं । 
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यहु समान पत्त वाली किन्तु कई प्रकारके -सपे.द, पीले, लाल, गुलाबी, 
नीबुआ रंगके फूल वाली होती है) की ताज़ा छाल १ तोला लेकर ११ यां 
१५ काली मिर्च मिला खुब बारीक ठण्डाईकी तरह सिलपर पीस ८-१० 
तोले जलमें घोल छानकर प्रातः पिलावें । इसके सेवनसे कञ्चित्‌ हुलास 
(मिचलाहट) प्रतीत होता है, पुनः वमन विरेचन होते हैं। वेग कम होनेपर 
गेहुँन-चनेकी रोटी या हरीरा अथवा कोमल प्रकृतिके रोगीको मू'गकी दाल 
और पुराने चावलकी खिचड़ी दें, घी अधिकसे अधिक मिलावें । इसी प्रकार 
सायंकालको भोजन करें । इसके अतिरिक्त सर्व पदार्थं वर्जित हैं। औषधि 
एक ही समय प्रातः देना उचित है । इस औषधिके सेवनसे क्षुधा अति प्रदीप 
होती है तथा पाचन क्रिया भी बहुत बढ़ जाती है । घृत १५ तोलेसे ४० 
तोले तक दैनिक पच जाता है । घृतकी बहुलतासे. औषधिकी शक्ति बढ़ती है। 
एवं इसोसे शरीर शुद्ध होकर कान्तिवान्‌, तेजस्वी बन जाता है । 
वक्तव्य--श री रके ऊध्वं भागमें यदि दोषोंका प्राबल्य है, तो इसकी 
छाल (जड़को ओरसे ऊपरको ओरको छील कर उतारे) के सेवनसे विशेष- 
तया वमन शरीरके अधोभागमें दोषोंका प्राबल्य हैं, तो ऊपरकी ओरसे जड 
की ओर छालको काटकर ग्रहण करें, जिससे विरेचन अधिक होते हैं । 
यदि सर्वाङ्गमें दोष प्राबल्य हो, तो उध्वं और अधः दोनों प्रकारसे ग्रहण 
किये हुएका सेवन,करें, इससे वमन-विरेचन दोनों होते हैं । 
इसके पञ्चाङ्गसे तेल सिद्धकर व्रणोंपर लगानेसे शीघ्र लाभ होता है । 
इससे बनाई हुई रौप्यभस्म अत्यन्त गुणकारी होती है । यह शतशोऽनुभूत 
प्रयोग है । (श्री पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी ) 
१४. मदयन्त्यादि चूण | 
विधि--छायामें सुखाए हुए मेंहदीके बीज या पत्तोंका कपड़छन चुर्ण 
१० तोले भांगरेके रसमें शुद्ध किया गन्धक ५ तोले मिला ३ घण्टे खरल 
करें । (श्रो १० यादवजी त्रिकमजी आचाय) _ 
मात्रा-१ से २ माशे, दिनमें २-३ बार,जल या सारित्रादि हिमके साथ देवें। 
उपयोग- यह चूण कण्डू (खुजली), पामा (७८2।०१), कच्छू (Dho- 
be I६८॥} और फोड़े, फुन्सी आदि रोगोंको दूर करता है । 
१५ सारिवादि हिम । 
विधि-अनन्तमूल, उशब्वा, चोपचोनी, मजीठ, गिलोय. धमासा, रक्त- 
चन्दन, गुलबनफसा, खस, गोरखमुण्डी, शाहतरा, कमलके फूल, गुलाबके 
५ल और शङ्काहुली, ये १४ औषधियां समभाग मिलाकर चूर्ण करें । 
(श्रौ पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्ये) 
मात्रा--१ तोले चूरणाको रात्रिको ६ तोले गरम जलमें चीनी मिट्टी या 
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कांचके बरतत्तमें भिगो दें सुबह मसल छानकर पिला. दें । फिर उसीमें ५ 


तोले गरम जल डालकर रख दे । शामको मसल छानकर पिलावें । 

उपग्रोग--यह हिम सर्वे प्रकारके रक्तविकार, कण्डू, पामा, हाथ पेरोंमें 
दाह, अभ्लपित्त, जीर्णं ज्वर तथा पित्त और रक्तदु जन्य सब रोगोंमें 
लाभदायक है । FR ) 
१६. तुबरक तेल योग । 

विधि---तुबरक तेल (Oi मछd०००३१7५8) को एक कड़ाहीमें डाल 
कर अति मन्द अग्नि देकर उसमें रहे हए जलको जला डाले । फिर कपड्से 
छान रे गुने खेरके बुरादे या खेरकी छालके क्वाथमें मिला, पकाकर तेल 
सिद्ध करं । फिर तलको बोतलमें भर १५ दिन तक कण्डोंके चूणामें दबाकर 
रख दें । आवझ्यकतापर उपयोगमें लेवें । 

(स्व० श्री पं ० यादवजी त्रिकमजी आचार्ये) 

मात्रा--प्रात: सायं दिनमें दो बार, ५ वू दसे २०० वू द (१ तोला) 
तक । पहले ५ बू दसे प्रारम्भ करें। प्रति चोथे दिन ५ बू द बढाव इस 
तरह सहन हो सके उतनी मात्रा बढ़ावें। मात्रा अधिक होनेपर चक्कर 
आता है, जी मिचलाता है और वमन होती है, तव इस तेलको मात्रा घटा द। 

अनुपान-गौका ताजा मक्खन या दूधको मलाई । 

उपयोग--यह तैल कीटाणुनाशक, वेदनाहर, रक्तशोधक और व्रण- 
रोपण है । सब प्रकारके महाकृष्टोंपर व्यवहृत होता है। यह वातरक्त 
क्षय, कण्ठमाल, जीणा संधिवात, अस्थिब्रण, नाडीव्रण, जीर्ण फुफ्फुसशोथ 
आदिपर लाभदायक है । अंतः सेवनके अतिरिक्त स्नान करनेके पश्चात्‌ 
इसका अभ्यंग भी कराया जाता है। इस तरह ६ मास या कुछ अधिक 
समय तक पथ्यपालन सह प्रयोग करनेसे रोगी स्वस्थ हो जाता है। इस 
तेलमें कपड़ा भिगोकर व्रणपर वांधनेसे व्रण शीघ्र भरता है । पामा, कण्डू 
आदि पर भी यह तेल लगाया जाता है। 

पथ्य- रोगी प्रातः सायं केवल दूध लें । दोपहरको मोसम्बी, मीठे 
नींबू, मीठा अनार, सेव, केला, मीठा अंगूर आदि मोठे-फल ल । दूध ओर 
फलोंके बीच ३ घण्टेका अधिक अन्तर रखें । इस तरह पथ्यपालन हो सके 


तो लाभ सत्वर मिलता है । कदाच यह पथ्यपालन न हो सके तो पुराने ' 


चावलका भात तथा जौ या गेहूँकी रोटी थोड़ा घी लगाई हुईको दूधके 
साथ लेवे । अम्ल, लवण और कडु॒रस वाले (चरपरे) पदार्थ निषिद्ध हैं । 
यह तैल पीताभ या पिङ्गल पीताभ (8०७%! ५५।।०७) अथवा कुछ 
पाणबर्णाका होता है शीतल मद्यार्कगें नहीं पिघलता । गरम मद्याकमेँ 
सरलतासे प्रिघल जाता-है.। इसका उपयोग अन्तर, बाह्य दोनों रीतिसे 
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होता है । त्वचापर मालिश:करनेपर उस स्थानको रक्ताभिसरण क्रियामें 
वृद्धि होती है और वातनाड़ियोंमें उत्तेजना आती है । डाक्टरीमें कुष्ठ 
रोगके लिये यह उत्तम औषधि मानी गई है । यदि इसका प्रयोग अत्यधिक 
मात्रामें किया. जायगा, तो रक्तकण विनाश, वृक्कोंमें उग्रता, मूत्रमें रक्तरञ्ज- 
कको प्रा! ( Hae moglobinuria) - क्षुधानाश, हुछास और वान्ति आदि 
उपस्थित होते हैं । इनके अतिरिक्त शिरददें, व्याकुलता, ज्वर, निद्रानाश, 
उदरपीड़ा और दाह आदि भी न्यूनाधिक अंशमें उत्पन्न होते हँ । अतः: 
इसका प्रयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये । 

वर्तमानमें इस तेलका प्रयोग मांसपेशियोंमें अन्तक्षेपण रूपसे होता हैं । - 
विशेषतः यह प्रयोग मद्यार्कलवण रूपसे और अम्लःरूप (Ethyl esters 
of Hydnocarpic and chauimoogric १००३) से होता है । क्योंकि 
ये औषधियां कम प्रदाहक हैं । 

१७. बाकूची योग । 

विधि-बावचीके बीजोंका प्रयोग श्वित्र (गौण कुष्ठ) पर होता है। 
पहले दिन ५ दानेसे प्रारम्भ कर प्रतिदिन १-१ दाना बढ़ाकर २१ पर्यन्त 
बढावें । फिर १-१ दाना घटावें । इस तरह “१ मासमें एक आवृत्ति पूरी 
होती है । आवश्यकतानुसार रोग शमन होने तक इस तरह अनेक आवृत्ति 
करें (या २१ दाने होनेपर उतनी मात्रामें ही रोज सुबह शीतल जलसे 
निगलते रहेँ) । साथ साथ केवल बावची तेल अथवा बावची और तुबरक 
का तल श्रित्रपर लगाते रहें । (स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्थ) 

तुबरक तैल २ भाग, बावचीका तैल और चन्दनका तेल १-१ भाग 
मिलाकर लगानेपर कण्डू, पामा और विर्चाचकामें भी लाभ होता है । 

पथ्यापथ्य--रोगोको अम्ल, लवण और कटु रस (चरपरे पदार्थ) का 
त्याग करना चाहिये । चांवल, जो या गेहूँकी रोटी; बिना खटाई, नमक और 
गरम मसाला डाले मू'गके यूष और मीठे फलोंपर रहकर औषध प्रयोग करें । 

१८. पथ्या भल्लातक मोदक । 

द्रव्य ~-वजनी लम्बी काबुली हरडकी छाल, तुषरहित काले तिल,पुराना 
गुड़ और भिलावा इन सबको समभाग ले । 

विधि-- सबको मिला खरलमें बत्त से कूट १।।-१।। माशेके मोदक'बना 
लेवें । (अ० हृ०) 

वक्तव्य-भिलावेका तेल हाथको न लग जाय, इसलिये हाथपर नारि- 
यलका तैल लगाकर कुटे । म bE 

मात्रा-१-१ मोदक भोजनके बीचमें थोड़ा घी मिलाकर दिनमें दोबा रदें। 

उपयोग--यह मोदक तीक्ष्ण, उष्णवीये, दीपन, पाचन, स्वेदल, सारक, 





४७४ रॅसंतन्त्रैसार व सिद्धप्रयौगसंग्रह द्वितीय खण्ड 





यकुदुत्ते जक, वातवाहिनियोंको उत्त जक, रक्ताभिसरणवद्ध क और रसायन 
है । कुष्ठ, व्रण, विद्रधि, गण्डमाला, अशे, मलावरोध, आध्मान, उदरक्कमि, 
उदरशूल, आमवृद्धि, अपचन, वातरोग, ग्रध्रसी, नया पक्षवध, अदित, आम 
वात, कफप्रकोप, मेदोवृद्धि, ग्रहणी, प्लीहा वृद्धि, यकृद्‌ वृद्धि, श्वास रोग और 
हृदयकी शिथिलता आदि विकारोंको टूर करता है । 
सब प्रकारके कुष्ठरोगोंकी उत्पत्ति विशेषतः मलावरोध और फिर उदर 
कृमिकी वृद्धि होनेपर होती है । पहले विष अन्त्रमेंसे रक्तमें प्रवेश करता है, 
फिर त्वचा और अन्य धातुओमें पहुँचकर कुष्टको उत्पत्ति करता है। कुष्ठ 
रोगमें वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफप्रधाज़ आदि भेद होते हैं । इनमेंसे वात 
प्रधान, कफप्रधान या द्वन्द्वज कुष्ठ हो, दोनों वृक्क अपना कार्य अच्छी तरह 
करते हों, म्ाधातुमें विशेष विक्कति न हुई हो तो इस मोदकका सेवन पथ्य 
घालनसह २-४ मास तक करानेपर व्याधि शान्त हो जाती है । यदि रोग 
पित्तप्रधान हो, यक्कत्‌से पित्तका स्राव अत्यधिक होता हो, उसपर इस मोदक 
का सेवन: नहीं कराना चाहिए । 
यह मोदक पुराने त्वचा रोगों (उपकुष्ठ) पर अति लाभदायक सिद्ध हुआ 
है । दादरोग पुराना होनेपर उसके कीटाणु गहराईमें प्रवेश कर जाते हैं। 
फिर अधिकाधिक फैलते जाते हैं, त्वचा-बिल्कुल शुष्क हो जाती हैं, खुजाने 
पर त्वचाके अगु निकलते रहते हैं। ऐसी.अवस्थामें केवल वाह्योपचार करने 
मात्रसे कार्यं सिद्धि नहीं होती । बाह्योपचारसे कीटाणु मूच्छित होजायें या 
उपरिस्तरपर रहे हुए मष्ट हो जायें, तो भी भीतर वाले जीवित रह्‌ जते हैं । 
जो थोड़े ही दिनोंमें फिर विएको ऊपर तक पहुँचा देते हैं। अतः उस अव- 
स्थामें बाह्योपचारके साथ इस पथ्याभह.तक मोदकका सेवन करानेपर सच्चा 
लाभ हो जाता है । वाहर लेपार्थं कपिला, वायविडंग, ओर बावची १-१ 
तोले और मनःशिला ३ माशेको मट्ठ के साथ मिलाकर लगाते रहें । 
दद्र के समान अन्य ब्यूची आदि जीर्ण कुष्ठ रोगोंमें भी उदर सेवनाथं 
औषधि देनी चाहिये । केवल बाह्य तीव्र कुष्ठुव्न लेपका ही प्रयोग किया जाय 
तो लाभ न होते हुए रोग विशेष दृढ़ होजाता है । यदि बाह्योपचारके साथ 
इस मोदकका सेवन कराया जाय, तो लाभ सत्वर पहुँचता है । एवं दद्र, 
ब्यूची, कण्डू आदि रोग दूर होनेपर भी जब तक त्वचा मुलायम, सुन्दर 
कान्ति युक्त न हो जाथ, तब तक चर्मरोगनाशक तेल या अन्य तेलको हर 
रोज मालिश करते रहना चाहिये । 
शाख मर्यादानुसार कुष्ठ रोगमें गुड़ और तिल अपथ्य माने जाते हैँ । 
कारण गुड़ उदरकृमिको परिपुष्ट बनाता है ओर तिलसे अभिष्यंद वृद्धि 
होकर मार्गावरोध होकर रस, रक्तकी ढुटि होती है । एवं भिलावा त्वचा 


क ४७५ 
के छिद्रोंद्ारा वाहर निकलनेके समय विनिमय क्रियाकी वृद्धि करा अधिक 
प्रस्वेद लाता है । फिर त्वचाको शुष्क बनाता है । जिससे शुष्क त्वचा वालों 
को भिलावा नहीं दिया जाता । तथापि भिलावेका संयोगः तिलके साथ होने 
से त्वचामें शुष्कता नहीं आती । गुड़के संयोगमें भिलावेकी दाहक शक्तिका 
दमन होता है, स्रोतोवरोध दूर होता है । उदरके कृमियोंमें भिलावेका तैल 
सरलतापुर्वंक पटुँचकर उनको नश्टकर सकता है । इस तरह हरड़का संयोग 
होनेसे रस-रक्तादिश्रातुओंके भीतर दीपन, पाचन क्रिया सरलतासे होती है, 
आमके पाचनमें सुविधा मिल जाती है । इस तरह कुष्टविष और कुष्ठके 
कोटाणुओंको दूर करनेमें इन चारों द्रव्योंका संयोग अति गुणवद्ध क होता है। 
इस मोदकमें प्रधान औषध भिलावा होनेसे इसकी विशेष क्रिया आमा- 
शय, यक्कत्‌ और गुद नलिकापर होती है । यकृत्में रक्ताभिसरण क्रियाकी 
वृद्धि हो जानेसे गुदनलिकामें रक्तका दबाव कम होजाता है; जिससे गुदामें 
फूली हुई शिराएँ (अशंके मस्से) आकु चित होजांती हैं। एवं इन औषधियों 
में दीपन आमपाचन और सारक गुण होनेसे मलावरोध दूर होता है। 
परिणाममें रोग निम्‌ ल.हो जाता है । वातज अशेके लिये यह योग विशेष 
हितावह माना जाता है । | अ [३ 
मुखपर वाहरसे शीतल वायुका आधात लग जानेपर अनेक बार अक- 
स्मात्‌ अदितरोगकी उत्पत्ति हो जाती है । फिर मुख टेढ़ा हो जाता है; 
वातवाहिनियां खित जाती है, नेत्रकी पुतली स्थानभ्रष्ट हो जानेसे दृष्टि टेढ़ी 
हो जाती है, कईयोंका मुख ठीक नहीं खुल सकता, नाककी प्राण शक्ति 
तथा जिह्वाके एक ओर स्वादमें विलक्षणता आजाती है, मांसपेशियां आकत्रांत 
हो जाती है, कभी कण्ठमें भी आघात पहुँच जाता है। शिरददे, स्मरणशक्ति 
का लोप, मानसिक निकृति, चक्कर आना आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । 
यदि इस विकारमें मस्तिष्कस्थ केन्द्र स्थानकी विक्कति न हुई हों, केवल 
वातवाहिनियां प्रभावित हुई हों और नूतनावस्थामें ही योग्य उपचार 
प्रारम्भ हो जाय तो लाभ हो जाता है यदि रोग अति प्रबल वेगयुक्त 
न हो, तो इस मोदकका सेवन छोटी मात्रामें दिनमें ४ वार कराने, तथा 
निवाये माषादि तैलका मर्दैन और सेक करानेपे थोड़े ही दिनोंमें मोसपेशि- 
योंका गतिभ्रश दूर होकर व्याधि नष्ट होजाती है । इस विकार वालेको 
शराब आदि उत्तेजक आहार नहीं देना चाहिये । तथा शीतसे भलीभोति 
संरक्षण करना चाहिये । इस मोदकके साथ नवजीवन रस या मह्लसिदूर 
०(नं २) का सेवन कराना विशेष हितकारक है । 


आमवातका रोग नया हो, ज्वर मर्यादित हो, वेदना विशेष न हो 
मूत्रमें अधिक लाली न हो, रोगी युवा और सवल हो, तो इस मोदकका 
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सेवन कुछ समय तंक करानेसे आमवातका शमने हो जाता है और लीन 
विष भी नष्ट हो जाता है। इस विकारका विष रह जानेसे शक्कर, गुड़ 
खानेसे या शीत लगनेपर आजीवन बार बार त्रास पहुँचता रहता है । 
अतः शान्तिपूर्वक पथ्यपालन सह कुछ काल तक इसका सेवन करनेसे 
भावी भय दूर हो जाता है । 
सूचना--मांसाहारियोंसे भिलावा बहुधा सहन नहीं होता। अतः 
उनको सम्हालपूर्धेक देवें । इस योगके सेवनके साथ मिर्च, मसाले एवं 
पित्तकारक आहारका सेवन नहीं करना चाहिये । 
पेशाबलाल हो जाय और मूत्रका परिमाण अतिकम हो जाय, तो 
इस मोदकको ४ दिनं वन्द करदे क्योंकि भिलावेका सतत व अधिक मात्रामें 
सेवन करनेसे मूत्रका परिमाण घट जाता है ऐसा होनेपर नारियलका जल 
पिलावें । प्रकृतिस्थ होनेपर फिर कम मात्रामें प्रारम्भ करें । | 
१९. बिडङ्ग तण्डुल रसायन । 
विधि-बायविडङ्गको १० मिनट तक जलमें भिगो, निकालकर छाया 
में सुखा देवें । फिर ऊखलमें कूटकर छिल्कोंकों अलग करें । सार भाग 
तण्डुलोंको कूटकर च्रूणं करे और मुलहठी अच्छी को ऊपर ऊपरसे छील 
कूटकर चणा करें। दोनों चूर्णाको मिला समभाग खरलकर बोतलमें 
भर लें । (सु० सं०) 
मात्रा -६ माशेसे १ तोला तक, रोज सुबह शहदके साथ लेवें । 
अनुपान--रक्तविकार ओर रक्तपित्तप्रधान अर्शपी ड़ितोंको शीतल जल, 
वातज अशे प्रकोप होनेपर मधु मिला हुआ भिलावेका क्वाथ, कृमिप्रकोपज 
पित्तत्रिका रमें मधुयुक्त द्राक्षा-कवाथ, कृमिप्रकोपज वातविकारमें मधुमिश्रित 
आमलोंका रस वातरक्तप्रकोपमें गुडूची क्वाथ | फिर प्रकृति और रोग 
लक्षणके अनुसार अनुपानमें थोड़ा अन्तर करले । 
भोजन--ओषधिका पाचन हो जानेपर आँवला मिश्रित, अच्छी तरह 
गोघृत मिला हुआ, लत्रणरहित मुद्ग यूप, दिनमें १ या २ बार । 
उपयोग- यह रसायन अति प्रबल रक्तविकार, अशं, कुए, वातरक्त, 
फिरंगज उपद्रव, सुजाकके उपद्रव, क्रम विकार और रक्तपित्त आदिको 
दूर करता है । ग्रहण धारण शक्तिको वृद्धि होती है और आगु बढ़ती है । 
जो रोगी दृढ़ मनोबल वाला है, ध्रम्रपानादि व्यसनसे मुक्त है, लवणको 
छोड़ सकता है, उसके लिये यह हितकर है । क 
ळ्ः 4 यह अयोग वमन्त ऋतुमें सेबन करनेका है । श्रत: इसे 'वशन्तवृत्त' कहते हैं । 
[जस मनुष्यक्री इच्छा सामाण्य रीतिसे प्रति वर्ष इसको प्रयोगमें लानेकी हो, उसको 
«सन्त ऋतुमें सेत्रन करना चाहिये । "।रश कि वस्न] त्रध्युके पहले कफकी वृद्धि 
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२०, मणिभद्र योग । 
द्रव्य-बायविडंगको गिरी, आंवले और हरड़, तीनों ४-४ तोले, 
निसोतकी छाल १२ तोल, गुड़ पुराना २४ तोले लें । 
विधि--औषधियोंके कपड़छन चरको गुड़में मिलाकर ३-३ माशेके 


मोदक बना लेवें । दु (अ० हृ०) 
मात्रा-- १ से २ मोदक, जलके साथ सेवन करें । 


उपयोग--यह योग उदरशोथनार्थ अति हितकारक है । कुष्ट, श्वित्र 
श्वास, कास उदररोग, अशं; प्रमेह, प्लीहावृद्धि, ग्रन्थि, उदरशुल, कृमि और 
गुल्मादि रोगको उत्पत्ति और वृद्धि, अन्त्रमें मल, आम और कोटाणुओंके 
संग्रहसे होती है । अतः मलसंग्रहजनित कुष्ठ आदि रोगोंमें इस योगका 
सेवन अति लाभदायक है । 
चक्रदत्त, बंगसेन, भेषज्थ रत्नावली और गदनिग्रह आदि ग्रन्थकारोंने 
इस योगको अर्श प्रकरणमें लिखा है । एवं क्षम, भयंकर जलोदर आदिपर 
भी गुणकारक दर्शाया है कुष्ट आदि रोगोंमें जिनको मलावरोध रहता हो 
उनके लिए आवश्यकतापर इसका उपयोग किया जाता है। कुष्ठ और 
जलोदरमें अति कोष्ठबद्धता होनेपर ४ मोदक या अधिक देनेमें भी हानि 
होनेका भय नहीं है। अतः मात्रा मर्यादित देनी चाहिये । यदि रोगियोंको 
लवणका सेवन छडा दिया जाय या भोजनमें किचित्‌ सेधानमकसे काम 
चला लिया जाय, तो लाभ जल्दी होतेकी .आशा है । 


२१. श्वेत करवोराद् तूल । 

द्रव्य-सफेंद कनेरकी जड़की छाल और बच्छनाभ १६-१६ तोले 
मिला गोमूत्रमें पीसकर कल्क करें । फिर कल्क़्, सरसोंक़ा तेल १२८ तोले 
और गोमूत्र ५१२ तोले लें । 

विधि-सबको मिला मन्दार्निपर पाक करें । पाक होनेपर कड़ाहीको 
नीचे उतार तुरन्त तेल निकाल ळें । 

उपयोग--इस तेलका मर्दन करनेसे चर्मदल, सिध्म, पामा, विस्फोट 

(Pemphigus),कुमि और किटिभ कुछ(Dry Ecz९2) का नाश होता है। 

होकर व.फसं चय होता है । श्रौर उस. दोषको 'निकालनेके लिये वसन्त ऋतुमें प्रयोग 
करना हितावह है । यदि अन्य ऋतुमें भी किभी कुष्ठ रोगादिपर प्रयोग करनेको 
प्रावश्यभ्ता हो, तो भ्रत्य ऋतुमेंदभी मेदक :क रनेमें;फ़ोई हानि नहीं । 

इस प्रयोगसे कष्ट साध्य रक्तव्रिक्रारजन्य रोग दूर ,होते हैं.। किसी भी कष्ट साध्य 
रोगपर उपयोग करनेमे लाभ होता हैं और रोगका नाग होता है । इसका प्रयोग 
करनेके पहले रोगीको स्नेहन, स्वेदन, वमन झोर विरेचत आदि पञ्चत प्रों द्वारा 
शरीरको शुद्धि करना विशेष हितावह है । 
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२२. बृहन्मरिचादि तेल । 
द्रव्य--कालीमिच, निसोत, दन्तोमूल, आकका दूध, गोबरका रस, 
देवदारु, हल्दी दारुहल्दी, जटामांसी, कूठ, रक्तचन्दन, इन्द्रायणकी जड़ 
कनेरकी छाल, हरताल, मेनसिल, चित्रकमूल, कलिहारी, चब्य, बायविडंग, 
पंचाडके बीज, सिरसकी छाल, कुड्रेकी छाल, नीमकी अन्तर छाल, 
सतौनेकी छाल, थूहरका दूध, गिलोय, अमलतासकी छाल, वृक्ष करञ्जकी 
छाल, नागरमोथा, खेरकी छाल, पीपल, वच और मालकांगनीये 
३३ ओषधियाँ ४-४ तोले ओर बच्छनाभ ८ तोले लें । 
विधि-सबको गोमूत्रमें पीसकर कल्क करें, फिर कल्क सरसोंका तैल 
५१२ तोले और जल २०४८५ तोले मिलाकर मदाग्निसे तैल सिद्ध करें । 
( यो ७० र० ) 
उपयोग--इस तेलको कुष्ठके व्रण, पामा, विर्वाचका, दाद, कण्डू, 
विस्फोटक, वली, पलित, छाया, नीली (B।५९ ४४५४), और व्यङ्ग 
आदि व्याघिथोंपंर लगाने और मर्दैन करानेसे बे नष्ट हो जाती है, तथा 
सुकुमारताकी प्राम होती है । जिस कन्याको इस तेलका नस्य कराया 
जाता है, वह अत्यन्त वृद्धा हो जानेपर भी उसके स्तन शिथिल नहीं होते। 
यदि बेल, घोड़ा और हाथी वातरोगसे पीड़ित हो जायें, तो वे भी इसका 
मर्दन करानेसे नीरोग हो जाते है । श्र 
ु २३. महासिद्राद्य तल । 
विधि---सिन्दूर, रक्तचत्दन, जटामांसी, बायबिडङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, 
प्रियङ्ग,, पदुमाख, कृठ, मजीठ, खैरकी छाल, बच, चमेली, आककी जड़, 
निसोत, नीमकी अन्तर छाल, बढे करञ्जके फलोंकी गिरी, बच्छनाभ, 
कृष्णंवेत्रक (काले वेंतकी जड़), लोध, पंवाड़के बीज, इन २१ औषधियोंको 
५-५ तोले मिला जलसे पीसकर कल्क करें । फिर कल्क, कल्कसे चार गुना 
सरसोंका-तेल और तेलसे चार गुना जल मिलाकर मन्दाग्निपर पाक करें । 
HY ( च० द० ) 
'उपयोग--इस तैलकी मालिशसे रक्त और पित्तप्रकोपसे उत्पन्न समस्त 
कुष्ठ, पामा, विचचिका ( Weeping Eczema ), कण्डू, विसर्पे आदि व्या- 
धियां नष्ट होती है। ` शन हे | 
२४. चमदरारि तल । 
विधि--शीशमकी पक्की लकड़ी, जो भीतरसे काली हो, उसका बुरादा ३ 
सेर, नारियलका कपाल ( खोपरेके ऊपरका छिलका ), बावचीके बीज, 
भिलावा ये तीनों १-१ सेर, चित्रकमूलको छाल, नौसादर, चोक (सत्यानाशी 
की जड़े), ये तीनों ४०-४० तोले तथा गन्धक और मेनसिल २०-२० तोले 
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लेवें । इन सव औषधियोंका जौकट चूर्ण कर पाताल यन्त्र विधिसे लल 
निकाल लेवें । इस तरह निकाला हुआ १ सेर तैल लेवें; फिर संखिया 
नीलाथोथा, दालचिकना, इन तीनोंको ५-५ तोले पीसकर उक्त १० तोले 
तेलमें मिलाकर मर्दैन करें । पश्चात्‌ शेष ७० तोले तैलमें मिला लेवें । ' 
(कविराज पं० हरदयालजी वैद्य वाचस्पति) 

उपयोग--इस तैलका प्रयोग करनेके समय बोतलको हिला लेवें । फिर 
थोड़ा निकाल निवायाकर पीड़ित स्थानपर मर्दैन करें । इस तरह दिनमें 
५-७ समय मर्दन करते रहनेसे भयंकर चर्मदलका भी विनाश हो जाता है । 
चर्मदल (Erpthema Nedosum) के लिये यह दिव्य औषध है । 

सूचना--(१) चमंदल और मोटा हो जानेसे उस स्थानके रोमकुप 
बहुधा कार्य करनेमें असमर्थं हो जाते हैं । ऐसी अवस्थामें औषधिका बाह्य 
प्रयोग विशेष लाभ नहीं पहुँचा सकता । अत: पहले 5-१० दिन तक ईसब- 
गोलको गुल्टिस बांधकर उस रुग्ण स्थानको मृदु बना लेवें । फिर इस तैल 
का प्रयोग करनेपर औषधि भीतर प्रबेशकर प्रस्वेदको बाहर निकालकर 
रोगको दूर कर सकती है । 

(२) इस तेलके प्रयोगके साथ रक्तप्रसादन हेतु ओर नूतन रोगोत्पत्तिके 
दमनार्थं पथ्यपालनसह गन्धक रसायन, माश्चिष्ठादि क्वाथ, ( या अकं ) 
मञ्जिष्टादि तालसिन्दूर, अथवा अन्य प्रकृतिके अनुकूल औषधिका सेवन भी 
कराना चाहिए । 


२५- दद्र हर लेप । 
द्रव्य--छुना हुआ गीला बिरोजा १० तोले, दण्डागन्धक ५ तोले 

चौकिया सोहागा १। तोला और राल १। तोला लें । - 

विधि-पहले बिरोजा और गन्धकको मिला कड़ाहीमें डाल चूल्हैपर 
चढ़ाकर रस करें। लोहेकी सलाईसे चलाते रहे। दोनों मिल जानेपर 
सोहागा और रालका चूर्ण डालकर तुरन्त कड़ाहीको नीचे उतार पत्थरको 
शिलापर डाल देवें और औषधि गरम रहते रहते बतियां बना लेवें । कारण 
औषधि शीतल हो जानेपर कड़ी हो जाती है और फिर बस्तियां नहीं 
बन पाती । 

उपयोग--इस बतिको पत्थरपर जलके साथ धिसकर दिनमें दो तीन 
बार लेप करते रहनेसे २-३ दिनमें दाद मिट जाता है। 


२६ गुलाबी मलहम । 
य--पुष्पांजन (सफेदा-जिक आक्साइड) लिं६र, कपूर, और चन्दनका 
तैल पा १ तोला, रसकपू र ६ माशे, जौर धोया हुआ घी या वैसलीन १० 
तोले लेवें 
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` विधि--सबको मिलाकर 'मलहम बना लेवें ` 

[ (श्री पं० यादव जी त्रिकमजी आचार्यं) 
उपयोग--यह मलहम दाद खाज, पामा, अग्निदग्ध स्थान और अशंके 
मस्सेपर लगानेसे वेदना और रोगकी निवृत्ति करता है | 


२७. करञ्जतेलादि मलद्दम । 
द्रव्य-करञ्ज तेल, मोम और शहद १०-१० तोले, कालीमिर्च और 
कालीजीरीका दूर ५-५ तोले, नीलेथोथेका पू.ला २।। तोले और कपूर १। 
तोले लेवें । । 

_- विधि--पहले तैल और मोम मिलाकर गरम करें । फिर कड़ाहीको 
उतार उष्णता कम्न होनेपर औषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिलावें । पश्चात्‌ 
शहद मिलाकर डिब्बोंमें भर लेवें । | 

` उपयोग-इस मलहमकी पट्टी लगानेसे सूखा और द्रव्ययुक्त व्यूची 

रोग ' Weeping Eczema ) दाद तथा खुजली आदि विकार नष्ट होजाते हैं । 
२८. पारदादि चूर्ण (कुष्ठ)। 

` द्रव्य-पारद १ तोला, गन्धक २ तोले, मुर्दासङ्ग १ तोला, कपूर १ 

तोला, काली मिन्ने २ तोले, नूीलेथोथेका पला ६ माशे और सेलखड़ीका चुरा 

१५ तोले लेवें । कु > - 

विधि--पहले पारद गन्धककी कञ्जली बना फिर मुर्दासङ्ग, काली सिज 
और नीलाथोथा मिलावें । पश्चात्‌ .कपुरके साथ मर्दैन करें । सबके अन्तमे 
सेलखड़ी मिलवें । | 

उपयोग--इस चूणाँमें से ६ माशे चूर्णंको २ तोले सरसोंके तेलके साथ 
मिला, ताम्बे या. पीतलके भगीनेमें खरल करें, फिर सारे शरीरपर मर्दैन 
करें । एक घण्टे पश्चात्‌ निवाये जलसे स्नान करें। इस तरह ३ दिन तक 
करनेसे खुजली दूर होती है । खुजलीके पीले फालों (पामा) पर लगानेके 
लिये चरणको मक्खनमें मिला लेना चाहिये । इसी दूर्णके .प्रयोगसे ३ दित 
में ही कण्ड्‌ और पामा दूर होजाती है । 

इनके अतिरिक्त जो फोडे पूट गये हों, उनपर सूखा चूर्ण दबा देनेसे 
फोडे भर जाते हैं । कर्णंस्रावमें १-१ रत्ती द्रुणा पूर क देनेसे पूय त्राव जल्दी 
बन्द हो जाता है । | FF ॒ 


२९. पामाहर मलहम । 
द्रव्य--रुई निकाले हुए कप्रासके खाली-फलोंको जला, राखकर कपड़े 
से छान लेवें । यह भस्म १०-तोले, कपूर और नीलाथोथा ३-३ माशे, धतू- 
रेके पान २।। तोले, तिल तैल १० तोले और मोम ६ माशे लेव । 
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विधि--पहले तैलमें पत्तोंको भूनकर तैलको छान लेबें । फिर इल्हेपर 
चढ़ा मोम मिलावें । "श्चात्‌ उतार कुछ शीतल होनेपर कपुर और नीला- 
थोथा मिलावें, फिर कपासकेईफलोंकी राख मिलाकर मलहम बना लेवें । 

उपयोग--यह मलहम कुछ जलन करता है, किन्तु इसके लेपसे सब्र 
प्रकारके पामा, कच्छू और असाध्य व्यूची एक सप्ठाहमें दूर हो जाती हैं । 
एवं खुजली आदि को भी सत्वर दूर करता है । सूखी खुजली और शीत- 
पित्तमें इस मलहमको गरमकर ४ गुना तिलका तैल मिलाकर मालिश करा 
नेसे लाभ हो जाताहै । म 


३०. ब्रिपादिकाहर मलहम।' 

द्रव्य-- (प्रथम विधि)--जीवन्ती (डोडी शाक) के मूल, मजीठ, दार- 
हल्दी और कपीला १६-१६ तोले तथा नीलाथोथा ४ तोले मिला, जलमें 
पीसकर कल्क करें । फिर कल्क, गोघुत १२८ तोले तिल तेल १२८ तोले, 
गोदुग्ध २५६ तोले और जल १०२४ तोले मिलाकर मंदार्निपर पाक करें, 
फिर स्नेहको कपड़ेसे छान, पुनः थोड़ा गरमकर राल और मोम ३२-३२ 
तोले मिलाकर मलहम बना लेवें। | ( च० सं० ) 

उपयोग--इस मलहमको'लगाते रहनेसे विपादिका (हाथ पेरकी त्वचा 
फटना) चर्मकुष्ठ (Hypertrophy of the skin),0ककg (Lchthyosis) 
किटिभ और अलसक आदी; कुष्ठ नष्ट होते" हैं । 

विपादिका रोग चाहे जितना पुराना हो, त्वचा फटकर रक्त आता हो, 
चाहे पूयोत्पत्ति हो जानेसे कण्डू, वेदना स्पर्शासहत्वऔर शोथ आदि लक्षण 
हो, इन सब लक्षणोंसह रोगको दूर कर देताहै। अधिक शोथ और शूल होने 
पर गेहुके आटेकी पुल्टिस बांधकर (पुल्टिसमें ४-४ रत्ती खुरासानी अजवा- 
सनका चूर्ण मिलाकर) शोथ.व झूलको कम कराना चाहिये । फिर इस 
मलहमका उपयोग करनेपर सत्वर लाभ पहुँचाता है, । रोग जीणे होनेपर 
साथ, साथ, आरोग्कहनी वटीको त्रिफलाकेः फाण्टके साथ रोज सुब्रह सेवन 
कराते रहनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । 

वक्तव्य--स्थानिक रक्त. विकृति अधिक हो, तो. जलोका द्वारा रक्त 
खिचवा कर दोषको निकाल देना चाहिये-। 

इस.मलहुसको- १०० बार जलसे. धोकर अग्निदग्ध ब्रण, कण्डू पामा 
और अशंके मस्सेपर लगाया जाता है । अग्निदरधब्रणपर लग्रानेसे वेदता 
शान्त.होती; हैःऔर घाव सत्वर भर जाता है। 

द्रव्य. (द्वितीय विधि)-लेनोलीन ( ञत्तका तेल) १ औंस, एसिड 
बोरिक ( टंकणाम्ल ) ३० ग्रेन, एसिड सेलिसिलिक १५ ग्रेन लें । तीनोंको 
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मिला बाष्पपर गरम करके मिश्रण तना लेबें। फिर उसमें जेसमिन (मालती) 
तेल १५ बूदें मिला लेवें । 

उपयोग--रात्रिको अच्छी तरह पेरोंको धो, साफ पोंछकर यह मलहम 
लगा लेवें । सुबह साबुन और नितागे जलसे धो देवें । इस तरह करनेपर 
वर्षोरो फटे हुए प॑र भी ४-६ दिनमें दराररहित और मुलायम बन जाते हैं। 

३१. कण्डूनाशक योग । | 
द्रव्य वे विधि--दण्डागंधक, दालचीनी और कालानमक तीनों १-१ 

तोला मिलावें । फिर १०० तोले सरसोंके तेलमें मिलाकर घोटें । रोगीको 
सूर्यके तापमें बैडाकर उस तेलसे सारे शारीरपर मालिश करें । २-३ घण्टे 
तक या सहन हो सके तब तक धूपमें बेठावे । जिससे प्रस्वेद आकर विष 
बाहर निकल जाता है, फिर आध घण्टे तक छायामें विश्रान्ति लेव । पश्चात्‌ 
आँवलोंका ह्रुर्ण शरीरपर रगड़कर निवाये जलसे स्नान करावें। इस 
घ्रयोगसे एक या दो दिनमें खुजली चली जाती है । 

सूचना-- कुछ दिनों तक नमक मिर्च कम कर देवें। इस योगका 
आरम्भ होनेपर ३ दिन तक तो भोजन हल्का करें, नमक-मिर्चे बिल्कुल न 
लेवें या केवल दूधपर रहें । अधिक दिनों तक भी यदि पथ्य रखा जायगा 
तो स्थायी लाभ मिल सकेगा । 


२२, कण्ड्नाशक तैल । 
द्रव्य- पारद और द्विगुण गंधक मिलाकर की हुई कजली २० तोले, 
नीलेथोथेका फूला १ तोला, कालीमिर्चेका कल्क ४० तोले, सरसोंका तेल 
२ सेर और धतुरेके पत्तोंका रस 5 सेर लेवें । 
विधि-सबको मिला मंदाग्निपर चढाकर तैल पाक करें । धतूरेका 
रस जल जानेपर ऊपर ऊपरसे तेलको निकाल लें । फिर खरल या किसी 
दूसरे पात्रमें तल भागमें बचे हुये औषधियोंके किट्टका मर्दैन करे । पश्चात्‌ 
उसमें थोड़ा-थोड़ा तेल मिलाकर सबको एक रस वना छानकर बोतलोमें 
भर देवें । 
उपयोग इस तलका उपयोग करनेके समय बोतलको हिलाकर थोड़ा 
तैल कटोरीमें निकाल लें । उसमेंसे मालिश करनेसे एक सध्षाहमें असाध्य 
गजचमं, कण्डू, दाद, कुष्ठरोग, संधिवात आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और 
त्वचा मुलायम बन जाती है। | म 
सूचना--रोगीको तँल लगानेके पश्चात्‌ निवात स्थानमें बैठाकर स्वेद 
देवें । त्रिफला, बायविडंग और अजवायन डालकर उबाले हुए जलकी 
वाष्प देवें । प्रस्वेदे आ जानेके आध घण्टे बाद साबुन लगाकर निवाये जल 


से स्नान करावें । 


कुष्ठ ५३ 





(द्वितीय विधि)--पारद और द्विगुण गन्धक मिलाकर की हुई कक्रली 
३ तोले, कालीमिर्च, कपूर ओर मुर्दासंग एक एक तोला तथा कपीला ६ 
तोले मिलाकर मर्दन करें । फिर २० तोले सरसोंके तेलमें मिला लें । 


उपयोग--इस तेलकी सारे शरीरपर मालिश करावें । एक घंटे बाद 
त्रिफला, बायविडंग और श्रजवायग डालकर उबाले हुए जलसे साबुन 
लगाकर स्नान करावें । इस तरह ३-४ दिन करनेसे खुजली बिल्कुल चली 
जाती है और रात्रिको शांतिसे निद्रा आ जाती है । अधिक कौष्ठवद्धता 
होनैपर चिरेचन देकर उदर शुद्धि भी करानी चाहिए । 


(तृतीय विधि )--सत्यानाशी के मूल १ सेरको कूट, जलके साथ पीसकर 
कल्क बनावें । फिर यह कल्क, सत्यानांशीका रस ४ सेर और १ सेरशिल तेल 
मिला मंदार्निसे पकाबें। तैल मात्र शेष रहनेप्र उतारकर तुरन्त छान लेवें । 


उपयोग--इस तैलकी मालिश करानेसे खुजली दूर हो जाती है । 


२३. दद्रु हर अर्क । 
द्रव्य— 
स्पिरिट मेथीलेटेड Spt. Methylated १६ भौंस 
सेलिसिलिक एसिड Salicylic Acid २ आस 
नींबूका तेल Oleum Limonis २ ओस 
रासबरी लाल रंग Raspberry Rc..Colour ४ डाम 


विधि--पहले स्पिरिटमें एसिड मिलावें फिर तेल और रंग क्रमशः 
मिलाकर अच्छी तरह हिला लेवें । 

उपयोग-- दद्र हर अ्र्कका उपयोग हमारे यहां वर्षोसे हो रहा है। 
दादको दूर करनेमें विशेष उपयोगी है । लगानेपर मामूली जलन होती है 
एवं एकाध मिनटमें ही यह अर्के सूख जाता है; जिससे कपड़े भी खराब 
नहीं होते । 

२४. गन्धकका मलहम । 
( Ung Sulphuris ) 

विधि--गन्धक पुष्प ( Sulphur su blimatu m ) १ भागको ९ भाग 
वेसलीनमें मिलाकर मलहम बना लेवें । 

उपयोग -यह मलहम कीटाणुनाशक है । पामा और क"ड्प्रधान चर्म 


रोगोंपर यह लगाया जाता है या मदेन किया जाता है । ब्यूचीमें भी कण 
अधिक होनेपर प्रयुक्त होता है । 
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पारद सेवन जनित रक्तविकार होनेपर गन्धक रसायन या शुद्ध गन्धक 
का अन्त: सेवन कराया है. तथा इस मल़हमकी मालिश करायी जाती हैं। 


३५. टार मलहम । 
(Ung. Picis Liq.) 
द्रव्य -डामर (747) ७० भाग, वेसलीन ५ भाग और मक्खियोंके छते 
का मोम २५ भाग लेवें । ` 
बिधि-वेसलीन और मोमको गरम करें; फिर डामर मिलाकर मलहम 
बना लेदें। 
उप्रयोग-यहु मलहम उत्तम उत्तेजक, शोधक और कीटाणुनाशक है । 
इसका कोटाणुनाशक गुण क्रियोसोट और फेनोलकी. अपेक्षा उत्तम प्रकारका 
है । विर्चाचकां, एक कुष्ठ अर्थात्‌ मत्स्यसहश कठोर त्वचा बन जाना (।०॥- 
४०५०४) . अलसक, उग्रकण्डू और पिटिकामय त्वचारोग (Lichen plan- 
५8) और जीर्णं ब्यूची रोग ("छ ६८2९०१) पर व्यवहृत होता है । 
वक्तव्य--इस मलहमके प्रयोगसे कभी कभी स्वेदावरोध होकर छोटी 
छोटी फुन्सियां (72 ¡४८ ) हो जाती हैं; किसीको अति उग्रता प्रतीत होती 
है.। इसलिए थोड़े हिस्सेमें: विकृति होनेषर इसका प्रयोग होता है । स्वेद 
आनेपर्‌ मलहमकी पट्टी निकाल डालें। फिर स्थानको पोंछ्कर कोटाणुत्ाशक 
द्रवसे धो डालें । पश्चात्‌ थोड़े समब-ठह्रकर पुनः मलहम लगा लेवें । 
३६ पीत मलहम । 
(अंगवेन्टम्‌ हाइड्राजरी ऑक्साइड फ्लेवा) 
द्रव्य--पीत पारद भस्म (येलो म्य रिक ऑक्साइड) १० ग्रेन और 
मृदु पीला मोम (०£४ Praf£॥ ४९]।०७) ४० ग्रेन लें । 
विधि--इन दोनोंको मिलाकर मलहम बना लेवें । 
उपयोग--यह मलहम पुरानी ब्यूची, दाद, उपदंशज क्षत और इतर 
त्वचाके रोगोंपर लाभ पहुँचाता है.। 
यदि यह मलहम कीटाणुः रहित; किये (स्टेरिलाइजूड वेसलीनके साथ 
मिला कर तैयार किया जाय तो.नेत्रमें,शुक्ल,. मण्डल सन्धि (Congosc- 
९7१) के क्षत और इळैष्मिक कलाप्रदाह: (८०एु००९४४ ४४), आद्विपर,भी 
प्रयुक्त होता है । 
अश्वा; येलो -मक़्यू रिक, ऑक्साइड; १ भाग, ऊत्तकी चर्नी;( 7००९१ ) 
१० भाग और सोफ्ट पेराफिंन ९ भाग मिलाकर मलहुम बनाकर नेमे 


कए ` ४दे 


सलाई या व्य्‌ ब द्वारा कॉजलेकी तरह अङ्लैन किया जाता है। . 





३७. दद्र. गजकेसरी । 
द्रव्य --क्राइसारो बिन Chrysarobin ३ आंस 
सोहागा Borax . ३ आस 
गन्धक ऊध्वंपातित ऑSublim. Sulphur २ औंस 
वेसलीन Vaseline _ १६ औँसः 


विधि-वेसलीनको कुछ गरमकर सब औषधियोंको अच्छी तरह मिला 
कर मलहम वना लेवें । 

उपयोग--दादपर ३-४ दिन लगानेपर निर्मूल हो जाता है । इस मल- 
हमसे कपपर लाल दाग होते हैं.। वे नींबूका सत्व (C६६।८ 8८००) से या 
चूनेके जलसे धोनेंसे निकल जाते हैं । 


३८ क्रिंटि भहर मेलहम । | 
द्रव्य-रेजोसिनोल Resorcino] २० ग्रेन 


जिक ऑक्साइड Zinc Oxide २० ग्रेन . 


लाइकर कार्वोनिस डेटरजेन्स Liq. CarbonisDetergens ९ड़ाम 





अंगवेण्टम पाइसिस लिक्विड Ung. picis Liquid २ ड्राम- 


विशुद्ध वराह वसा Lard ad २ आंस तक 
विधि--इन सबको मिलाकर मलहम बना लेवें । 
उपयोग--इसके प्रयोगसे सूखे ब्यूची (ड्राई एक्रिजमा) आदि विविध चमं 
रोगोंका निवारण होता है । ८ 
३९. पाण्डेय उद्बत्त न# | 
द्रव्य---हल्दी, चिरोंजी, पोस्तके दाने, चक्रमदे (पु वाड) के बीज, गुलाब 
के पूल, सोनागेरु (या गिले अरमनी ), करंजकी गुही, लाल चन्दन,“ चमेली 
की पत्ती २-२ तोले, खस १ तोला तथा पीली सरसों १० तोला लें । 
विधि--इन सबको कुटकर चूर्ण करे । 
वक्तव्य-करञ्ज दो प्रकारये होते हैं । एकका फल गोल तथा दूसरेका 
चपटा होता है । गोल फल वाले करञ्जका गुल्म होता है और फलीपर तथा 
सर्वाङ्गगें कांटे होते है चपटे बीज वालेका वृक्ष ५०, ६० फीट ऊंचा होता 
है । उसे हिन्दीमें डिठोहरी ओर बंगालमें डहरकरझ्ज कहते हैं । इस प्रयोग 
में डिठोहरीके फलोंकी गिरी लेना चाहिए । 
उक्त चर्णमेंसे आवश्कतानुसार लेकर गायके दूधके साथ सिलपर चटनी 
सद्दश पीसें, फिर थोड़ासा दूध पुनः मिलाकर पकावें । पकते पकते जब उद्र- 
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४६४ उद्दत्त न -- उबउन । 
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त न योग्य हो जायै त्च किचित्‌ गर्म रहते ही शरीरके रुग्ण भागपर मल- : 


कर छुड़ा दे । व्याधिकी उग्रावस्थामै और अधिक जीर्णावस्थामें गोदुग्धके 
स्थानपर गोमूत्रका प्रयोग करना विशेष हितावह माना जाता हैं । 
उपयोग--यह उद्द” न चर्मरोगकी चमत्कारिक दवा है । इसके लेपसे 
किसी भी प्रकारका दाह या जलन नहीं होली एवं इससे सूखी ब तर, दोनों 
प्रकारको खुजलियाँ, त्वचाकी खुश्की, फटन व चुनज्ञुनाहट आदि.उपद्रव 
सत्वर आराम हो जाते हैं इससे शीतपित्तके फफोलोंपर भी लाभ होता है 
(शीतपित्तके रोगीको एक एक छटांक चिराँजी भी खिलाते रहना चाहिए) 
इसके अतिरिक्त त्बचाके भीतर रहने बाले तथा लसीकासे पोषित कुछ 
कीटाणु तथा अन्यान्य चर्म रोगोके कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं । 
विवेचन- शुद्र कुष्ठोंमेंसे जिनमें देहके विविध अंगोंपर श्वेतदाग, रक्तदाग 
या श्याम दाग उत्पन्न होते हैं या ब्यूची, पामा, दादके समान विकृति होती है 
इन सबका अन्तर्भाव ड़ाक्टरीमें चर्म रोगोंके भीतर किया है। ये रोग बहुधा 
संस्पशंज है । इन रोगोंकी. संप्राक्ति डाक्टरी मतानुसार विविध कीटाणुओंके 
संक्रमणसे होती है । रेल, मोटर आदिके प्रवासमें बैठनेके स्थानपर रहे हुए 
कीटाणुओं द्वारा,दूस रोंके दूषित वस्त्रोंके स्पशंसे तथा होटल आदिमें बिना साफ 
किये हुए पात्रोंमें भोजन या पेय पदार्थोको सेवन करनेपर होती है । यदि 
चर्म रोग, भोजन आदि पदार्थोमें मिले हुए कीटाणुओंसे प्राप्त हुआ हो, या 
वाह्रसे प्रवेशित कोटाणु अन्तस्त्वचाके निम्न स्तरमें प्रविष्ट हो गये हों, 
या रोग जीर्ण हो गया हों और इढ़ मलावरोध भी रहता हों, तो इस उद्द- 
तेनके प्रयोगकें साथ साथ आरोग्यवर्धनी या मंजिष्ठादि तालसिन्दूर आदि 
कीटाणुनाशक औपधिका भी अन्तः सेवन करना चाहिये । 
अधिक अंगरिन सेवन, अति गरम-गरम जलसे बार बार स्नान करना, 
सुर्यके तापमें अधिक दिनों तक भ्रमण करना, घृत तैल आदि स्निग्ध पदार्थो 
का सेवन न होना, दीघंकाल तक ज्वर पीडित रहना, एवं मिर्च आदि 
दाहक पदार्थोका अति सेवन होने या विविध कीटाणुओंका आक्रमण होने 
पर पित्तप्रकोप होना आदि कारणोंसे त्वचा शुष्क हो जाती है। उसपर इस 
उद्वत्त नको दुग्धके साथ मिलाकर लेप मर्दैन करनेसे सत्वर लाभ पहुँचता 
है । त्वचा मुलायम और स्निग्ध बनतो है एवं त्वचागत रक्ताभिसरण क्रिया 
प्रबल होकर त्वचा तेजस्वी भी बन जाती है । शुष्क त्वचापर प्रयोग करने- 
पर सुगन्धित तैल भी थोड़ा मिलाना हो, तो वह भी सहायक होता है । 
(श्री० वद्य माधवप्रसादजी पाण्डेय वैद्यभूषण) 





es 


(४१) शीतपित्तं । 
१. शीतपिचभञ्जन रस | 


द्रव्य- शुद्ध पारद, शुद्धगन्धक, कासीसभस्म, ता ञ्रभस्म, ये चारों औषः 
धियां २-२ तोले ले । 

विधि--पहले कक्लली करें फिर भस्में मिलावे । पश्चात्‌ भांगरा और 
सरफोंकाके रस या क्वाथके साथ ७-७ दिन खरलकर गोला बनाकर सूर्यकें 
तापमें सुखावें । तत्पश्चात्‌ सराव संपुट कर हड़ कपड़मिट्टी करें | फिर संपु- . 
टको सुखा कुक्कुटपुट देवें । स्वांग शीतल होनेपर भांगरा और सरफोकाके 
रसमें १-१ दिन मर्दनकर पुन: अग्नि देखें । इस तरह ३ दिन कुक्कुटपुट 
देवें । | (र० यो० सा० ) 

मात्रा--२-२ रत्तीको ६-६ माशे गुड़के साथ दिनमें दो बार देवें। 

उपयोग--शीतपित्तभल्खन रस शीतपित्त आदि रोगोंको बहुत जल्दी दूर- 
कर देता हैं । एवं यह कुष्ठ और वातरक्तमें भी लाभदायक है । 

विवेचन--शी त पित्तकी उत्पत्ति विशेषतः विविध रोगविष, उदरक्कमि- 
विष, कीटाणु जन्य विष, औषधविष, मलावरोधजविष अथवा गरम गरम 
उत्त जक पेय चाय आदि पीनेके पश्चात्‌ आमाशयपित्त (48६8 |०८९) 
के साथ मिलकर रक्तमें शोषण होनेपर होती है । यदि पित्त शोषित होनेसे 
शीतपित्तके ददोरे निकलते हैं तो वे बहुधा प्रात: सायं या रात्रिके समय, 
शीतल वायुके स्पर्श या शोतल जलसे स्नान करनेपर निकलते हैं । विषप्र- 
कोपज शीतपित्तके लिए समय और शीतल जलवायु स्पशे आदि बाह्य सहायक 
साधनकी आवश्यकता नहीं है । उक्त कारणोंमेंसे किसी कारणसे शीतपित्त 
रोग होनेपर यह शीतपित्तभञ्जन रस सेवन कराया जाता है और थोड़े ही 
दिनोंमें वह रोगको शान्तकर देता है । यदि मूल कारण क्कमि या कीटाणु हों 
तो गन्धक रसायन मिला लेनेसे शीघ्र लाभ पहुँचता हैं । 

कई बार मनुष्य उत्ते जक पेय अत्यधिक मात्रामें पीते रहते हैं और उस 
कारण को दूर करनेकी ओर लक्ष्य नहीं देते हैं। फिर शीतपित्त रोग इढ़ 
हो जाता है, और जल्दी दूर नहीं होता । इन रोगियोंको नियमित त्रिफला 
आदि अन्तः सेवनार्थं दिया जाय और उनका व्यसन छुड़वा दं, तथा पथ्यपा- 
लन पूर्वक शीतपित्त भञ्जन रसका सेवन करावें तो रोग नि:सन्देह दूर हो 
जाता है। 

कई रोगी तीव्र औषधियोके अन्त: क्षेपक ( इन्जेक्शन ) द्वारा रोग दबा 
देनेके लिए प्रयत्न करते हैँ,मन और जिह्वाको वशमें नहीं रख सकते । जिससे 
रोगका मूल विष रक्तमेंसे मांस, मेद आदि धातुओंमें लीन हो जाता है । 
ऐसे रोगियोंको पिस्ती कई महिनों या वर्षों तक संताप देती रहती है। 
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वे भी व्यसनका त्यागकर पथ्यपॉलन और श्रद्धांसह शीतपित्तभञ्जन रस और 
गन्धक रसोयनका सेवन करें तो उनको;भी लाभ पहुँच जाता है । 
कुष्ठ और वातरक्तकी उत्पत्ति भी रक्तमें विष और क्षार संग्रह होनेपर होती 
है । इस कारणसे कुष्ठ ओर वातरक्त भी शीतपित्त भंजन रसके सेवनसे दूर 
हो जाते हैं । कुष्ठके रोगियोंको मंजिष्ठादि क्वाथ और वातरक्तके रोगियों- 
को गिलोय, स्वरस या शतावरी और गोखरूके क्वाथके साथ शीतपित्त- 
भंजन.रस दिया जाता है । यदि वातरक्त पीड़ितके सांबे जकड़े गये हों, तो 
चन्द्रप्रभा वटी और पुननेवा्टक क्वाथका भी साथ साथ सेवन करना 
चाहिये । | 
शीतपित्तभंजन रसमें कजली रक्तशोधन, विषशमन और जन्तुध्न गुणके 
लिए मिलायी है । कासीस दोषको सुखाती है और वेगको शान्त करती है। 
ताम्रभस्म यकृत पित्तके स्रावको बढ़ाती है । जिससे आमाशयपित्त 
रूपान्तरित होकर लाभ पहुँचाता है । इनके अतिरिक्त इसमें भांगरा और 
सरफोंकाकी भावनाका योग कराया है । जो कि रोगशमनमें अति उपयोगी 
मानी गई है । 
सूचना--शीतपित्त आदिसे पीड़ित रोगियोंको चाहिये, कि शीतल 
जलसे स्नान, शीतल वायुका सेवन, जागरण, गुरु अन्न, कब्ज करने वाले 
पदाथ, गरम गरम पेय (चाय आदि), गरम गरम भोजन, अम्ल रस और 
विदाही भोजनसे सावधानी पूर्वक बचते रहें । 
कतिपय रोगियोंको दूध पीनेपर शीतपित्त निकल आता है। उनको 
दूधका त्याग कर देना चाहिये । शीतपित्तके रोगीको कब्ज रहता हो, तो 
नियमित सारक औषधि देकर उदरको शुद्ध रखनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
२. आद्र क खण्ड । 
द्रव्य-अदरक ६४ तोले, गोघुत ३२ तोले, गोदुग्ध २५६ तोले, शक्र 
१२८ तोले, पीपल, पीपलामूल, कालीमिचें, सोंठ, चित्रकमूलकी छाल, 
वायंविडङ्ग, नागरमोथा; नागकेशर, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
तेजपात और शठी (मेदाक॒चूर) प्रत्येक ४-४ तोले लेवें । 
विधि-पहले अदरकके कल्कको धीमें भूने, उसे दूधका खोवा करके 
मिलाउें । फिर शक्करकी चाशनी कर उसमें खोवा और शेष ओषधियों 
का कपड़छन चूर्ण मिलाकर पाक बना लेवें । (भ० र०) 
मात्रा-६-६माशे; दिनमेंश्यारबार। 
गैग--यह खणड शीतपित्त, उद, कोठ, उत्कोङ, रजका, रक्त 
पित्त, कांस, श्वास, अरुचि, वातगुल्मे, उदावत, शोथ, So व हक आदि 
८ अग्निको प्रदीध्न करता है, बल वीर्यकी वृद्धि करता 











रोगोंको नट्ट करता €, 


शीतपित्त हदै 
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है तथा गरीरको पुष्ट बनाता है । यह खण्ड कर्फप्रधान ओर मेद प्रधान 
प्रकृति वालोंके लिये अति हितकारक है । अह आमको जल्दी जला डालता 
है । आमप्रधान जीर्ण ग्रहणी रोगी और अग्गनिमांदच वाले रोगीको शीतकाल 
में सेवन करंनेपर उनकी पाचेनेक्रियांको बहुत बढ़ा देता है । 


३. वृहत्‌ हरिद्रा खण्ड । 

द्रव्य --हल्दीका चूर्ण, निसोतकी छालंका चरणं, हरड़का चूर्ण १६-१६ 
तोले, मिश्री २ सेर तथा दारुहल्दी, नागरमोथा, अजवायन, अजमोद, चित्र- 
कमूलकी छाल, कुटकी, जीरा, पीपल, सोंठ, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायचीके दाने, बायविड ङ्ग, गिलोय, वासाके मुलकी छाल, हरड़, बहेड़ा 
आंवला, चव्य, धनिया, लोहभस्म और ताञ्र भस्म ये २३ ओषधियां ६-६ 
माशे लेव । 

विधि--मिश्रीकी चाशनी करके शेष आओषधियोंका कपड़छन चूर्ण 
मिलाकर घी चुपड़े हुए थालमें जमा देव । (भ० र०) 

मात्रा--३ से ६ माशे; दिनमें दो बार, निवाये जलके साथ । 

उपयोग--यह हरिद्राखण्ड शीतपित्त, उदर्द, कोठ, कण्डू, पामा, विच- 
चिका, जीर्ण ज्वर, कृमि, पाण्डु, और शोथ आदि रोगोंका नाश करता है । 

यह पाक उत्तम रक्तप्रसादक दीपन, पाचन, सारक, आमनाशक, 
यकृशबल्य और विषहर औषध है । यदि शीतपित्तके रोगमें इस खण्डका 
सेवन करने पर भी मलावरो तो साथमें पंचसकार या मंजिष्ठादि 
चूर्णका सेवन भो कराना चाहिये । कितने ही रोगियोंको पतले दस्त लगते 
हों या उप्णता रहती हो, तो यह खण्ड सहन नहीं होता। उनको निम्न 
हरिद्राखण्ड देना चाहिये । 

४. हरिद्रा. खण्ड | 

द्रव्य--हल्दी ३२ तोले, घी २४ तोले, दूध ५१२ तोले, शक्कर २०० 
तोले तथा सोंठ, काली सित, पीपल, तेजपात, छोटी इलायची, दालचीनी 
बायविडङ्ग, निसोत, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागकेशर, नागरमोथा और 
लोहभस्म ४-४ तोले ले । 

विधि--पहले हल्दीके चूर्णको द्धमें मिलाकर खोवा बनावे; फिर उसे 
घीमें भूनें । पश्चात्‌ शक्षरको चाशनी कर । उसमें खोजा तथा शेष औषधियों 
का कपडळछान चूर्ण मिलाकर पाक बना लव । 

मात्रा--६-६ माशे, दिनमें दो बार द । 

उपयोग--इस खण्डके सेवनसे शीतूपित्त, कण्ड्‌, विस्फोटक, दद्र, दूर होते 
जाते है । शीतपित्त, उदर्द और कोठ रोग न€ होते हैं । और देहमें सुन्दरता 
आ जाती है । यह शीतपित्त श्रौर कण्डू रोगको उत्तम औषधि है । 





(४२) अच्लपिस 
१. सितामण्डूर । 


द्रव्य--अर्निपर तपा-तपाकर २१ बार गोमूत्रमें बुझाया हुआ मण्डूर 
२० तोले, शक्कर १। सेर, घी सेर और गोदुरध ४ सेर लेवें । 
विधि-मण्डूरको घी ओर बूधमें मिला च्ुल्हेपर चढाकर मन्दार्निपर 
पकाबें । रबड़ीके समान गाढ़ा होनेपर शक्कर मिलाकर पाक करें । 
प्रक्षेप-निवाया रहनेपर सोंड, कालीमिचे, पीपल, मुलहठी, छोटी 
इलायचीके दाने, धमासा, बायविडङ्गको गिरी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कूठ, 
और लौंग, इन १२ औषधियोंका कपड़छुन चूर्ण ४-४ तोले मिलावें । शीतल 
होनेपर शहद ३२ तोले मिलाकर अमृतबानमें भर लेवें। (भै० र०) 
मात्रा--२ माशेसे प्रारम्भ करके ६ माशे तक बढ़ावें । दिनमें २ बार 
भोजनके आरम्भमें लेवें और ऊपर शीतल किया हुआ गोदुर्ध पीवें । 
उपयोग--यह सितामण्डूर अम्लपित्तनाशक उत्तम, औषधि मानी गई 
है । असाध्य अम्लपित्त, आमाशयमें शूल ( G4872]।2 ) खट्टी और उष्ण 
वमन, आनाह, मूर्च्छा, प्रमेह, रक्तविकार, वातविकार और पित्तप्रकोपको 
नष्ट करता है । यदि रोगी भोजन, शराव, धुम्रपान और सूर्यके तापका 
सेवन आदि अप्य आहार-विहारका त्याग करके इसका सेवन करें और 
दुग्धाहार भी करें तो बहुत जल्दी लाभ पहुँचाता है । 
विवेचन--आमाशय प्रदाह, आमाशयकी दीवारमें क्षत, पित्ताश्‍मरी, 
चिरकारी पित्ताशयप्रदाह, जीणे उपान्त्रप्रदाइ आदि कारणोंसे आमाशयिक 
रसमें अम्लताकी वृद्धि ( Hyperchlorhydria ) हो जाती है, उसे अम्ल- 
पित्त कहते हैं । उक्त कारणोंमेंसे पित्ताइमरी और जीर्ण उपान्त्रप्रदाहपर यह 
मण्डूर कार्य नहीं कर सकता । शेष कारण होनेपर यह सितामण्डूर उप- 
कारक है । सितामण्डूरके सेवनसे आमाशय प्रदाह और चिरकारी पित्ता- 
शयप्रदाह शान्त हो जाते हैं और आमाशयका क्षत भर जाता है । फिर 
अम्लपित्तके लक्षण और उपद्रव-उवाक, वमन, उदरशूल, खट्टी डकार, 
आनाह, रक्तविकार, पित्तप्रकोप, वातप्रकोप और मूर्च्छा आदि नष्ट हो 
जाते हैं । 
यदि पित्ताश्मरी और जीणे उपान्त्रप्रदाह ( APP९११।८।६।७ ) के मुख्य 
उपचारके साथ सितामण्ड्रका सेवन कराया जाय तो अम्लपित्त रोग मूल 


कारण सह नष्ट हो जाता है । 
२ सुधानिधि रस । 


द्रव्य—शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, वड़ी इलायची, पीपला- 


अम्लपित्त ४&१ 





मूल और नागकेशर इन ६ औषधियोंको संमभाग लेवें । 

विधि-पहले पारुद-गन्धककी कज्जली करके भस्म मिलावें, फिर 
काष्ठादि औषधियोंका चूर्णे मिला जीरेके क्वाथके साथ १ दिन खरल करें । 
पश्चात १ हांडीमें भरुके दृढ कपड़मिट्टीकर चूल्हेपर चढ़ा ६ घण्टे तक मन्द 
मन्द तुषारिनि देवें । स्वांग शीतल होनेपर निकालकर बोतलमें भर लेवें । 

(र ० यो० सा० ) | 

मात्रा--२-२ रत्ती, दिनमें ३ बार प्रात:काल तथा दोपहर और रात्रिको 
भोजनके पहले शक्कर ओर शहदके साथ देवें । 

उपयोग--सुधानिधि रस आमाशयस्थ पित्तकी उग्रताका दमन करता 
है । जिससे अम्लपित्त शमन होता है । नये और पुराने रोगमें भी यह रस 
उपयोगी है । 








३, पित्तान्तक् रस | 


द्रव्य--जायफल, जावित्री, जटामांसी, कूठ, तालीसपत्र, सुवर्णमाक्षिक 
भस्म, लोहभस्म और अभ्रकभस्म, ये औषधियां १-१ तोला और रौप्य 
भस्म ( वनस्पतिमारित ) 5 तोले लेवें । 

विधि--सबको मिला (आंवलोंके रसमें) ७ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी 
गोलियां अना लेवें । 

वक्तव्य-सुत्रर्णमाक्षिकके स्थानमें सुवणेंको योजना करनेपर वह अधिक 
कार्यकारी बनता हू । उसे आचार्योने ''महापित्तान्तक रस” संज्ञा दी है । 

मात्रा-? से २ गोली, दिनमें २ बार, आंवलोके राबत, पेञका शरबत 
या मिश्वी मिले गिलोयके स्वरसके साथ देवें । 

उपयोग--पित्तान्तक रस सरवे पि्तरोग नाशक है । यह कोष्ठाश्चित पित्त- 
प्रकोप ( आमाशय आदि पचतसंस्थानका पित्त विकृत होना ) शाखाश्रित 
(रक्त आदि धातु और त्वचादि धातुगत पित्तको विक्कति होना) पं त्तिकशूल 
अम्लपित्त, पाण्डुरोग, हलीमक, अश, चक्कर आना और वमन आदि 
विकारोंको तत्काल नाशकर देता है । 

यह रसायन शामक और आमाशयकी पित्तोत्पत्तिपर कार्यकारी है । 
आमाशय रस (62६८ ]५।८९) में लवणाम्लको उत्पत्ति अश्विक होती हो, 
उसै यह कम कराता है । जिससे पित्तके हेतुसे उत्पन्न होने वाले शूल, पाण्डु, 
वमन और भ्रम आदिका शमन हो जाता है । 

वक्तव्य-तमाखू, गरम-गरम चाय, अति मिर्च, अति नमक और शराब 
का व्यसन हो, तो छोड़ देना चाहिये । भोजनके २० मिनट पहले नींवूका 
रस शक्कर और जल मिलाकर पी लेनेसे पित्तोत्पत्तिके ह्लास होनेमें सहा- 
यता मिल जाती है । 


४९२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयीगसंग्रह द्वितीय खण्ड 





४, पानीयमंक्ते वटी । | 
द्रेव्य--सीँठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, 
निसोत और चित्रकमूल ये & औषधियाँ ४-४ तोले; शुद्ध पारद और शुद्ध 
गन्धक २-२ तोले, लोहभस्म, अभ्रक भस्म और वायविड द्ग, ८-८ तोले ळें । 
विधि-पहले कञ्जली कर भस्म मिलावें । फिर काष्टीषधियोंका कपड़- 
छन चूर्ण मिला, त्रिफलाके क्वाथमें १ दिन-खरल करके १-१ रत्तीकी 


गोलियां बनावें । | | (भं० र०) 
मात्रा--२ से ४ रत्ती; दिनमें २ बार; मठ्ठा, जल या रोगशामक 
अनुपानसे देवें । 


उपयोग--पानीयभक्त वटी अम्लपित्त, उदरशूल, पाश्च झुल, कुक्षिशूल, 
बस्तिशूल, श्वास, कास, कुष्ठ और ग्रहणी विकार आदिको नट करती है । 
यह वटी विशेषतः जीर्ण अम्लपित्तरोग, जिसमें अन्त्रके भीतर क्षत हो 
जानेसे उदरशूल, गुदामें पीड़ा और जलन आदि उपद्रव हुए हों, उनपर 
यह विशेष कार्य करती है। झ्रामाशयमें क्षत होनेपर शूल चलता हो अथवा 
प्रकृतिभेदसे आमाशय पित्तकी उत्पत्ति अत्यधिक होती हो, तो उसे कम 
करानेके उद्बे श्यसे भोजनके २० मिनट पहले मद्रे के साथ ऊध्वे अम्लपित्तमें 
भी देना पड़ता है । (हो सके तब तक ऊवे अम्लपित्तके रोगीको तक्र नहीं 
देना चाहिये । इसमें नारियलका जल विशेष अनुकूल रहता है ) । 
अम्लपित्त रोगमें उपद्रवरूपसे उत्पन्न श्वास, कास और कुष्ठ (श्वित्र) भी 
पानीयभक्त वटी और अविपत्तिकर चूरणके सेवनसे दूर हो जते हैं दाह 
अधिक हो, तो कामदुघा रस साथमें मिला देना चाहिये । 
५. वृहन्नारिकेल खण्ड । 
द्रव्य व विधि--शिलापर बारीक पिसा हुआ या कढ़दूकसपर धिसा 
हुआ जलवाला नारियल ६४ तोले और छिलके बीजोंसे रहित पेठेकी 
गिरीके टुकड़े १२८ तोले लेवें । सबको १६ तोले गोघृतमें भूनें । पश्चात्‌ 
२५६ तोले गोदुग्ध और १२८ तोले बूरा मिला, चूल्हेपर चढ़ा, मन्द मन्द 
अग्निस्ते पकावें । फिर शीतल होनेपर छोटी इलांयचीके दाने, धनियां, 
आंवले, पित्तपापडा, नागरमोथा, खस, नेत्रवाला, सफेद चन्दन, किशमिश, 
सिघाडे, कसेरु, दालचीनी, तेजपात और भीमसेनी कपूर, इन १४ औष- 
धियोंका चर्ण २-२ तोले मिलाकर ग्रवलेह बना लेवे । 
मात्रा-१ से २ तोले, प्रातःकाल और सायंकाल नियमित सेवन करते रहें। 
उपयोग--व्रृहत्तारिकेल खण्ड अम्लपित्त, मंद ज्वर, पित्तप्रकीप, रक्त- 


पित्त, अरुचि, वातरक्त, तृषा, दाह, पा०्डुरोग, कामला, क्षय और परिणाम 
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शूल आदिको नष्ट करता है । धातुओंक्रो पुष्ठ करता है, काम्प्रेज्ञ जना 
उत्पन्न करता है, शान्त निद्रा लाता है तथा बलकीः वृद्धि करता हैः । 

सूर्येके तापमें अधिक दिनों तक फिरना, ज्व आदि रोगा, शराब& या 
अत्यधिक तीक्षण पदार्थोका सेवन आदि का रणोंसे,ग्रामाशद्रस्थ, पित्त उग्र बन 
जाता है । फिर किसीको मंद ज्वर रहता हैं, किसीक़रो अरुचि, तृषा, दाह, 
पाण्डु आदि लक्षण उपस्थित होते. हैं.। उन नूतन.मंढ, रोगोंमें इस, खडका 
सेवन करानेपर लाभ हो जाता है.। 

६. बृहत्‌ पिप्पहीखण्डः 

द्रव्य--छोटी पीपलका चूर्णे १६ तोल्ने, गोषुतः २२. तोले) मिश्री ६४ 
तोले, शतावरीका रस ३२ तोले, आंवलोंका स्वरस. ६४ तोळे; ओ गोदुस्ध 
१२८ तोले लें । 

विधि--पीपलको दूधमें मिलाकर उबाल और अच्छी, तरह चलाकर 
खोवा बनावें । फिर उसमें घी मिलाकर भूनें । शतावरी और आंवलोंके 
रसको मिलाकर उबालें । स्वरस कम होनेपर मिश्री मिलाकर अवलेह 
सदृश चासनी बनाकर कुछ शीतल होनेपर खोवा मिलाळें। 

प्रक्षेप--फिर छोटी इलायचीके दाने; दालचीनी, तेजपात, हरड़, काला- 
जीरा, धनियां, नागरमोथा, वंशलोचन और आंवले, इन & ग्रौषधियोंका 
कपड्छन चूर्ण १-१ तोला और जीरा, मीठा कूठ, सोंठ, नागकेशर, जायफल 
और कालीमि्चेका चूर्ण. ६-६ माशे मिलावें:। शीतल होनेप्रर शहृद्व ८ तोले 
मिला देवें । 

मात्रा--१ से २ तोले; दिनमें २ बार; सुबह.और रात्रिको,देवें। 

उपयोग- बृहत्‌ पिप्पलीखण्ड अम्लपित्त, उबाक, अहूत्नि, वमन, श्वास, 
कास, क्षय आदि रोगोंको दूर करता है,। आमारम्नस्थ. पित्तत्रिक्ृति। गौर 
वातप्रकोपको दूर कर अग्नि प्रदीप्त कराता है और हृदयक्रो बल. देता हैः। 

पुराने अम्लपित्तमें ्ामाशयिक पित्तकी उग्रताका ह्रास कराने, आमा- 
शय प्रदाहको शान्त कराने, रोग बलकी वृद्धिको रोकने और शक्ति देनेके 
लिये इस पाकका सेवन कराया जाता है.। आमाशथमें. क्षत हों, तो उसे 
मिटाता है तथा नाड़ियोंको बल: देता है । 


« अम्ळपिचान्तक चूरः। 


प्रथम विधि-अरणीकी काली राखःऔरः कालींमिंचे? ५-५ तोले' तथा 
देशी शक्कर १० तोले. लेकर. सबको. यथाः विधि. मिला लेवें । 
(रेच्य निधिः अजुर्नासह्‌जी,वर्मा. ) 
मात्रा-२.से. ४ माशे; दित्में,२. बार, जलसे देवें, 
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उपयोग- यह प्रयोग अम्लपित्तके लिये सौम्य, निर्भय और अति उपः 
कारक है । जीर्ण रोगमें भी लाभ पहुँचाता है । इस प्रयोगका वर्माजीने 
सेकड़ों रोगियोंपर अनुभव किया है । 

(द्वितीय विधि) --काला अनन्तमूल, आंवला, छोटी इलायचीके दाने, 
खस, सफेद चन्दन, मुलहठी, कमलके पूल, धनियां, पीपल, प्रियंगू, जटा- 
मांसी और नागरमोथा, इन १२ औषधियोंको समभाग मिलावें । फिर 
सबके समान मिश्री लेकर कूट छानकर शीशीमें भरलें । 

मात्रा--३ से ६ माशे, दिनमें दो वार, जलके साथ । 

उपयोग--यह चूर्णं अम्लपित्त, दाह, खट्टी डकार आना, मुखपाक, 
वान्ति आदिपर हितकारक है । 

तृतीय विधि--गो रख इमलीके गर्भ (बीज रहित) का च्रूणे १० तोले, 
जीरा २।। तोले और मिश्री १२।। तोले लेवें । कूट छानकर शीशीमें भरलें । 

मात्रा--३-३ माशे, दिनमैं दो वार, सुबह शाम जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह चूर्णं अम्लपित्त, भोजन कर लेनेपर थोडे समयमें वान्ति 
हो जाना, कण्ठमें दाह, छातीमें जलन, शिरमें दर्द, सगर्भाकी वमन, घब- 
राहट, प्रदर, रक्तातिसार और पेचिश आदिको दूर करता है । 

चतुर्थे विधि--सोरा ८ तोले और नौसादर १ तोला लेकर चुूर्णकर लेवें । 

मात्रा--४ से ६ रत्ती, दिनमें २ बार, सुबह रात्रिको जलमें मिला 
कर पिलादें । 

उपयोग--इस चुणँके सेवनसे आमाशयके पित्तका रूपान्तर होता है । 
अम्लपित्त, छातीमैं जलन, खटी डकार और अपचन आदि दूर होते हैं । 
नये विकारमें यह चूर्ण हितकारक है । इसका उपयोग अधिक दिनों तक 
नहीं कराना चाहिये । म 

विवेचन--जब आमाशय पित्त अधिक उम्र और मात्रामें भी अधिक 
उत्पन्न होता रहता है तथा आमाशय-प्रदाह भी बढ जाता है, तब खट्टी 
वमन होती रहती है, हल्लास (उबाक) आती रहती है और व्याकुलता भी 
बनी रहती है, ऐसी अवस्थामें लक्षणोंको तुरन्त दबा देने और शान्ति 
देनेके लिये इस द्व्णंका सेवन करणाया जाता है । रोगके समूल नाश हेतु 
सुधानिधि रस आदिकी योजना करनी चाहिये ।. 


` रक्तके भीतर अम्लता बढ जानेपर सांधे जकड़ जाते हैं और कभी कभी 


शीत लग जानेंपर दर्द भी होने लगता है । यह हणं रक्तको अम्लता, 
जकेड़ाहट आदि वेदनाको दूर करनेके लिए भी हितावह है । 


(४३) बिसर्प *। 
१. काणीशादि बटी (विसप) । 

द्रव्य--कासीस भस्म, चित्रकमूल, पाठा, गिलोय, रक्तचंदन. रसौंत, 
धतूरेके शुद्ध बीज, नागरमोथा इन ८ औषधियोंको समभाग लें । 

विधि--सबके बारीक चूर्णको विष्णुक्रान्ता (अपराजिता) के स्वर्समें 
२ दिन मर्दन कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । (भै० र०) 

मात्रा--१ से २ गोली; दिनमें २ बार; अदरकके रस और शहदके साथ दें । 

उपयोग--इस वटीके उपयोगसे दुःसाध्य विसर्पं और उसके ' लक्षणरूप 
आमज्वर, दाह, व्याकुलता आदि लक्षण नए हो जाते हैं । 

२. शुक्ताभिश्रण ! 

द्रव्य-मुक्तापिष्टी और रससिदूर १-१ रत्ती, प्रवाल पिष्टी २ रत्ती 
और गिलोय सत्व ४ रुत्ती । 

चिधि--इन सबको मिलाकर २ पुड़ियाँ बनावे । 

उपयोग--सुवह शाम शहदके साथ सेवन करावें और ऊपर निम्न 
लिखित पटोलादि क्वाथ पिलावें, तो ज्वर, दाह, और वेदनायुक्त विसपं 
रोग निवृत्त हो जाता है । । 

वक्तव्य--कभी कभी ब्रण-विद्रधि द्वारा कीटाणुओंका रक्तमें प्रवैश 
होकर विसर्पेकी संप्राम्रि होती है । उसमें शोथ, ज्वर, शिरदर्दै, बद्धकोष्ठ 
और वेदना आदि लक्षण होते हैं । ऐसे विकारवाले विसर्पमें पहले जलौका 
लगाकर रक्तमोक्षण करना चाहिये । फिर इस मुक्तामिश्रणका प्रयोग 
करनेपर लाभ हो जाता है । 


३. पटोल'दि क्वाथ । | 
द्रव्य-परवलके पत्ते, गिलोय, चिरायता, अडूसाके पत्ते, नीमकी 
अन्तर छाल, पित्तपापडा, खेरकी छाल, और नागरमोथा, इन ८ औषधियों 
को समभाग लेवें । 

& विसर्पं रोगीको घृत ओर तैलखानेको न देवें । एनं अशुद्ध पौर प्रपक्व घृत- 
तैलका मर्दन य! उप भी न करें । तैल या बेसलीन वाले मल्हमका भी उपयोग नहीं 
क राना चाहिये | अन्यथा यह रोग भ्रधिक फैलता है । 

रक्तचंदन, पीपलकी छाल, गेरू, गिले प्ररभानी, चौलाईका रस, गुलाबजल, 
दशांग लेप श्रादि कीटाणुनाणक श्रौषधियोंका उपयोग द्वितावह है । 

विसर्पके दमनार्थ कौटाणुनाशक धावनसे सुबह शाष पोँछते रहना चाहिये । एवं 
रक्त और उदरशोधनार्थं मंजि्ठाबि प्रक, गन्धक रसायन आदि श्रौषधियोंक़ा पयोग 


करना च। हिये ! 
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विधि-सबको मिलाकर जौ कुट चूर्ण करें । (भे० र०) 

मात्रा--२-२ तोले क्ूूणैको १,६ गुने. जलमें, मिलाकर चतुर्थांश क्वाथ 
कर दिनमें दो बार पिलाते रहें । 

उपयोग--इस क्वाथके सेवनसे ज्वर सहित विसं और विस्फोटक 
निवृत हो जाते हें.। यदि रोगीको,कब्ज भी हो तो क्वाथमें कुटकी और 
त्रायमाण मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता: है । 


6 चे 
| ४. विसपहर तल । 
प्रथम विधि-पाद्रपवृक्ष (पाँगरा) के. पञ्चाङ्गको लेकर कल्क करें। 


(किवा पत्ते छाल और मूल ही पर्याप्त हैं। ) फिर चौगुने नारियलके तैलमें 
यथा--विधि कल्क डालकर तैल सिद्धकर, कल्कको भी तैलमें ही रगड़ दें । 


` वतब्य- हिन्दी और मराठी में पांगरा संस्कृतसे पारिभद्र, बहुपुष्प । 
गुजरातीमें पाण्डेरवो । बङ्कालीमें; पलिता मंदार। तैळंगीमें वारिजम्‌. 
पारिदमु और लेटिनमें एरीश्रिना इण्डिका(६79१:7।॥॥ ¡११।८॥)कहते हैं । 
यह पादपसंज्ञाका वृक्ष वरुणसे मिलता जुलता होता है । इसकी उपजातिकी 
कल्पना पुष्पोके रंगसे होती है। वसन्त ऋतुमें पूरा पतभझड़ होकर वृक्ष 
लकड़ी. मात्र रह जाता है.। फिर फूल आते; हैं । ये फूल श्वेत, लाल, पीले 
होनेसे तीन. प्रकारके होते हैं। श्वेत फूल वाला विशेष गुणवान्‌ है। उसे 
आन्ध्र भाषामें. तिल्लवारिजम्‌ कहते. हैं । 
उपयोग--इसः तेलको विसर्पपर लगानेसे चमत्कारी लाभ होता हैः। 
चाहे सेंकड़ों प्रयोगोंस सफलता न मिली हो, ऐसे अत्यन्त बढ़े हुए .विसपैपर 
भी यह तेल आश्चयँप्रद लाभकर देता है। छोटे बच्चे, जिनका एक अङ्ग 
या सर्वाङ्ग:सड जाता है, उसे.प्राय: स्त्रियां, परछायां, पल्लेकी बीमारी या 
छूतकी बिमारी कहती हैं, उसमें स्पर्शजन्य ब्रण हो जाते हैं। उसपर यह प्रयोग 
जादू सा प्रभाव दिखाता है यह अनेक वर्षोका अनुभव सिद्ध योग, है.। 
अत्यन्त दाह और उष्णतापूर्ण विसर्पं अथवा किसी भी प्रकारके पित्त- 
रक्त प्रकोपपर इस पांगराकी छालका रस १-२ तोला गौदुग्धमें मिला 
मिश्रीके साथ (या छालका चूर्ण घी शकरके साथ) देनेसे ३-४ मात्रामें ही 
अपरिमित लाभ दर्शाता है । 
(श्री पण्डित राधाकृष्णजी द्विवेदी ) 
द्वितीय विधि--नीमकी निम्बौलीका विशुद्ध तेल २-२ बुःद. केपसूलमें 
भरकर निगलवा देनेसे तथा उसी तैलको विसर्पपर लगाेसते,तत्काल, भला 


हो जाता है। 
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(४४) मस्‌रिका । 
१. वसन्तसुन्द्र रस । 


द्रन्य—सुवर्णमाक्षिक भस्म, रौप्यभस्म, अभ्रकभस्म, बंशलोचन और 
सौंठ इन ५ औषधियोंको समभाग लें । 

विधि--सबको मिला ३ दिन सिरसके क्वाथकी भावना देकर आधा- 
आधा रत्तीकी गोलियां बना लेंबें । 

मात्रा-१-१ गोली, दिनमें रया ३ वार, दूधके साथ देवें । 

उपयोग--इस रसके सेवनसे उपद्रव सह मसूरिका रोग नए हो जाता 
है ।शीतला पीडित रोगियोंके लिये वसन्तसुन्दर अति हितावह औषध है । 
जिस तरह शीतल वायुसे पीड़ित वृक्ष वसन्तनऋतुका आगमन होनेपर प्रफु- 
हित हो जाता है, उसी तरह वसन्तसुन्दरका प्रयोग होनेपर मसूरिकासे 
पीड़ित रोगी नवजीवनको प्राप्तकर लेता है । 

सूचना--दिनमें निद्रा, सुरापान, तेल और मछलीके सेवनको हृढ़ता- 
पूर्वक त्याग करना चाहिये । नमक, मिर्च, खटाई आदि भी हानिकर हैं। 
नमक खानेपर अधिक कण्डू उत्पन्न होती है, फिर खुजानेसे फफोले फूट 
जाते हैं ओर बहाँपर दाग रह जाते हैं। अत: नमकका त्याग करा देना 
चाहिये, ज्वर अधिक हो और मसूरिकामें विविध उपद्रव उत्पन्न हुए हों, 
तो रोगीको केवल दूधपर रखना विशेष हितकारक माना ज्ञाता है। 


२. श्चीतलाश्चामक वटी । 


द्रव्य--त्राह्मी. कालीमिर्च, हंसराज तुलसीके पान २-२ तोले और 

गोरोचन ३ माशे लेवें । 

विधि-सबको मिला तुलसीके रसमें १२ घण्टे खरलकर आध-आध 
रत्तीकी गौलियां बना लें । ( श्री वेद्य गोपालजी कु वरजी ठक्कुर ) 

मात्रा--१ से २ गोली, ४-४ घण्टेपर; दिनमें ३ बार तुलसीके रसके 
साथ । 

उपयोग-इस वटीका सेवन करानेसे शीतला और रोमान्तिकाके 
दाने जल्दी बाहर निकल आते है। 


. ३. गोरोचन मिश्रण । 
द्रव्य--गो रोचन १ तोला, प्रवालपिष्टी, श्व द्गभस्म भौर अमृतासत्ब २-२ 
तोले तथा सोना गेरू ३ माशे ले । है oT 


विधि-सबको मिलाकर खरलमें घोट नेवे । 
र० द्विश फा? नं० ३२. | 
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मात्रा--१ से ३ रत्ती, दिनमें ३ वार शहद या तुलसीके रसके साथ दें । 

उपयोग-यह मिश्रण -मसूरिका- आदि रोगोंके विषको नष्ट करनेमें 
अ है और बिगड़े हुए मसूरिका आदिके रोगी भी इसके सेवनसे बच 
ग्ग हे 

४. महारकान्तक रस । 
` द्रव्य--षड़्गुण बलिजारित रससिन्दूर ५ तोले, कलौंजी ५ तोले और 

ब पक्क रुद्राक्ष १० तोले लें । 
. विधि--सबको मिला करेलेके फलौके रसकी १ भावना, ब्राह्मी, (यथार्थ 
मंड्केपर्णी ) के स्वरस या क्वाथकी २ भावनायें और शिरसके स्वरसकी 
एक भावना -देकर एक-एक रतीकी गोलियां बना लेबें। 

मात्रा--बांलकको आनसे एक रत्ती और युवाको २ से ३ रत्ती दिनमें 
४-६ वार, गंगाजलमें घिसकरं पिलावें । 

उपयोग- यह मसुरिकान्तक रस सव प्रकारके अति बड़े हुए मसूरिका 
रोगको भी दूर करता है । यदि शीतलाके आरम्भसे ही इसका सेवन करा- 
या जाय, तो विषक्रा शमन होकर रोग सत्वर निवृत हो जाता है, यह रसा- 
यन अनेक वर्षोका परीक्षित है। . (श्री पं० राधाक्कष्णजी द्विवेदी) 


५. इन्दुकला वटी । 
द्रव्य-शुद्ध शिलाजीत, लोह भस्म और सुवर्ण भस्म तीनोंको समभाग ले । 
विधि--सबको मिला _व्नतुलसीके रसमें ३ दिन खरलकर आध-आध 
रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा लेवें । (भें० २०) 
मात्रा- १ से २ गोली, दिनमें २ बार, उदर साफ हो तो द्राक्षादि क्वाथ 
और मलावरोध हो तो निम्बादि क्वाथसे देवें । 
उपयोग--इच्द्रुकला वटी मसूरिका, विस्फोटक, लोहित ज्वर और सब 
प्रक्भरुके ब्रणोंको दूर. करती है । 
विवेचन-नव्य चिकित्सकोंके अन्वेषणसे विदित हुआ है कि मसूरिका 
कीटाणुजन्य रोग है। कीटाणुविष बढ़नेपर ज्वरवृद्धि होती है, फिर मांस 
आदि धातुओंको हानि पहुँचने लगती है, मांसका कोथ होने लगता है । इस 
तरह विष लीन होनेपर शीतला रोग गम्भीर रूप धारण .कर .लेता है। 
शारीरिक उत्ताप १०२° से १०४° तक बना रहना, तीव्रनाड़ी, तृषावृद्धि 
बार-बार प्रलाप और शक्तिपात आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इस प्रकार 
की प्रबलं घातक अंवस्थामें भी इन्दुंकला वटी बिल्कुल निर्भय और श्रेष्ठ 
औषधि है । इसके सेवनसे जीवनको रक्षा हो जाती है । 
झिलाजीत अपक्रान्तिनाशंक, प्र॑दांहहर' अन्तरुत्पन्न पिड़िकाका नाशक 
है । लोह रक्तप्रसादन, सेन्द्रिय विषहर और बल्य है सुवर्णं मस्तिष्क 'शोधन 
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कीटाणु नाशक ओर हृद्य है । वनतुलमी उवरध्न, मूत्रजनन और वातशामक 
गुण दर्शाती 

सूचना-जल गरम करके शीतल किया हुआ पिलावें । देह पोषणार्थं 
आवश्यकता हो उतने थोड़े परिमाणमें दूध देते रहें प्रलापावस्था और 
शक्तिपातावस्थामें दूध भी न दिया जाय तो अच्छा । 


मह्नरिकान्तक -वटिका । 

प्रथम विधि--रुद्राक्ष, नागाजु नी (छोटी दूबेली ), करेला, हुलहुल 
हल्दी, निम्बकी निम्बोलीकी गिरि, बेलवृक्षके कांटेमेसे किन्हीं ३ द्रव्योको 
अप्रमांश कालीमिचेके साथ जलमें पीसकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

मात्रा--१-१ गोली, जल या गूलद्रव्योंके 'स्वरसंसे, दिनमें ३ बार 
सेवन करावें । 

उपयोग--यह्‌ वटी मसूरिकामें शीघ्र लाभ दर्शाती है । एवं ऋतुदोषसे 
जब मसूरिका फलती है या मसूरिका जनपदव्यापी भयंकर रूप धारण कर 
लेती है, या कुटुम्ब या घरमें किसीको शीतला निकली. हो, तो उस समय 
घरके सब छोटे, बढ़े बालकोंके संरक्षणार्थ एक सप्ताह तक पथ्यपूर्वंक इस 
वटिकाका सेवन कराया जाय, तो इसका प्रभाव ६ मास तक रहता है अर्था- 
त्‌ रक्तमें रोगनिरोध शक्ति उत्पन्न हो जानेसे इतने समय तक शीतला निक- 
लनेका भय नहीं रहता । पुन: सेवन कराया जाय, तो सेवन करनेवाले मसू- 
रिकाके आक्रमणसे बच जाते हैं । कदाच संसग दोषसे रोग हो जाय तो भी 
विशेष क९ नहीं होता । सरलतासे विष शमन होकर रोग निवृत्त हो जाता 
है । मसूरिकाकी चिकित्सामें सेकड़ो बार प्रयोग करके सफलता प्राप्त की है। 

चिकित्सा कालमें ऋतु, आयु, प्रकृति, रोगबल आदिके अनुरूप अनुपान 
पथ्य और जलपान आदिकी व्यवस्था करनी चाहिये । यथा-उष्णकालमें 
शीतल जल, शीतकालमें गरम करके शीतल किया हुआ जल और शरद्‌ ऋतुमें 
ताजा कूपोदक, गेहूँ, चना, गुड़, मिश्री, तिल-गुड़ तिल-खाण्डको गजक आदि 
पथ्य देवें 7 धूपन प्रयोग, नेत्र रक्षा भ्रयोग और विशेष अवस्थामें तान्त्रिक 
प्रयोग भी किये जाते: हैं। इस वटिकासे एक लक्षसे अधिक रोगियोंकी 
चिकित्सा करके अनुभव प्राप्त किया है। (श्री० पं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी) 

द्वितीय विधि--बहेडेकी मज्ञा और निम्बोलीकी मज्जा १-१ तोला तथा 
हल्दी २ तोले सबको मिला हुलहुल, छोटी दूधेली (नागाजु नी) और ब्राह्मी 
के स्वरसकी १-१ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। शीतका- 
लमें ६ माशे रससिन्दूरमें यह योग ८ तोले मिलाया जाय तो अधिक 
और सत्वर लाभ करता है । 

मात्रा-- १-१. गोली ६-६ घण्डेपर.दिनमें २-३ बार देते रहुनेसे मसूरि 
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का रोग उपद्रव सह नष्ट होजाता है । (श्री० पं० राधाक्कष्णजी द्विवेदी) 
७ एला रिष्ट 
'द्रव्य--छोटी इलायची: २०० तोले, वासाके धूलकी छाल ८० तोले 
मज।ठ, इन्द्र जौ, दन्ती मूल, गिलोय, हल्दी. दारुहल्दी, रास्ना, खस, मुलहठी 
सिरस. खेरको छाल (या लकड़ीका बुरादा), अर्जुन छाल. चिरायता, नीम 
को अन्तर छाल, चित्रकमूलिकी छाल, कूठ और सौंफ ये १७ औपषधियां 
४०-४० तोले ले । 
विधि->सबको मिला जौफट .करें। फिर २०५:सेर जलमें मिलाकर 
अष्टमांशःक्वाथ कर। जब २५।।। सेर जल शेष रहे, तब उतारकर छान ले । 
2 वक्तव्य--छोटी -इलाय ची के ..छिलके विषनाशक और रक्तशोधक है । 
अत: छिलकोंको फेंकना नहीं चाहिए। किन्तु क्वाथ करते समय इनको 
अवएय्र मिला: लेना चाहिए । इनसे औषधि योगमें गुण-वृद्धि होती है । हम 
छोटी इलायचीको चौगुने जलमें मिलाकर अर्धावशेष क्वाथ करते हैं । शेष 
ओऔषधियोंको अलग १५२ सेर जलमें उवालकर २१ सेर शेष रखते हैं । फिर 
दोनों जलको मिला लेते हैं । | 
- प्रक्षेप--धायके फूल ६४ तोले, शहद १२०० तोले, दालचीनी, तेजपात, 
नागकेशर, छोटी इलायची, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सफेद चन्दन, रक्त- 
चन्दन, जटामाँसौ, मुरामांसी (तगर) नागरमोथा, छरीला, सफेद सारिवा, 
कृष्ण सारिवा इन १५ औषधियौके ४-४ तोले चूणाको उक्त क्वाथमें मिला, 
पात्रमें भर मुखमुद्राकर एक मास तक रहने देवें । परिपक्व होनेपर छानकर 
बोतलोंमें भर लेवें । . (भँ० र०) 
मात्रा--१। से २॥। तोले, दिनमें दो बार समान जल मिलाकर देबें । 
उपयोग--इसके सेवनसे विसपं, मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त 
विस्फोटक (फोड़े), विषम ज्वर, नाड़ीव्रण, दुष्ठत्रण, कास, श्वास, भगन्दर 
उपदंश-ओंर प्रमेहपिड्कि आदि रोग नष्ट होते हैं । 
` यह अरि शीतवीये, मूत्रल, दीपन-पाचन, रक्तप्रसादन, विषघ्न और 
बल्य है । इसके सेवनसे मूत्रोत्पत्ति कुछ अधिक होती है तथा रक्तमें संग्रहीत 
बिष पेशाबद्ारा बाहर निकल जाता है। यह यकृत्पित्तत्रावकी वृद्धि करा 
अन्त्रमें रहे हुए आमविष और कोटाणुओंको न्ट करता है । 
विसर्पं मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, प्रमेहपिड़िका आदि अनेक 
व्याधियोंकी उत्पत्ति रक्तमें कीटाणु या विष वृद्धि होनेपर होती है ।: एवं 
इन रोगोंकी वृद्धि भी विषप्रकोपसे ही होती है । यह अरिष्ट इन रोगोंकी 
उत्पत्ति और वृद्धि कराने वाले मूल विषको ही बाहर निकाल द्रेता है और 
नयी उत्पत्तिको रोक देता है । जिससे.ये.रोग नष्ट हो जाते हैं । 
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एलाद्यरिष्टके सेवनसे ज्वरजनित' दाह और धातुशोषसे उत्पन्न दाहका 
शमन होता है । मसूरिका रोगमें नेत्रका संरक्षण होता है, घबराहट दूर्‌ 
होकर मानसिक प्रसन्नता बनी रहती है। मसूरिकाकी सवं अंवस्थाओंमें 
बालक और बड़ोंके लिये यह हितावह है । मुख्य औषधिके साथ यह-अनु- 
पान रूपसे दिया जाता है । जिन व्यक्तियोंको उपदंश और सुजाक होते हैं, 
उनमेंसे कितने ही व्यक्तियोंके रक्तमें लीन विष कुछ अंशमें रह जाता है। 
फिर उस विषके हेतुसे उनकी सन्तानोंकी देहमें भी कुछ कुछ उपद्रव होते 
रहते हैं । ऐसे उपदंश, सुजाक पीड़ित माता पिताकी सन्तानोंको और अति 
निबल बच्चोंकी शीतला होनेपर विशेष सम्हाल न रखी जाय, तो रोग 
भयंकर रूप धारण कर लेता है । अतः ऐसे रोगियोंको शीतला (रोमान्तिका 
या विसर्पं आदि) रोग प्रारम्भ होते ही इसका प्रतिदिन नियमित सेवन 
कराया जाय, तो रोग सरलतासे निवृत्त हो जाता है । 


८, द्राक्षादि क्वाथ । 


द्रव्य-मुनक्का, गम्भारी, पिण्डखजूर, पटोलपत्र, निम्बपत्र, वासापत्र, 
खील, आंवला और धमासा, ये ९ औषधियां समभाग ले । 

विधि-सबको मिलाकर जौकट कर । 

मात्रा--४ तोलेका क्वाथकर ३ विभाग करें । सुबह, दोपहर और 
रात्रिको ४-४ माशे मिश्री मिलाकर पिलावें । 

उपयोग --यह क्वाथ शीतला रोगको दूर करता है। जब आमविष 
अधिक उत्पन्न हो गया हो और तृषाधिक्य, दाह, स्वेदाधिक्य और व्याकु- 
लता अधिक प्रतीत होती हों» तब यह क्वाथ व्यवहूत होता है । 


९, निम्बादि कताथ |: 


द्रव्य--नीमकी अन्तरछाल, पित्तपापडा, पाठां, परवलके पान, कुटकी 
अड्सा, धमासा, आंवला, खस, सफेद चन्दन और रक्तचन्दन इन ११ औष- 
धियोंको समभाग ले । 

विधि-सबको मिलाकर जोौकूट चूर्ण करें । 

सूचना -दस्त पतले होते हों, तो कुटको न मिलावें । 

मात्रा- ३ तोले क्वाथकर ३ भाग बना, दिनमें ३ बार, ४-४ माशे 
शक्कर मिलाकर पिलावें । । 


उपयोग--निम्बादि क्वाथ ज्वरहर, रक्तप्रसादन, मंलावरोंध नाशक 
तथा आमविषध्न होनेसे मसूरिकामें अधिक उपयोगी है । ज्वराधिक्य, दाह, 
तृषा, व्याकुलता, शिरदर्द, मलावरोध, सूत्रमें अधिक पीलापन और 
जलन आदि लक्षणसह पित्तज मसूरिकाको बहुत जल्दी दूर करता है । 
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१०. कार्बोलिक मलहम । 
द्रव्य-- 
एसिड कार्बोलिक . Acid Carbolic २ ड्राम 
नीलगिरी तेल Oil Eucalyptus ४ ड्राम 
टिन्क्चर ओपियाई पinrt. Opi! १ आंस 
तिल तेल Til Oil २ आंस 
सफेद वेसलीन ु Whits Vasslin १ औस 


विश्रि-पहले तिल तेल और वेसलीनको गरम करें । फिर गुनगुना 
रहनेपर नीलगिरी तैल, अफीमका अर्क और एसिड क्रमश: मिलावें। अच्छी 
तरह चलाकर एक जीव करें । म 


उपयोग--यह मलहम शोतलाके दाने पूरे भर जानेके बाद कण्डू होनेपर 
व्यवहृत होता है । कपड़े या:मुलायम क्‌ ची (9997 ) द्वारा सुबह शाम सारे 
शरीरपर लगाते रहनेसे शीतलाकी -तीव्र पीड़ाका दमन होता है और खाज 
नहीं चलती । इस मलहमके लगानेसे अबोध बच्चों द्वारा शी तलाके दाने फोड़ 
देनेका भय कम हो जाता है । 


(४५) क्षुद्ररोग । 
१, क्षुद्रोगहर योग । 


(१) दारुणक--सर्पकी कंचुकीको ३४ गुने तिल तेलमें मिलाकर गरम 
करनेपर वह मिल जाती है । इस तेलक्री शिरपर मालिश कराते रहनेसे 
थो5 ही दिनोंमें कण३, फुन्सी, कृमि प्रकोपसे वाल गिरना आदि विकार दूर 
होते हैं । ब्रालोंको रोज रीठेके जलसे धोते रहना चाहिये । 

(२) दारुणक--भेंसके सींगोंको जलाकर राख करें । घुआँ निकल जाने 
पर बरतन ढक देनेसे कालो राख होती है । उस राखको ४ गूने तलमें मिला 
कर शिरपर लगा देनेसे सब कमि मर कर दारुणक रोग दूर हो जाता है । 

(३) दारुणक--कनेरकी छाल, कांटेदार करंजको मूल (या छाल) 
निम्ब पत्र और चमेलीके पान, सत्र १०-१० तोले, चित्रकमूल ५ तोले ओर 
तिल तैल २ सेर लेवें । सब वस्तुओंको मिला जलके साथ चटनीको तरह 
पीस लेबें । फिर तैल, यह चटनी और ८ सेर जल मिलाकर मन्दार्निपर 

पाक करें । जल जल जानेपर कड़ाहीको नीचे उतारकर तुरन्त तेलको 
निकाल लेवें । इस तलका मदन करात रहनेसे दारुणक न हो जाता है.। 
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(४.) दारुणक-आमकी गुठलीकी.गिरी, और छोटी हरड़ दोनोंको 
समभाग लें । दूधमें घिसकर शिरपर लगाते रहनेसे दारुणक रोग दूर हो 
जाता है। इस रोगको नव्य चिकित्सकोने कीटाणुजन्य माना है । इस रोगमें 
शिरमें छोटी छोटी फुन्सियां होती है, खुजली चलती रहती: है, बाल शुष्क 
और निस्तेज बन जाते है, और कुछ कुछ वेदना भी होती है ।.दिनमें २-३ 
बार लेप करते रहने और शिरको .नियमित धोते रहनेसे थोड़े ही द्रिनोमें 
कीटाणु नष्ट होकर रोग निवृत हो जाता है। 


(५) कुनख (चिप्प)-सोहागेको जलमें घिसकर लेप करते रहनेसे 
थोड़े ही दिनोंमें गखकी विकृति दूर होकर नख स्वाभाविक बन जाते है। 


(६) मुखपिड़िका--सेमलके कांटोंको- दूधमें चटनीको - तरह -पीसकर 
दिनमें ३-४ बार लेप करते रहनेसे मुख पिड़िकायें दूर हो जाती है। 


(७) व्यङ्ग--मुखपर काला या नीला दाग होनेपर जायफलको दूधमें 
घिसकर लेप करते रहने और रोज सुबह शाम सरसोंके तेलकी मालिश करने 
या उईवतेन लगाते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें मुखमण्डल नीरोग और तेजस्वी 
बन जाता है। 


२ किंशुका दि तेल । 


द्रब्य पलाशके पूल, रक्तचन्दन, लाख, मजीठ, मुलहठी, कुसुम, खस 
पइमाख, नीलकमल, बड़की .जटा, पाकड़की मूल, कमलकेशर, मेंहदी, हल्दी 
दारुहल्दी और अनन्तमूल, ये १६ औषधियां ४-४ तोले ल । 


विधि-सबको लेकर जौकुट चूण करें फिर २५६ तोले जलमें मिला-- 
कर चतुर्थांश क्वाथ करें । फिर छानके तिल तेल १६ तोले, बकरीका 
३२ तोले तथा मजीठ, मुलहठी लाख पतंग और केशर १-१ तोलेका कल्क 
मिला, मन्दाग्निपर तल सिद्ध कर । 
(श्री प० यादव जी त्रिकम जी आत्राये) 


उपयोग --इस तैलको मालिस मुहपर करते रहनेसे मू हक्री फुन्सियाँ, . 
काले दाग आदि दूर होकर मुखमण्डल तेजस्वी बन जाता है । 


(STE 


` (४६) सूंखरोग |. 
१, हन्तरक्षक मञ्चन । . 


द्रव्य--तेजपात - ४८ तोले अकरकरा, कालीमिचे, लौंग, सौंठ और 
फिटकरीका फूला-२-२ तोले, बादामके छिलके और बवूलकी छाल १६-१६ 
तोले झूला नीलाथोथा, सेंधव नमक; कत्या, कत्रावचीनी और साँभरनमक 
१-१ तोला, चाकमिट्टी धोयी हुई ४८ तोले, लवङ्गका तैल, केम्फारेडीन, 
पीपरमेंटका तेल और सत अजवायन १-१ माशा तथा नीलगिरि तँल १।। 
माशा लेव । 

विधि--तेजपात, वादामके छिलके, बवूलकी छालको जौकूट कर 
कड़ाहीमें डालकर अग्नि देकर सेक-सेककंर कुटते रहें और छानते जाय । 
इस प्रकार खूब तपाकर वारीक कपड़ेमें छानें। फिर चाकमिट्टी और अन्य 
द्रब्योंको छानकर मिला दें | पश्चात्‌ द्रव द्रव्योंको मिला, खरलकर शीशीमें 
बन्द कर लें। | | (श्री पं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी) 

उपयोग- यह दन्त “मंजन दाँत, डाढ़ और मसूड़ोंके ददेको दूर करता 
है । रोज उपयोग करते रहनेसें दांत हृढ़ उजवल और स्वच्छ बने रहते हैं । 


२. रक्त मंजन । 


प्रथम विधि--कु दरु ४० तोले, सोनागेरू १० तोले मिला, कुट कर 
कपडछन चूण बना लेवें । (आ० नि० मा०) 

उपयोग--इस मंजनमेंसे २-३ रत्ती लेकर रुईमें लपेट सूजे हुए मसूड़ेपर 
दबा देनेसे एक ही दिनमें मसूड़े फूटकर ददे कम होजाता है । 

द्वितीय विधि--हीरादोखीः गोंद (दमउलखबीन) शीतलमिचे, छोटी 
इलायची, छोटी हरंड, फिटकरीका फूला, कत्था सफेद, सेलखड़ी, सफेदा 
और कपूर, ये € ऑषधियां १-१ तोला और सोनागेरू & तोले ले । फिर 
सबको मिलाकर कपड़छन चूर्ण करं । (आ० नि० मा०) 

उपयोग - इस मंजनमेंसे १-२ माशे जीभपर रखकर मु हमें चारों ओर 
फिराकर लार टपकाते रहनेसे जिह्वा फट जाना, मुखपाक, दाढ़में वेदना 


आदि विकार दूर होजाते हैं । | 
सूचना --लार'टपक जानेपर जलसे कुल्ले कर लेवें । 


३. कृष्ण मंजन । 


द्रब्य--बबूलके कोयले २ सेर, बीजाबोल, कु दरू, लोंग, तुम्बरू, फिट- 
करीका फूला १०-१० तोले, कपूर और बोरिक एसिड २०-२० तोले लेवें । 
विधि -- कोयले, लौंग, तुम्बरू, फिटकरी, बोरिक एसिडको मिलाकर 
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खरल करें । फिर बीजाबोल, कु दरू औंर कपूर क्रमश: मिलाकर मिश्रण 
कर लेवें। फिर आध औंस पिपरमेण्ट तेल मिलाकर अच्छे डाटवाली 
बोतलोंमें तुरन्त भर लेवें । | 

उपयोग--इस कुष्णमंजनका उपयोग हमेशा नियमित करते रहनेसे 
पूय आना, रक्तस्राव, दाँतोंमें वेदना, दांत हिलना आदि विकार (दूर होते 
है। यदि दाढ़यादांतमें शूल चलता हो तो १-२ रत्ती म्जनको रुईमें 
लपेटकर पीडित स्थानपर दबा देनेसे शूल शमन हो जाता है । यह मंजन 
पायोरिया पीड़ित व्यक्तियोंके लिये अति हितावह है.। | 

सूचता--( १) जिनको तमाखुक़ा व्यसन हो, वे इस मंजनके साथ 
तमाखू मिला करके भी उपयोग कर सकते हैं । 

(२) इस मंजनमें मुख्य औषधि वबूलके कोयले हैं और इसमें क्षार होता 
है, जो मुखमें उपस्थित कफ, हानिकर अम्लता और कीटाणु आदिको नश 
कर देता है । अगर वबूलके कोयलोंको बारीक पीसकर सुक्ष्म नहीं किया 
जायगा, जो मोटे अणु रहकर दाँतोंको घिस डालते हुँ इसके अतिरिक्त 
कोयला अघुलनशील द्रव्य है, और इसके छोटे छोटे कण दांतोंकी संघियोंके 
बीचमें फंस जाते हैं।फिर उनपर भोजनके पदार्थोसे सूक्ष्मांश चिपक 
जाता है और सड़ाँध होने लगती है । | 

४. दन्तशूलहर मञ्जन ! 

द्रव्य ( प्रथम विधि )--कुचिला, तमाखुके डण्ठल, भिलावा, मांगरोली 
या सिगापुरी सुपारी, हरड़, मोलसरीको छाल, माजूफल. लध अकरकरा 
ओर लौंग, ये १० औषधियाँ २०-२० तोले. शुद्ध खड़ियामिट्टी १०० तोले. 
संधानमक १५ तोले. छोटी इलायचीके दाने और सोनागेरु ५-५ तोले लेबे। 

विधि-पहले कुचिला. तमाख और भिलावेको जलावें । धुआँ निकल 
जानेपर ढॅक देनेसे काले कोयले हो जायेंगे। फिर सब औषधियोंको कूट 
कपड़छन चूर्णकर लेवें । | 

उपयोग--यह दंतशूलहर मंजन निर्बल और विकारी दाँतोंके लिये 
अच्छा है । शूल चलता हो. तो उसका शमन हो जाता है और मसूढ़े बल- 
वान बनते हैं । पूय निकलता हो तो बन्द हो जाता है। और दाँत उज्वल 
हो जाते हैँ । इसका उपयोग नियमित रीतिसे दिनमें १ या.२ वार सुबह 
और रात्रिको करते रहना चाहिये । 

द्वितीय विधि--कपूर, हींग, .बच्च और दालचीनी चारोंको समभाग 
मिलाकर कपड़छ्न तरणा बना लेवे । | 

उपयोग--थोड़ा-सा चूर्ण कपड़ेमें बांध दाँतोंके बीचमें दबा लेनेसे कृमि 
न होकर दाढ़ और दाँतोंका शूल उसी समय शान्त हो जाता है । 
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तीसरी विधि--रत्नज्योति (दन्ती भेद) का दूध १० तोला और सफेद 
कत्था २० तोले मिला, तस्तरीमें फैलाकर छायामें सुखावें । फिर पीसके 
चूर्ण कर वोतलमें भर लेवें । | 
उपयोग--इस मझ्जनका नित्यप्रति उपयोग करते रहनेपर हिलते हुए 
दाँत दृढ़ होते हैं और वेदना शान्त हो जाती है । 
५. दन्तशूलान्तक बिन्दु । 
द्रव्य (प्रथम विधि)--कपूर. पीपरमेंटके फूल और क्लोरल हाइड्रेट 
(Chloral Hydrate).तीनों १-१ आंस तथा कार्वोलिक एसिड ३० बू द लें । 
विधि--सबको मिला लेनेसे जलके सहृश प्रवाही हो जायगा । इसमेंसे 
रूईकी फुरेरी भिगोकर डाढ़ या दांतके पास रखनेसे तत्काल वेदना शान्त 
हो जाती है । 
द्वितीय विधि---कपूर २।। तोलेको रेक्टीफाइड स्पिरिट १० तोलेमें 
डालें । गल जानेपर १ सि टिच्चर सिनामोम (दालचीनीका अक) मिला 
लेवें । इसमें फुरेरीको डुबोकर पीडित डाढ़ या दाँतके पास मु हमें दबा देने 
से लाला स्राव होकर पीड़ाका निवारण त्वरित हो जाता है। 
६. खदिरादि तल । 
विधि-खेरकी छाल और बकुलकी छाल २००-२०० तोलेको जौकुट 
कर २०४८ तोले जलमें मिलाकर चतुर्थांश क्वाय करें । फिर खैरकी छाल 
लौंग, सोनागेरू, अगर, पद्‌माख, मजीठ, लोध, मुलहठी, लाख, बड़की छाल 
नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, शीतलमिर्च, अकरकरा, पतंग,धा यके फूल, 
छोटी इलायचीके दाने, नागकेशर और कायफलकी छाल, इन २० द्रव्योंको 
१-१ तोला लेकर कल्क कर । पश्चात्‌ कल्क, क्वाथ और १२८ तोले तिल 
तेलको मिला, कलईदार बतेनमें डाल मन्दार्निपर पाक करें और खैरके 
डन्डेसे चलाते रहें । तेल सिद्ध होनेपर कपुर १ तोला मिला कपड़ेसे छान 
कर तुरन्त बोतलोंमें भरें। (स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी, आचार्य) 
उपयोग--इस तेलके प्रयोगसे मुखपाक, मसूढ़ोंका पाक और उनमेंसे 
पूय निकलना, दाँतोंका सड़ना, दाँतोंमें छिद्र होना, दाँतोंमें कृमि होना, दाँत 
काले मृतप्राय हो जाना, मु हसे दुर्गन्ध निकलना तथा जिह्वा, तालु और 
ओष्ठ आदिके सवं रोग नष्ट होते हैं पायोरियामें इस तेलके कुल्ले धारण 
करनेपर लाभ होता है। 2, | 
७. बङुलाद्य तल (पायोरिया प्रहार) | | 
` द्रव्य-मौलसिरीके फल, लोधपठानी, हाडजोड़, (संस्क्ृतमें अस्थिसंधान 
वज्त्रवछी, तैलङ्गीमें नल्ले डा, मराठीमें कांडवेल और लेटिनमें विटिस क्वाँ- 
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ट्रेन गुलेरिस (५४४४ १०३१४४४ ४०५४४) कहते हैं। यह हाड़जोड़ दुग्ध- 
रहित, चारधारीवाली, ४-५ इंचपर गांठवाली और पत्रवाली होती- है । 
पीयाबांसा, अमलतासकी छाल, बबूलकी छाल, शालवृक्षकी " छाल और 
दुर्गन्ध खैर (ते० मुरकी तुन्मा), ये ८5 औषधियां १०-१० तोले, विजयसार 
का बुरादा २० तोले तथा तिल तेल (या सरसोंका तेल) 5२ सेर लेवें । 

विधि--पहली २ औषधियोंका कल्क करें। शेष औषधियोंका यथाविधि 
कषाय करें । फिर सबको मिलाकर तल सिद्ध करें । 

(पं० श्री० राधाकृष्णजी द्विवेदी) 

उपयोग--इस तेलको रूईको फुरेरीसे रात्रिके समय लगावें । बड़े हुए 
दोषोंमें इस तेलमेंसे ५ तोलेको गरम करके शीतल किये हुए उत्तम सरसोंके 
तल ३५ तोलेमें मिलाकर प्रात:काल गंडूष करानेसे अनेक दन्तरोगों (दन्तपूय 
पायोरिया, करालरोग दन्तपुप्पुट) का नाश करती है। दन्तपूय (पायोरिया) 
तग बढ़नेपर ऐलोपेथी वालोंने इसे असाध्य माना है, उसे न करनेमें यह 
अद्वितीय योग है । यह्‌ २० वर्षोका अनुभूत प्रयोंग है। पायोरियाकी चिकि- 
त्सामें पथ्य पेय होना चाहिये तथा भोजनोत्तर भुङ्गराजासव पिलाना 
चाहिये । इस रोगमें मंजन, दन्तघर्षण और दतौन नहीं करना चाहिये । 

८. सोसाम्य प्रवाही । 

द्रव्य-फिटकरीका फूला और मुलहठी १।-१। तोला, सोहागेका फूला 
२।। तोले और मिश्री २० तोले लेवें । 

विधि--मिश्रीका शर्बत बनाकर शीतल होनेपर इसमें तीनों औषधियों 
का कपड़छान चरणं मिला लेवें । (वेद्य श्री रविकान्तजी) 

वक्तव्य-सोह।गेके फूलेके स्थानपर एसिड बोरिक और मिश्रीके बदले 
ग्लिसरीन मिलानेपर योग विशेष लाभदायक बनता है । 

उपगोग--इस प्रवाहीमें रूईको फुरेरी डबोकर मु ह और कण्ठमें फिराने 
से मुखक्षत, मु हके छाले, गल ्रन्थिविकार, उपजिह्वा (कोए) की शिथिलता 
जिह्वा फट जाना आदि विकार दूर होते हैं । 


९, मुखपाकहर योग | 

(१) सफेद कत्था ५ तोले, छोटी इलायची छिलके सहित और शीतल 
चीनी २।।-२।। तोले, कपूर ६ माशे तथा सेलखड़ी १० तोले लेवें । सबको 
मिला कूटकर कपड्छन चरुणा कर । यह -ुण दाहयुक्त जिह्वाके क्षत, मुख 
पाक आदिको दूर करता है। इस चूणामेसे दिनमें ८, १० या अधिक 
बार चुटकी भर मुहमें .डाले । मुहमें थूक इकट्ठा होनेपर बाहर 
निकाल डालें । इस: तरह इसंका प्रयोग करनेपर मुखपाक जल्दी निवृत्त 
हो जाता है.। 
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वक्तव्य---यदि मुखपाक चिरकालसे हो और आमाशय विकृतिजन्य हो, 
तो स्वा दिष्टविरेचन, मंजिष्ठादि चूर्ण, गुलकन्द या इतर- मृदुविरेचन देकर 
उदर शुद्धि कराते रहना चाहिये । एवं साथ साथ कामदुघा, प्रवालपिष्टी, 
शत पत्र्यादि च्रू्ण या सारिवादि हिम जेसी सौम्य और आमाशयिक रसकी 
तीब्रताको शान्त करने वाली औषधि भी सेवन करानी चाहिये । 

पूयप्रधान जीणा मुखपाक हो, तो इस योगमें ६ माशे नीलेथोथेका एला 
मिला देना विशेष हितावह माना जायगा । नीलेथोथा वामक है । अतः 
थूक कप्ठसे नीत्रे न चला जाय, इसका ध्यान रखना चाहिये । 

यह्‌ चरणं मुखपाकके अतिरिक्त शरीरके किसी भी भागमें फूटे हुए 
ब्रणोंपर भुर-भुराया जाता है, धोये घीके साथ मिलाकर लगाया जाता है 
एवं अग्निदग्ध व्रणपर भो लाभदायक है । 

(२) नीलेथोथेका फूला, चिरमीके पत्तो, इलायचीके छिलके, तीनों 
आध-आध रत्ती, कत्था व चूना लगे हुए पानमें डालकर खावें और चबा- 
चबाकर थूकते जाय । थोड़ी देर बाद १०-२० कुल्ले करें । इस तरह दिनमें 
२ या ३ समय कुल्ले करनेसे मु हके नये छाले मिट जाते हैं । 

सूचना--थू कको गलेके नीचे न जाने दें । अन्यथा वमन हो जायगी । 

(३) उदुम्बर पत्रसारको जलमें मिलाकर कुल्ले कराने और खदिर तैल 


लगानेसे लाभ होता है । 
(४) माजूफलका सत्व ( 7'.०७।८ ४८० ) २ रत्तीको १ तोले शहदमें 


मिलाकर लगावे । 

(५) साबूदाना २।। तोलेको दूध 5 और पानी 5। में डालकर खूब 
उबालें पश्चात्‌ ठण्डा होनेपर इससे कुल्ले कर । 

(६) वंशलोचनका चूर्ण ४ रत्ती, नवनीत ( मक्खन ) १ तोलेमें मिला- 
कर प्रात: सायं चाटे. । ( श्री पं० राघाक्ृष्णजी द्विवेदी ) 

(७) सेलखड़ी और सोनागेरु १-१ सेर तथा नीलेथोथेका पूला १ तोला 
मिलाकर खरलकर लेवें । इसे कितने ही चिकित्सकोंने लाल औषध संज्ञा 
दी है । यह चूर्ण उपलेपक्र, कीटाणुताशक, पित्तशामक और रोपण है । 
इसमेंसे १-१ रत्ती चरूणां दिनमें ३-४ बार लगा लेनेसे मुखपाक ईर हो 
जाता है । 

म १०. दन्तशूलहर योग । 
(१) ताजी या सुखी लाल मिर्च एक नगमेंसे बीज निकालके जल मिला 


पीसकर उसके रसको छान लें । जिस ओरकी दाढ़में दर्द हो उसी ओरके : 


कानमें इसकी किश्चितु निवायाकर चार पांच बू दें डालनेसे तत्काल डाढ़का 
दर्द शान्त हो जाता है । यदि कानमे दाह हो तो लान खांड या शक्कर एक 
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दो रत्ती डाल देवें । 

(२) छोटी कटेलीके फलका चुणँकर बीड़ीमें डालकर पिलानेसे दन्त- 
कृमि तत्काल मर जाते हैं। हिलते हुए दाँतको पीड़ा, मसूड़े पूलना और 
सुजन आना ये सब विकार गान्त हो जाते हैं । 

(३) रोगीको धूपमें सुलाकर कानमें तिल तेल डालें । २ मिनट बाद 
तेलको निकाल सुअरासेम (खड्गशिम्बी) के पानोंका रस कानमें निचोडें । 
फिर १ मिनटमें ही दांत डाढ़के सब जीवित कीड़े कांनके मार्गसे बाहर 
निकल आते हैं और वेदनाका शमन हो जाता है फिर आमाहल्दी, लोध, 
और वीजावोलका लेप कर देनेसे मसूढ़ेकी सूजन दूर हो जाती है । 

(४) तमाख, अफीम, कपुर और बीजाब्रोल, चारोंको समभाग मिला 

लमें पीस आध-आध रत्तीको गोलियां बना ले । दांत और दाढ़का ददं 
होनेपर उसके गड्डेमै एक गोली रखनेपर तत्काल दर्द दूर हो जाता है। 
मु हमें जो थूक आ जाय, उसे बाहर थू क देवें । आवश्यकतापर दूसरी और 
तीसरो बार गोली रखी जा सकती है । 

(५) इन्द्रजौ (कड़ा) के पत्त चबा चबाकर थू के। २-३ बारमें पीड़ा 
शान्त हो जाती है । 

(६) सहोडा (शाखोट) की छालका मञ्जन करें या इसंकी दतौन 
करानेसे मसूड़ोंके रोग शीघ्र शान्त होते हैं । 

११. कण्ठरोहिणीनाशक मिश्रण । 











द्रव्य--टिच्चर मर्ह Tinct Myrrh १ डाम 
ग्लिसरीन Glycerine २ ड्राम 
जल Aqua ४७ ड्राम 


विधि - सबको मिला लेवें । मात्रा १॥। से ४ डाम तक दिनमें ३ बार। 
इसके सेवने कण्ठरोहिणी (Diph९7।2) का निवारण होता है । इसके 
सेवनके साथ साथ निम्न मिश्रणसे कुल्ले कराते रहें । 


१२. कण्ठशोधन गंइष । 
द्रब्य-टिःच्चर कामेरिया परinct Krameria १ ओस 
SEE » Myrrh १ ओस 
„ सिकोना » Cinchona १ औस 
काइनो 3 Kino. १ औंस 


विधि-इन सबको मिला लेवें । इसमेंसे १-१ औंस निवाये जलमें 
मिलाकर सुबह शाम कुल्ले कराते रहे । एक समयमें ५-७ कुल्ले कराना 
चाहिए । इस गण्डूषसे जिह्वा और कण्ठमें लगे हुए कफ, कीटाणु, कृत्रिम 
इलष्मिक कलारूप पर्दा और विष आदि नष्ट हो जाते हैं । 
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१३. खदिरादि वटी । 
द्रव्य-खेरसार १० तौले, कपुर, चिकनी सुपारी, जायफल, शीतलमिच 
व छोटी इलायची २-२ तोला लें । ( वृन्द ) 
विधि-सबको कूट पीस बारीक चूर्ण बना; जलमें चने प्रमाण गोली 
बनावें । 
उपयोग--मुख पाक, गलरोग, कास तथा स्वरभंगको दूर कर दांतोंको 
हृढ़ बनाती. है । 


(४७) कणं रोग । 
. १. कणरोगहर रस। 


द्रव्य--अ भ्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म और बकरेके 
मूत्रमें २१ दिन तक खरल किया हुआ पारद, इन पांच औषधियों को सम- 
भाग ले । 

विधि पहले पारद गन्धककी कञ्जली करें । फिर भस्म मिला त्रिफला 
के क्वाथ और अदरकके स्वरसमें ३-३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से गोली अदरक या तुलसीके रसके साथ, दिनमें दो बार। 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे सब प्रकारके कर्णेरोगोंकी निवृत्ति 
होती है । कानमें गूज होना, कर्णांशूल, करणापाक, और बधिरता आदि 
रोगोंपर यह रस लाभदायक है । 

सूचना--दही, खटाई, गुड, शक्कर, पका भोजन, शीतल वायुका सेवन, 
शीतलं जलसे स्नान, जोरसे बोलना और स्त्री समागम आदि अपथ्य आहार 
बिहारोंका त्याग करना चाहिये । 


` २, निशा तल । 


द्रव्य--स रसोंका तेल १ सेर, धतूरेके पानोंका स्वरस ४ सेर, हल्दी ८ 


#तोले और गन्धक ८ तोले लें । 
विधि--हल्दी और गन्धक॒को पीसकर धतूरेके साथ कल्क करें। फिर 


सबको मिला मन्दाग्निपर यथाविधि तेल सिद्ध करें । 
वक्तव्य--इस तैलका नाम रसरत्नाकर ग्रन्थमें गंधकादि तेल रखा है । 
उँपयोग--इस तैलकी ४-४ बूँदे कानमें डालते रहनेसे १०-१५ दिनोमें 
कांनका नाड़ीत्रण दूर हो जाता हैं । 
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सूचना--शीतल जलसे स्नान करना, शकर-गुड़ अधिक खाना, कानको 
शीतल वायु लगाना, ये सब हानिकारक हैं । 


तेल डालनेसे पहले रुईकी फुरेरीसे पोंछ लेना चाहिये । बाहर पीप लगा 
हो, तो उसे त्रिफला क्वाथके गरम जल या कार्बोॉलिक लोशनमें कपडा 
भिगोकर पोंछ लैना चाहिये । बार-बार कानको धोना नहीं चाहिए । 


३. कुम्भी तेल । 


'द्रव्य--जल कु भीका कल्क १६ तोले, तिल तैल ६४ तोले ओर जल- 
कुम्भीका स्वरस २५६ तौले लेवें । 


टिप्पणी-जलकुम्भी (सं० आकाशमूली) बं० टोका, पीना । ले पिस्टि 
या स्ट्रेटियोटस (?।94 9”६।०९७) जो जलपर फेलनेवाली स्कंधर- 
हित वनस्पति है । इसके पान: १ से ४ इच्च तक लम्बे और विविध चौड़ाई 
वाले होते हैं । मूल सादा सफेद तन्तुओंवाला होता है । कलिका ($920॥6) 
लगभग आध इच्च लम्बी और सफेद होती है । 


विधि--सबको मिला मन्दाग्नि देकर तैल सिद्ध करें । फिर कपड़ेसे 
छानकर बोतलमें भर लेवें । (स्व० श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्ये) 


उपयोग--इस तेलको डालनेसे कानका ददे, पीप आना, नाडीव्रण, 
आदि दूर होते हैं । तेल डालनेके पहले कानको साफ कर लेना चाहिए । 


हि ७ 
४, कण पाकहर योग । 


(१) लोहेकी एक कुड़छीको अग्निमें तपाकर लाल करें । फिर उसमें 
१-२ माशे भेंसा गूगल डाले । और तुरन्त उलटी चिलमसे ऊपरसे ढंक दें । 
चिलमके ऊपर के हिस्सेको कानमें लगा दें । जिससे सब धू आ कानमें चला 
जाय । इस रीतिसे प्रातः सायं दिनमें दो बार एक सप्ताह तक प्रयोग करनेसे 
कर्णपाक और वेदना शान्त हो जाते हैं । ३-३ वर्षके पुराने रोगियोंको 
भी इस सरल प्रयोगसे लाभ हो जानेके उदाहरण मिले हैं । 


(२) कटेलीके बीजोंको तपाकर खुब लालकी हुई लोहेकी कुड॒छी में 
डाल, उसपर चिलम रख कानके भीतर ध्‌ आ देनेसे कानमें कीड़े हो गए हों, 
तो वे तुरन्त ब्राहर निकल जाते हैं। फिर वेदना शान्त हो जाती है और 
कानमेंसे पूय निकलता हो, तो वह भी सरलतासे दूर हो जाता है। 

(३) शुद्ध तापिनके तैलकी ४-४ बु दे प्रातः सायं कानमें डालते रहनेसे 
पूयस्राव बन्द हो जाता है । कानके नाड़ी-व्रणके पुराने रोगियोंको भी इस 
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घ्रयोगसे लाभ होता है । 


(४) निगु ण्डीके पानीका कल्क १० तोले, तिल तैल ४० तोले और 
निगु ण्डीका स्वरस (या क्वाथ) २ सेर मिला मंदाग्निपर तैल सिद्ध करें । 
इस तेलके प्रयोगसे असाध्य कर्णपाक भी दूर होता है । जिनके कानमें भयङ्कर 
दुग न्धयुक्त पीला पूय दिन रात निकलता रहता हो, जो सैकड़ों औषधोप- 
चारसे अच्छे न हुये हों, वे इस तैलके प्रयोगसे अच्छे हो गये हैं । 

(कविराज उपेन्द्रनाथजी) 

`= सूचना--कानको धोनेके लिए भीतर जल नहीं डालना चाहिये । त्रिफ- 

लाके क्वाथ या कार्बोलिक लोशनमें कपड़ा या रूई भिगोकर बाहर जहां जहां 

पूय लगा हो, वहां इससे पोंछ देना चाहिये । कानके भीतर इससे धोनेकी 
आवश्यकता नहीं है । है 

इस तेलका विशेष गुणधर्म व्रण-विद्रविपर लिखे हुए “निमग्रण्डी तैल” 
के उपथोगमें दर्शाया है-। 

(५) जंगली सूरण (जमीकंद) की डण्डीका. रस पुटपाक विधिसे 
निकालकर कानमें डालनेसे बहुत पुराने क्णंत्रावका भी निवारण होता है। 

(६) मनुष्यकी हड्डीको ४ गुने तिल तैलमें उबाल लें । तैल अच्छी 
तरह पक जानेपर छान लेवें ।-इस तेलमेंसे २-२ बूदें रात्रीमें कानमें डालने 
से पूयस्राव दूर हो जाता है । 

(७) नर- कपालास्थिको. भली भाँति मुलायम भस्म कर निगु ण्डी तैल 
के साथ मिला, कर्णँपाकमे व्यवहार करनेपर अप्रतिम लाभकारी है । इसका 


प्रयोग नाड़ीव्रणं आदिमें भी होता है जो यथा स्थान वणित है । 
| (पं० श्री० राधाक्कष्णजी द्विवेदी) 


(८) मोम १ माशा, गूगल २ रत्ती और कपूर १ रत्तीको मिला गोली 
करके फिर लोहेके तवेको तपाके लालकर उसपर इसको रखें । फिर 
तुरन्त ऊपर चिलमसे इस गोलीको ढॅककर ऊपर कान लगा दें। जिससे 
धूआ कानमें चला जाय । इस प्रयोगसे कर्णशुलका तुरन्त शामन हो 
जाता है ।- : 

अर हे 
५. कणबिन्दू 

द्रव्य---समुद्रफेन १ तोला, आयडोफार्म ४ रत्ती, बोरिक एसिड ६ 

माशा और अफीम १॥। माशा लें । | 
' बिधि--सवको मिलाकर चीनीके खरलमें १ प्रहर तक घोटें। फिर 
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१० तोले वाष्पोदक अथवा औटाया हुआ जल थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर 
घोटते जायें । दो प्रहर तक धुटाई करनेके पश्चात्‌ २० तोले ग्लिसरीन 
और १ ड्राम कार्वोलिक एसिड डालकर एक प्रहरतक पुन: घोटें । फिर 
कपड़ेसे छानकर इसको शीशीमें भर लें । 





वक्तव्य-यदि कान बहता हो तो हाईड्रोजन परआँक्साइइ कानमें 
डालनेसे भाग उठकर पूय बाहर निकल जायगा । इस तरह दो बार यह 
क्रिया करें । बादमें कानको नीचेकी ओर भझुकाकर प।नी बाहर निकाल 
कपः-से पोंछकर उपर्युक्त कर्णेबिन्दुकी १०-१० बूदें प्रातः सायं डालना 
चाहिये । 


उपयोग--इससे कर्णशूल तत्काल मिटता है । इसके अतिरिक्त पुरानेसे 
पुराना दुगॅन्धयुक्त कर्ण्राव, व्रण, कृमि कण्डू आदि प्रायः कानके समस्त 
रोग शीघ्र मिटते हैं । यह शतशोऽनुभूत है । यदि इसको दुर्गन्धि असह्य 
लगती हो, तो उत्तम संदली गुलाबका इत्र ६० बू द इसमें और मिला दे । 
(स्व० श्री वेद्यराज प० रामचन्द्रजी शर्मा) 


सूचता--हाईड्रोजन परआक्साइड कानमें डालनेके आधा मिनट बाद 
कानको झुकाकर जल बाहर निकाल देना चाहिये अन्यथा इसकी एकाध 
बू द पूय मिली हुई मस्तिष्कमें चली जायगी, तो वहाँ प्रदाह उत्पन्न कर 
देगी । 


छोटे बालक और सुकुमारोंके लिये फुरेरीको हाईड्रोजन परआक्साइडमें 
भिगोकर कानमें डाल, पीपवाले भागको पोंछ लेना चाहिये । 


६. कर्णशल॒हर योग । 


(१) अफीमका अर्क (7००. 00) और ग्लिसरीन समभाग | 
मिलाले । इसमेंसे २-४ बू दें कानमें डालनेसे कणंशूलका शमन हो जाता है। 

(२) सूची क्रूटीका अर्क (7५7८४. Bel].n००९) १ भाग और ग्लिसरीन 
४ भाग मिला लेवें । इसमेंसे २-४ बू दे दिनमें दो वार कानमें डालनेसे 
कणशूल दूर होता है। 
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(४८) नासारोग 
१. प्रतिश्यायहर वरिका | 


द्व्य -कालीमिर्च, लौंग, बहेड़ाका छिलका शीरखिस्त देशी और 
लुलसीपत्र, इन ५ औषधियोंको १६-१६ तोले लें । 

विधि-शीरखिम्तको छोड़ शेष वस्तुओंको कूट कपड़छन चूर्ण कर 
फिर शीरखिस्तको मिला लेवें । पश्चात्‌ बबूलकी ताजी छाल १ सेरको 
४ गुने जलमें क्व्राथकर चतुर्थांश रहनेपर उतारकर छानके थोड़ा थोड़ा 
मिलाकर १२ घण्टे खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेव । 

(स्व० शरी राजवेद्य पं० रामचन्द्रजी) 
मात्रा--१ से २ गोली, निवाये दूधसे; दिनमें दो या तीन वार देवें । 
उपयोग- यह वटी नये जुकाम और मंद ज्वरके लिये रामबाण है । 

कब्ज हो, तो उसे भी दूर करती है । बिल्कुल निर्भय, उत्तम और सस्ती 
औषध है । हम अनेक वषोसे इसका उपयोग कर रहे है । 


२, प्रतिश्याय नाशक अतलेह । 


द्रव्य--उस्तखद्दटूस ५ तोले, गावजुवाँ, हुबुल्लास, धनियां तीनों १०- 
१० तोले, तुख्म काहू २० तोले, खसखसके डोडे और खुरासानी अजवायन 
३०-३० तोले खसखस ४० तोले तथा मिश्री २० तोले लें । 


विधि--पहले मिश्रीके अतिरिक्त सब ओषधियोंको कट ४ सेर जलमें 
मिलाकर अर्धावशेष क्वाथ करें फिर नीचे उतार मलकर छानलें। उसे 
चूल्हेपर चढ़ा मिश्री मिलाकर चाशनी तैयार करें । पश्चात गुलाबके फूल, 
धनियां, सत मुलहठी, कतीरागोंद, बबूलका गोंद, पीपल और कालीमिचें, 
ये ७ औषश्ियां ५-५ तोले मिलाकर अवलेह बना लेवें । 
-. ` (हकीम श्री उतमचन्दजी) ` 


मात्रा €-€ माशे अवलेहको अर्क गावजत्राँ या जलके साथ मिला 
दिनमें दो बार सेत्रन करानेसे जुकाम और नजला दूर हो जाते है । १० 
वर्षका पुराना भी इस ओऔषधिकें सेवनसे-दूर हो गया है । | 
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द्रग्य--उत्तम एलुआ १४ माशे, सकमुनिया १४ माशे, इन्द्रायनके फल 
का गुदा १८ माशे, अफतीमून, ( छोटी अमरबेल ) २। माशे, गोंद कतीरा 
२। माशे, कौडिया लोबान २। माशे, कालीमिर्च ८ माशे, केशर बढ़िया १ 


धा 


नासारोग ५१५ 


शा, बीजाबोल २ माशे, उशक गोंद ( Dorema Ammoniacum ) २ 
माशे तथा सूखा पोदीना ८ माशे ले । 


विधि-पहले खरलमें केशर डालकर सौंफके अर्क या कषायसे घोटें । फिर 
एलुआ अर सकमुन्तियाको मिलाबें। पश्चात्‌ शेष सब औषधियोंका कपड- 
छन चुरण डाल १ प्रहर तक रगड़कर बेरके परिमाणकी गोलियाँ बना लें । 

"यह गोलो १ माशा वजनकी वनानेमे सूखनेपर ४ रत्तीकी ही रहती है । 
(पं० श्री राधाकृष्ण जी द्विवेदी) 

मात्रा--१-१ गोली सुबह शाम प्रतिश्यायकी प्रत्येक दशामें सोंफके अकं 
सौंफके फाण्ट या सौंफ कषायसे देवें । 

उपयोग--यह दुष्ट प्रतिश्यायके लिये सिद्ध योग है। शौथमें गोमूत्र 
रा पुननवादि क्वाथसे देनेसे शोधका एकांग और सर्वाङ्ग दोष शान्त 
होता है । 


SD रक 








नासाकृमिहर नस्य । 
द्रव्य (प्रथम विधि)--एलुवा, कड़वी तमाखु, बायत्रिडंग, देवदाली के 
फल ओर शुद्ध हींग, सब एक-एक तोला लेवें । 
विधि-सबको कपड़छन दूणांकर जंगली तमाखुके स्वरसकी १० भाव- 
नायें दें । पश्चात्‌ सुखाकर इसका कपड़छन चूर्णं कर लें । 
(पं० श्री महेन्द्रनाथजी शास्त्री, वेद्यवाचस्पति) 
उपयोग--इस चूणांका नस्य देनेसे नाकमेंसे कीड़े. गिरने लगते हैं । एक 
दो दिनमें सब कमि निकल जाते हैं। फिर नाकमेसे दुर्गन्ध आना भी वन्द 
हो जाता है । 
द्वितीय विधि-कपूरको समभाग विशुद्ध तापिनके तैलमें मिला लेनेसे 
थोः समयमें ही वह द्रव बन जायगा । इसमेंसे ४-४ बू दें प्रात: सायं नाकमें 
डालते रहनेसे २-३ दिनमें ही पीनस, पूतिनस्य, कमिज शिरोरोग आदि 
दूर हो जाते हैं । (श्री उदयलाल जी महात्मा) 
जिनका मुह और शिर फूला हुआ था और नाकमेंसे दुर्गन्धयुक्त रक्त- 
पूययुक्त त्राव होता था और पौन पौन इञ्चके लम्बे कृमि सेकड़ोंकी संख्मा 
में गिरते थे, ऐसे कई रोगी इस योगसे स्वस्थ हो गये है । 
तृतीय विधि--हिंगोट (इंगुदी) के फलके बारीक चूुरोंका नस्य करानेसे 
सफेद या लाल कीडे, जो मस्तिष्कमें उत्पन्न हुए हों, वे सब गिर जातै हैं । 


५. शिखरी तेल । 
द्रन्य-"रसोई घरका धुआं, पीपल, देवदार, दारुहल्दी, जवाख्नार, : 
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करंजकी छाल, सेधानमक ग्रौर अपामागंके बीज प्रत्येक २-२ तोले लें । 

विधि-सबका कल्क करें । कल्कको ६४ तोले तेल और २५६ तोले 
जलमें मिलाकर तेल सिद्ध करें । (त्रु भा०) 

उपयोग--नाकके भीतर उत्पन्न मस्सेपर इस तैलकी पूरेरी लगानेसे 
कुछ दिनोंमे मस्से जल जाते हैं । 

न ९ 

६. नासाशनाशक लेप । 

विधि---नौसादुर और सज्जीखार ( सोडा कार्बोनेट ) दोनों ४-४ तोले, 
नीलाथोथा १ तोला और शहद ३६ तोले मिला खरलकर मिश्रण बना लेवें । 

उपयोग--रुईकी बत्ती इस मिश्रणमें भिगोकर नाकके भीतर रोज दिनमें 
रखें । उग्रता अधिक पहुंचनेपर उसमें घोथा घी लगावें और जब उग्रता 
शमन हो तब यह लेप रखना फिर चालू करें | इस तरह यह लेप रखते 
रहनेसे कुछ दिनोंमें अशं न६ हो जायगा । 


७. नासारोगहर योग । 


कभी कभी पत्थर, पेंसिल, लकड़ी आदि नाकमें घुस जाने या कफ 
सूखकर श्वासोच्छवास वन्द हो जानेपर अति घबराहट उत्पन्न होती हैं । 
उसे दूर कर श्वसन क्रिया चालू करानेके लिये कायफलका चूर्ण आधी रत्ती 
तक सु घानेसे १०-२० छीके आकर नाकमें प्रवि वस्तु और कफ निकलकर 
मागे मुक्त हो जाता है । 

आधा शीशीपर भी यह चरणं सुघाया जाता है । इस चूर्णको ज्यादा 


नहीं सु घाना चाहिये । अन्यथा अधिक छीके आकर नाकमेंसे रक्तस्राव होने 
लगता है । रक्तस्राव होने लगे तो घृत या तैल सु'घा देना चाहिये । 
८. व्योषादि वटी । 
द्रव्य-सोंठ, मिच, पीपल, अम्लवेत, चव्य, तालीसपत्र, चित्रक, जीरा 
तथा इमलीका गूदा ये प्रत्येक ६-६ माशे और गुड़ २० तोले लेकर, सबका 
बारीक कपड्छन चरणां करें और इमलीको अलग कूटलें, फिर गुड़ चा 
मसर्ल॑कंर एक जीव करें । फिर मटरके बराबर गोली बनावें। यदि गुड़ 
कठोर हो तो चाशनी बनाकर मिलार्वे । 
मात्रा १-२ गोली दिनमें ५-७ बार मुहमें रखकर रस च्रुसे। या 
निवाये जलसे लेवें । 
उपयोग--प्रतिव्याय, पीनस, श्वास, कास, अरुचि, स्वरभंग आदिमे 
उपयोगी । 


(४८) नेत्ररोग-। 
१, स्वाप्त लोह । 

द्रव्य-मुलहठी, हरड. बहेड़ा. आँवला और-लोहभस्म १.०-१०-तोले ळें । 

विधि--इन पांचों औषधियोंको मिलाकर खरलकर लें । प्रथम काठ्ठी- 
षधियोंका कपड़छुन चूर्ण करें फिर लोहभस्म मिलाकर घोटे. और शीझीमें 
भर ले । (चं० द्‌० ) 

मात्रा--१ माशे औषधिको ३ माशे घी और ६ माशे शहदके साथ 
मिलाकर दिनमें २ बार सेवन करें ॥ ऊपर गोदुग्ध पीववे । 

उपयोग--यह सप्तामृत लोह उत्तम रसायन है। इसके सेवनसे किसी भी 
प्रकारको हानिका भय नहीं है।॥ पश्य-पालनसह प्रयोग करनेपर वमन. 
तिमिर. परिणामशूल. अम्लपित्त. ज्वर. ग्लानि. आनाह. मूत्राघात और 
शोथ आदि विकार दूर होते हैं और नेत्रकी ज्योति बढ़ती है । नेत्रको निर्बे- 
लता दूर करनेके लिये यह सरल और उत्तम औषधि है । 

वक्तव्य--यह योग सौम्य और श्रेष्ठ है । वात, पित्त और कफ तीनों 
प्रकृति वालोंके लिये हिताबह है। कम मात्रामें पथ्यपालन सह इसका १ 
वर्ष तक सेवन किया जाय तो रस, रक्त आदि सब धातुओंको सबल बना- 
कर देहको तेजस्वी बना देता है । यह शने: शनेः पचन-क्रियाको सुधारता 
है, मस्तिष्क, नेत्र, कान, नाक कण्ठ आदि इन्द्रियोंको बलप्रदान करता है 
और आयको बढ़ाता है । यह योग रसाथन होनेसे समस्त देहके लिये हिंत- 
कारक है, तथापि इसका उपयोग नेत्र ज्योति बढ़ानेके लिये अधिक होता है। 

जिनके मेत्रोंमें दाह होता हो, खाज आती हो, दृष्टि मन्द हो गई हो 
लाली रहती हो या रतौंधी हो अथवा मोतिथाबिन्दका बनना आरम्भ हो 
रहा हो, उन सबके लिये यह सप्तामृत लोह अति हित।वह है । यह किसी 
रोगीको चाहे लाभ न पहुँचा सके, किन्तु हानि कभी नहीं पहुँचाता ! 

रोगीको चाहिये कि रोगानुसार पश््रका पालन करें और आवश्यक 
बाह्य उपबार भी करता रहे । तमाखु आदिका व्यसन हो तो उसे छोड़ दें 
और अधिक कब्ज न रहने दं । 

कई आचार्योंने सप्तामृत लोहको परिणामशुूलपर विशेष लाभप्रद 
मानकर परिणामशझूल ध्रकरणमें लिखा है । 

सूचना-मोतियाबिन्दके रोगीको चाहिये कि धूपमें अधिक न जाय 
और तेज बत्तीके प्रकाशमें न रहे । नेत्रको तीव्र प्रकाश लगता रहेगा तो 
पेग दब नहीं सकेगा । 


इस योगका उपयोग रसा2न रूपसे भी होता है। रसायन विधिसे लेना 
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हो तो हरड़, बहेड़ा, आंवला और मुलहठी, चारों १।।-१।। माशे और 
लोहभस्म २ रत्ती लेवें। फिर थी ६ माशे और शहद १ तोला मिलाकर 
सुबह लेते रहें कुछ समय लेनेपर मलावरोध, अग्निमांद्य रक्तविकृति, 
श्वास, कास, आमध्रकोप, कफवृद्धि, उदरकृमि, वातविकार और शारीरिक 
निबलता आदि रोग दूर होते हैं और शने: शनै: देह सबल, पुष्ट और 
तेजस्वी होता है । 

इस रसायनको रसेन्द्रसार संग्रहकारने “तिमिरहर लोह” संज्ञा दी है 
और गुण तरणांनमें लिखा है कि यह लोह योग तिमिर रोगको उस प्रकार 
दूर करता है, जिस प्रकार चन्द्रमा अन्धकारको--लोहं तिमिरिकं हन्ति 
सुधांशुस्तिमिरं यथा । 








२. कुकू णकनाशक बिन्दु । 

द्रश्य--रसकपूर और सेंधानमक १-१ माशा, कपूर ४ रत्ती ओर नीला- 
थोथा २ रत्ती ले । 

विधि--सबको पीसके एक शीशीमें भरकर फिर गुलाबजल २० तोले 
मिलाके ? दिन रहने देवें । दूसरे दिन फिल्टर पेपरसे छान लेवें । 

उपयोग--इसमेंसे १-२ बूद प्रातः सायं डालते रहनेसे २-४ दिनमें ही 
कुकूणक (रोहे) दूर होते हैं। इस औषधसे एक मिनट तक कुछ जलन होती 
है । जलनसे भय न मानें, तो अच्छा लाभ होता है । 

३. पोथक्कीहर अञ्जन । 

प्रथम विधि--एरण्ड फलोंको गिरी निकालकर उनका तैल निकालें । 
तेल निकालनेकी विधि रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डमें लिखी 
है । उस नितरे हुए साफ तेलमेंसे १ सेर तेल लेकर मन्दाग्निपर उबालें । 
उबलनेपर नीलेथोथे ४ तोलेका बारीक ब्रुणा डालकर आधांघण्टे तक मन्दारिन 
देते रहें । फिर कड़ाहीके स्वाङ्ग शीतल हानेपर तेलको छान लेवें । 

उपयोग--इस तेलके अञ्जनसे चिरकारी जीरणां रोहे दूर होते हैं । पलक 
के नीचेके दाने, शिरददें, सफेदी, और नेत्रसे जल गिरते रहना आदि दोष 
शान्त होते हैं। यह अति सौम्थ औषधि है । किसीको भी हानि नहीं पहुंचाती । 

द्वितीय विधि--समुद्रफेनको सुरमेके सदृश बारीक पीसके शहदमें 
मिला लें । फिर प्रातः सायं अञ्जन करते रहनेसे बालकों और बड़े मनु- | 
ष्योंके रोहे दूर हो जाते हैं। 

तृतीय विधि--( रोहोंपर रगड़ा ) फिटकरीकी भस्म# चाकसूक्रे | 

# फिटक रोकों भस्म विधि--फिटकरीके चूणंंकों गोघृतमें मिला रबड़ो जैसा 
बनाके लोहेकी कड़ाही या तवेमे रख+-र चूल्हे र चढड़ायें। अग्नि तीन्न दें और कुझ्छसे 
चलाते रहें । जत्र घी जलकर कालोभस्म बन जाय, तब अग्निपरसे उतार लबे । 





| 
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शुद्ध बीज जसदको भस्म, अफीम, लोध, छोटी इलायचीके बीज; इन ६ 
औषधियोंको १-१ तोला और गोधुत ६ तोले लेवें । सबको तास्रकी कड़ाही 
में नीमके डण्डेसे खुब घोटकर अझ्जन तैयार कर लेवें । 
(श्री पं० जाहरसिहजी आयुर्वेदाचार्य) ) 

उपयोग--इसका अंजन करनेसे रोहे, नेत्रोकी लाली और अश्र स्राव 
दर होते हैं, विशेषतः इसका अंजन रात्रिको सोते समय किया जाता है। 

वक्तव्य--गुजरात काठियावाड्में चाकसू मगजमें.थोड़ा सेंधानमक मिला 
कर रात्रिमें आंखोंमें आध-आध रत्ती डालकर पट्टी बाँध देते हें । ५-७ मिनट 
जलन होती हैं । किन्तु यह निर्दोष और उत्तम प्रयोग है गुजरातका यह 
घरेलू प्रयोग है । बच्चोंके लिये भी यह प्रयुक्त होता है । 

सूचना--प्रातः काल नेत्रोंको कीटाणुनाशक धावन, बोरिक धावन या 
त्रिफला फान्ट या रसकपूरके धावन (१ रत्ती रसकपुर और ५० तोला जल 
मिलाकर बनाया हुआ धावन) से धो देना चाहिये । 


४. काला नेत्राज्ञन । 

द्रव्य—काले सुरमे २० तोलेका कपड़छन चूर्ण, बहेडेकी गिरी २ तोले, 
बराटिका भस्म, मौक्तिक पिष्टी और मन: शिला १-१ तोला ले । 

विधि-सबको मिला कर खरल ले फिर नीलाथोथा १ तोला लेकर 
४० तोले जलमे मिला लेव । इसको थोडा-थोडा मिलाकर खरल करें, फिर 
२३ सेर गुलावजल मिला कर खरल करें । गुलाबजलमें २ तोले कपुर मिला 
लेवें । गुलाबजल समाप्त होके नेत्रांजनके सूख जानेपर बोतलमें भर लेवें । 

(आ ० नि० मा० ) 

उपयोग--इस नेत्रांजनका अंजन करनेसे नेत्रके पूले, मांसवृ द्धि, कुकणक, 
तिमिर और नेत्रब्रण आदि रोग दूर हो जाते हें । यदि सलाईको प्रथम बबू- 
लादिस्वरसमें ;बोकर फिर इस अञ्जनको उसपर लगाकर नेत्रोमें अंजन 
किया जाय, तो लाभ अधिक होता है । थह अनेक वर्षाका परीक्षित उत्तम 
प्रयोग है । 

बशूलादि स्वरसका पाठ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम 


खण्डमें दिया है । 
५. काजल | 
प्रथम विधि--एरण्डतेलको बत्ती दीपकमें रख कर जलावें। फिर दीपक 
{ चकमू शोप्रन विधि -चाकसूक्रे बीजोंको नीमके रसमे एक प्रहर तक दौला- 
यन्त्रमें उत्रालकर शुद्ध करे , फिर ऊररसे छिल्फेको . दर कर भोतरसे मींगी निकाल 
लेवें पथवा मटठेमें १२ त्रण्टे भिगो निकालकर उपयोमें लेव | 
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पर आँधा-तवा रखकर ४ तोले काजल इकट्ठा करें । फिर नीलेथोथेका फूला 
'और-“फिटकरीका फूला ६-६ माशे लें। बच और आंवला १-१ तोलेको 
जलाकर कोयले करें । पश्चात्‌ सबको मिला उसमें ४ तोले गोघुत मिलाकर 
१ दित तक मदेन करें । दूसरे दिन खरलमें १० तोले जल मिलाकर फिर 
मदन करें । जल मेला होनेपर निकाल डालें और पुनः नया डालें । इस 
तरह जबःतक'मेला जल निकले,तब तक निकालते रहें। साफ जल निकलने 
पर १ तोला कपूर मिलाके खूब मर्दन कर खुले मु हकी शीशीमें इसे भर लें। 
(आ० नि० मा०) 
उपयोग--इस काजलके अंजनसे नेत्रज्योति बढ़ जाती है । सोभाग्यवती 
खियों और वालकोंके चक्षुमें नित्यप्रति डालनेके लिये प्रह उपयोगी है । 
इसके अञ्जनसे नेत्रोंमेंसे मेल.दूर हो जाता है, गर्मी नहीं बढकर शीतलता 
बनी रहती है तथा नेत्र निर्मल और तेजस्वी रहते हैं । यद्यपि इस काजल 
में नीलाथोथ। आदि दाहक पदार्थ मिलाये हैं तथापि जलसे धोनेसे वे सब 
निकल जाते हैँ । केवल उनका: प्राभाविक गुण रह जाता है । 
द्वितीय विधिफिटकरीका फूला ४ तोले और छोटी इलायची छिलके 
सह्‌ = तोले ळे । दोनोंको मिलाके कुटकर कपड्छान चूर्ण कर इसमें १६ 
तोले गोघुत मिलावें । फिर हाथसे बनाये हुए स्वदेशी मोटे कागजपर यह 
घुत मिश्रित &ेणं लगावे और नलीके समान बनाकर गोल लपेट लेवें । इस 
तरह जितने कागज हों, सबको पृथक्‌ पृथक्‌ लपेट देवें, फिर १-१ कागजको 
चिमटेसे पकड़कर एक सिरेसे जलावें । उसगेंसे जो घी टपके, उसे ताम्वेकी 
कटोरीमें इकट्ठा करते जाये । राक्ष भी उसमें गिरती रहेगी । इस तरह सब 
कागजोंको जलादें । फिर राख मिश्रित घी को खरलमें डाल ८ घण्टे तक 
घोटे । यदि बी अधिक जल जावेसे काजल शुष्क होगया हो, तो थोड़ा गोचुत 
और मिला लेवें । अच्छी तरह मिश्रण बन जानेपर इसे डिब्बेमें भर लेवें । 
( आ० नि० मा०) 
वक्तव्य--हम कागजके स्थानपर ४ तोले रुई मिलाके पितल या लोहे 
की चालनी रखकर जलाते हैं । जिससे कुछ घी नीचे टपक जाता है और 
ऊपर काली राख रह जाती है । इन दोनोंको मिलाकर काजल बना लेते हैं। 
उपयोग--इस काजलमेसे थोड़ासा अंगुलीपर लगाके कुकूणकपर और 
पूयस्राव होने वाले नेत्रोमें प्रतिदिन एक या दो वार अंजन करते रहनेसे थोड़े 
ही दिनोंमें नेत्र निर्मल बन जाते हैं । नेत्रपाकपर यह काजल अत्यन्त हिता- 
वह सिद्ध हुआ है । 














६, श्वेत नेत्राञ्जन । 
द्रव्य---जसद पुष्प-(जिक भाक्साइड) ५ तोले, मिश्री २।। तोले+ बो रिक 
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सील, 








एसिड १० तोले और कपूर आधा तोला लेवें । 

विधि--सबको मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लेव । 

उपयोग- यह नेत्रांजन अभिष्यन्द (आंख आना), नेत्रको लाली, रतौँधो, 
जल गिरना, साँसवृद्धि आदिपर उपयोगी है । सुबह और रात्रिमें अथवा 
केवल रात्रिमें सोनेके समय नेत्रोंमें डालते रहनेसे नेत्र रौग दूर होकर दृष्टि 
स्वच्छ हो जाती है । 





७. नागायज्ञन । 

द्रव्य--शुद्ध शीशा ३० भाग, शुद्ध गन्धक ५ भाग, शुद्ध ताम्र और शुद्ध 
हरताल २-२ भाग, शुद्ध वंग १ भाग तथा सुरमा (काला) ३ भाग ले। 

विधि--इन सबको मिला अन्धमुषामै बन्दकर १२ घण्टे तक तीव्राग्नि 
देकर पकावें । फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर औषधको निकाल, ७ दिन 
खरलकर नेत्राञ्जन बना ळे । ( अ० हृ० ) 

उपयोग--यह अञ्जन तिमिर रोगपर लाभदायक है । श्री वाग्भट्टाचार्य 
लिखते हैं कि “तिमिरान्तकर लोके द्वितीय इव भास्कर: अर्थात्‌ तिमिर- 
रूप अन्धकारको नःः करनेमें यह अञ्जन सूर्यक्रे समान हैं । इस अञ्जनसे 
नेत्रविकार कटकर या दोष पतला होकर नष्ट हो जाता है और नेत्र निर्दोष 
बन जाते हैं । 

(5 
८, नागाजुनी वत्ति । 

द्रव्य --ह रड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सँधानमक, 
मुलहठी, नीलेथोथेका पू.ला, रसौंत, प्रपौण्डरीक ( कमल गट्टेकी गिरी), 
बायविडङ्ग, लोध और ताम्रभस्म इन १४ औषधिथोंको समभाग छे । 

विधि--सबको मिला तगरके फाण्टमें खरलकर बत्तियां बना लेव । 
यह प्रयोग २००० वर्ष पहले नागाजु नने पटना शहरमें बनाया था । 

उपयोग--यह वत्ति तिमिररोग और जालोंको दूर करती हैं । ख्रीके 
दुग्धमें घिसकर लगानेसे नया नेत्रपाक (आंखोंका दुखना) अवश्य न९ हो 
जाता है । इसे पलास (टेसू) के पूलोंके स्वरसमें घिसकर अञ्जन करानेसे 
पिछरोग (नेत्र गीले गीले रहना), पूल और लालीका निवारण होता है । 
लोधके क्वाथमें घिगके इसका अञ्जन करानेसे जल्दी उत्पन्न होने वाला नया 
तिमिर रोग निवृत्त होता है । इस वतिको बकरेके सूत्रमें घिसकर नेत्रमें 
लगाके नेत्रको बन्द करा देवें और थोड़ी देर बाद शान्तिसे नेत्र खुलवायें 
तो नेत्र स्वच्छ होकर तिमिर रोग दूर .हो जाता है । 

इन नागाजु नीबतिका प्रयोग आन्तरिक भी कराया जाता है। जीर्णं 
शीतपित्त, कोप्ठप्रदाह, कीटाणुओंसे उत्पन्न अपचन और आमातिसारपर 
सफलतापूर्वक सेवन कराते रहते हैं । मात्रा एवं अनुपान निम्न प्रकारसे हैं:- 


न 
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मात्रा--१ रो रत्ती, जल मिले हुए नींबू रस अथवा तक्रके साथ देते हैं । 
_ ९. अधिमन्थहर योग । 

(१) कड़वी जीरी ६ माशेसे १ तोलेको कूटके समान गुड़ मिलाकर 
खिलाके ऊपरसे जल पिला देवें । थोड़े ही समयमें मस्तिष्कमें प्रस्वेद आ 
जाता है। फिर नेत्रोंका दवाव, नेत्रशुल और मस्तिष्क शूल शान्त होजाता है । 

(२) पोपल वृक्षपर होनेवाले वांदेको जलके साथ पीसके पुल्टिस बना 
कर बांध देनेसे शिर:शुल और अधिमन्थ (आंखोंमें शूल चलना) दूर होजाते हैं । 

(३) निगुण्डीके पानोंको जलमें उबालके पीसकर शिरपर बांध देनेसे 
अधिमन्थ और शिर वेदना निवृत्त होती हैं । 

(४) षड्बिन्दु तैल, नारायण तेल या केशर मिला हुआ गोघुत सु धानेसे 
नेत्रकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 

(५) संशोधन वटी ( वमन आदि शोधन प्रकरणोक्त) खिलावें और 
देवदालीके फलोंका रस या इसके सूखे फलोंको पानीमें भिगोकर अच्छी 
तरह पीसके निचोड़े हुए जलकी २-२ बूदें नाकमें टपकावें; जलन होनेपर 
घी सु घावें । इससे भयंकर अधिमन्थको पीड़ा भी शान्त हो जाती है । 

१०. कण्डहर अञ्जन । 

विधि--शुद्ध एरण्ड तेल १ सेरको पीतलकी कड़ाहीमें उवालें । उफाण 
आनेपर नीलेथोथेका द्वर्णा ४ तोले डाले । फिर १५-२० मिनट उबालकर 
उतार लेवे और बोतलमें भर लेवें । 

उपयोग--इस तैलका प्रातःसायं अञ्जन करते रहनेसे आंखोंकी कण 
दूर होती है । यह तेल नेत्र ज्योतिवद्ध क, अभिष्यन्दहर और नेत्रक्कमि 
नाशक है । इस तेलसे नेत्र शीतल ओर तेजस्वी वनते हैं । बरौनी (पलको) 
के गिरे हुए बाल फिरसे नये आ जाते हैं । 

११. नेत्ररक्षक बिन्दु । 

द्रव्य (प्रथम विधि )--बाष्पजल (या वर्षाका जल) ४ सेर, फिटकरी, 
जसदका पू.ला (जिक ऑक्साइड), बोरिक एसिड, तीनों १।।-१।। तोले 
और सेलखडी १ तोला लेवे । 

विधि-सबको मिलाकर अमृतबानमें भरें । २० दिन तक रोज काँचको 
शलाक।से इसे दिनमें २-३ बार चला देवें । फिर फिल्टर पेपरसे छानकर 
शुद्ध गन्धक १।। माशा मिलाकर एक सप्ताह सूरयेके तापमें रखें । फिर ४ औंस 
गुलाबजल मिलाकर छान लेवे । | वैद्य श्रो जेष्ठाराम नि्भयराम मणियार] 

उपयोग--यह नेत्रबिन्दु चेत्रके समग्र रोगोंपर लाभदायक है । दिनमें २ 
बार नेत्रमें बूदें डालते रहनेसे अभिष्यन्द (आंख आना), नैत्रका लाली कण्डू, 
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दाह्‌,अश्र स्राव, प्रकाशकी असहनशीलता और कुकूणंक आदि रोग दुर होते हैं । 

द्वितीय विधि--१ बोतल गुलाबजल या बाष्पजलमें १।। माशा कपूर 
डाल डाट लगाकर १ सप्ताह तक सूर्यके तापमें रख देवें। फिर उसमें ६ माशे 
कच्ची लाल फिटकरी तथा १।। माशा नीलाथोथा मिलाकर फिल्टर पेपरसे 
छान लेवें । (स्व० श्री० पं० राजवेद्य रामचन्द्रजी शर्मा) 

उपयोग--इस बिन्दुको दिनमें २ बार नेत्रमें डालते रहनेसे नेत्राभिष्यन्द, 
कुकुणक, मांसवृद्धि, नेत्रक्षत, कण्डू, नेत्र्राव, शुक्र (फूला) आदि रोग दूर 
होते हैं । 

सूचना--(१) मांसवृद्धिको दूर करने और दूषित घावका शोधन करनेके 
लिये नीलाथोथा ३ माशे मिलाना चाहिये । 

(२) यदि शुक्ल मण्डलपर क्षत हों, तो नेत्रबिन्दु डालनेके २-४ मिनट 
बाद गुलाबजल या त्रिफलाके फाण्टसे नेत्रको धो लेना चाहिये । अन्यथा 
नीलेथोथेके संयोगसे शुक्लमण्डलकी तेजी कम होती है और -फिटकरीके 
हेतुसे अधिक शुष्कता आती है । 


१२. नेत्रामिष्यन्दहर योग 

(१) अमरूदकी ताजी पत्ती २॥ तोले और २ रत्ती फिटकरीको मिला 
पीसकर पुल्टिस बना लेवें । फिर स्वच्छ पतले कपड़ेकी पट्टीके भीतर दो 
स्थानोंपर इसको रखकर दोनों नेत्रोंपर बांध देवें । पट्टी बहुत कसकर न 
बांद, साथ ही अधिक ढ़ीली भी न रखें । पट्टी रात्रिको बांघें और उसे 
सुबह खोल देवें । सुबह बांधें तो दोपहरको खोल डालें । इस तरह ३-४ 
बार पट्टी बांधनेसे नेत्रको भयंकर लाली भी दुर हो जाती है। 

(श्री ० पं० विश्वनाथजी द्विवेदी आयुर्वेद शाख्राचार्य ) 
सूचना--इस औषधको पट्टीके उपयोगके साथ यदि नेत्रोंमें रसतन्त्रसार 
प्रथम खण्डोक्त रसांजनादि लेप लगाते रहें तो प्रदाह बहुत जल्दी शान्त 
हो जाता है । 

(२) नमक, सरसोंका तेल और कांजीको मिलाके कांसीके बरतनमें 
नोमके डण्डेसे मदेन करें । सब मिल जानेपरइ समें बकरीका दूध मिलावें और 
नि्धु म गोबरीकी अग्निपर तपावें । निवाया रहनेपर नेत्रोंपर लेप करनेसे 
अभिष्यन्द, अधिमन्थ, नेत्रशूल शोथ आदि विकार दूर होते हैं । 

(३) १ माशा फिटकरीको २ तोले जलमें मिलावें । फिर इसमें रूईके 
दो फोहे बनाकर भिगोवें । ५-१० मिनट बाद फोहेको दो हथेलियोंके बीच 
दवाकर जल निचोड़ देवें और फिर पूडीके समान इस फोहेको घीमें तलकर 
नेत्रपर बांध देनेसे नेत्रको लाली, दाह, शूल और वेदना दूर हो जाती है । 

(४) २० तोले लाल फिटकरीको एक सिट्ठीको खेलड़ीमें डालकर 
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अग्निपर द्रव करें । पश्चात इस द्रवके बोचमें ३ माशा अफीमका चूर्ण डाल 
फिटकरीका'फूला होकर भस्म बन जाय तब तक इसको अग्निपर रखें । 
बादमें उतारकर बारीक पीसके चूर्ण कर लेवें । इनमेंसे-थोड़ा थोड़ा गुलाब 
जलके साथ आँखोंमें अञ्जन करनेसे नेत्रोंकी लाली, शूल और वेदना आदि 
विकार सत्वर दूर हो जाते हैं । (स्व० राजवंद्य पं० श्री रामचन्द्रजी शर्मा) 


१३ घान्यकावलेह । 
द्रव्य-धनियेका मगज २४ तोले, चांदीके वर्क १ तोला छोटी इलायचीके 
दाने २ तोले और गुलकन्द ४० तोले ले । 
विधि--धनियेको मूसलसे कुटकर ऊपरसे छिलके निकाल देवें और 
मगज मात्र लेवें । उस मगजमें छोटी इलायचीके दानोंको कूटकर कपड़छन 
चूर्ण करें । फिर उसमें चांदीके वकं मिलाकर खरल करें । पश्चातु गुलकंद 
मिला अच्छी मसलकर अमृतबान में भर लेवें । 
मात्रा--२ से ३ तोले, रात्रिकों सोनेके आध घण्टे पहले खिलावें । 
उपयोग--यह अवलेह नेत्ररोगीके लिये अति हितकारक है । जिनके 
नेत्रोंमें लाली बनी रहती हो, या बार बार नेत्र आजाते हों, जल गिरता 
रहता हो या कुकुणक हो गये हों, उनको यह अवलेह दिया जाता है । इसके 
सेवनसे आमविष नए होता है, पचनक्रिया सुवरती है और उदर शुद्धि भी 
होती रहती है । फिर उष्णता शान्त होती है, नेत्र-ज्योति सबल बनती 
तथा मस्तिष्क शान्त हो जाता है । 
सूचना-मद्यपान, सिगरेट, बीड़ी आदिका धूम्रपान, सूर्यके तापमें 
अधिक भ्रमण, गरम गरम चाय, अधिक सिरे और दाहक पदार्थका सेवन, 
ये सब मस्तिष्कमें उष्णता पहुँचाते हैं, इनका सेवन हो सके उतने परिमाण 
में बन्द करना चाहिए 
१४, इव्दे अयारिज । 
द्रव्य---अया रिज फेंकरा (मस्तिष्क रोगके भीतर पाठ देखें) और निसो- 
तकी छाल ३।।-३।। तोले, कालादा ता, शुद्ध गारीकून (अर्थात्‌ हल्का गारी- 
कुन देखकर तारकी चलनीमें हल्के हाथसे घिसें और इसमेंसे जो तंतु ऊपर 
रहे हों, उनको न लेवें, नीचे जो आटा गिरता है उसे लेवें) सौंफ, रूमी 
१।।-१।। तोले और इन्द्रायण फलका गुदा १ तोला लेवे । 
विधि--सबको मिला जलमें खरलकर १-१ रत्तीको गोलियाँ बना लेवें। 
(स्व० वेद्यराज पं० श्री रामचन्द्रजी शर्मा) 
मात्रा- ३ से ६ माशे, गोलियोंको रान्निमें सोते समय १ बारमें शहदमें 
लपेटकर सौंकके अर्कके साथ निगल लेवें। गोलियां अनेक हो जाती है 
अतः १० या २०-२० करके निगलनी चाहिये । फिर जैसी सुविधा हो 


नेत्ररोग परप 


ee tied sat xt Ss od 








सकते हैं । 

उपयोग--यह प्रयोग साम नेत्रः विकारुऔर ऊध्वंजत्रुगत शिरोरोगोंमे 
अति उपयोगी है । पित्त प्रकोप और मलावरोधको भी दूर करता है । नेत्रशूल 
(अधिमन्थ) बहुधा व्याधि साम होती है । उस समय इसे देनेसे उदरशुद्धि 
हो जाती है, तथा स्वेद आकर और अन्य प्रकारसे मस्तिष्क और नेत्रमेंसे 
द्रव पदार्थका दबाव कम करा देता है । अधिमन्थ ( चाहे आशुकारी हो या 
चिरकारी) में नेत्रान्तरिक दवावको कम करानेके लिये यह विशेष लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है । हम इन गोलियोंको खिलानेके पश्चात्‌ दूसरे दिनसे 
६ माशे कलौंजीको १ तोला गुड़में मिलाकर दिनमें दो बार देते हैं, जिससे 
अनेकोंका अधिमन्थज दबाव कम होकर उनके नेत्र बच गये हैं । 

सूचना--यदि उदरमें मल हो और रक्तदबाववृद्धि दूर न हुई हो, तो 
४-८ दिन तक या जब तक यह शान्त न हो तब तक रोग या रोगीके बला- 
नुसार इन गोलियोंका सेवन कराना चाहिये तथा भोजन हल्का (लाल मिर्च, 
अधिक लवण, मिठाई, राई सिरका आदि तीक्ष्ण पदार्थोसे रहित सत्वर 
पचन हो ऐसा) देते रहना चाहिये । 

यदि वृककविकारसे नेत्रान्तर दबाव वृद्धि हुई हो, तो सारे शरीरमेंसे 
स्वेद अधिक निकल जाय, ऐसा प्रबन्ध भी करना चाहिये । 


१५ पोथकीहर लेप । 

द्रव्य--रसोंत, लोध पठानी और अमलतासकी फलीका गूदा २०-२० 
तोले और अफीम ५ तोले ले । 

विधि--पहले रसोंत लोध और अ्रमलतासको जल मिलाकर खूब घोटें। 
फिर अफोम मिलाकर घोट लेवें । एक जीव हो जानेपर कांसीके बरतनमें 
भरकर एक रात्रि तक रहने देवें । प्रातःकाल निकालकर खुले मु हकी 
बोतल या चीनी मिट्टीकी बोतलमें भर लेवें । 

(पं० श्री जाहरसिहजी आयुर्वेदा चाये) 

उपयोग - जो रोहे बड़े हो गये हो, अनेक ओषधोपचारसे न मिटे हों, 
उनके लिये यह औषधि हितकारक है । पहले पलकको उलटकर रसकपूरके 
धावनसे धो देवें । फिर कलमीसोरेकी नोकसे दानोंको फोड़ दें और बोरिक 
धावनसे धोकर साफ कर देवें । पश्चात्‌ पलकोंके ऊपर उपरोक्त लेपको 
निवायाकर लगा देवें | दो चार दिन तक लेप क्रते रहनेसे रोहोंके विषका 
नाश हो जाता है । फिर पोथकीहर लेपको कुछ दिनों या महीनों तक 
आवश्यकतानुसार लगाते रहना चाहिये । | 
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(५०) शिरोरोग । 
१. शिरोरोगहर रस । 


द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, चारों १-१ 
तोला, सुवर्णंभस्म और दालचिकना ३-३ माशे ले । 

विधि-सबको मिला कज्जलीकर भाँगरेके रसमें ३ दिन खरल करके 
आध-आध रत्तीकी गोलियां बनाकर सूर्यके तेज तापमें सुखा लेवें । 

( भै ०9 र्‌० ) 

उपयोग--१ गोली प्रातःकाल निगलकर ऊपर जलेबी, पेड़ा या मलाई 
मिश्री खिलावें । अथवा मिश्री मिला हुआ दूध पिलावें । पुनः एक दिन 
छोड़कर १ गोली देव । इस तरह ३-४ या अधिक गोलियां देनेसे सब 
प्रकारके भयंकर शिर:शुल नष्ट हो जाते हैं। जब शिरःशूल नष्ट हो जाये 
तब भी कुछ दिनों तक इस रसायनका सेवन करनेपर पुन: शुलोप्पत्ति 
होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 


२. शिरःशूलादिवज़् रस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म और निसोत ४-४ तोले, 
शुद्ध गूगल १६ तोले, मिलित त्रिफला चूर्ण ८ तोले, कूठ, मुलहठी, पीपल, 
सोंठ, गोखरू, बायविडंग ये ६ औषधियां .१-१ तोला तथा दशमूल ( मिला 
हुआ) -१० तोले लें । 
विघि--पहले पारद गन्धककी कज्जली करें, फिर भस्म मिलावें, गूगल 
को घीमें कूटकर तथा काष्ठादि औषधियोंका कपड़छन चरुणा करके मिलावें । 
पश्चात्‌ दशमूलके क्वाथके साथ ३ दिन खरलकर २-२ रत्तीको गोलियां 
बनावे । ॒ (भे० र०) 
वक्तव्य--श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्येके मतानुसार इस रसा- 
यनको भाँगरेके रसकी ३ भावनायें भी दी जायें, तो गुण अधिक करेगा । 
मात्रा--१ से २ गोली; दिनमें दो या तीन बार; बकरीके दूध, गोके 
दध, शहद या पथ्यादि क्वाथके साथ देवे । 
उपयोग--यह शिर:शुलादिज्वव रस वातिक, पैत्तिक, ₹ठैष्मिक और 
त्रिदोषज शिरदर्दको तत्काल इस तरह नए करता है जिस तरह वर्‍्त्र 
छोड़नेसे असुरोंका तत्काल नाश हुआ था । यह एक दोषज, द्विदोषज और 
त्रिदोषज; सब प्रकारके शिरःशूलका शमन करना है। 
तीब्र शिर:शुलपर आधा रत्ती गांजेको गुड़ या मुनक्कामें रख निगल 
जानेसे वेदना शान्त हो जाती है । फिर इस रसका प्रयोग करनेसे मूल हेतु 
को यह नष्ट कर देता है, जिससे पुनः शिर.शूल नहीं उठता । तीब्र झूलपर 
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शिर:शूलादिवज्त्र रसको श्वुद्भभस्म और गोदन्ती भस्मके साथ मिलाकर 
देना विशेष हितकारक है । यदि कब्ज हो तो पथ्यादि क्वाथका सेवन भी 
करना चाहिए । मस्तिष्कमें शुष्कता हो और बार-वार शूल चलता हो, तो 
केशर और मिश्रीको निवाये घीमें मिलाकर नस्य भी कराना चाहिए । 
दोनों नासापुटोंमें ४-४ बूदें विशुद्ध घी की डालनी चाहिए । 
३. मिहिरोदय रस । 
द्रव्य--लोहभस्म, अभ्रक भस्म, सुवर्ण॑भस्म, प्रवाल भस्म और राजा- 


वत्तं भस्म ये ५ औषधियाँ १-१ तोला तथा रससिन्दूर २ तोले ee । 
विधि--सबको मिला एरण्डमूल और जटामांसीके कवाथमें ३-३ दिन 


` खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । (आ० भि०) 


मात्रा--१-१ गोली, दिनमें दो या तीन बार, पथ्यादि क्वाथ या हरड़के . 
क्वाथ या रोगानुसार अनुपानके साथ देनेसे शिर:शुलका निवारण हो 
जाता है । 

विविध शिरददंपर विभिन्न अनुपान-- 

सूर्यके तापजन्य शिरददेपर गुलाब और केवड़ाका शबंत । 

अधिक मानसिक श्रमसे उत्पन्न शिरदर्देपर च्यवनप्राशावलेह या धमासा 
का क्वाथ । 

अपस्मार, हिस्टी रिया, कम्पजनित शिरददंपर कस्तूरी और शहद या 
जटामांसीका अकं । 

मस्तिष्कमें कमिजन्य शिरदर्दपर तृणकांतमणि (कहेरवा) पिष्टी । 

गर्भाशयविकारजनित शिरददपर शरबत बनप्सा । 

जीर्णां अपचनजनित शिरदर्देपर शहद पीपल । 

नये अपचनसे उत्पन्न शिरदर्दपर सोंठ और लवण मिश्रित हरड़का क्वाथ । 

सूर्यावत्त और अर्धावभेदक शिरददेपर मक्खन मिश्री, पेड़ा या 
जलेबी आदि । 

तीब्र शिरददेपर आध रत्ती गांजा और १ माशा गुड़ या मिश्री । 

उपदंशज शिरदर्दपर गन्धक रसायन या चोपचीन्यादि चूण । 

शुक्रक्षयज या रजोनाशज शिरददंपर वङ्गभस्म और शतावर्यादि चरुणा । 

वातजन्य मृदुवेदना होनेपर दशमूलारिष्ट । 

ज्वरसह-शिरदर्दपर रक्तचन्दन धनियां, मोथा, गिलोय और सोंठ 
का क्वाथ । 

मस्तिष्कमें रक्तवृद्धिजनित शिरदर्देपर विरेचन कराना चाहिये । 

उपयोग--यह रसायन अर्धावभेदक, अनन्तवात, सूर्यावत्त, एक दोषज, 
द्विदोषज और त्रिदोषज साध्यम और असाध्य सब प्रकारके शिरोरोगोंको 


५२८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खण्ड 





निःसंदेह दूर करता है, वातकेन्द्र और वातवाहिनियां आदि वातसंस्थान, 
पित्तविकार, रक्ताधिक्य, रक्तकी न्यूनता, कफप्रकोप आदि विविध विकारसे : 
उत्पन्न शूलरोग और उपद्रव या लक्षण रूपसे उत्पन्न शिरदर्देको नष्ट करनेमें 
यह उपकारक है । 
बक्तव्य--शिरददंमें तीव्र और मन्द, ऐसे दो भेद हैं । अनेक बार यह 
केवल मानसिक परिश्रम या क्रोध आदि'जन्य मानसिक आघातके हेतुसे 
उत्पन्न हो जाता है । इसके अतिरिक्त रक्तमेंसे सेन्द्रिय विषवृद्धि या शुद्ध 
रक्तमें दूषित रक्त मिल जाना, रुधिरकी न्यूनता, वातरक्त, मधुमेह, विषम- 
ज्वर, उपदंश, सूर्यके ताप आदिका सेवन, तमाखु, शराब, सीसा आदिके 
विषका रक्तमें प्रवेश, मृगी, हिस्टीरिया, कम्प आदि वातविकार, नेत्र, करां, 
नासिका, दन्त आदिकी पीड़ासे प्रतिफलित पीड़ा, अजीणंजनित, गर्भाशय 
आदि जननेन्द्रियकी वेदनाजनित तथा मस्तिष्कमें विद्रधि, व्रण, प्रदाह आदि 
स्थानिक विकार इत्यादि अनेक हेतु जनित शिरदर्द हो जाता है । 
अर्धावभेदक (M&८.।०९) होनेपर आधे भागमें स्पन्दनशील वेदना, 
अपचन, कोष्ठबद्धता. और विषधप्रकोपमें भाररूप मृदु भावसे वेदना, वातवहा- 
नाड़ियोंकी शक्तिका क्षय ( Neurasthenia ) होनेपर दबाव या बांधकर 
निचोड़नेके सहश पीड़ा, मस्तिष्कमें मलोत्पत्ति या रक्तकी न्यूनता होनेपर 
जलनेके समान ददे, हिस्टीरिया, मृगी और वातनाड़ियोंके विविध विकार 
(Neur०8।$) में शूल चुभोनेके सदृश वेदना होती है । 
स्त्रियोंके बीजाशयके विकारजनित वेदना बहुधा सम्मुख कपालमें मन्द 
मन्द होती है । 
मस्तिप्कमें वेदना होनेपर कभी हाथ पेर आदि शीतल और मस्तिष्क 
उष्ण हो जाता है, क्वचित्‌ इससे विपरीत होता है । किसी रोगीको नाड़ी 
तेज किसीकी मन्द, सामान्यतः क्षुधानाश होना, किन्तु क्वचित्‌ क्षुधावृद्धि और 
भोजन कर लेनेपर शिरददेका शमन हो जाना, कभी मूत्रके परिणाम की 
वृद्धि, कभी ह्लास, ऐसे लक्षण होते हैं। यदि कण, नासिका, नेत्र, दाँत 
आदिकी तीव्र पीड़ासे शिरदद होता है तो मूल कारणको दूर किये विना 
सच्ची शान्ति नहीं मिलती । 
कान, नाक या नेत्रमेंसे कभी पूयका प्रवेश मस्तिष्कमें होता है, तब 
भयंकर शिर:शूल होता है, वह पीड़ा सतत बनी रहती है । रोगीको निद्रा 
भी नहीं आ सकती । ऐसे समयपर कणापाक हो तो कानके चारों ओर या 
पीछे जहाँ पीड़ा. हो वहांपर गरम जलसे २-३ दिन अहोरात्र सेक क रना 
पड़ता हैं । इस तरह नाकके विकारसे शिरददं उत्पन्न हुआ हो, तो दोनों 
नासारन्ध्रोंमें निवाया षड्बिन्दु तैल ६-६ घण्टेपर २-३ बार डालना चाहिये 
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और कपालपर शिरःशूलान्तक बामकी मालिश करानी चाहिये । इस प्रकार 
बाह्य उपचारके साथ शिरोरोगहर रस या इस रसका सेवन चन्दनादि 
कषायके साथ करानेसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 

यदि मूल हेतु नेत्रस्थ पूय हो, तो नेत्रोंको त्रिफला जलसे धोकर, रक्त: 
नेत्राञजन और बवूलादि स्वरसका अञ्जन करना चाहिये और साथ साथ 
इस रसका सेवन करानेसे मस्तिष्कयत विष निवृत्त होता है और मस्ति- 
प्कका संरक्षण होता है । एवं दांत या दाढ्के शुलसे मस्तिष्क पीड़ा होती 
हो तो दन्तदोप्रहर मञ्जनके उपचारके साथ मिहिरोदय रसका सेवन 
करानेसे मस्तिष्कगत विषविकार और मस्तिष्ककी निरबेलता सरलतासे 
दूर होती है । 

ऊध्वेजत्रगत अवयव या इ्द्रियोंके तीब्र विकारके अतिरिक्त कारणोंसे 
शीत लगना सेन्द्रिय विषप्रकोप, अपचन, सूर्यका ताप, मस्तिष्कका अधिक 
श्रम, जागरण या हिस्टरिया जनित शिरददे हों, तो इस रसका उपयोग 
अधिक होता है । वातप्रकोपज विकारमें शामक असर पहुँचकर तीब्रताको 
दबा और वेगको कम कराकर शिरदर्दको शान्त कर देना,यह गुण इस औषधि 
में निहित है । यह रसायन वातकेन्द्र और वातनाड़ियोंकी शिथिलता, रक्त 
की न्यूनता, मस्तिष्ककी उष्णता, सेन्द्रिय विष प्रकोप आदिको दूर करता 
है । इसी हेतुसे अर्धावभेदक, अनन्तवात, सूर्यावत्त, शंखवात आदि शिरो- 
वेदनाओंमें इसके सेवनसे लाभ होता है । इस रसके सेवनके साथ केशर और 
मिश्रीको गोघृत (४-८ बू दें निवाये) में मिलाकर नस्य देनेसे लाभ सत्वर 
पहुँचता है । 

प्रमेहजन्य शिरदद हो, तो सफेद चन्दन, रक्त चन्दन, खस, मुनका, 
गिलोय, मुलहठी और आंवलोंका क्वाथ अनुपात रूपसे देना चाहिये । विविध 
प्रमेहोंमें विशेषतः रक्तमें विष संग्रहीत होता है और मस्तिष्क-केन्द्र दूषित 
होता है, तथा पचनेन्द्रिय संस्थानके कार्थमें विकृति होती है। इन सब स्थानों 
पर यह लाभ पहुँचाकर तथा रक्त प्रसादन करके शिरदद को नष्ट कर देता है । 

मस्तिष्कमें मलसंग्रह वा मूत्रविषजन्य विकृति और मस्तिष्ककी निर्बेलता 
पर चन्दनादि क्वाथ अनुपान रूपसे देनेसे भी लाभ सत्वर होता है। 

विवेचन--इन रसायनमें मिली हुई लोह भस्म रक्त और रक्ताभिसरण 
संस्थांन पर लाभ पहुँचाती है और पित्त कफज प्रकोपका निवारण करती 
है । अश्रक भस्म वातसंस्थान विकृति ओर मांसको शिथिलतापर अधिक 
प्रभावशाली है । यह अपस्मार, उन्माद, मानसिक निबेलता आदिसे उत्पन्न 
विकारोंको दूर करती है । सुवर्णभस्म सेन्द्रिय विष या इतर विष आदिसे 
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रक्त दूषित होनेपर रक्तप्रसादन करफे मस्तिप्कपर शामक असर पहेँचाकर 
वेदन।का निवारण करती है । प्रवाल और राजावते उष्णताको शान्त करते 

विषको दूर करते हैं और मस्तिष्ककी शक्तिको बढ़ाते हैं । रससिदर 
रसायन कोटाणुनाशक, कफध्न और उत्त जक है । एरण्डमूल और जटामांसी 
वेदता शामक है । 

वक्तव्य--एक प्रकारका सूर्यावर्त मलेरियाके रोगाणुओंसे उत्पन्न होता 
है ओर यह भी सूर्य चढ़नेपर बढ़ता है और घटनेपर घटता है । इसको 
स्थानीय ज्वर समभना चाहिये । इसमें घ्रुतयुक्त मिष्टान्न पदार्थे जलेबी आदि 
बृहण चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि इससे रोग बढ़ जाता है। 
अतः ऐसे रोगीको २ रत्ती क्विनाइन रात्रिमें सोते समय और २ रत्ती प्रातः 
काल मूर्योदयसे पहले देवें । इसी भांति इमे रोगारम्भसे २ घण्टे पूर्व देवं । 
इस प्रकार ३ मात्रा लेनेपर शिरददं एक दिनमें ही रुक जाता है। कदाचित्‌ 
एक दिनमें न रुके, तो इसी भांति दसरे डिन देनेसे निश्चय यह रोग नए हो 
जाता हैं । यदि उदरशुदधि नहीं होगी तो दवाका असर भी पूर्णतया न होगा । 
अतः कोष्ठशुद्धिके लिये त्रिफला चूर्ण अथवा स्वादिष्ट विरेचन चूर्णाकी १-२ 
मात्रा ले लेनी चाहिये । : (स्व० श्री० वैद्यराज पं० रामचन्द्र जी) 

४, अकपत्र योग । 

द्रव्य व विधि-आकके एक नये निकले हुए अंकुरको ६ माशे गुड़के 
भीतर रखकर गोली बना लेवें । फिर सूर्योदयके २ घण्टे पहले रोगीको निग- 
लवा देनेसे (न निगल सके तो चबा लेनेसे)सूर्यावत्त (सूर्योदय होनेपर प्रारम्भ 
होनेवाला शिर ददे) एक ही दिनमें दूर हो जाता है यदि शिरदद कुछ शेष 
रह गया हो, तो दूसरे दिन फिर एक गोली खिला देवें । आवश्यकता पर 
तीसरे दिन भी दे सकते हें अगर नई कोंपले न मिले तो, अरकं दुग्धको एक 
या दो बिन्दु इसी भांति गुड़के साथ दे दें । [ 

सूचना--गुड़को कम ज्यादाकर सकते हैं । गुड अच्छी तरह लिपट सके 
उतना होना चाहिये, 


५. सिद्धाम्मृत रस । 

द्रव्य व विधि-फिटकरीका फूला ३ भाग और सोनागेरू एक भाग 
मिलाकर खरल कर लेवें । (र्‌० यो० सा०) 

मात्रा---१-१ माशा, घ्रात: काल, गरमकर ठण्डे किए हुए गोदुग्धके 
साथ देवें । 

उपयोग--इस औषधके सेवनसे शिरो भ्रम ( चक्कर आना ), शिरो रोग, 
अम्लपित्त और पित्त. प्रकोपज समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं । 

सुचना--इस रसके सेवनकालमें पित्तवर्धेक पदार्थ, खटाई, लालमिचे 
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तेल, शराब, धूम्रपान आदिका त्याग कर देना चाहिये । अग्नि और सूर्येके 
तापका सेवन भी नहीं करना चाहिये । 


६. पथ्यादि क्वाथ ' 
विधि-हरड, बहेड़ा, आंवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता और नीमको 
अन्तर छाल इन ७ द्रव्योंको समभाग मिलाकर जौकूट चरुणा करें । (यो० र०) 
मात्रा-दो दो तोलेका क्वाथकर. ६-६ माशे गुड़ मिलाकर दिनमें २ 
या ३ बार दें। 
उपयोग--यह क्वाथ विविध प्रकारके आम और मलाकरोधसह शिर 
शूल, भ्र. शंख, कर्ण और नेत्रगत शूल और अर्धावभेदकको तत्काल दूर 
करता है । 
यह क्वाश्र दीपन, पाचन, शूलहर और ज्वरध्न है । यह क्वाथ अकेला 
या रोप्यभस्म अथवा गोदंती भस्म और विविध रसोंके साथ अनुपान रूपसे 
व्यवहृत होता है । सामान्य रूपसे गोदन्ती भस्म १ माशा और १ माशा 
मिश्रीके साथ तीव्र विकारमें दिया जाता है । 
शूचना--यह पथ्यादि क्वाथ जयपुर जिले और बीकानेर जिलेभें विषम- 
ज्वर और जीणां ज्वरपर विशेष प्रयुक्त होता है । पित्तप्रकृति बालोंको तथा 
सगर्भा खन्रियोंको अनेक बार क्विनाइन आदि तीब्र औषधियोंका सेबन नहीं 
कराया जाता, उनको सौम्य औषधि दी जाती है । एवं क्विनाइन देनेसे 
जिनको ज्वर विशेष प्रकुपित हुआ हो, नाकसे रक्तस्राव; मूत्रावरोध और 
बधिरता आदि उपद्रव उपस्थित हुए हों, उनको यह पथ्यादि क्वाथ आशि- 
वादके समान उपकारक होता है । इसके सेवनसे २-४ दिनमें ही उपद्रवों- 
सह ज्वर निवृत्त हो जाता है । इसका उपयोग सफलतापूर्वक सेकड़ों रोगि- 
योंपर किया है । 
इनके अतिरिक्त अर्धावभेदक, सूर्यावते आदि शिरोरोगोंपर भी यह 
अच्छा लाभ पष्टैँचाता है । पचनसंस्थानमें बिकृतिके कारण जब शिरदद 
होता रहता हो, तब यह क्वाथ आशिर्वादके समान सिद्ध माना गया है । 
७ चन्दनादि कषाय ' 
द्रव्य--श्वेत चंदन, रक्त चंदन, मूर्वा, काली निसोथ, सफेद निसोथ, 
हल्दी, दारुहल्दी, लाख, वंशलोचन, सोनागेरू, जीवंती, शतावर, असगंध, 
बच, पीपल, काकौली, जीबक और ऋषभक इन १८ औष धियोंको समभाग लें । 
विधि-सबको मिलाकर जौ कूट चूर्ण करे । 
मात्रा--२-२ तोलेका क्वाथ बनाके छान कर पिलावें । 
उपयोग--इस कषायका उपयोग अकेला और अनुपान रूपसे विविध | 
प्रकारके शिरदर्देपर होता है । ज़ब. कफ, आम, विष या पूयका प्रबेश 
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मस्तिष्कमें होता है, तव इस कषायका उपयोग विशेष हितावह है । 

एस्प्रित आदि विदेशी तीब्र औषग्रियाँ लेकर हारे हुए अनेक रोगियोंको 
इस सामान्य औपधिसे अच्छा लाभ होता है । यह अति सफल औषधि है। 

८. वह्लिभास्कर रस । 

द्रव्य--सुवर्णभस्म, अभ्रक भस्म. वेक्रांत भस्म और रजत भस्म, ये चारों 
६-६ माश, लौह भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और सुवर्णमाक्षिक भस्म 
२-२ तोले ळे । 

विधि--पा रद गन्धककी कञ्जली कर फिर भस्में मिला, लाल चित्रक 
और.ब्राह्मीके क्वाथकी ७-७ भावनाएं देकर एक-एक ररीकी गोलियाँ 
बना लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से २ गोली; दिनमें २ बार; गोखरू, काली अनन्तमूल और 
छोटी इलायचीके फाण्टके साथ देवें । 

उपयोग--इस रसका सेवन शीर्षाम्दु रोगको प्रथमावस्थामें लाभ पहुँचा 
देता है । यह रस रीर्षाम्बु रोगके समान मस्तिष्क और मस्तिष्क आवरणके 
अन्य रोगोंकों भी जेसे अग्नि घासको जलाती है, उस तरह नएकर देता है। 

सूचना-यदि इस रसके २१ दिनके सेवनसे मस्तिष्कावरणमें सञ्चित 


रस शोषण न होने लगे तो शन्न चिकित्साठ्ारा जलको निकाल लेना 
चाहिये । 


कभी कभी शीतल वायु, प्रखर ताप या कीटाणु विष आदिसे मस्ति- 
ष्कगत वातनाड़ीकेन्द्रमें विकृति हो जाती है या वातनाड़ीप्रदाह हो जाता 
है । फिर रोगीको धनुर्वात या पक्षाधातके प्राथमिक असर सदृश चिल्ले 
(9।९78) प्रतीत होते हैं और कम्प होने लगता है । उस अवस्थामें इस 
रसका सेवन करानेपर प्रदाह दूर होकर सर्व उपद्रव शमन होते हैं । यदि 
उक्त लक्षणोंके साथ ज्वर १०१° से अधिक हो, तो लक्ष्मीनारायण रसका 
प्रयोग करना चाहिये । फिर उवर निवृत्त होनेपर वातप्रकोप हों, तो यह 
रस देना चाहिये । 


९, शिरःशूलहर तेल । 

द्रव्य--कपूर, नीलगिरी तेल, नींवूका तैल, लेवण्डरका तैल और सन्तरे 
का तेल .१-१ औंस और सरसोंका तंल(मूच्छित किया हुआ) १० आंस लें । 
विधि--पहले सरसोंके तेलको अलग रखें । शेष तँलोंमें कपूंर मिला देवें । 
कपुर मिल जानेपर सरसोंका तैल डालकर बोतलको अच्छी तरह हिला लेवें। 
सरसोंके तैलकी मुच्छैन विधि रसतलन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम 

ख़ंडमें तैल प्रकरणके आरम्भमें देखें । | ट 7 
उपयोग- शिर.शूल और नेत्रशूल चलनेपर रोगीके ताकमें इस तलकी 
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दो दो बूदें डाल दें और जोरसे श्वास लेनेको कहें । तेल डालनेके लिये 
तकियेपर मस्तककों मुका दें । जिससे तेल मस्तिष्कमें सरलतासे पहुँच:जायः। 
ददं अधिक हो, तो प्रात: सायं दिनमें दो बार तेल डालें । -१०-१५ दिन 
तक तेल डालनेसे वर्षाका शूल निवृत्त हो जाता है । 

किसीके मस्तिष्कमें कृमि पड़ जाते हैं फिर भयङ्कर ददं होता है। 
नासिकासे रक्त गिरता रहता है । ऐसा हो, तो तृणकान्तमणि पिष्टी (कहरवा 
पिष्टी) भी ४-४ रत्ती दिनमें ३ बार जलके साथ देते रहना चाहिये । जिससे 
नासिकासे सब कीडे निकल कर ३-४ दिनमें ही मस्तिष्क हलका हो जाता है: । 


१०. मस्तिष्क बलवद क चूण । 


द्रव्य -शुद्ध कांच ४० तोले,+-शुद्धः संफींद गुञ्जा १० तोले,&वंशलो चन, 
बिहुँदांने, रूमी मस्तंगी और गिलोय संत्व ५-५ तोले, सफेद मूसली, शता- 
वर, तालमखाना, बड़े गोखरू, बादामकी गिरी (छिलके रहित) और पिस्ते 
(भी छिलके रहित) २।।-२।। तोले, पीपल, पीपलामूल, छोटी इलायचीके 
दाने, दालचीनी, जायफल ओर जावित्री १-१ तोला, अभ्रक भस्म, सुवंणां- 
माक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, त्रिवङ्ग भस्म और केशर ६-६ माशे लेवें । 

विधिकाष्टौषधियोंको कूटकर कपड्छन चूर्ण करें, केशरको अलग 
पीस लेवें । फिर चूरां, केशर और भस्म आदि मिलाकर खरल कर लेवें । 
केशर सबके वादमें मिलाकर शीशीमें भर लेवें । 

मात्रा--२ से ३ माशे तक । दिन॑में २ बार, सुबह रात्रिको, समान घी- 
शक्कर मिलाकर खिलावें । ऊपर दूध पिंलावें । 

उपयोग -- यह चूर्ण मगजकी शक्तिको बढ़ा देता है। अधिकं मानसिक 
परिश्रम, विद्याध्ययन अथवा निर्बेलतासे मस्तिष्कमें ददे रहता हो, तो उसे 
दूर करता है, स्मरणशक्ति बढाता है, शरीरको पु! करतां है और प्फू! 
लाता है । विद्यार्थियों और मस्तिष्कद्वारा श्रम करने वालोंके लिये अति 
हतावह है 

११, हरीतंक्यादिं चाटण । 


द्रव्य---बड़ी हरड़, छोटी हरड़, बीज निकाल! हुई काली मुनक्का, 
सनाय, मजीठ, मिश्री, घी और शहद, इन ८ औषधियोंको समभाग ले । 


-+-मौंचके बीजों गो ४ गुने जल प्रौर ४ गुने दूधमें उबालें ' दूध रबड़े! जसा हो 
जानेपर कौंचक्रो निकाल लेवें । फिर छिलके निकाल बीजोंको धोकर सुखा देवे । दूध 
का खौवा बना लेनेपर ब्ह भी बलवद्ध क़ रूपसे उपयोगे श्रात। है । 

# चिरमीको ३ घण्टे तक दोलागन्त्रमें दूधमें उबाल लेवें । फिर धोकर ऊपरसे 
छिलके ग्रौर भीतरसे जिव्मी तिक!लक : सुखा देवें । 
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विधि--पहले मुनक्काको पीस, मिश्री और शहद मिला लेवें । फिर 
शैंध औषधियोंके कपड़छन चूणेको घीके साथ मिला मुनक्कोंके कल्कके साथ 
खँरलकर लेवे । . 

मात्रा--२ से ४ माशे तक, प्रातः रात्रिको देते रहें । अनुपान निवाया 
दूध या पाती । . 

उपथोग--यह चाटण मस्तिष्कशुल, मस्तिष्कमें भारीपन, मस्तिष्कमें 
उष्णता, गर्मीके हेतुसे होने वाली फुन्सियां और फोड़े, विस्फोटक, मलाव- 
रोध आदिमें हितावह है । शिरददंमें कब्जको दूर करने और मस्तिष्कको 
शान्त बनानेके लिये यह चाटण निर्भय्रतासे छोटे बड़े सबोंको दिया जाता है। 


१२, शिरोऽत्तिहर नस्य ! 

(१) सोंठ, कालीमिचे, पीपल ६-६ माशे, वच्छनाभ ३ माशे और 
पीपलकी छालकी राख १।। तोले लें । सबको मिलाकर अच्छी तरह खरल 
करके मिलाकर छान लेबें। इसमेंसे एक एक रत्ती चरणां दोनों नासापुटों 
द्वारा: सु घानेसे शिरदर्द (कपालमें वेदना होना) तुरन्त बन्द हो जाता है । 

(र० चं०) 
यदि पित्ताधिक्यसे शिर:शूल हो, तो उपरोक्त नस्थमेंसे वच्छनाभके 
स्थानपर गुलबनप्शा, छिल्केसह छोटी इलायची और कपूर मिला देवें । 
(संशो अक) 

(२) जमालगोटा जिब्भी और छिलके रहित २० तोले और कपूर ४० 
तोले मिलाकर खरल करें । फिर बोतलमें भर वालुकायुक्त पाताल यन्त्रमें 
तेल निकाल लेवें । इस तेलको अच्छे डाट वाली शीशीमें भर लेवें । बालु- 
काथुक्त पाताल यन्त्रंकी विधि रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डके 
परिभाषा प्रकरणमें लिखी है। इस शीशीके डाटको हटाकर सु घानेपर 
शिरददं तत्काल दूर हो जाता है। 

(३) छोटी पोपल और सेंधानमकको समभाग आकके दूधके साथ ३ दिन 
तक खरलकर सूखा चूण बना लेबे। इसमेसे $ या ह रत्ती दोनों नासा- 
छिद्रोंसे सु घानेसे ५-१० छींक आकर और कफ निकलकर शिरदद शान्त 
हो जाता है। | 

सूचना--वहुत छीके आनेसे वेदना हो जाये तो घृत सु घावे । 

१३. शिरोरोगहर योग । | 

(१) जमालगोटेके बीजोंको पत्थरपर जलके साथ घिस फिर सलाईसे 
कपालपर भ्र भागके ऊपर ददे वाले स्थानपर एक सीधी रेखा रूपसे 

लगावें । ५-७ मिनटमें शिरददै शान्त होनेपर उसे पोंछकर घी की अंगुली 


लगा ले । 
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(२) कालीमिचेंकों खूब बारीक पीस गुड़ मिला मटरके सदृश गोलियां 
बनाकर २ से ४ गोली दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ देनेसे शिरददं. 
कण्ठशोष, मु हका बेस्त्रादुपन, हाथ-पेरोंकी नसें खिचना, अपचन, उदर- 
वात, उदरशूल, मस्तिष्कका भारीपन और प्रतिश्याय आदि दूर होते हैं । 


१४. अर्धावमेदकहर योग । 
विधि--उस्तखद्द्रस ६ माशे, धनियां ३ माशे,  कालीमिचे २ रत्ती, 


“० ७२९ 
प्रवालपिष्टी २ रत्ती, गिलोय सत्व २ रत्ती और अभ्रक भस्म १ रत्ती, इन 
सबको अच्छी तरह मिलाले । 
मात्रा--उपरोक्त १-१ मात्रा प्रातः, मध्याह्न और सायंकालको दिनमें 


३ बार दूधके साथ देनेसे एक ही दिनमें आधा शीशी रोग दूर हो जाता है। 
१०, अर्थावमेदकहर नस्य । 


बंदाल (देवदाली) के फलके भीतर की जाली १ माशेको १ तोला 
जलमें रात्रिको भिगोवें । प्रातःकाल मसलकर छान लेवें । इस जलमेंसे 
५-७ वू'द जिधर शिरददं हो उस ओरके नासापुटमें डालें । बून्दे डालनेके 
लिये रोगीको सीधा लेटा देवें । शिरको नीचा और नासिकाको ऊची रखें, 
जिससे जल सरलतापूर्वंक मस्तिष्की ओर जा सके। _ 

इसके सु घानेसे मस्तिष्क और नासिकामें भारीपन मालूम पड़ता है, किन्तु 
थोड़ी ही देरमें नाकसे जलका बहना प्रारम्भ हो जाता है, धीरे-धीरे बहुत 
सा तरल कफ निकल जाता है । परिणाममें आधा शीशी दूर हो जाती है। 

सूचना-यदि अधिक जल यातेज जलका नस्य दिया जायगा, तो जल- 
त्राव अधिक होगा और नासिकाको इलेष्मिक कलामें प्रदाह हो जायगा । 
ऐसा हो जाये तो गोधुतका नस्य कराना चाहिये । 

क्वचित्‌ किसीको रक्तस्राव होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं । 
ऐसा होनेपर गोघ्रृतका नस्य देकर रोगीको लिटा देना चाहिये । आधे. घण्टे 
बाद गरम करके ठण्डा किया हुआ मिश्री मिला दूध पिलाना चाहिये । 

(२) नकछिकनीका चूर्ण या काग्रफलका चूणां आध रत्ती सु घानेसे 
छींके आकर दोष बाहर निकल जाता है और आधा शीशी मिट जाती है । 

(३) भिगोये हुये चुने और नौसादरको मसलकर सु घानेसे आधा शीशी 
रोगका शमन हो जाता है। . ह 

(४) जिस ओरसे शिर दुखता हो, उसके दूसरी ओरके नाकमें अगस्त्यके 
पानोंके रसकी थोड़ी बू दें डाले । पीड़ा अधिक होगी तो दूसरे दिन दर्दे कम 
होगा । तीसरे दिन दर्द सदाके लिये दूर हो जायगा । 
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(५) मस्तिष्कमें पूय और कृमि होनेपर शिरददं अथका आधा शीशीकी 
पीड़ा हो यही हो, तो सरसोंका तेल ७ भाग और तापिन तैल १ भाग 
मिला ४-६ बू दे नाकमें ड्रापरसे डालकर मु हको नीचा कर देनेपर नाकमेंसे 
कृमि गिरने जगते हैं, पूय और रक्तभी आता है। सव निकल जानेपर 
शिरदद, कपालपर शोथ, श्वासोच्छ वासमें दुर्गन्ध और ज्वर आदि लक्षण 
द्र हो जाते हैं । 

सूचना--रोगीको तृणकान्तमणि पिष्ट या कशोर गुग्गुलुका १-२ मास 
तक सेवन कराना चाहिये । 

(६) रीठेके छिलकोंको रात्रिमें जलमें भिगो देवें । फिर प्रातः काल 
मसल छानकर ऊपर कही हुई विधिसे जलकी ५-७ बू दें नासिकामें डालनेसे 
दर्दका निवारण सत्वर हो जाता है इस औषधिसे कफ आकर्षित होकर 
बाहर निकल जाता है । प्रथम योगके समान इस योगमें भी सावधानीकी 
आवश्यकता है । अन्यथा श्ळेष्मिककलामें प्रदाह हो जाता है । 

(७) इ्वासकुठार रस और प्रवाल पिष्टी समभाग मिलाकर दिनमें २-३ 
बार नस्य करानेसे सूर्यावते और अर्धावभेदक दूर होते 

१६. अयारिज फकरा | 

बिधि-जटामांसी, दालचीनी, अगर, हब्बेबिल्सां, तज (दालचीनी), 
रूमी मस्तंगी, नेत्रवाला, केशर और एलुवा, इन ग्रौषधियोंको समभाग 
मिलाकर कपड़छान चूरां करें । ( करावादीन जुलाई ) 

मात्रा-१।। से ३ माशे, दिनमें २ बार या रात्रिको ३ माशे जलके 
साथ देवें । 

उपयोग -- यह चरूणां मस्तिष्कगत ( ऊध्वं जत्रुगत सामदोष ) विकारको 
शमन या उसे अधोगत करनेमें अच्छा उपयोगी है । विशेषकर मस्तिष्कमें 
कफ या द्रववृद्धि हो, तो उसका कर्षेण कर बाहर निकालता है और लीन 
द्रवको जला डालता है । मस्तिष्क पीड़ा, अर्धावभेदक, अध्वंगवात, अदित, 
बांयटे आना, जिह्वाका लडखड़ाना आदि रोगोंपर लाभदायक है । 

इसका उपयोग स्वतन्त्र रूपसे अथवा विशेषकर हब्बे अयारिज या अन्य 
शिरोरोगों और उन्माद आदि रोगोॉंको ओषधियोंके मिश्रणोंमें आता है । 
जो सामरोगोंको भी शमन करता है । 

# 0 
१७' विश्वविलास तल । 

द्रव्य- काले तिलोंका तैल-७ सेर, तथा नख, खस, छरीला, सफेद 

चन्दन, तगर, अगर और जटामांसी. ये ७ औषधियाँ ५-५ तोले लेवें । 
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विधि--पहले तेलको खुब गरम करें । झाग रहित होनेपर उतार कर 
२-२।। तोले सांभरनमक डाल देवें, शीतल होनेपर गाद नीचे जम जायगी 
और ऊपरका तेल स्वच्छं जल सदृश पतला होनेपर नितारकर अमुतबान 
य। टीनके बर्तेनमें भरकर उपरोक्त वस्तुओंका जौकूट चणे डाल दें । पश्चात्‌ 
मुखमुद्रा करके ७ रोज तक धूपमें रखें । रोज २-४ वार अमृतबानको 
हिला लेवें । यदि सुगन्ध और रंग मिलाना हों, तो आठवें दिन तैलको 
निकालकर छान ले । बादमें हरा रंग (Oi) Colour Grecn) १ तोला 
तथा विशेष सुगन्धके लिये जैसमिन (]5mM०९) ३ औंस मिलाकर बोत- 
लोमें भर लेवें । 





उपयोग--यह तैल मस्तिष्कपर मर्दैन करनेके लिये अति हितकारक है । 
इस तेलमें चिपचिपापन या गाढापन न रहनेसे त्वचाके छिद्रों और बालोंमें 
जल्दी प्रवेशकर जाता है । यह विद्यार्थी वग और मस्तिष्के श्रम लेने 
वालोंके लिये अति हितावह है । यह मस्तिष्कको उष्णताको शान्तकर 
मगजको सबल और मनको प्रसन्न बनाता है । कितनी ही स््त्रियोंके वाल 
उष्णताके हेतुसे गिरते रहते हैं ओर अधिक नहीं बढ़ते एवं मुख निस्तेज 
रहता है; ऐसी अनेक स्त्रयोंको इस तलके उपयोगसे लाभ हो गया है। 
इसका उपयोग नित्य करते रहनेसे मगज सबल रहता है, असमयपर वाल 
सफेद नहीं होते तथा मुखमण्डल तेजस्वी रहता है । इसकी सारे शरीरपर 
मालिश करनेसे त्वचा मुलायम और तेजस्वी बनती है । इस तेलका अनेक 
वर्षोसे प्रयोग किया जा रहा है। 


१८. ब्राह्मी आंवला केश तेल | 


द्रव्य--सूखे आंवले आध सेर तथा सूखी ब्राह्मी १ पाव लेकर २० सेर 
जलमें रातको भिगो दें और सुबह चूल्हेपर चढाकर पकावें । जब जल 
सूखकर चौथाई अर्थात्‌ ४-५ सेर रह जाय तो उतार ळें और ठण्डा होनेपर 
ससलकर छान लें । ताजा आंवले उत्तम रहते हैं, यदि आंवले ताजा भिल 
जाय तो ४-५ सेर्‌ लेकर कट लें और उनमे थोड़ा जल डालकर रस निकाल 
लें, जो कि ४-५ सेर हो जाना चाहिए । इसी तरहसे हरी ब्राह्मी भी एक 
सेर लेकर उसको पानीका छींटा देकर कट लें ओर एक सेर रस निकाल 
लें । इसमें काली तिल्लीका तेल १ सेर, नींबूके हरे पत्त १ पावको कूटकर 
तथा निम्न औषधियां जौकूट करके मिला दें । औषधियां निम्न लिखित हैं- 
प्रन्ेप-बड़ी इलायची, छरीला, तालीसपत्र, जटामांसी, सफेद चन्दनका 
बुरादा, नागरमोथा, खस, अगर, तगर, गुलावके पू.ल, कपूर काचरी, मेंहदी 
के पत्ते, भांगरा, पानड़ी ये १४ औपधियां प्रत्येक १-१ तोला ळें । यदि 
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इनमेंसे कोई एकाध चीज न मिले तो उसे छोड़ दें और शेपको मिलाकर 
पकनेके लिये चूल्हेपर चढ़ा दें । 

वक्तव्य--१. लकड़ीकी हल्की आंच दें । पत्थरके कोयलोंपर न पकावें । 

२. बरतन कलईदार पीतल या तांबेका लें । लोहेकी कड़ाही में रंग 
काला हो जायगा । 

३. बरतनको ढक्कनसे बन्द रखें, खुला न रखें । दाल-सब्जी बनाते 
समय पतीलीपर ढक्कन रख दिया जाता है, ठीक वैसा ही ढक्कन बरतन 
पर रखें । 

४. पानी आधा जलनेपर इसको उतारकर रख लें और दो रात अध 
पका ही पड़ा रहने दें । 

५, तीसरे दिन इसको फिर पकाकर तैल सिद्ध कर लें । तैलके पकनेसे 
उसमेंसे इतनी खुशबू उठेगी कि सारे घरमें फैल जायगी । रंग तोतेके पंख 
जेसा बहुत सुन्दर हरा आ जायगा । 

६. जव पानी खतम होनेपर आवे तो आंच बहुत हल्की कर रें और 
कोयलोंपर एक बू.द इस तैलकी डालें । यदि तिड़तिड़ आवाज करे तो 
समझ लो अभी तक तल सिद्ध नहीं हुआ और यदि फकसे जल जाय तो 
समझ ले कि तल सिद्ध हो गया है और देर न कर फोरन आगपरसे उतार 
ले । देरी करनेपर तेल जलने लगेगा और इसके सव गुण न? हो जायेंगे । 

उपयोग--यह ब्राह्मी आंवला केश तैल मस्तिष्कको ठण्डा रखता है और 
बालोंको काले व लम्बे एवं मुलायम भी बनाता है । 

चद, 
'९ अकसीर दिमाग तेल । 

द्रव्य-उत्तम नवीन बादामका तैल एबं चमेलीका तैल, गुलाबका तेल, 
खोपरेका तल और रूह खस २० वू द, रूह केवड़ा ५ बूंद, रूहगुलाव १० 
वृद्द, संदलका तेल ५ बुदळे । 

विधि--इन सबका सम्मिश्रणकर हरे रंगकी शीशीमें भर, लकड़ीके 
तस्तेपर सूर्यकी धूप और चन्द्रमाको चाँदनीमें ४ रोज तक रखनेसे तैल 
तैयार हो जायगा । (स्व० श्री राजवेद्य पं० रामचन्द्रजी शर्मा) 

उपयोग--इसको शिरपर लगानेसे मस्तिष्क्रकी क्षीणता एवं गर्मसि 
हानेवाला शिरददं, दाह, आंखोंके सामने अंवेरा या चक्कर आना, नेत्रका 

दाह, जु, लीकका जमना और बालोंका झड़ना आदि रोग मिटते हैं । यह 
अत्यन्त मनोहर और सुगन्धित भो है। इसके निरन्तर सेवनसे असमयपर 
बाल पकना ओर बाल झड़ता आदि भी रुक जाते हैं । 
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सूचना--मस्तिष्कको क्षीणतासे होने वाले शिरददंमें मस्तिष्कपोषक 
बादाम एवं मगज आदि द्वारा बनाये हुए बृ हण योग ही लाभकारी हैं । 
पथ्यादि क्वाथ नहीं । बद्धकोष्ठसे होनेवाले शिरददंमें कोष्ठ शुद्धिकर प्रयोग 
विरेचन आदिसे ही लाभ होता है । नेत्रक्षी णतासे होनेवाले शिरददमें, नेत्र 
पोषक योग एवं चश्मा आदिके लगानेसे ही लाभ होता है। स्त्रियोंके 
मासिकधर्मेकी खराबीसे होनेवाले शिरदर्दमें रजोविकार मिटाना वांछनीय 
हैं ज्वरादि रोग विशेषके कारण होनेवाला शिरदर्द, उपद्रव रूपमें होते 
हुए भी मूलरोगका हेतु होता है। अतः मूलव्याधिकी चिकित्सा भी साथ- 
साथ अनिवायें होती है । ह 


२० श्यामकेश तेल । 


द्रव्य--मीठा तेल १०० सेर, सिकाकाई तीन पाव, आंवला रस ३ सेर, 
बड़ी हर्ड १। सेर, भांगरा रस २॥। सेर, सुगन्ध ब्राह्मी आंवला २।। सेर लें । 

विधि-न्राह्मी आंवला आदि तेलोंकी विधि जो र० तं० सा० (प्र० खं०) 
में दी है, तदनुसार तेल पाककर शीशियोंमें भर लेना चाहिये । 

उपयोग--इसे शिरमें लगाते रहनेसे कुछ समयमें बालोंका पकना और 
सपद होना, वाल भड़ता, आदि तथा शिरमें छोटी छोटी फुसियां (अरु - 
षिका) होकर केशभूमि कठोर होना, फु सियां होकर खुजली चलना आदि 
विकारोंमें लाभ होता है । 

बालोंके मूलको विशुद्ध रक्त जल ( B[००4-P]48m2 ) मिलता रहे 
तो केश प्राकृतिक श्याम और चमकीले रहते हैं गर्भाशय या पचन संस्थान 
आदिसे विष निकल निकलकर रक्तमें सम्मिलित होता रहे तो रक्तमें 
रहा हुआ केशरंजक वर्ण द्रव्यकी हानि होती है, वह्‌ रक्त जल कुछ गाढा 
बन जाता है । जिससे केशोंको रक्तजल और केशरंजक द्रव्य कम मिलते हैं । 
परिणाममें केश श्वेत व निस्तेज बनने लगते हैं । ऐसी अवस्थामें श्यामकेश 
तैलका शिरपर मदेन होता रहे, मदन न हो सके तो प्रतिदिन लगाते रहें 
तो भी केशोंकी जड़ोंमें उत्त जना व शक्ति प्रदान करता है । 








नोट--ध्रपान, फिरंग, सुजाक आदिका विष रक्तको दूषित करता है, 
इसके अतिरिक्त सुगन्धित (सेटेड) खनिज तेलोंका लम्बे अरसे तक उपयोग 
करते रहनेसे भो केशमूल शिथिल व सफेद हो जाते हैं और बाल भड़ते व 
सपे.द होते रहते हैं । पथ्य पालनसह इस तेलका उपयोग करनेसे विशेष 
लाभ मिल सकेगा । 





(५१) स्त्री रोग । 
१. वेकान्त योग । 


द्रव्य--वे क्रान्त भस्म, पुखराज पिट्टी, मणिक्य पिष्टी,अकीक पिष्टी, कपूर 
जावित्री, ये औषधियाँ २-२ तोले, पन्नापिष्टी, मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, रौप्य 
शस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, जहरमोहरा खताई पिष्टी और जदवार ये 
औषधियां ४-४ तोले लें। केशर १ तोला, अम्बर ३ तोला, कस्तू री ३ तोला लें। 

विधि-पहले भस्म ओर पिष्टी मिलाकर खरल करें. फिर जावित्री 
मिलावें । उस मिश्रणको शतावरीके स्वरसमें ३ दिन खरल करें । फिर केश- 
रको अर्के केवबड़ामें ३ घण्टे खरलकर अम्बर, कपूर, और कस्तूरीको उसके 
साथ मिला लेवें । पश्चात्‌ इन सबके मिश्रणको भस्मोंके साथ मिला ३ घण्टे 
तक अर्के केवड़ेमें खरलकर लेवें । फिर १-१ रत्तीकी गोलियां वना लेबें । 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ बार, सुबह एवं रात्रिको, दूध या रोग- 
नाशक अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--य्रह वेक्रान्त योग स्न्रियोंका परम मित्र है । सौभाग्यवती ख्रियों 
और कुमारिकाओंके लिये तो आशीर्वादरूप ही है । प्रजनन संस्थान और 
समग्र देहके लिए पौष्टिक, रसायन, शीतवीर्य, वातपित्त शामक और विपध्न 
योग है । सगर्भा, प्रसूता, बंध्या और प्रदरपीड़िता सबोंके लिए सौम्य 
और निभेय प्रयोग है । इस योगके सेवनसे गर्भाशय और बीजाइायके रोग 
और निर्वलता एकाध मासमें दूर हो जाती हैं । स्वास्थ्यवृद्धि तथा बल, 
स्पूति और संतानकी प्राप्ति होती है । इसे हजारों खतरियोंको देकर अनुभव 
प्राप्त किया गया है । 

सूचना-यदि जीण प्रदररोग हो. तो प्रदर रोगकी मुख्य औषधिको भी 
साथमें सेवन कराना चाहिये । यदि गर्भाशयमें शस्त्र चिकित्सा साध्य विक्रति 
हो, तो पहले उसे दूर करना त्राहिए । 


२, हीरक रसायन । 

हीराभस्म १ माशा, पन्ना भस्म २ माशे, माणिक्य भस्म ३ माशे, पुख- 
राज भस्म ४ माशे. नीलम भस्म ५ माशे, बड़ूय भस्म ६ माशे, गोमेदमणि 
(अकीक) भस्म ७ माशे, चन्द्रकान्त (स्फटिक) मणि भस्म ८ माशे, प्रवाल 
भस्म & माशे, वैक्रान्त भस्म, सुणर्णामाक्षिक भस्म और रौप्यमाक्षिक 
भस्म, ४।।-४।। माशे और समभाग शुद्ध पारद गन्धकको कञ्जली १७५।। 
माशि (१४ तोले ७।। माशे लेवें) । 

विधि--सबको यथाविधि मिला खरलकर एक जीव करें । फिर बकरीका 
दूध वाँझ ककोडेका कन्द, लाल और पीली गोरखमुण्डी, हंसराज ओर नीलो- 


ञ्जीरोग ५४१ 








फर, इन सबके द्रवोंमें १-१ दिन खरलक र ४ गोले बना, सुखाकंर ४ पात्रों 
में रखकर सराव संपुट करें । फिर इसे कुक्कुट पुट देवें । गंधकका अंश शेष 
रहा हो, तो घी कु वारके रसमें खरलकर गोला बनाकर फिरसे कुक्कुटपुट 
देवें । सवांग शीतल होनेपर निकाल पीसकर बोतलमें रख लेवें । 

( र्‌० यो० सा० ) 
भात्रा-१-१ रत्ती, दिनमें १ या २ वार, रोगानुरूप अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--यह हीरक रसायन सगर्भा, प्रसृता, बंध्या, योनिरोग, रक्त 

गुल्म और प्रदरसे पीड़ित श्लियोंके लिये श्रत्यन्त हितक(रक हैं । राजयक्ष्माको 
भी दूर करता है । यदि खरी समागमके १ घण्टे पहले इसका सेवन किया 
जाय तो अति स्तम्भन होता है । 


३. लक्ष्मणा लोह | 

द्रव्य--लक्ष्मणा पंश्चाग ४०० तोले, अशोकछाल, कुशकी जड़, महुएका 
गर्भ (मग्ज) मुलहठी, खरेंटीकी जड़, पाठा और बेलगिरी, ये ७ औषधियां 
४-४ तोले तथा लोहभस्म सबके समान ले । 

विधि--पहले लक्ष्मणाको जौकूट कर ८ गुने जलमें मिलाकर चतुर्थांश 
क्वाथ कर मसल छान पुनः चल्हेपर चढ़ाकर धन बनावें । काष्ठादि औष- 
धियोंको कूटकर कफ्ड्छन चूर्ण करें । पश्चात्‌ घन तरुणं और सबके समान 
लोहभस्म मिला मदेनकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। (भें० र०) 

मात्रा-१ से २ गोली, जल, अशोकारिष्ट या रोगानुसार अनुपानके 
साथ दिनमें २ बार देवें । 

उपयोग--यह लोह ख्रियोके गर्भाशयकी विकृतिको नए करता है। 
गर्भाशयप्रदाह, मासिकधर्म समयपर न आना, मासिकधमें आनेके समय कष्ट 
होना, मासिकधमं बहुत कम आना, मासिकधमेमें नीला, काला, पीला या 
दुगेन्धयुक्त रक्त आना, गर्भाशयमें शूल चलना, गर्भाशयमें भारीपन बना 
रहना आदि विकार दूर होकर गर्भाशय शुद्ध बन जाता है तथा गर्भाशय 
विकारसे उत्पन्न पाण्डुता, टृष्ठिमांच्च, शिरदर्द, कटिपीड़ा आदि भो निवृत्त 
होकर शरीर सबल और सुन्दर बन जाता है । यह योग संतानोत्पत्ति- 
कारक भी माना गया है। 


४. शोणितार्गल रस । 


_ द्रव्य--लोहभस्म, अश्रक भस्म, जसद भस्म, रसोंत, फिटकरीका फुला, 
प्रत्येक १-१ तोला, रससिदूर, रक्तचन्दन, सोनागेरू और पीपलको लाख 
२-२ तोले लें । 

विधि--रसोंतके अतिरिक्त सब भआषधिमोंको खरलमें मिला रसोंतके 
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जलके.साथ खरलकर २-२ रक्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(वेद्य श्री गोपाल जी कुँवर जी ठाकुर) 
मात्रा--१से२ गोली, उशीरासव या जलके साथ दिनमें दो बार । 
उपयोग--यह रसायन रक्ताशँ, रक्तप्रदर, रक्तातिसार आदि विकारों में 
रक्तात्नावको बन्द करने और शक्तिका संरक्षण करनेके लिए उपयोगो है । 
इस रसायनके सेवनसे रक्तवाहिनियां, अन्त्र और गर्भाशय आदि स्थानोंकी 
उष्णताका शमन होकर रक्तस्राव बन्द होता है । इस हेतुसे इसके प्रयोगसे 
दूषित रक्त रुक कर भविष्यमें हानि पहुँचनेकी. भीति नहीं रहती । यह 
औषधि निर्भय है । 

अति रजस्राव होनेपर शोणितागल रसको बबूलकी कच्ची फलीके चूर्ण 


और मिश्रीके साथ दिनमें ३ बार देवें और ऊपर लोध्रासव पिलावें तो 
सत्वर लाभ पहुँच जाता है । 


५. सोयाग्यादि गुटिका । 
द्रव्य-सोहागेका फूला, भूनी हींग और कासीस १-१ तोला, अजवायन 
२ तोले, कालीमिच ३ तोले और एलुवा ५ तोले लेवें । 
विधि-सबको मिला घीकु वारके रसमें ६ घण्टे खरल कर १-१ रत्ती 
को गोलियां बनावें । (हकीम श्री उत्तमचन्दजी) 
मात्रा--१से४ गोली, निवाये जल या अरकं सौंफ अथवा रोगानुसार 
अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग-मासिकधर्ममें कष्ट होना, मासिकधर्म समयपर न होना, 
मासिक धर्मेकी विक्रतिसे शिरददे, नेत्रकी निर्बलता और कमरमें पीड़ा 
रहना आदि विकार होनेपर दो दो गोली निवाये जलके साथ रात्रिको 
सेवन कराते रहनेसे १-२ मासमें मासिक धमंकी शुद्धि हो जाती है । 
अपचन रहता हो तो १-१ गोली, भोजन कर लेनेपर देनेसे पचनक्रिया 
सुधर जाती है । मलावरोधज उदरशूलमें दो से चार गोली अकं सौंफके साथ 
देनेसे मलकी शुद्धि होती है और उदरशूलका निवारण होता है । इसके 
६ अतिरिक्त गुल्म, आध्मानका भी नाश करती है । परन्तु इसके सेवनसे दस्त 
अधिक हो जायें तो मात्रा कम कर दें अथवा कुछ दिनोंके लिए इसका 
सेवन बन्द कर देना चाहिए । 


६,र जोदोषहरी वटी 


विधि--मुइक तरामसी, रेवन्दचीनी, तगर, तुख्म हरमल, सातर, सौंफ, 
अनीसुन, तुख्म कफंस, अजखर (नरसलमूल), सोया और बांसको जड़ये ११ 
द्रव्य १०-१० तोले और उलटकंबलके मूल ४० तोले मिला, जो कूटकर 
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चौगुने जलमें पकावें । चौथाई जल शेष रहनेपर कपड़ेसे छानकर मन्दारिन 
पर पकावें । जब कुड्छीको लगने लगे तब नीचे उतारकर धूपमें सुखाव । 
गोली बनाने योग्य हो जावे तब उसमें कूठका चूण २ तोले, जावशीर २तोले 
और जुन्देवेदस्तर १ तोला मिला २-२ रत्तोको गोलियां बना लेवें । 
(स्व० श्री० पं० यादव जी वित्रमजी आचारय) 

मात्रा--४-४ गोली, प्रातः सायं: जलसे देवें । रजोदर्शनके समयमें 
निम्न क्वांथसे देवें 

क्वाथ-अजखर, मुइक तरामशी, अनीसून, अबहल, ककड़ीका मगज, 
गोखरू और हसंराज, सब ६-६ माशे लेकर २० तोले जलमें पका, ५ तोले 
जल शेष रहनेपर कपड़ेसे छान १ तोला गुड़ मिलाकर पिलावें । 

उपयोग--यह वटी ख्रियोंके मासिकधमंकी विकृति, रजस्राव योग्य न 
होनेसे उस समय भंयकर शूल चलना, रक्त थोड़ा काला-पीला, झागवाला 
गिरना और इस विकारके हेतुसे नेत्रकी निर्बेलता, मस्तिष्कमें बेदना, 
शारीरिक अशक्ति, आलस्य, मानसिक अस्वास्थ्य आदिको दूरकर उनके 
स्वास्थ्यको सुदृढ़ बनाती है । 

सूचना--इसके साथ खुरासानी अजवायन १ मात्रामें १ से २ रत्ती तक 
क्वाथ या चरणां रूपमें देनेसे वेदना शामक गुण विशेष बढ़ जाता है। 


(संशोधक) 
७, बोलादि वटी 


द्रव्य - वीजाबोल (मुरमुकी) १० तोले, सोहागेका फूला, विलायती 
कासीस और एलुवा ५-५ तोले और भुनी हींग २॥ तोले ले । 
विधि--सबको मिला जटामांसीके फांटमें १२ घण्टे खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (स्व० श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 
मात्रा--२- २गोली, सुबह और रात्रिको भोजनके आध घण्टे बाद जलसे । 
उपयोग--यह वटी ख्रियोंके मासिक धमकी विक्कतिको दूर करती है । 
अनेक बालक होने या अन्य कारणसे गर्भाशय शिथिल हो जानेपर मासिक- 
धमेमें थोडा और काला रक्त गिरता है । मासिकधम शुद्ध नहीं होता, 
कमरमें वेदना होती है, नेत्रोंमें निर्बलता आजाती है तब यह वटी अति 
हितकर सिद्ध होती है । १-२ मास सेवन करानेपर रजोदर्शन नियमित 


बन जाता है । 
८ कुमारिका वटी । 


विधि--एलुवा, शुद्ध कासीस, अफीम, वंगभस्म और शीतलमिचें, इन _ 
५ औषधियोंको समभाग मिला घीकु वारके रसमें ६ घण्टे खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनावे. | (भेऽ र०) 
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मात्रा---१-१ गोली, प्रात. और साथं अथवा केवल र।त्रिको, एक बार 
जलके साथ देवें । तीव्र शुलके समय २-२ घण्टेपर दो या तीन बार ४ रत्ती 
कपूर या शराबके साथ देवें । 

उपयोग---यह वटी विविध प्रकारके योनिरोग, बाधक वेदना, गर्भाशय 
भ्र शजनित शूल, मकलशूल और मासिकधर्मके समय उत्पन्न शूल तथा 
प्रदर आदि रोगोंको दूर करती है और मासिकधमंको साफ लाती है । 

बाधक वेदना होनेपर कटि व्यथा, नाभिके पासमें और नीचे भारीपन, 
मासिकधर्मं अनियमित समयपर आना, शूल चलना, नेत्र, हाथ और पैरो के 
तलोंमें दाह, शिरदर्द और बेचैनी आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ये सब 
इस वटीके सेवनसे शान्त हो जाते हैं । 

वक्तव्य-गर्भाशयमें किसी भी प्रकारका शूल ठहर ठहरकर चलता हो, 
वेदनाके हेतुसे निद्रा न आती हो, उनपर यह वटी दी जातो है । इस वटीमें 
अफीम डाली है। अतः मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये, तथापि पीड़ा- 
शमनार्थ पूर्ण मात्रा देनेमें भी आपत्ति नहीं मानी जाती । यदि कब्ज विशेष 
हो और सुविधाजनक लगे तो एरण्ड तैलकी बस्ति देकर मलाशयको साफ 
कर लेना चाहिये । गर्भावसथामें यह ओषधि नहीं दी जाती । गर्भावस्थाके 
अन्तमें प्रसवावस्था उपस्थित होनेपर किसी आघातके हेतुसे गर्भसंरक्षक 
जलका स्राव हो गया हो और गर्भाशयका मुख विकसित न हुआ हो, तो 
संतानका मुख गर्भाशयके अविकसित मुखको लग जाता है, जिससे गर्भा- 
शयका सबल संकोच होता हैं और तीब्र वेदना उपस्थित होती है। यदि 
उसका निवारण तत्काल न किया जाय, तो संतानकी मृत्यु होती है और 
माताका जीवन भी संकटमय बन जाता है। ऐसी विषमावस्थामें यह 
औषधि शराबके साथ देनेपर अमृतके समान उपकार करती है । आवश्य- 
कतापर गाभिणीको उष्ण जलके टबमें भी बेठाया जाता है । 

प्रसवके पश्चातु मकलशूल ( ६६८ 78) उत्पन्न होता है । उसपर 
यह वटी ४ रत्ती कपूर मिलाकर देनेसे तत्काल लाभ हो जाता है । कभी 
प्रसवावस्थामें गर्भाशयके भीतर प्रदाह हो जानेके हेतुसे वातप्रकोप होकर 
उन्मादके लक्षण उपस्थित होते हैं । निद्रा भी नहीं आती । ऐसे प्रसंगपर 
इस वटीका सेवन करानेसे वेदना शान्त होती है ओर शान्त निद्रा आ जाती है। 


इस वटीमें अफीम और एलुवेका मिश्रण होनेसे अफीमकी मलावरोधक 
शक्तिका ह्लास होता है और वेदना शाँमक होनेमें अच्छी सहायता मिल 
जाती है । कासीस आमका शोषण करती है और गर्भाशयको सबल बनाती 
है । बंगभस्म मुत्र संस्थान और प्रजनन यंत्रके सब अवयवोंको लाभ पहुँ- 
च्चाती है तथा रक्तको विशुद्ध बनाती है। शीतलमिच उत्त जक, पाचेक 
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और वातहर है तथा गर्भाशयकी इलेष्मिक कलाओं मेंसे अधिक स्राव कराती 
है, कोटाणुओंको नष्ट करती है; तथा वृक्क स्थानके कार्यको उत्त जित 
करती है । सुजाकजनित विक्रृति हो, तो उसे भी दूर करती है औरःमूत्रमें 

होनेवाली जलनको शान्त कर पेशाबको साफ लाती है। : कर? 


९, अश्वगन्धादि योग | 

द्रव्य---असगन्ध और विधारेका चूर्ण ८-८ तोले, बडी इंलायचीका 
छण और कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म २-२ तोले, वंग भस्म १ तोला और मिश्री : 
८ तोले लें । Ee 
विधि--सबको मिलाकर खरलकर लेवें । 
(श्री० पं० यादवजी, त्रिकमजी आचार्य) : 
मात्रा--३ से ४ माशे, प्रातः सायं, गोदुग्धके साथ । र 
उपयोग--यह चूर्णं नये भौर पुराने श्वेतप्रदरको दूर करता है । जीर्ण 

रोगमें ४-६ मास तक शान्तिपूर्वक इसका सेवन कराना चाहियें। - 


१०. मायाफलादि चूण । he 

विधि--माजूफल ५ तोले, अश्वगन्धा २॥। तोले, आंवलेकी मज्जाका 
चूर्ण २।। तोले, फिटकरीका फूला १। तोले, कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म १। तोले, 
इन सबको बराबर मिश्री अथवा राकर मिलाकर बोतलमें भर लेवें । 

मात्रा--३-३ माशे, दुग्ध अथवा शीतल जलके साथ दें। . 

उपयोग--इसके सेवनसे श्वेतप्रदर, योनिश्र श और गर्भाशयकी निर्ब- | 
लता मिटती है । 

११. पत्रांगासव । 


विधि-पतंगको लकड़ीका बुरादा, खेरसार, अइसेका मूल, सेमलके ' 
फूल, खरेटी मूल, भिलावा, अनन्तमूल सफेद, अनन्तमूल कालां, जफाकुसुभः 
(गुडहल) को कलिका, आमकी ग्ुठलीकी गिरी, दारुहल्दी, चिरायता,' 
पोस्तके डोडे, जीरा, अगर, रसोंत, बेलगिरी, भांगरा, दालचीनी, केशर 
और लौंग, ये २१ औषधियां ४-४ तोले मिलाकर ज़ौकूट चूर्ण करें । यह 
सब चणा, मुनकका १ सेर और धायके फूल ६४ तोलेको २०४८ तोले. जलमें 
मिलावें । उसमें शवकर ४०० तोले ओर शहद २०० तोले डालें । एक 
मास तक बन्द रखें । आसव परिपक्व होनेपर छान ले । 

मात्रा--२।।-२।। तोले समान जलके साथ दिनमें दो बार । | 

उपयोग--यह आप्तव वेदनायुक्त, उग्र श्वेत और रक्तप्रदरका नाश. 
करता है एवं श्रदरके साथ उपद्रव रूपसे उत्पन्न ज्वर, पाण्डु, शोथ, अग्नि- 

र० द्वि० फा० नं० ३५ 
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मांय और अरुचिको भी दूर करता है । 

प्रदरमें पतला और उष्ण स्राव अधिक होकर गर्भाशय शिथिल एवं 
पूला हुआ सा प्रतीत होता हो और शूल भी चलता हो, उसके लिए यह 
आसव हितकारक है । इस आसवके साथ चन्द्रकला रसका सेवन करानेसे 
सत्वर लाभ होता है। | 


१२. असृग्दरहृर योग । 

(१) लजवन्तीके पञ्चाङ्गका कपड़छन चूर्ण १-१ माशा दिनमें ३ बार 
शीतल जल या गोधुतके साथ देनेसे रक्तप्रवाह एक ही दिनमें बन्द हो जाता 
है । अति भयंकर बढ़ा हुआ और असाध्य रोग भी दूर होजाताहै। 
मासिकधमंमें अत्यधिक रजःस्राव होना और रक्तप्रदर, दोनोंपर यह औषध 
लाभ पटुँचाती: है । रक्त प्रवाह बन्द हो जानेपर दूसरे दिन आधी मात्रा दो 
बार देवें । | 

सूचना-(अ) मात्रा अधिक होनेपर वमन हो जाती है। अतः मात्रा 
कम ही देवें भोजन पौष्टिक और शीतल गुणयुक्त देवें । 

(आ) आवश्यकता हो, तो आगे लिखी हुई रिखर्यादि वतिका भी 
प्रयोग करें । 

(२) लगभग ६ माशेसे १ तोला तक करोंदेके मूलको धिसकर दूधके 


साथ पिलानेसे भयंकर रक्तप्रदर तथा मासिकधमंमें अति रक्तस्राव होना, - 


दोनों दूर हो जाते हैं । विशेषतः २-३ दिनमें ही लाभ हो जाता है । कदाच 
कसर रह जाग्र, तो ३ दिन औषध बन्द रखकर फिर ३ दिन देनेसे पूणां 
आराम हो जाता है । 

(३) संगमर्मेरको कूट कपड्छन चूर्णकर उसमें १६ वां हिस्सा सोनागेरू 
मिलाकर ३ घण्टे खरल करें । इसमेसे आधेसे १ माशे तक घी शक्करके 
साथ दिनमें ३ बार देनेसे रक्तप्रदरका शमन हो जाता है। यदि संगमर्मर 
अर्थात्‌ मकराणेके पत्थरको भस्म ( अर्थात्‌ चुना ) बना लें तो आधी मात्रा 
देनेसे ही पुरा-पूरा गुण करता है । 

१३. आतंवप्रद योग । 

(१) बीजाबोल और एलुवा, दोनो समभाग मिला जलमें पीस बेरके 
समान गोली या वति बनाकर योनिमें धारण करानेसे मासिकधमें आने 
लगता है । आवश्यकतापर दूसरे दिन पुन: वति धारण करावें । 

(२) रीठेकी गिरीके चरणको समभाग गुड़में मिला जामुन जैसी वत्त 
बनाकर धारण करानेसे मासिकधर्म आने लगता है । पहले पीला-लाल जल 
गिरता है । फिर रजःख्राव होता है । 

(३) देवदालीके बीज और जालीसह पक्के सूखे फल २॥ तोले, एरण्ड 
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बीजकी गिरी और पुराना गुड़ ५-५ तोले लेवें । गुड़में जल मिला चाशनी 
कर देवदाली और एरण्डगिरीका चूर्ण मिला, जामुन सद्दश वर्तियाँ बना 
लेवें । इन्हें धारण करानेसे बन्द मासिकधर्म पुन: आने लगता है । 

सूचना--यदि गर्भाशय या गर्भाशयके मुखपर शोथ हो, ती भ्रमवश 
इस प्रकारके तीब्र उपचारोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये। एवं अधिक 
निर्वेल और नाजुक प्रकृतिकी रुग्णाके लिये भी विचारपूर्वक सौम्य उपचार 
करना चाहिये । 

(४) कपासके मूल, अमलतासकी फलीका छिलका, काले तिल, गोखरू, 
इन्द्रायणका मूल, सौंफका मूल, बांसका मूल, गाजरके बीज, मूलीके बीज; 
ककड़ीका मग्ज और निगुण्डी, इन ११ औषधियोंको समभाग मिलाकर 
जौकूट चूर्ण करें । 

मात्रा--२ से ४ तोले चूणांका अष्टावशेष क्वाथ करें । फिर छान, २ 
तोले गुड़ मिलाकर पिला देवें । यह क्वाथ रोज सुबह १ बार देवें। | 

उपयोग--यह क्वाथ बन्द मासिकधर्मको चालू कर देता है । युवावस्था 
में गर्भाशयके भीतर चर्बी बढ़नेसे या अन्य प्रतिबन्ध आ जानेपर मासिकधर्मे 
रुक जाता है, तब विविध प्रकारके उपद्रव उपस्थित होते हैं एवं मस्तिष्कमें 
भारीपन, नेत्रोंमें निबेलता, शिरदर्द, नासिकासे रक्तस्राव, कमरमें वेदना; 
शरीर पू.ल जाना और निर्बल हो जाना, किसीको उदरशूल होना, पेरोंपर 
शोथ और गर्भाशयपर दबानेसे वेदना होना, क्षुधानाश आदि प्रतीत होते हैं, 
तब यह क्वाथ ५-७ दिन देनेसे मासिकधमं फिरसे आने लगता है । यह 
प्रयोग २० से ४० वर्षके भीतरकी बलवती स्त्रयोंके लिये है । 

सूचना-यदि देहमें रक्तकी कमी होनेसे मासिकधर्म बन्द हो गया हो 
तो उन स्त्रियोंको यह क्वाथ नहीं देना चाहिये। एवं सगर्भाको भी यह | 
क्वाथ न देवें । | 

(५) छोटी कटेलीके बीजोंका चूण ६ माशे दिनमें १ बार सुबह निवाये 
जलसे ३ दिन देनेसे मासिकधमं खुलकर साफ आ जाता है । 

(६) ५-५ तोले तिलका क्वाथकर दिनमें २ बार पिलानेसे तथा सोंठ 
और भारङ्गीमूलका चुणा ६-६ माशे थोड़े गुड और चीके साथ देते रहनेसे 
३-४ दिनमें मासिकधर्मं आने लगता है । । 

(६) अपामागँके बीज, गाजरके बीज, तिल, बायबिडङ्ग, हंसराज, एलुवा, 
अजवायन, सोया, गोखरू और चित्रकमूल, ये ११ औषधियाँ १-१ तोला 
अमलतासका गूदा २॥ तोले लेवें । सबको मिला जौकूट चूर्ण कर लेवें । 
इसमेंसे २ तोले चूर्ण और २ तोले गुड़को मिला रात्रिको ३२ तोले जलमें 
भियो दें । सुबह जल्दी अष्टमांश क्वाथ कर पिला देवें । इस तरह ३ मास 
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तक ३-३ दिन देवें । आवश्यकतानुसार मासिकधर्म आनेपर पहले दिनसे या 
मासिकधर्मे आनेके पहले प्रारम्भ करें । इस कवाथके सेवनसे गर्भाशयको 
सब विकृतियाँ दूर होकर बिना कए मामिकधर्म आने लगता 


| १४ पीड़तातवहर लेप । 

द्रव्य--तिल और सरसोंको खली, गुठली रहित खजूर ४-४ तोले, 
डीकामाली; गूगल, एलुवा और पोस्तडोडे २-२ तोले लें 7 

विधि--इनको २० तोले जलमें मिलाकर हलवेके समान पकाकर फिर 
सहन हो सके उतना गरम रहनेपर शामको गर्भाशय और बीजाइयके ऊपर 
तेल लगाकर लेप करें । ऊपर रूई चिपकावें और कपड़ा बाँध देवें । सुबह 
लेप निकालकर लेप लगा दें । 

_ उपयोग--इस लेपके प्रयोगसे मासिकधर्म साफ आ जाता है, कष्ट नहीं 
होता, गर्भाशयमें शोथ हो तो वह भी दूर हो जाता है । यह अति निर्भय 
और श्र ष्ठ उपाय है । 

शीतकालमें क¢ अधिक होता हो, तो थह लेप लगाकर लोटेसे या 
रबरकी थलीमें गरम जल भर २०-३० मिनट तक सेक करें । 

सूचना--सेक अधिक समय तक न करें, कारण कि गर्भाशयके ऊपर 
मूत्राराय होनेसे उसमें उग्रता ग्रा जाती है और फिर पेशाब करनेमें कष्ट 
पहुँचता है । 

१५. गर्भधारक योग । 

द्रब्य-रससिदूर, जायफल, जावित्री, लौंग, कपूर, केशर और रुद्रवन्ती 
सबको समभाग ले । 

विधि-सबको मिला बारीक चूर्ण बनाकर शतावरीके क्वाथमें ३ दिन 
खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 

उपयोग--मासिकधर्म आनेके पश्चात्‌ चौथे दिनसे दिनमें २ बार ३ दिन 

तक १-२ गोली खिलाकर ऊपरसे दूध पिलावें । इस तरह तीन ऋतुपयन्त 
करनेसे गर्भधारण हो जाता है। यदि इसमें जीयापोता ( जिसका नाम 
पुत्र-जीवक ग्रथवा पुत्रदा भी है, वह ) भी मिलाया जाय तो वह विशेष 
गुणकारी हो जाता है । 

१६. प्रदरान्तक योग । 

(१) एरण्डकी लकडीको जलाकर काली राख करें । फिर उसके समान 
आंवलोंका चरणं मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लेवें । इस चूर्णमेंसे ६-६ 
माशे शीतल जलके साथ प्रातः सायं देते रहनेसे रक्तप्रदर और श्वेतप्रदर 
दोनों दुर होते हैं । 

(२) सफेद बचका द्रुणा ४ से ६ रत्ती तक दिनमें ३ बार--श्रातः साथ 
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दूधसे और दोपहरको जलके साथ देवें । इस तरह ३-४ दिन प्रयोग करने 
से रक्तप्रदर शमन हो जाता है । 

(३) शुद्ध सोनागेरूको आंवलेके रसमें २१ दिन तक खरल करें । लोहे 
का स्पशे न होने देवे । इसमेंसे ३ से६ रत्ती, दिनमें २ बार द्व्धंके साथ देते 
रहनेसे रक्तप्रदर, रक्तस्राव, अम्लपित्त, रक्तदबाव वृद्धि, दाह, रक्तवमन और 
पाण्ट आदि रोग दूर होते हैं । इसे “'रक्तामलकी रसायन” संज्ञा दी है । 

(४) सोनागेरू १ तोला और फिटकरीका फूला ४ तोले मिलाकरं खरल 
कर लें । और ६-६ रत्ती शकरके साथ देकर ऊपर बकरीका दूध पिलाने 
से नया रक्तस्राव और रक्तप्रदर सत्वर शान्त हो जाते हैं । 

(५) कतीरा गोंद (पीताभ) और सेलखड़ी १-१ माशा, सोनागेरू २ 
रत्ती और मिश्री सबके समान मिलाकर भोजनके पहले दिनमें २ बार थोड़े 
जलसे सेवन कराते रहनेसे अति रजःस्राव, रक्तप्रदर, इवेतप्रदर, गर्भाशय- 
प्रदाह, गर्भाशयमें वेदना आदि विकार थोड़े ही दिनोंमें दूर होते हैं । 

(५) छोटी दूबेली और मिश्री १-१ माशेका मिश्रण प्रात: सायं गोदुर्ध 
के साथ देते रहनेसे १ सप्ताहमें रक्तप्रदर दूर होता है एवं नियमित होने 
वाले अत्यधिक रजः स्रावका भी शमन हो जाता है। 

(७) पलाशपुष्प और दर्भ॑मूलको समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें । 
रोज सुबह ६-६ माशे लेकर जलके साथ देते रहनेसे १४ दिनमें पित्तप्रको- 
पज प्रदर (पतला और उष्ण रसस्राव) और रक्तप्रदर दूर होते हैं । 

(८) गोधृतमें भिलावेके तेलको ४ बू दे मिलाकर खिला देनेसे रक्तस्राव 
और रक्तप्रदर दूर होते हैं ३ से ७ दिन तक देवें । 

(९) गूलरके मूलको जलमें घिस, शकर मिलाकर पिलाने और १-१ 
रत्ती त्रिवङ्ग भस्मका सेवन करानेसे दाहसह प्रदर और प्रमेह दूर हो जाते हैं । 
१७. अशोकादि कषाय । 

द्रव्य व विधि-अशोककी छाल १० तोले आमको छाल, जामुनको 
छाल और बेर (झाड़बेर) को छाल ५-५ तोले लेकर जौकृट चूर्ण करें । 

मात्रा-२-२ तोलेका क्वाथकर १-१ तोला गोघृत और ६-६ माशे 
मिश्री मिलाकर भोजनके तीन घण्टे बाद तीसरे प्रहरक समय पिलावें, या 
प्रातः सायं दो बार देवें । | 

उपयोग--इस कषायके सेवनसे नया और पुराना रक्तप्रदर शान्त हो 
जाता है । गर्भाशयको श्लेष्मिक कलाका प्रदाह, रक्तवाहिनी फटना, गर्भा- 
शयको दुष्टी आदिपर यह हितावह है । 

१८. योनिसंकोचक योग । 


(१) कूठ, धायके फूल, बड़ी हरड़, फिटकरी, माजूफल, लोध, भांग 
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'और अनारकी छाल, इन ८ औषधियोंको १-१ तोला मिला चुणाकर ४० 
तोले शराबमें डालकर ७ दिन रहने दें । दिनमें २-३ बार बोतलकों हिला 
हे । फिर छान कर उपयोगमें लें । इस अकंमें फुरेरी डुबोंकर योनिके भीतर 
चारीं ओर लेप कंर देनेसे शिथिल हुई योनि दृढ़ हो जाती है । 

(२) माजूफल ३ तोले, कपूर और फिटकरी ३-३ माशे मिला कर कपड- 
छने चुणों करें । फिर पतले कपड़ेकी छोटी छोटी पोटलियां बनाकर योनिमें 
चढ़ावें । पोटलीका एक डोरा लम्बा बांधें, जिससे इच्छा होनेपर पोटलीको 
निकाल सके । इस प्रकार पौटली रखनेसे योनी तंग होजाती है। कमल 
नीचे गिर जाता हो और नया रोग हो, तो वह भी अपने स्थानपर स्थिर 
हो जाता है । 

(३) भांगकी पोटलीको ३ घण्टेतक योनिमें रखनेपर अनेकबार प्रसूता 
हुई नारीकी योनि भी कन्याके समान हो जाती है । 

(४) माजूफल, मांई, फिटकरी और राल चारोंको समभाग मिला 
पोटली कर धारण करानेसे योनि संकुचित हो जाती है। 

(हकीम उत्तमचन्द जी) 

(५) १ तोला फिटकरी और ४ तोले शक्करको मिला खरल करें । फिर 
मंदाग्नि पर रस करके नीचे उतार ले । फिर हाथपर घी या तैल लगा 
निम्बोली जेसी गोलियां बनावे । रात्रिको इसे धारण करावें, सुबह गोली 
निकाल डाले । इस तरह करनेपर कमल ऊपर रह जाता है और निम्न 
भाग दृढ़ बन जाता है। 


१९. योनिकण्ड्हर योग । 
(१) फिटकरी कच्ची ६ माशेको १ सेर जलमें मिलाकर दिनमें ३ समय 
योनिको धोनेसे खुजली दूर हो जाती है । 
(२) तेज शरावका फोहा कण्डू स्थानपर रख देनेसे कीटाणु नष्ट होकर 
तीव्र कण्डू निवृत्त हो जाती है । 
(३)कपूर, अफीम, मुर्दासंग, चन्दनका तेल और सोहागेका पूला, पांचों 
१-१ माशा, नीलगिरी तैल ५ माशे ओर वेसलीन या धोया घृत २॥। तोले 
लेकर मलहम बना लेवें । इस मलहमका लेप करनेसे कण्डू शमन हो जाती है। 
(४) त्रिफलाघन-सत्व या उदुम्बरघन-सत्वको जलमें मिलाकर योनि 
को धोनेसे कण्डू व उससे उत्पन्न पिड्कायें नष्ट हो जाती है। 
२०. द्रतिकावल्लभ रस । 
द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सुवर्णमाक्षिक भस्म, अञ्नक भस्म, कह ९ 
सुवर्णभस्म, शुद्ध हरताल, रीप्थ भस्म, अफीम, जावित्री ओर जायफल ये 
११ औषधियां समभाग ले । 
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विधि--पहले पारद गन्धककी कज्जली करें, फिर शेष द्रव्य मिलांवें । 
पश्चात्‌ नागरमोथा, खरेंटी और सेमलकी छालके क्वाथमें क्रमश; २-२ दिनं 
खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियां बनावे । (भेऽ रं०) 

मात्रा-१-१ गोली, दिनमें ३-४ बार जल, बकरोके दूध, मट .यां 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--यह रसायन सूतिकाके भयंकर ग्रहणी रोग, घोर अतिसार, 
प्रवाहिका, दुर्बलता, अग्निमान्द्य ग्रादिको न९ करता है, तथा उुष्टि, कान्ति 
मेधा और धृतिको उत्पन्न करता है । 

प्रसवके कुछ दिनों बाद अपथ्य सेवन करनेपर अतिसार या ग्रहणी रोग 
हो जाता है । फिर तुरन्त न सम्हालनेसे रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। 
प्रतिदिन २५-५० बार मरोड़े आकर दस्त लग जाते हैं । उदरमें ऐंठन होती 
रहती है, दस्त होनेपर अति निर्बलता आ जाती है । बार बार चक्कर आना 
कर्णनाद, हेदयके धड़कनकी वृद्धि, अरुचि, अति अग्निमान्द्य ( खायां हुआ 
कुछ भी न पचना), आम और रक्तमिश्रित दस्त होना,प्यास अधिक लगना, 
ज्वर बना रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसे समयपर यह सूति- 
कावल्लभ रस अमृतके समान कार्य करता है । 

इस औषधिमें अफीम आती है । अतः इसकी अधिक मात्रा नहीं देनी 
चाहिये । अफीमका असर स्तन्यद्वारा शिशुपर भी होता है । यदि शिशुको 
भी प्रवाहिका या अतिसार हो, तो वह भी नष्ट हो जाता है । यदि बालक 
को अफीमका अधिक असर पहुँचनेसे अधिक कब्ज रहता हो, तो प्रसूताका 
स्तनपान छुड़ा देना चाहिए या औषधकी मात्रा कम कर देनी चाहिये । 

सूचना--जब तक अफीम रहित औषधिसे लाभ हो, तब तक इसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । प्रवाहिकाने उग्र रूप धारण कर लिया हो 
तो ही इसे प्रयुक्त करें । 


२१, केशरादि वटी (दूतिका) । 


द्रव्य--केशर, कालीमिर्चे, चित्रकमूल, जायफल, जावित्री, शुद्ध हिगुल, 
शुद्ध बच्छनाभ और अभ्रकभस्म, ये ८ औषधियां १-१ तोला और एरण्ड 
तेलसे शुद्ध किया हुआ कुचिला ४ तोले लेवें । 

विधि--सबको यथा विधि मिला नागरबेल (बंगला) पानके स्वरसमें 
१२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा-१-१ गोली; दिनमें २से३ बार; अदरकके रस और शहदके साथ । 

उपयोग-यह गुटिका सूतिका ज्वर, कफ कास, हृदयकी शिथिलता, 
वातप्रकोपज उपद्रव इनको दूर करती है ।- 

इस ग्रुटिकामें उत्त जक, स्वेदल, ज्वरध्न, आमपाचक, कोटाणुनाशक, 
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-केफेष्न और वातहुर गुण अवस्थित हैं। यह गुटिका प्रसूताके वातप्रकोपज 
अवेर और कफप्रकोपसह सन्निपातपर चमत्कारी लाभ पहुँचाती है । जिस 
तरह आनन्दभरव रसका उपयोग सामान्य बोधवाले ,चिकित्सक विविध 
स्थांनोंपर करते रहते हैं, उस तरह प्रतापलंकेश्वर और यह गुटिका सूतिका 
ज्वरकी विविध अवस्थाओंमें निर्भेयतापूर्वक प्रयुक्त हो सकती है । 
इन दोनोंमें केशरादि वटी अधिक उग्र है । इसमें बच्छनाभकी मात्रा 
अधिकं है । एवं इसमें कुचिला मिलाकर इसको अत्यधिक प्रभावशाली 
बनाया है । जब ज्वर तीव्र हो या आक्षेपका वेग तीव्र हो, तब यह केशरादि 
वटी तत्काल फल दर्शाती है । किन्तु जब पित्तज्वर और पित्तप्रकोपज उन्माद 
के लक्षण प्रतीत होते हों, तब प्रतापलंकेशवरका सेवन कराना ही इष्ट माना 
जाताहे।. | 
` ` घ्रसवावस्थामें योग्य सम्हाल न रखनेपर योनिमागेंमें कीटाणुओंका प्रवेश 
होजाता है । इन कोटाणुओंमेंसे कितनी ही जातिके कीटाणुओंके विषका 
संचय होनेपर वातनाड़ियोंकी विकृति हो जाती है । फिर त्रिदोषज ज्वर 
' उपस्थित होता है । वातप्रकोपके लक्षण, व्याकुलता, हाथ पेर टूटना, कभी 
दाँत भिचना, प्रलाप आदि प्रकट होते हैं, किसी किसीको कफ बढ़ जाता 
है । शीत लगना, अरुचि, मलावरोध, किसी-किसीकी अपचनजनित पतले 
दस्त होना, शिरदर्दे बना रहना और उदरशूल आदि लक्षण उपस्थित होते 
'हैँ। इस विकारपर यह वटी लाभदायक है । यदि गर्भाशयमें दुर्गन्ध युक्त 
त्राव होतां रहता हो, तो बस्तिद्वारा गर्भाशयको शुद्ध कर लेना चाहिये । 
गर्भाशयकी शुद्धि होनेपर यह सत्वर गुण दर्शाती है यदि अफारा, अपचन, 
पतंले दस्त, हृदयको क्षीणता और धनुर्वात आदि वातप्रकोप हों, तो वे सव 
दूर हो जाते हैं । 
- सामान्यतः प्रसवावस्थाके पश्चात्‌ रक्तवृद्धिकर औषधिकी विशेष आव- 
श्यकता रहती है । इस हेतुसे प्रतापलंकेशवरके पाठमें आचार्यने लोहभस्म 
विशेष परिमाणमें मिलायी है। और लोहकी स्थिरता और अस्थिसंस्थान 
के पोषणार्थं शंखभस्म मिलायो है । किन्तु वातज्वर और आक्षेपको तीब्रा- 
-वस्थामें लोहभस्मका उपयोग नहीं होता एवं शंखभस्म मिलानेपर तीव्रताका 
ह्लास होता है । इस हेतुसे केशरादि वटीमें आचार्योने लोहभस्म और शंख- 
भस्मको योजना नहीं की है । 
२२. स्तन्यशोषक लेप । 


_द्रव्य--काली जीरीका चूर्णा १ तोला, एलुवा और डीकामाली दोनों 


६-६ माशे । 
विधि--सबको मिला जलमें पीसकर लेप कर देनेपर स्तनमे दुध इकट्ठा 
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हो जानेसे जो वेदना होती है, वह इससे दूर होजाती है। यह प्रयोग विशे- 

षतः जिनका बालक गुज॑र गया हो, उनके लिए उपयोगी है । क्वचित्‌ जीवित 

बालककी माताके भी स्तनमें विकार हो जानेपर यह लेप लगाया जाता है । 

सूचना--(१) स्तनपर लेप लगाना शुरू करने पर जब तक रोग दूर 

हो जाये उस स्तनका दूध बालकको नहीं पिलाना चाहिये । भारीपन आ 
जानेपर दूधको ब्रेस्ट पम्पसे निकाल लेना चाहिये । 

४-४ रत्ती कपूर, सुबह शाम खिलानेपर दूधको उत्पत्ति कम होजाती है। 


२३. महारसश्चादू ल । 

द्रव्य--अ भ्रक भस्म, ताम्र भस्म, स्वर्ण भस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, 
शुद्ध मैनसिल, सोहागेका फूला, जवाखार, हरइ, बहेड़ा और आंवला ये ११ 
औषधियां ४-४ तोले, शुद्ध बच्छनाभ ३ माशे, दालचीनी, छोटी इलायची 
के दाने, तेजपात, जावित्री, लौंग, जटामासी, तालीसपत्र, सुवर्ण-माक्षिक 
भस्म और रसोंत ये € ओषधियां २-२ तोले लेव । 

विधि--प्रथम पारद और गन्धककी कज्जली करें, फिर भस्म और बच्छ- 
नाभको अच्छी तरह मिलाकर शेष भौषधियोंको कपड़छन चूण मिलाकर 
सबको एक जीव करें । पश्चात्‌ गीमा (ग्रीष्म सुन्दर Mollugo Opposit- 
:६०]।4) ~-और नागरबेलके पानोंके रसको ७-७ भावनायें देवे । फिर थोड़ा 
द्रव शेप रहनेपर सफेद मिचेका कपड्छन चूर्ण ४ तोले मिला नागरबेलके 
रसके साथ खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। (र० सा० सं०) 

वक्तव्य-- कितने ही ग्रन्थकार ग्रीप्मसुन्दरके स्थानपर हरमलकी भावना 
देते हैं हरमल सूतिका रोगनाशक है, किन्तु पित्तज अम्ल वमन, दाह 
और अतिसार न हो, और मलावरोध हो तब यह हितकर होती है। वमन 
अतिसारपर गीमा शाकके रसकी भावना ही हितावह मानी जाती है । 

मात्रा-१ से २ गोली, दिनमें २ बार । प्रसूताको जीणे ज्वरमें अनुपान 
बकरीका दूध और सगर्भाको द्राक्षा रस दिया जाता है। अथवा सबको खस 
रक्तचन्दन, नागरमोथा, गिलोय, धनियां और सोंठके क्वाथके साथ देते रहें । 

उपयोग--महारसशाद्रल सूतिका रोगके लिये उत्तम औषधि है । 


-+यह बङ्गालमें सर्वत्र जलाशयके किंन'रेपर होता हे और विशेष : जभीन- 
पर फलता है । पान आधेसे १ इञ्ज लम्त्रे फुल सफैद । फली इच्च लम्बी, ३ 
खण्ड वाली । इसको दूसरीं जातिको हिन्द ग्रौर पञ्जाबमें गन्दी बूटी और सौराष्ट्र 
में श्रौखराड कहते हैं । 

यह ग्राही, उदरदोषहर, विषध्त और गर्भाशय दोष-निवारक है । प्रसुताको 
गीमाका रस १ से २ तोला देनेपर रुका हुआ दोषयुक्त साव सरलतासे बाहर निकल 
जाता हैं । 
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सूतिकाके ज्वर, दाह, वमन, चक्कर आना, अतिसार, अर्निमान्द्य, अरुचि 
आदिका नाश करता है । इसके अतिरिक्त गभिणीके ज्वर, वमन आदिपर 
निभेंथ रूपसे व्यवहृत होता है । 

सूतिका रोगमें जब वमन और अतिसार सह जीणंज्वर हो और पित्त- 
प्रधान प्रकृति हो; तब सूतिकारि रस या सूतिकाभरण नहीं दे सकते। 
सूतशेखर या महारसशादू ल दिया जाता है । इन दोनोंमें भी पचनक्रिया 
अति मन्द हो, ज्वर मन्द-मन्द रहता हो और वात-कफप्रकोप हो, तब इस 
रसायनका उपयोग करना ही पड़ता है। अधिक ज्वर और वातपित्त वाले 
को सूतशेखर दिया जाता है । 

सूतिकाज्वरके आरम्भमें विपरीत चिकित्सा होनेसे अथवा अपथ्यका सेवन 
करनेपर रोग जीर्ण होकर विपरीत रूप धारणकर लेनेपर मन्द-मन्द ज्वर 
बना रहना या रात्रिको ६६° तक हो जाना, हाथ पेरोकी नसे खिचना, 
अग्निमान्द्य, अपचन, दाह, वमन, अतिसार, मुखपाक, शिरददें, मूत्रमें 
पीलापन, नाखूनोंमें गड्ढे होजाता, आलस्य बना रहना, अंगमें भारीपन 
और शारीरिक कृशता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसी अवस्थामें इस 
रसका सेवन कराने और पथ्य भोजन देनेपर थोड़े ही दिनोंमें रोग निवृत्त 


होकर सबल और तेजस्वी बन जाता है । 
२४. सूतिका रोगान्तक कताथ । 
द्रव्य व विधि---रा सना, देवदारु. इन्द्रायण मूल,दारुहल्दी, अतीस, पीपला- 
मूल, चित्रकमूल, भारंगमूल, हल्दी, कुटकी, पुष्करमूल, निगु ण्डी, खुरासानी 
अजवायन, कुष्ट, सोया, गोखरू, हरड़, ब्राह्मो, वासापत्र, पियाबांसा, 
गिलोय, नागरमोथा, धमासा, अरणी. पुनर्नवा, पाठा, खरेंटीके बीज, 
रेणुका बीज, विधारा, गोरखमुण्डी, निशोथ, सोंठ, अरणीमूल, फिटकरीका 
पूला, सारिवा, शतावर, चिरायता, पीपल, खस, त्रायमाण, छोटी कटेरो, 
अमलतासकी फलीका गूदा, बायविडद्ग, निम्बछाल, पटोलपत्र, इन्द्रजी, बड़ी 
कटेली लहसुन, गूगल ओर प्रसारणी, इन ५० औषधियोंको समभाग मिला- 
कर जौकूट चूर्ण करें । (आ० नि० सा०) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका १.६ गुने जलमें क्वाथ बनाकर, दो विभाग 
करें | प्रात: सायं ६-६ माशे शहद मिलाकर पिलाते रहें । 
वक्तव्य--गुज रातमें ६।-६। तोलेकी ४ पुड़ियां बनाते हैं । फिर १ पुड़ी 
को ६० तोले जलमें उबाल, १० तोले जल शेष रहनेपर छान, शहद मिला 
कर पिलाते हैं । रात्रिको उसीमें जल मिला उबाल, छान, शहद मिलाकर, 
पिलावें । यह पुड़ी ७ बार उबालें ( ३।। दिन तक ) और पिलाते रह । 
फिर उस फोकके साथ ही दूसरी पुड़ी मिलावें और १ सेर जल डालकर 
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उबालें । १० तोले शेष रहनेपर छानकर शहद मिलाकर पिलावें । इस 
तरह ७ टक (३।। दिन) पिलावें । पश्चात्‌ उसी फोकके साथ तीसरी और 
फिर चौथी पुडी मिलावें । क्वाथका जल तीसरी पुड़ी मिलानेपर १०० 
तोले और चौथी पुडी मिलानेपर १२० तोले लेनेका रिवाज है । १४ दिन 
में ४ पुड़ी देते हैं।शाख्लोक्त मर्यादानुसार या वृद्धपरंपराके नियमके अनुसार 
जिस तरह सुविधा हो उस तरह क्वाथ कर सेवन करावें । 
उपयोग--यह सूतिकारोगान्तक क्वाथ प्रसूताके ज्वर, वातप्रकोप, 
घबराहट, वमन, अतिसार; शोथ, कटिवेदना, आदि सबको दूर करता है । 
बालकको जन्मके पश्चात्‌ किसी प्रकारके उपद्रव उत्पन्न हुये हों, वे इस 
क्वाथके सेवनसे निमू ल हो जाते हैं । इसका प्रचार गुजरातमें अत्यधिक है। 
सूतिकाके नये तीब्र विकार और जीण विकार; दोनों अवस्थाओंमें 
यह क्वाथ उपयोगी सिद्ध हुआ है । गर्भाशयमें या जननेर्द्रियके मार्गमें क्षत; 
प्यप्रदाह आदि विकार हो तो उनका बाह्य स्थानिक उपचार भी साथ- 
साथ करते रहना चाहिये । कुन्जाबनी हुई, क्षय सहर लक्षण युक्त तथा 
संधिवात पीड़ित सँकड़ों श्ियोंके जीवनको रक्षा इस क्वाथसे हुई है । 
यदि केशरादि वटीके साथ इस क्वाथको अनुपान रूपसे दिया जाय तो 
लाभ जल्दी होता है । 
२४. सूतिकाज्वरहरकषाय । 
द्रव्य---हरड़, वहेड़ा, आंवला, गिलोय, मुलहठी ओर बच ये ६ औष- 
धियां ६-६ माशे और पोस्तके डोडई १ माशा लेवें । 
विधि-सबको मिला जौकूटकर १६ गुने जलमें मिलाकर चतुर्था श 
क्वाथ करें । फिर २ हिस्सेकर सुबह और रात्रिको पिलावें । पिलानेके 
समय गुड़ और हल्दी २-२ माशे और कली चूना १ माशा मिलावें । 
(वद्यराज श्री कांतिलालजी) 
उपयोग--इस कषायका उपयोग १ सप्ताह करनेपर यह सूतिका विषको 
जला देता है, रक्तका प्रसादन करता है, आमका पचन करता है, कफको 
[हर निकालता है और वातप्रकोपका शमन करता है, जिससे ज्वर, कास 
और शिरदर्द दूर होते हैं। इनके अतिरिक्त अरुचि, अपचन, हाथ परोंमें 
झनकभनाहट, नाड़ियोंका खिचाव और पाण्डुता आदि लक्षण भी निवृत्त हो 
जाते हैं । 
२६. शुष्कगसपातन योग । 
विधि-बांसकी गांठ ५ तोलेको १ सैर जलमें मिलाकर चतुर्था श 
क्वाथ करें । फिर छान १ माशा कच्ची फिटकरी और २ तोले गुड़ मिला- 
कर पिलाते रहें । (वद्यराज शरो काँतिलालजी) 
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उपयोग--शुष्क गर्भपातन योग, छोड़ गिरानेके लिये बिल्कुल निर्भय 
उपाय है । वात, पित्त और कफ, सव प्रकारको प्रक्कतिवाली स्त्रियोंको यह 
अनुकूल रहता है । किसीको हानि नहीं पहुँचाता । लगभग १० दिन तक 
यह पिलाया जाता है । छोड़ गिर जानेपर इसे बन्द कर देवें । 
यह्‌ प्रयोग अनेक वर्षोसे काठियावाड्में घरेलू उपचार रूपसे प्रसिद्ध है । 
इससे पूणं रूपसे सफलता मिलती है। वहांपर स्त्रियोंके भोजनमें गेहुँके 
आटेको तैलमें भून गुड़की चासनी मिला हलुवा बनाकर भी खिलाते हैं और 
गर्भाशयपर थोड़ा सेक भी करती है। जिससे गर्भाशयमें किसी प्रकारका 
विकार शेष नहीं रहता और गर्भाशय आकु चित भी हो जाता है । 
बक्तव्य-छोड़ गिर जानेपर सोया और सोंठ १-१ तोलेका रोज सुबह 
क्वाथकर २ तोले गुड़ मिलाकर पिलाते रहनेसे गर्भाशयके भीतर जो लीन 
विष शेष रह जाता है, वह जल जाता है एवं गर्भाशय शुद्ध और सबल 
बन जाता है । 
२७. अबलासंजीवन अर्क । 
द्रव्य--अशोकछाल, काली सारिवा, रक्तचन्दन, मजीठ और दारुहल्दी 
इन पांचोंको १-१ सेर ळे । 
विधि-सबको जौकुट चूर्ण करें फिर ८ गुने जलमें भिगोकर अर्क 
खींच लेवें । 
मात्रा- १ से २ आस, दिनमें २-३ बार पिलावे । 
उपयोग--यह अर्क स्त्रियोंके विविध रोगोंपर व्यवहृत होता है । अति 
रजःस्राव, रक्तप्रदर, प्रसवके पश्चात्‌ गर्भाशयको शिथिलता, गर्भाशयदाह, 
शोथ, गर्भाशय विकारसे चक्कर आना, घबराहट, हाथ पेरोंमें दाह, कमरमें 
वेदना और निर्बलताको दूर करता है । 
रक्तप्रदरमें बीजाशयकी विकृति होनेपर थोड़ा-थोड़ा रक्त बार-बार 
गिरता है एवं कष्ट भी अनुभव होता है और साथमें घबराहट होती है । 
किसी-किसीके नेत्रोंमें निबेलता आ जाती है । उसपर चन्द्रप्रभा वटीके साथ 
यह अर्कं देनेसे रोग निवृत्त हो जाता है । 
सुजाक होनेपर कभी-कभी मूत्रनलिकामें शोथ आकर वह गर्भाशय और 
बीजाशय तक फैल जाती है । फिर पेशाबमें जलन, श्वेतप्रदर और सांधों में 
वेदना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उसपर यह अर्क लाभ पहुँचाता है । 
साथमें मूत्रदाहान्तक चुरों देते रहना चाहिये । 
२८. श्रीपर्णी तेल । 
विधि -गम्भारीकी छालका कल्क २० तोले, गम्भारी छाल ५० तोले 
दोनोंको १२८० तोले जलमें उबालकर किया हुआ चतुर्था श क्वाथ और 
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तिल तैल ८० तोले मिलाकर मन्दाग्निपर पाचन करें । इस तरह इस तेल 
को गम्भारी कल्क और क्वाथमें ३ बार पाचन करें। तीसरी बार तेल 
छाननेके पहले १। तोला मोम मिला लेवें । ( भे० र० ) 

उपयोग--इस तेलमें पट्टी भिगोकर स्तनपर रखकर उसपर नागरबेल 
का पान बांधें । इस तरह रोज रात्रिमें तैल लगाते रहनेसे लटके हुये और 
शिथिल स्तन कुछ दिनोंमें हृढ हो जाते हैं । 

` २९. शिखर्यादि वर्ति । 

विधि--अपामार्ग मूलका चरणां, गेहुँका आटा, कत्था और अफीम 
ये ४ औषधियां ३-३ माशे मिला जलके साथ मसलकर ४-४ रत्तीकी 
वतियाँ बना लेवें । ( भे० र०) 

उपयोग--इस वतिको घुतसे स्निग्ध कर योनिमें चढ़ानेसे गर्भाशयसे 
होने वाले रक्तस्रावका तत्काल रोध हो जाता है। 

मासिक धर्मेका रक्त बहुत दिनों तक चलता रहने या अत्यन्त रक्तस्राव 
होनेपर स्त्री अति शक्तिहीन हो जाती है । ऐसे ही प्रसव होनेके पश्चात्‌ 
रक्तस्राव बन्द न होता हो, तो प्रसूताका जीवन भयमें हो जाता है । ऐसे 
प्रसङ्गोपर शुद्ध रक्तका स्राव हो रहा हो, तो रोकनेके लिये इस वतका 
उपयोग किया जाता है । एवं मुखद्वारा सेवनार्थे चन्द्रकला रस, तृणकान्त- 
मणि पिष्टी, कामदुघा रस या अन्य ओषधियां दी जाती हैं । 


३०. गर्भपोषक योग । 

गर्भधारण होनेपर बार-बार गर्भत्राव या गर्भपात होता हो, वेसी 
गभिणीके गर्भको पोषण देनेके लिये निम्नानुसार योगोंका दुग्धावशेष क्वाथ 
करके पिलाते रहना चाहिये अथवा चरणको समान शक्करके साथ मिलाकर 
द्धके साथ देते रहना चाहिये । 

प्रथम मासमें रक्तस्राव होनेपर--मुलहठी, सागके बोज, क्षीरकाकोली 
ओर देवदारुका क्वाथ या चूर्ण देवें । 

द्वितीय मासमें रक्तस्राव होनेपर--काले तिल, मजीठ, अश्मन्तक (सिर- 
दिँटे) की छाल और शतावरका क्वाथ दें । 

तृतीय मांसमें-वांदा, क्षीरकाकोली, नीलोत्पल और काली सारिवाका 
क्षीरावशेष क्वाथ पिलाते रहें या गिलोय, शतावर, प्रियुग और काली 
सारिवाका क्वाथ देवें । 

चतुर्थं म!समें--धमा सा, सारिवा, रास्ता, कमलकी नाल और मुलहठी 
का क्वाथ देते रहें । 

पंचम मासमें-बड़ी और छोटी कटेरी, गंभारीको छःल, क्षीरी वृक्षों 
( बड़, गूलर, पीपल, पाखर और पलास पीपल ) की छाल या जटा और 
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दालचीनीका क्वाथ देते रहें । 

पष्ठम मासमें--पृष्ठपर्णी, खरेंटी, सुहिजनेके बीज, गोखरू और मुलहठी 
का क्वाथ देते रहें । 

सप्तम मासमें--सिंघाड़े,कमलकेशर, मुनक्का, कशेरू, मुलहठी और मिश्री 
का क्वाथ करके पिलाते रहें । 

अष्टम मासमें रक्तस्राव होनेपर--कपित्थ, बेलफल, बड़ी कटेरी, पटोल- 
पत्र, ईख और छोटी कटेरीका दुग्धावशेष क्वाथ करके पिलाते रहें । 

नवम मासमें रक्तस्राव होनेपर-मुलहठी, धमासा, क्षीरकाकोली और 
सारिवाका दुग्धावशेष क्वाथ पिलाते रहें । 

दशम मासमें रक्तस्राव होनेपर-सोंठको दूध और जलमें उबाल शीतल 
करके पिलाते रहें इस तरह सोंठ, मुलहठी और देवदारुका दुग्धावशेष क्वाथ 
पिलाते रहनेसे सगर्भाकी वेदनाका शमन होता है और गर्भ बलवान बनता है। 

वेदनाशमनार्थे कुश, काश, एरण्डमूल और गौखरूका दुग्धावशेप क्वाथ 
पिलाते रहनेसे भी वेदना द्र होती है । 

वायु द्वारा गर्भे शुष्क हो जाय तो-मुलहठी, गंभारी, सोंठ, शतावर 
और असगन्धका चूण ममान शक्करके साथ मिलाकर २ माशासे ६ माशा 
तक दुधके साथ देते रहनेसे गर्भकी वृद्धि होने लगती है । 

सूचना--आचार्योने गर्भे धारणके भिन्न-भिन्न महिनोंमें गर्भकी वृद्धिको 
लक्ष्यमें रखकर विभिन्न औषधि योजनायेंकी हैं । फिर भी वर्तमान युगमें 
कोमल देहवाली और अधिक परिश्रम सहन कर सकनेवाली सगर्भा, ऋतु, 

देश, खानपान, आयु, प्रकृति भेद, वंशागत रोग, गर्भाशयविक्कति, जीण रोग 
में लीन विष आदिका विचार करके औषधि और मात्रामें न्यूनाधिकता 
कर लेनी चाहिए । 

३१. गर्भाशयश्ञोधन योग । 

(१) लघु पञ्चमूल, (छोटी और बड़ी कटेली, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी और 
गोखरू पंचांग) का क्वाथ कर कांजी मिलाकर पिलावें, घी न मिलावें। 
क्वाथ पूर्ण मात्रामें देवे जिससे गर्भाशयमें रहा हुआ शेष विकार निकल 
जायगा और वेदना निवृत्त हो जायगी । वलि 

(२) जीर्णावस्थामें दृषितस्नावके निरोध और गर्भाशय शोधनाथ--खर- 
छाल, अनारकी छाल और बबूलकी छाल २-२ तोले, माजूफल और हरड़ 
१-१ तोला लेवें । सबको मिला जौकूट चूर्ण करें । उसमेंसे २-२ तोले चूर्णको 
१।। सेर जलमें मिलाकर उबाले । ४-६ उफान आनेपर उतारकर ढक देव । 
निवाया रहनेपर छानकर ६ माशे बोरिक एसिड और ३ माशे कच्ची फिट- 

करी मिलाकर गर्भाश्यमें बस्ति (डूश) देवें । यह्‌ प्रयोग रोज सुबह एक 
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बार ही करें । ४ दिन (यदि क्षत हो तो ८ से १५ दिन तक) प्रयोग करने 
पर गर्भाशयका जीरा शोथ दूर होकर क्षत स्थान शुद्ध होकर भर जाता 
है । दूषित दुर्गन्धयुक्त स्राव बन्द हो जाता है । गर्भाशय शिथिल हो ग्या 
हो तो आकु चित . हो जाता है, एवं योनिपथ दृढ़ हो जानेसे गर्भाशयमुख 
(कमल) का अधःपतन (बाहर निकलना) बन्द हो जाता है । इस तरह यह 
बस्ति गर्भाशयको शुद्ध, सुदृढ़, सबल और नीरोगी बना देती है । 


३२. गर्भाशय-श्ञोथध्न योग । 
( गर्भाशय मुख प्रदाहपर ) 
द्रव्य (प्रथम विधि)-- 


एक्सट्रे कट बेलेडोना (=t.Beladonna) १ औंस 
इक्थियोल (।chthyo!) १ आस 
र्लिसरीन (Glycerine) १ आस 


विधि व उपयोग--इन तीनोंको समभाग मिला, फिर उसमें रूईका 
फोहा भिगोकर जननेन्द्रियमें प्रवेश कराके ४-५ घण्टे तक रखा रहनेसे बहुत 
जलस्राव होकर गर्भाशयके मुखका दाह और शोथका शमन हो जाता है । 

सूचना--गर्भाशयमें भी शोथ हो तो गर्भाशयके ऊपर बेलाडोना प्ला- 
स्टरकी पट्टी बांधनी चाहिए । 

द्वितीय विधि-निम्बोलीकी गिरी, वकायनके बीजकी गिरी, एरण्ड 

बीजकी गिरी और रसौंत १-१ तोला और एलुवा ३ माशे मिला, एक जीव 
करें । फिर जल मिला ३ घण्टे खरलकर ३-३ माशेकी शिखराकार बरत्तयां 
बनावें । 

उपयोग--इस वतिको रात्रिमें सोनेके समय जननेन्द्रियमें धारण करानेसे 
योनिशूल और जलस्रावसह कमलप्रदाह दूर हो जाता है। आवश्यकतानु- 
सार इस वतिका उपयोग १०-२० दिन तक करनेपर गर्भाशय रोग नष्ट 
हो जाता है । 


३३. योनिवातहर योग । 

(१) ब्रण-विद्रधि अधिकारमें लिखे हुए निगु ण्डी तेलके साथ सोलहवां 
हिस्सा जायफलका चूर्ण मिला, गरम करके छान लेवें । इसमें रूईका फोहा 
(पिचु भिगोकर रात्रिमें सोनेके समय योनिमागँमें रखनेसे कमलमुख और 
योनि भागकी शिथिलता दूर होकर कमलमुखसे आवाजसुह्‌ वायु निकलना 
भी बन्द हो जाती है। 

(२) माजूफलके चूर्णकी पतली किन्तु जामुन सहश पोटली बना 
निगु ण्डी तैलमें डबोकर योनिपथमें धारण करानेसे कमलमुख आकु चित हो 
जाता है और योनिपथ हृढ़ भी बन जाता है । फिर कमलमुख नीचे नहीं 
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उतरता, वायु भी नहीं सरती एवं वायु भर जानेसे आया हुआ भारीपन 
भी दूर हो जाता है। 
३४. गर्भिणीरोगहर योग । 

गर्भाशयमें शूल चलनेपर दभंमूल, कासमूल, एरण्डमूल और गोखरूको 
२-२ तोले मिला ६४ तोले जल और ६४ तोले दूध मिलाकर दुग्धावशेष 
क्वाथ करें । फिर ४ विभागकर शक्कर मिलाकर १-१ घण्टेके अन्तरसे 
पिलानेपर शूल शान्त हो जाता है । 

(२). छोटे गोखरू, मुलहठी और मुनकाको दूधमें पीसकर शक्कर 
मिलाकर पिला देनेसे गर्भाशय शूल निवृत्त हो जाता है । 

(३) मूत्रावरोध होने या मूत्र परिमाणमें कम होकर दुर्गन्धमय बन 
जानेपर दर्भे, कुश, कास, ईख और शर इन सबके मूल ( पञ्चतृणमूल ) को 
मिला ४ तोलेका दुग्धावशेष क्वाथकर, पिलानेसे मूत्राव रोध, मूत्र गन्दला 
होना, मूत्रमें दुर्गन्ध आना, मूत्रमें रक्त जाना, मूत्रमें लसीका (Albumin) 
जाना आदि विकार दूर होते हैं । यह उत्तम बस्तिशोधक योग है । 

(४) गर्भाशयमें वातप्रकोप हो, तो बेलगिरी, अरणीमूल और सोंठका 
क्वाथ करके पिलाना चाहिये । 

(५) अतिसार या प्रवाहिका होनेपर आमकी गुठली, जामुनकी गुठलीसे 
लाभ हो जाता है। 

(६) वमन होती हो तो धनियां, नागरमोथा और शक्कर २-२ तोले 
और सोंठ ६ माशे मिला १। सेर जलमें उबालें । ३-४ उफान आ जानेपर 
उतारकर छान लेवे । उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा जल पिलाते रहनेसे सगर्भाकी 
वान्ति दूर हो जाती है । 


३५. अर्गट मिश्रण । 
( गर्भाशय संकोचनार्थ ) 





द्रव्य-क्विनाईन सल्फ (Quinine Sulph) २।॥। ग्रेन 
एसिड सल्फ-डिल (Acid-Sulpb. dil.) २० बूद 
टिचर डिजिटेलिस (Tinct. Digitalis) ५बूद 
एक्सट्र क्ट अगंट लिक्विड ( Ext.Ergot liq. ) ३० बद 
एकवा सिनामोम (Aqua Cinrtamom 90.) १ औंस 


विधि-इन सबको मिला लेवें । यह एक समय की औधधि है । इस 
तरह दिनमें ३ बार औषधि पिलाते रहनेसे बाह्य सेक करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । इस औषध सेवनसे गर्भाशयका संकोच हो जाता द और 
प्रसुतिजन्य रोगकी उत्पत्ति भी नहीं होती । प्रसव होनेपर कुछ दिनों तक 
इसका सेवन कराया जाता है । 


ER २ 





(५२) बाल रोग । 
१. मुक्तादि वटी । 


द्रव्य--मोती पिष्टी २ तोले, सुवर्गाके वर्क; चांदीके वर्क, कमलकेशर 
गुलावकेशर ( पुष्पोंके भीतरका जीरा), कहरवा, जहरमोहराखताई, संगेय- 
सव और गोरोचन, ये ८ औषधियां १-१ तोला, नागकेशर २ तोले, केशर 
६ माशे, कपूर ३ माशे और गोदन्ती भस्म १२।। तोले लेवे । 

विधि-वकेके अतिरिक्त अन्य औषधियोके चुणको फिर १-१ वर्क 
मिलाकर मर्दन करें । पश्चात्‌ गुलाबजलमें ८ दिन खरल करके १-१ रत्ती 
की गोलियां बना लेवें । (स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी आचाय) 

मात्रा--१ से ४ गोली, दिनमें दो वार माताके या गौके टृधमें । 

उफ्योग--यह वटी बालकोंके दोषको दूर करती है । जीणे ज्वर 
वालक कृश हो जाना, पाण्डुरोग, अपचन, अफारा, वान्ति या दस्त होकर 
दूध निकल जाना, खासी, स्पूतिका अभाव, मुखपाक, पेशाब गाढ़ा होना 
आदि विकार इस वटीके सेवनसे ईर होकर बालक नीरोग और सबल हो 
जाता है । 

वक्तव्य--इस वटीके साथ अरविन्दासव देते रहनेसे लाभ जल्दी पहुँ- 
चता है यदि क्षुद्र शङ्खभस्म भी मिलायी जाय, तो गुण विशेष होता है । 


२. मालती चूण । 

विधि--असलो खर्पर या केलेमेना प्रेप्रेदा १ सेर लेकर हांडीमें डाल 
१ सेर नींबूके रसमें मिलाकर मन्दारिनपर उबाळे । रस जल जानेपर हाँडी 
को उतार लेवें । शीतल हो जानेपर धो लेवें । यह शुद्ध खेर १ सेर बड़ी 
हरड १ सेर और छोटी इलायची (छिलके सहित) आधा सेर मिला, कूठ, 
कपड़छान च्ुर्णांकर बोतलमें भर लेवें । (आ० नि० मा०) 

मात्रा--१ से ३ रत्ती तक, दिनमें दो बार, शहद,मांके दूध या जलके साथ । 

उपयोग--थह क्रणं बालकोंके बालशोष, जीणँ अतिसार, जीणाँज्वर, 
वमन, मुखपाक, गुदापाक, अस्थिमादंव, निर्वेलता, अग्निमान्य आदि रोग 
तथा प्रसूताके जीणे ज्वरको दूर करता है तथा रसधातु और रसायनियोको 
पुष्ठ बनाता है। इसी हेतुसे शेष रक्त आदि धातुएं भी सबल बन जाती हैं । 

इस चुणंके उपयोगसे बालशोष रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाता है। 
यदि बालकको पतले दस्त लगते हो, तो पहले सप्ताहमें चांवलके धोवनके 
साथ, दूसरे सप्ताहमे मद्रके नितरे हुए जलके साथ और तीसरे सप्ताहमें 
शहदके साथ सेवन कराना चाहिये । ३ सधाहके पश्चात्‌ भी जब तक रोग 

२० द्वि० फा० नं० ३६ 
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निवृत्त न हो जाय, तब तक शहद, माताके दूध या जलके साथ देते रहें । 

यदि बालशोषके साथ ज्वर रहता हो, तो इस च्रर्णोको शहद या जलके 
साथ १ मास तक देते रहनेसे बालक रोगमुक्त होकर पुष्ट बन जाता है। 
अस्थिमादव रोगमें मालती चूरणँको प्रवाल पिष्टी और मण्डूर भस्मके साथ 
मिलाकर सेवन करानेसे सत्वर रोग निवृत्त हो जाता है । 

जो स्त्री प्रसवकालमें जीणां ज्वरसे कृश हो गई हो, उसे दिनमें दो बार 
मालती चणे ३ से ६ रत्तीके साथ गोदन्ती भस्म ३ से ६ रत्ती मिलाकर 
देते रहनेसे वह भी पुष्ट बन जाती है । यदि शरीर रक्तहीन, निस्तेज, पाण्डु 
रङ्गका प्रतीत होता हो, तो मधुमण्डूर भी २-२ रत्ती मिलाना चाहिये । 


३. बाल वटी । 
द्रभ्य-जीरा, छायामें सुखाया हुआ पोदीना, हरड़, बायविडङ्ग, लौंग, 
अतीस, सौंफ, जायफल, भांग, रूमीमस्तंगी, कछुएकी पीठकी भस्म, कोयल 
( गोकर्णी ) के बीज, जहरमोहरा पिष्टी और केशर, ये १४ औषधियां 
समभाग लें । 
विधि- कपड़छन चूर्ण करें। फिर घीकु वारके रसमें १२ घण्टे खरल 
करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 

(स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 
मात्रा--१ से २ गोली, प्रातः सायं दूधमें मिलाकर पिलावें । 
उपयोग--इस गोलीका सेवन करानेसे बालकोंको दूधका पचन अच्छी 

तरह होता है, शान्त निद्रा आती है; रक्त आदि धातुयें बलवान्‌ बनती हैं 
और बालकका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है । जुकाम, अतिसार, वान्ति, 
कास आदिका प्रकोप हुआ हो, तो वह भी दूर हो जाता है । 
४. सुधाषट्क योग । 
विधि--प्रवाल भस्म १ तोला, शुक्ति भस्म २ तोले, शंख भस्म ३ तोले, 
वराटिका भस्म ४ तोले, कछुएकी पीठकी भस्म ५ तोले और गोदन्ती 
भस्म ६ तोले मिला नींबूके रसमें ३ दिन खरलकर लेवें । 

(स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी आचाये) 
मात्रा- १ से ४ रत्ती, दूधके साथ; दिनमें ३ बार । 
उपयोग- यह सुधाकल्प श्रस्थिमादंव और बालशोष (सूखा) पर अच्छा 

लाभ पहुँचाता है । सगर्भावस्थामें माता निर्बल होनेपर या बाल्यावस्थामें 
माताके रुग्ण हो जानेसे या अन्य किसी कारणसे बालकका झि पोषण 
नहीं होता । माताकी अस्थियाँ निबेल होनेपर दुग्ध ( स्तन्य ) में अस्थि- 
पोषक सत्व कम होता है । इस हेतुसे बालकको श्रस्थिमादव ( Rickots ) 
रोग हो जाता है । इस रोगे विशेषतः पैरकी हड्डी मुड़ जाती है, छाती 
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और हाथ आदिक़ी हड्डियां भी अति कमजोर हो जाती है,नितम्बमें सिकुड़न 
पड़ जाती है । किसी-किसी बच्चेको ज्घर भी रहता है; बार-बार थो डा- 
थोड़ा दस्त होता रहता है या कब्ज वनी रहती 27 इस रोगमें हड्डियोंमें 
सुधा (चुना) का परिणाम कम हो जाता है । इस हेतुस इस सुधाकल्पका 


सेवन करानेपर उसकी पूर्ति होकर हड्डी सबल बन जाती है; ज्वरशमन 


हो जाता है, पचनक्रिया सुधर जाती हैं और शरीर घलवान और नीरोगी 
बन जाता है । 
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४. वाळशोषहर घटी । 

द्रव्य (प्रथम विधि)--कस्तुरी १ माशा, केशर २ माशे, साँठो चांवल 
१ तोला और गधीका दूध ५ तोला लें । 

विधि-सबको मिलाकर खरल करें । लगभग ३ दिन खरल करनेसे 
दूधका शोषण हो जायगा । ( दूध २३-२३ तोले २ बार डालना अच्छा 
माना जायगा) फिर }-3 रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

(पं. श्री० रामगोपालजी रावत) 

मात्रा-१-१ गोली; दिनमें २ वार; दूध या शहदके साथ देवें । गधी 
के दूधका प्रबन्ध हो सके तो, उसके साथ देना अधिक हितावह है । 

उपयोग--यह बालशोषहर वटी बालशोष (\प"a8mप$ ) को दूर 
करती है । इस वटीका उपयोग उत्तर प्रदेशमे सफलतापूर्वक कई वर्षॉसे 
होता आ रहा है । अस्थि विकृति हो तो प्रवालपिष्टी और वंशलोचन मिला 
लेना विशेष लाभदायक है । उदर बहुत बढ़ गया हो तो अभ्रक भस्म इ 
रत्ती मिलानेपर लाभ जल्दी होता है । 

द्वितीय विधि-प्रवालपिष्टी और लघुवसन्त (प्रथम विधि) को समभाग 
मिला गूलरके दूधमें १२ घण्टे खरलकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ 
बना लें । 

उपयोग--यह गुटिका बालकोंके लिये महौषध है । १-१ गोली दिनमें 
३ बार जल या दूधके साथ देनेसे वालशोष, अस्थिमार्देब, जीणेज्वर, कास, 
अतिसार आदि रोग दूर होते हैं । यह बड़े मनुष्योंके शोषरोग और नि्बे- 
लताको दूर करनेमें हितावह है । बड़े मनुष्योंको ४-४ रत्तीकी मात्रा 
दिनमें दो बार देनी चाहिये । 

बालशोष होनेके कई कारण हैं उदरक्रेमि, ज्वर, मोतीझरा, निमोनिया, 
इन्फलू एञ्जा, विषमज्वर आदि । अतिसार, भ्रवाहिका, वंशागत उपदंश या 
सुजाक या अन्य कोई रोग मूल हेतु हो, तो उसे दूर करने वाली औषधिके 
साथ बालशोषहर वटीको यौजना करना चाहिए । 

माताके रुग्ण और कृश होगेके हेतुसे भी शिशुके शरीर और अस्थि 
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संस्थानमें निबंलता आ जाती है, एबं उसमें स्पूतिकी प्रतीति भी नहीं होती । 
ऐसे बालकोंको यह बालशोपहर वटी दूसरी विधि आशीर्वादके समान है । 
यदि देह पाण रोगी जेसी निस्तेज भासती हो, तो मधुमण्डूर भो चौथाई 
चौथाई रत्ती पिलाते रहें । 

सूचना--( १) माताका स्तन्य दूषित हो तो ऐसा स्तन्य पिलाना बन्द 
करना चाहिए । धाय बकरीका दूध या गोदुगध, या विदेशी दूधका पाउडर, 
जो बालकोंके लिये उपयोगो, जो उनकी प्रकृतिको अधिक अनुकूल भासता 
हो, देना चाहिये । 

(२) बालकको माताका स्तन्य कम मिलता हो, तो गोदूग्घ या अजा- 
दुग्ध एवं फलोंका रस भी दे सकते हैं । 

(३) वालशोषहर तेल या अन्य हितकर तेलका मर्दैन भी करते रहनेसे 
लाभ शीघ्र पहुँचता है । 


६. हिंगुलादि गुटिका (हब्बा) ! 
विधि-शुद्ध सिंगरफ, जायफल, जावित्री, गोरोचन, ये चारों १-१ 
तोला ओर शुद्ध जमालगोटा ४ तोले मिलाकर नींबूके रसमें ३ दिन खरल- 
कर चौथाई रत्तीकी गोलियाँ बना लेव । (सि० भे० म०) 
मात्रा-- १ गोली जलके साथ । आवइयकतापर ३ घण्टेपर पुनः १ गोली दें। 
उपयोग-यह गुटिका एक या दो दस्त लाकर बालकोंके डब्बा रोगको 
दूर करती है एवं शोथ और जलोदर हो गये हों, तो उनको भी रमन 
कर देती है । 
सूचना--यदि डब्बेकी वीमारीमें पहले ही पतले दस्त लग रहे हों 
अथवा कब्ज न हों, तो इस औषधका प्रयोग न करें । 
७. तृत्थादि वटी ¦ 
द्रव्य-शुद्ध नीलाथोथा+-और सोहागेका पूला ५-५ तोले, और खैर- 
सार १० तोले ले । 
विधि--तीनों औषधियोंको मिला नागरबेलके पानोंके रसमें १२ घण्टे 
खरलकर पाव पाव रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
मात्रा-१-१ गोली; दिनमें २ बार, जल मिले हुए नींबुके रस या 
शहदके साथ देवें । कफ प्रकोप हो, तो पानके रस और शहदके साथ दें । 
उपयोग--तुत्थादि वटी उत्तम संशोधक, आमपाचक, कीटाणुनाशक, 
ग्राही, यकृद्‌ बलवरद्धक और कफहर है । जिन बच्चोंको पतले, हरे, पीले या 
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सफेद दस्त होते हों, मन्द ज्वर, अपचन और कफ प्रकोप भी बना रहता हो, 
देह अस्थि पंजर सदृश हो गया हो, लुत्थादि वटी सेवन करानेपर थोड़े ही 
दिनोंमें लाभ हो जाता है । देह नीरोग और सबल हो जाती है । 
८. बालयक दारि लोह । 

द्रव्य--अ भ्रक भस्म, लोह भस्म, पारद भस्म, (रससिन्दूर), जम्भीरी 
नींबूके बीज, अतीस, सरफोंकाकी जड़, रक्तचन्दन और पाषाणभेद, इन ८ 
आओषधियोंको समभाग लें । | 

विधि--सबको मिला गिलोयके स्वरसके साथ १ दिन खरलकर २-२ 
चावल जितने वजनको गोलियाँ बना लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१ से २ गोली, रोगानुसार अनुपानके साथ. दिनमें २ बार दें। 

उपयोग-यह रसायन बालकोंकी घोर यकृद्वृद्धि, ज्वर, प्लीहा वृद्धि, 
शोथ, विबंध, पाण्डुरोग. कास, मुखरोग और उदर रोगोंको ऐसे नष्ट करता 
है जसे सूर्यसे अन्धकारको । 

बालयक्कदरि लोहमें यक्रत्‌पर उपकारक मुख्य औषधि पारद भस्म हैं। 
शेष औषधियां सहायक हैं। इनमें अभ्रक भस्म और लोह भस्म मांस 
संस्थान और रक्त संस्थानपर उपकारक हैं । शेष औषधियां गुण वृद्धि और 
मलद।ष निवारणार्थ मिलाई है । 

यदि मलावरोध रहता हो तो साथमें बालमित्र चूणां तीसरी विधि 
( कड्डभजितचूर्ण ) भी देते रहना चाहिये । यदि शोथ अधिक आगया हो 
तो तुनर्नवाष्टक कषाय अनुपानरूपसे देन! विशेष हितावह है । 

यदि यकृत्‌ अत्यधिक बढा हो तो ऊपरी भागपर जलनीम (ब्राह्मी) का 
लेप करनेसे भी रोगशमनमें सहायता मिज जाती है । 

सूचना--यकुत्‌की वृद्धि अधिक परिणाममें हो जानेपर शिशुओंको 
गोदुर्ध फाड़कर छाना हुआ जल ही पिलाते रहें. तो सत्वर लाभ मिलता 
है। घी. अन्न या दूसरा कुछ भी नहीं देना चाहिये । 

गोदुग्धको गरम करें, उबलनेपर उसमें नींबू निचोड़नेसे २-४ मिनटमे 
जल पृथक्‌ हो जाता है । उस जलको छानकर पिलानेके उपयोगमें लेवें । 

माताके स्तनपर रहे हुए शिशुको यक्षद॒वृद्धि हुई हो तो माताको भी 
पथ्यपालनसह बालयकृदरि लौह कुमार्याशवके साथ सेवन कराते रहना 
चाहिए । 











९. अम्बुशोषण चूण (शीर्षाम्बु) । 
विधि--रससिदुर, यवक्षार, रेवतचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
भारंगी, तेजपात, दालचीनी, हरड़ और इन्ट्रायणका मूल, इन सबको सम- 
भाग मिलाकर खरलकर लेवे । (भै० र०) 
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इस रसायनके साथ अभ्रक भस्म और ताम्रभस्म मिला देनेपर गुण 
सत्वर दर्शाता है । 
सात्रा--१ से २ रत्ती, दूधके साथ, दिनमें १ या २ वार । 
उपयोग--यह रसायन मस्तिष्कमें संग्रहीत जलके शोषणार्थ प्रयुक्त 
होता है कुछ दिनों तक शान्तिपूर्वक सेवन करानेपर रोग निवृत्त हो 
जाता है । 
मस्तिष्कके आवरणके भीतर बहावारि (जल Cerebro spinal flui) 
स्वाभाविक रहता है। प्रदाहाबस्थाके कारणसे यह जल बढ़कर दृषित हो 
जाता है और फिर मस्तिष्क बहुत बढ़ा हुआ भासता है । परिणाममें 
मस्तिष्कस्थ इतर उपाङ्गों और केन्द्रोंपर दवाव बढ़ जाता है । यदि इस 
जलको शीघ्र कम नहीं किया जाता तो सारे शरीरमें बिष प्रकोप हो जाता 
है । अतः जलका ह्लास करानेके लिए अम्बुशोषण चुणँका सेवन किया 
जाता है इससे स्वेद ग्रन्थियां, वृक्क और अन्त्रपर प्रभाव पड़ता है । फिर 
स्वेद ओर मूत्रकी वृद्धि होतो है तथाअन्त्रमार्गसे भी विषाक्त जल बाहर 
निकलता रहता है । 
इस रगायनमें अश्रक भस्म मिलानेसे मस्तिष्कका संरक्षण होता है और 
ताम्रभस्म मिलानेपर यक्कत्‌ और वृवक उत्तेजित होते हैं और विष अधिक 
मात्रामें बाहर निकलता रहता है । 
अधिक कब्ज रहती हो और इस चूर्गाके सेवन करानेपर भी उदरशुद्धि 
न होती हो, तो पीतमूल्यादि कपायका भी सेवन कराते रहना चाहिये । 
१०. पीतपूल्यादि कषाय । 
बिधि-रेवन्तचीनी शटी, काली निशोत, सफेद निशोत, आंवला, 
हरड़, काली अनन्तमूल, धनियां, मुलहठी, कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, दारु- 
हल्दी, तेजपात, दालचीनी और छोटी इलायचीके दाने, इन १६ औषधियों 
को समभाग मिलाकर जोकूट चूण करें । (भे० र०) 
मात्रा--३-३ माशे श्ररका बचाथकर, उसमें आध रत्ती यवक्षार मिला- 
कर दिनमें १ या २ बार पिलावें । 
उपयोग--यह कषाय मस्तिष्कमें जलको वृद्धिको कम करता है। कितने 
ही बालकोंको दांत आनेके समय या उदरगें कृमि होनेपर या वायुप्रकोप 
होनेसे मस्तिप्कमें जल भरने लगता है। तब मस्तिष्कका आकार बड़ा हो 
जाता है एवं जिल्लाका मलसे आवृत रहना, अति निद्रा आना, शरीर दुर्बल 
हो जाना, मलका अति गाढ़ा हो जाना श्वासमें दुर्गन्ध आकर फिर शिरमें 
वेदना होना, मलमूत्रमे कालापन, त्वचामें रक्षता और ल बात 
मुखमण्डल निस्तेज दीराना, निद्रामें दांतोंको चबाना, लालनेत्र आष्ठपर 
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खुजली चलना, नासिकामें आक्षेप होना, नेत्रको पुतली विषम भासना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । इस रोगपर मल-मूत्रका विरेचन कराने वाली 
और रसप्रसादक औषधि दी जाती है । ये गुण इस कषायमें होनेसे इसका 
सेवन करानेपर रक्तमेंसे बहुत-सा जल बाहर निकल जाता है तथा कीटाणु 
न९ हो जाते हैं । फिर मस्तिष्क या देहके अन्य भागमें, जहां जल संग्रहीत 
हो, वहांसे रक्तके भीतर ाकषित हो जानेसे शीर्षाम्बु रोगका शमन हो 
जाता है । इस रोगमें भ्रौषधि कुछ दिनों तक देते रहना चाहिये । बालकको 
गरम वस्त्रसे लपेटकर रखना चाहिये । बालक माताके दृधपर हो, तो 
माताको भी पथ्यपालन कराना चाहिये । 

सुबह इस कषायका और शामको अम्बुशोषण चूणेका सेवन कराते 
रहना विशेष लाभदायक है । 


११. वचाहरिद्रादि कषाय । 

विधिवच, नागरमोथा, देवदारु, सोंठ, अतीस, हल्दी, दारुहल्दी, 

मुलहठी, पृरिनिपर्णी, इन्द्रजौ इन १० औषधियोंको समभाग मिलाकर जौकुट 
चुणें करें । 

कु मात्रा--बालकके लिथे ३-३ माशेका क्वाथ और माताके लिये २-२ 
तोलेका क्वाथ, दिनमें ३ बार देवें । 

उपयोग-वचाहरिद्रादि कषाय दीपन, पाचन, वातहर, कफध्न, कीटा- 
णुनाशक, और ग्राही है । बालकोंके अतिसारमें प्रयुक्त होता है । कफवृद्धि 
अथवा जुकाम हो, तो वे भी दूर हो जाते हैं। शिशुकी माताको देनेपर 
दूषित स्तन्य (दूध) को शुद्धि होती है । 

बालकोंके कण्ठविकार, कण्ठरोहिणी (डिप्थेरिया) आदि रोगोंमें आध- 
आध रत्ती सोहागेका फूला मिलाकर सेवन कराया जाता है। एवं गलेमें 
ग्लीसरीन अथवा शहदमें सोहागेके फूलेका चण मिलाकर लगाते रहनेसे 
नया रोग सरलतासे दब जाता है ।. 

१२, कल्याण बालामृत | 

द्रव्य व विधि-केलशियम हाईपो फोस्फेट ६ ओस, पोटासियम हाईपो 
फोस्फेट २ औंस, सोडियम हाईपो फोस्फेट ३ औंस, ग्लीसरीन ७ आस, 
एसिड हाईपो फोस० १ डाम, शक्कर २०० तोला और जल २०० तोला लें । 
पहले मेगनेशिया कार्ब ८० ग्रे नमें एनिथी एकुआ ८० बू दें मिलावें । फिर 
उसे २० औंस जलमें मिलाकर छान लेवें । इस अकंमें ग्लीसरीन छोड़कर 
अन्य दवायें मिलावें, फिर शक्कर तथा ग्लीसरीन मिला देवें । अन्तमें ३ 
माशे केशर मिलाकर बोतलोमें भर लेवें । 

मात्रा-१० से ६० बू दें (या १ ड्राम-१ चायका छोटा चम्मच) तक । 


५६८ रैसतन्त्रैसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय खंण्ड 
CTE VOU 
आयु और शक्तिके अनुसार । माताके दूध. गोदुग्ध या जलके साथ मिलाकर दें । 
उपयोग यह शर्बत अति स्वादिष्ट होनेसे सब बच्चे इसे प्रेमपूर्वक पी 
लेते हैं । यह बालकोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करने और बल देनेंमें अद्वितीय 
है। जुकाम अपचन, दूध फेंकना, दाँत आना, खाँसी, हड्डियोंकी कमजोरी, 
दुबलापन, मानसिक बेचैनी, अधिक रोना, सुस्त रहना, ठंड लग जाना, गर्मी 
लग जाना ऋतु परिवतँनसे बीमार हो जाना, इन सब ऑपत्तियोंसे यह 
बालामृत बच्चोंकी रक्षा करता है । इस शर्बतका नियमंपूर्वक सेवन कराते रहने 
बच्चोपर अकस्मात्‌ बीमारीका हमला हो जानेकी भीति नहीं रहती है । 
१५-२० दिनकी आयुसे ३ वर्ष तकके शिशुको वालामृत देते रहनेसे 
उसकी देह सबल बनी रहती है और उसपर रोगका हमला अकस्मात्‌ 
नहीं होता । 


> 





१३. बालरेक्षक शश्षत । 
द्रव्य-शुद्ध डीकामाली (नाड़ी हिगु)% १० तोले, बायविडंग १० तोले. 
नागरमोथा, इन्द्रजौ, सोया और छोटी इलायचीके दाने १।-१। तोला लेवें । 
विधि--सबको मिला २॥ सेर जलमें उबालकर चतुर्थांश क्वाथ करें । 
फिर छान १। सेर राक्कर भौर २ रत्ती केशर मिलाकर दबंत बना लेवें । 
तेयार होनेपर तुरन्त छानकर शीतल होनेपर बोतलमें भर लेवें । 

मात्रा--६० बू दें (चायका एक चम्मच), दिनमें २ बार देवें । 
उपयोग--वालरक्षक शर्बेत बच्चोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करने वाला, 
स्वादिष्ट सुगन्धित, सौम्य और निर्भय पेय है । यह शर्बत दीपन-पाचन 
रुचिकर, सारक, क्मिघ्न और वल्य है। मलावरोध, अतिसार, मिट्टी 
खानेको आदत, उदर बड़ा हो जाना, अपचन, आंतोंमें वायु भरा रहना, 
अफारा, जुकाम, दूध फेंकना, गोल कमि ( Round Worm ), उदरपीड़ा, 
कृमिके हेतुसे नाक, गुदा और मूत्रेन्द्रिय पर कण्ड्‌ चलती हो तथा, शारीरिक 
कृशता और निस्तेजता आदि विकार हों तो उनको दूर करता है । बालक 
को प्रसन्न रखता है और बल बढाता है दाँत आनेके समय होने वाली 
पीड़ा, ज्वर' हरे-पीले दस्त लगना और बेचनी आदि भी इस शार्बतके सेवन 
# नाडी हिगु शोधन--डीकामालीको चार गुने जलमें मिलाबें | अच्छी तरह 
मिल जानेपर पानीके ऊपर तंरने वाले पान और डण्ठलोंके द्रुकडोंको फेंक दे और 
जलको छान लेवें वादमें उस पात्रके किनारे पर स्वच्छ रूईको तह अथवा सा$ कपडे 
की पट्टी रखकर उस जलो दूसरे पात्रमें टपका लेवें एवं तलस्य मिट्ठीको फेंक देवें ! 
फिर उप जलक मंदाग्निपर या सूर्यके तापमें ग!ढाकर सुखा लेनेसे डीकामाली शुद्ध 


हो जाती है । 


से दर हो जाती हैं । यह शरबत विलायती बालामृत (हाइपो फोस्फेट आफ 
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लाइमंके शर्बँत) के समान देखँनेमें सुन्दर नहीं हैं, किन्तु उसकी अपेक्षा गुगा 
दृष्टिसे विशेष हितावह है । 

जब माता अति कृश होनेसे वा सगर्भावस्थामे माता बीमार रहनेसे 
शिशु निर्बल रहता है तब बालककी हड्डियां कमजोर हों, तो सुधाषट्क, 
प्रवालपिष्टी आधसे १ रत्ती शर्बतके साथ देते रहना चाहिये । बच्चा वाल- 
शोषसे पीडित रहता हो, तो उस पर भी सुधाषट्कके साथ यह शरबत प्रयुक्त 


होता है । 











१४. कुक्ङुरंकासहर मिश्रण । 

द्रव्य--प्रवाल॑पिष्टी और ज्यु गभस्म १०-१० तोले, गोदन्ती भस्म, वंश- 
लोचन और गिलोयसत्व ५-५ तोले, छोटी इलायत्रीके दाने २।। तोले लेवें । 

विधि--पहले वंशलोचन और छोटी इलायचीके दानोंको अच्छी तरह 
खरलकर एक जीव कर ले | फिर शेष औषधियां मिलाकर खरलकर लें । 

मात्रा- १ से २ रत्ती, दिनमै ३ या ४ बार, बनफशाके शर्बत या शहद 
के साथ देवें । 

उपयोग-कुक्कु रकासहर मिश्रणका उपयोग काली खांसीपर होता है । 
यह स्वरयंत्र और श्वास प्रणालिकाकी उग्रताका दमन कराकेर कासको 
दूर कर देता है । 

काली खांसीके आरम्भमें यदि बालघोरकासघ्न छूणे दे दिया जाय, तो 
लाभ पहुँच जाता है, किन्तु अति प्रभावशील रोगीको अधिक उग्रता उप- 
स्थित हो जानेके पश्चात्‌ बालघोरकासच्न चूर् या हरतालगोदंती भस्म जब 
सहन नहीं होती, तब यह मिश्रण देनेसे २-३ दिनके भींतर ही अपना शामक 
गुण दर्शा देता है और १०-१५ दिनमें रोगको बिल्कुल दूर कर देता है। 

१५. चेतन्योदय रस | 

द्रव्य--रससिन्दुर, अश्रकभस्स, गोरोचन, वीरबहूटी और सोहागेका 
पूला १-१ तोला, खुरासानी बच, कड़वा कूठ और मृगश्चुद्ध भस्म २-२ तोले 
केशर ६ माशे और कस्तूरी ३ माशे लेवें । 

विधि-सबको मिला नागरबेलके पानोंके रसमें ६ घण्टे तक खरल 
करके १/४ रत्तीको गोलीयां बनावे । 

मात्रा--१-१ गोली, शहद, स्तन्य या रोगहर क्वाथके साथ २-२ घण्टे- 
पर ३ बार या एक दिनमें २ या ३ बार देवें । 

उपयोग- चैतन्योदय रस बालकोंके लिये आशीर्वादरूप है । यह चेतना 
प्रद मस्तिष्क रक्षक, हृद्य, कफघ्न और कोटाणुनाशक है । डब्बारोगमें जब 
बालककी शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, तब शक्तिके संरक्षणार्थ इस रसका 
प्रयोग होता है । जीवनसे हतार हुए अनेक बालकोंके जीवनको इस प्रयोगसे 


७० रसंतन्त्रसार व सिद्ध प्रंयोगसंग्रह द्वितीये 
रक्षा हुई । निर्बेल देह वाले और कफ प्रक्कतिके बालकोंको कफप्रकोप या 
डब्जा रोग होनेपर मुख्य औषधिके साथ सहायक रूपसे दिनभें २ बार इस 
वटीका सेवन करानेसे रोग जल्दी दूर होता है । 
१६. रपपीपरी । 
द्रव्य--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, अतोस, 

काकडासिगी, नागरमोथा, मोचरस, जायफल, जावित्री, सोहागेका फूला 
और बड़ी पीपल, ये १३ औषधियां समभाग लेवें । 

विधि--पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें। फिर शेष औषधियोंका 
कपड्छन दूण तथा ३ माशे कस्तूरी मिलाकर अदरकके रसके साथ ६ घण्टे 
खरलकर मू गके समान गोलियां बना लेवें । (आरोग्य प्रकाश) 

वक्तव्य--मूलग्रन्थमै जलके साथ खरल करनेको लिखा है, पर हमने 
अदरकके रसके साथ खरल किया है, जो सत्वर लाभप्रद प्रतीत हुआ है । 

मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ बार, स्तन्य, शहद या जलके साथ । 

उपयोग--यह वटी बालकोंके ज्वर, प्रतिश्याय, कफ, कास, श्वास, 
डब्बा, अतिसार, हरे-पीले दस्त, वातप्रकोप, हिक्का तथा ज्वरके पीछेकी 
निबेलता आदि रोगोंको दूर करती है, क्षुधाको बढ़ाती है, और मनको 
प्रफुल्लित करती है तथा स्फूर्ति लाती है । इस वटीका उपयोग निर्बल 
बच्चोंके लिये शक्तिवद्ध क रूपसे भी शीतकालमें होता है। यदि माताकी 
निर्बलता या अन्य हेतुसे अस्थि दौर्बल्य हो तो प्रवालपिशी आध-आध रत्ती 
साथमें देते रहना चाहिये । 


a> ७-७ 














१७. बालरस । 
द्रव्य--शुद्ध पारद ८ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले और सुवर्णमाक्षिक- 
भस्म ४ तोले ले । 
विधि---पहले कज्जली बनावें। फिर मिलाकर लोह खरलमें काले 
भांगरे, सफेद भांगरे, निगु ण्डीके पान, मकोय, ग्रीष्म सुन्दर ( गीमाशाक ), 
हुलहुल, पुनर्नवा, मण्ड्रकपर्णी (हरद्वारको ब्राह्मी) और सफेद कोयल (श्वेत 
विष्णुकान्त), इन ९ औषधियोंके स्वरस या क्वाथकी १-१ भावना देवें । 
फिर कालीमिर्चका चूर्ण २ तोले मिलाकर १ प्रहर तक पत्थरके खरलमें 
घोटें और ३ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (र० सा० सं०) 
मात्रा--१ से २ गोली; दिनमें २ बार; माताके दूध या जलसे । 
उपयोग--यह बाल रस बालकोके बढे हुए त्रिदोषज ज्वर, कास, 
काम, श्वास, मलावरोध, अनिद्रा, रक्तपित्त, उदरक्कमि और उदरपीड़ाको 
लको बढ़ाता है । जीर्णज्वरमें भी यह रस दिया जाता है। 
द है । माता पिताके 
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फिरंगज विकारको भी दूर करता है । 


१८. बालरक्षक बिन्दु | 

द्रव्य---केश र, जायफल, जावित्री, छोटी इलायचीके दाने, लौंग, पीपल, 
अतीस, काकड़ासिंगी, नागरमोथा, सोया, बच और बायविडंग ये १२ 
ओषधियां १-१ तोला, कस्तूरी ३ माशे और रेक्टी फाइड स्पिरिट (६०%) 
३० तोले लेवें । 

विधि--काष्ठादि औषधियोंको कृटकर जौकूट चूण करें। फिर चूर्ण, 
केशर और कस्तूरीको स्पिरिटकी बोतलमें डालकर १ सप्ताह रख देवें । 
रोज दिनमें १-२ बार बोतलको चला लेवें । ८ वें दिन फिल्टर पेपरसे छान 
लेवें और जितनी स्पिरिट कम हुई हो उतनी और मिलाकर ४० तोले 
पूरा कर लेवें । 

मात्रा--२ से ५ बू द, स्तन्य, गोदुरध या जलके साथ दिनमें ३ वार । 

उपयोग--यह बिन्दु बालकोंके लिये अमृतरूप उपकारक है । बच्चोंके 
जुकाम, हरे पीले दस्त, दूध फेंकना, वान्ति, वाता क्षेप, उदरशुल, पाश्वेशुल, 
कास, इवास आदिको सत्वर दूर करता है । 


१९. ज्वरान्तक चूण । 

विधि--कड़वी नाईके मूल १० तोले और कालीमिच २॥। तोलेको 
मिलाके कटकर कपड़छन चूरा करें । 

मात्रा-आधसे २ रत्ती तक; दिनमें ३ बार देवें । 

उपयोग--यह ज्बरान्तक चूर्ण बालकोंके ज्वरके लिये अति हितावह है । 
मलावरोध, अपचन और कफप्रकोप हो तो उनको भी दूर करता है । पतले 
दस्त होते हों तो फिटकरीका फूला १ रत्ती मिला देना चाहिये । ज्वर 
अधिक परिमाणमें रहता हो तो गोदन्ती भस्म १ रत्ती मिला देनी चाहिये । 

यदि बड़े मनुष्यको पित्तज्वर हो एवं पतले पतले दस्त, व्याकुलता 
अधिक स्वेद, शिरदर्द और उग्रता आदि लक्षण हों तो उनको भी यह 
ज्वरान्तक चण १।।-२ माशेमें फिटकरीका पूला ३-४ रत्ती मिलाकर 
दिया जाता है। 





२०. क्ासान्तक कषाय । 


विधि-वनम्साके पूल, ग्ुलाबके फूल, उन्नाब, छोटी हरड़, काली- 
मुनक्का, अमलतासका गूदा और मुलहठी, इन सबको समभाग मिलाकर 
जौकूट चूण करे । 

उपयोग- ६ माशे चरणको ४ तोले जलमें उबालकर अर्धावशेष क्वाथ 
करें । फिर उसमेंसे आध आध तोला कषाय दिनमें ४ चार देते रहनेसे 
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बालकोंको काली खाँसी और पित्तप्रकोपज शुष्क कास शान्त हो जाता है। 
यदि इस कषायके साथ कामडुंघा रस १-१ रत्ती देते रहें, तो लाभ 
सत्वर होता है। 














२१. बालशोषहर तेल । 
विधि--केंचुवे गीले २० तोलेको तिल तैल ६० तोलेमें मिलाकर अति 
मन्द अग्निपर उबालें । तेल पक जानेपर कड़ाहीको उतारकर तुरन्त छान लेवें। 
उपयोग-यह तेल बालशोष (सूखारोग) पर अति लाभदायक माना 
गया है । प्रतिदिन रात्रिको इसको सर्वांगमें मालिश कराते रहने और 
बालशोषहर गुटिकाका सेवन कराते रहनेसे २१ दिनमें सूखारोग दूर हो 
जाता है । इस तलका प्रयोग उत्तरप्रदेशमें अधिक हो रहा है । 


२२, महाभूतराव घरत । 


द्रव्य व विधि-तगर, मुलहठी, कांटेदार करञ्जके पान, लाख, पटोल, 
लजालू, बच, पाढल, हींग, सरसों, बड़ीकटेली, हल्दी, दारुहल्दी प्रियंगु, 
गम्भारी, बेर, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला चौधारा 
थूह्र, देवदारु, बायविडंग, जंगली तुलसी, गिलोय, अकोल, कड़वी तोरईका 
फल, सुहिजनेकी छाल, नीमकी अन्तरछाल, नागरमोथा, इन्द्रजौ, कूठ, 
सिरसके बीज, अजवायन. मुलहठी. कोयल (गिरिकणिका), दन्तीमूल, 
चित्रकमूलकी छाल और बेलकी छाल, इन ४१ औषधियोंको २-२ तोले 
लेकर कलक करें । फिर यह कल्क, गोघृत ४ सेर और मूत्राष्टरक (भेस, 
बकर”, भेड़, गौ, घोड़ी, गधी, ऊंटनी, और हृथिनीका मूत्र) १६ सेर मिला- 
कर मंदांग्निसे घृत सिद्ध करे । (अ० हृ०) 
मात्रा- २ सें ४ माशे; दिनमें २ बार देवें । 
उपयोग--इस घुतका सेवन करानेसे बालकोंके उन्माद, बालग्रह अप- 
स्मार, कुष्ठ, ज्वर आदि रोग दूर होते हैं आन्तरिक प्रयोगके अतिरिक्त 
नस्य, अभ्यंग और अञ्जनरूपसे भी इसका उपयोग होता है यह्‌ घृत शरीरके 
भीतर संग्रहीत दोषको बाहर निकालकर, पचन क्रियाको सुधारता है तथा 
वातसंस्थानको सबल बनाता है । अन्त्रविकृति और व।तसंस्थानकी विकृति 
या शिथिलतासे उत्पन्न रोगोंको नष्ट करनेमें हितकारक है । यह घृत बालक 
और बड़े मनुष्य सवके लिए हितावह है । 
२३. कुमार कल्याण धृत । 


द्रव्य व विधि -शंखाहुली बच, ब्राह्मी, कूठ, हरड़, वहेड़ा, आंवला, 
मिश्री, सोंठ, जीवन्ती (गुजराती डोडीशाक) जीवक, खर॑टी, कच्वर, 


फ 00) था 
ET सीके पत्ते शालपर्णी, नागरमोथा, 


धमासा, बेलछाल, अनारकी छाल, तुल 


De 
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पुष्करमूल, छोटी इलायची, पीपल, खस, गोखरू, अतीस, पाठा, कायव्रिडंग, 
देवदारू, चमेलीके पू.ल, महुएके फूल, पिण्डखजूर, मीठे वेर और बंदालोचन, 
ये ३४ औषधियां १-१ तोला मिलाकर कल्क करें । फिर यह कल्क,और कल्क 
से चौगुना गोघृत, घीसे ४-४ गुने गोदुग्ध और छोटी कटेरीके कवाथको मिला 
मंदाग्निसे धुत सिद्ध करें। (स्व० पं० श्री यादवजी त्रिकमजी आचार) 

मात्रा--१ से ३ माशे, दिनमें दो कार, मिश्री मिलाकर चछठावं ऋ 
निवाये दूधमें मिलाकर पिलावें । 
_ उपयोग--यह धृत १॥-२ वर्षकी आयुद्धाल्रे वालकके लिये लाभदायक 
है । इस घुतके सेवनसे दाँत आनेके समयमें कष्ट नहीं होता एवं बल वर, 
ष्ठि, रुचि, जठराग्नि, बुद्धि और आयुको वढ़ाता है वालग्रह, कृमि आदि 
समस्त बालरोगको दुर करता है । 

सूचना-यदि यकृत्‌ निर्दोष हो, और वढ़ा न हो, तो इस घुतका सेवन 
कराना चाहिये । 





२४. श्वासान्तक योग । 
योग--मो रके अण्डोंके छिल्कोंकी भस्म २ से ४ चावल प्रसा तक 
माताके दूध या शहदके साथ देनेसे श्‍वासप्रकोप ओर डब्बा रोगमें तत्काल 
लाभ होता है । आवश्यकतापर ३ घण्टे बाद दूसरी मात्रा देवें । 
२५. अतिसारहर योग । 
योग--मकईकी डोंडियों (दाने निकाल लेनेके पश्चात्‌ रहा हुआ भाग) 
को जलाकर कोयले करें । इसमेंसे २-४ रत्ती दवाको मट्ट के साथ पिलानेसे 
दांत आनेके समयमें जो हरे-पीले दस्त होते है, जिनमें दहीके कण जेसे कण 
भासते हैं, वे तुरन्त बन्द हो जाते हैं । यह औषधि बड़े मनुष्यकी पेचिशपर्‌ 
भी लाभ पहुँचाती हैं और बञ्चोंकी कृकर खाँसीको भी दूर करती है । 
२६. धनुर्वातहर योग । 
सोहागेका फूला २-२ रत्ती; माताके दूध या शहदके साथ १-१ घन्देपर 
देते रहनेसे २ या ३ घण्टेमें बालकके धनुर्वातका दौरा शान्त हो जाता है । 
धनुर्वातके समय हाथकी मुट्टियां बन्द हो जाती हैं, हाथ-पेर सिकुड़ते 
हैं, आंखोंको पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी दाँत भिच जाते हैं मु हमें 
भाग आजाते हैं, एवं कभी-कभी मूत्रावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
यह आक्षैप बार-बार आता रहता है । वह सोहागेका फूला देनेसे बन्द हो 
जाता है, और बालक प्रसन्न रहता है । साथ साथ आाक्षेप-कालमें प्याजको 
काटकर छोटे-छोटे डुकड़ोंको बार-बार सु घाते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता 
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है । प्याजका डुकड़ा सुघानेके समय ही काटना चाहिये । 

कितने ही चिकित्सक सोहागेके साथ आधसे एक रत्ती वच मिला देते 
हैं । कफवृद्धि होनेपर बच मिला देनेसे अधिक लाभ पहुँचता है । बचसे 
वमन होकर सत्वर कफ निकल जाता है, और मूत्रशुद्धि होजाती है । फिर 
आमैप दूर होकर शान्त निद्रा आजाती है । आक्षेप शमन होनेपर मूल 
कारणोंको दूर करनेके लिये लक्ष्मीनारायणरस देठें या हेतुके अनुरूप 
चिकित्सा करते रहें । 


२७. पारदादि चूण (बालरोग) । 
(हाइड़ाजिरम्‌ कम क्रिटा मक्यूं री विथ चाकग्रे पाउडर) 


विधि-शुद्ध पारद १ औंस और विशुद्ध खटिका (चाक Prcparcd Ch- 
]«) २ आंस मिला कर खरल करें । जब तक पारद अहृदय होकर चूर्णं 
भूरेरंगका न हो जाय, तब.तक घोटना चाहिये । 


मात्रा--आधेसे २।। रत्ती, दिनमें दो बार, जलके साथ दें । 


उपयोग-शिशुओंको अतिसार और यकृद्‌ विकार होनेपर इस चूर्णका : 


उपयोग किया जाता है । 

कामला और ज्वर रोगमें आमाशय और अन्त्रका विकार होनेपर यह 
चूर्ण बहुत लाभ पहुँचाता है । इन दोनों विकारोंमें विशेषत: रात्रिको, किञ्चित्‌ 
इपेकाक्यु आना (या बच) चूणाँके साथ इसका उपयोग किया जाता है और 
प्रातः काल मृदु विरेचन दिया जाता है । 


कभी-कभी वालकोंका मल मिट्टीके समान हो जाता है, प्रात: काल 
भोजनके पहले उदरमें अफारा या वमन और बेचैनी आदि लक्षण प्रतीत 
होनेपर चौथाई चौथाई रत्ती चूर्ण दिनमें ३ बार देनेसे रोगका सत्वर दमन 
होजाता है । | 
इनके अतिरिक्त माता-पितासे प्राप्त फिरंगके उपद्रव रूप विकारमें रक्त 
शोधनार्थ यह चूर्ण अति उपयोगी हैं । माता-पिताको उपदंश होनेपर जन्म 
लेने वाले शिशुकी उपदंशका विकार होता है, तब उसे जन्मजात उपदंश 
कहते हैं । इस विकारमें जन्मके समय कुछ भी लक्षण नहीं होनेपर जन्मके 
२-३ सप्ताहके बाद सारे शरीर पर फफोले हो जाते हैं । पेरोंके तल, हाथ 
तालु, मुत्रेन्द्रिय, नासिकाके भीतर और पीठ आदिपर पिड़काए भी उत्पन्न 
हो जाती है एवं गुदाके चारों और लाल रंगको पिड़िकाएं हो जाती हैं । 
फिर इतमेंसे कुछ-कुछ रक्त भरता रहता है । इस विकारकी चिकित्सा न 
होनेपरः यह गुदाके भीतर फैक्र जाता है और फिरगुदशुक (गुदाके बाहर 
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पुष्प पल्लवके सद्रश सफेद पतली त्वचाकी वृद्धि (ट००५।०७॥) हो जाता 
है । नासिकामें पिटिकाएं हो जानेसे निःश्वास छोड़नेमें कष्ट होता है । फिर 
रोग-वृद्धि होनेपर त्वचामें भुरियां पड़ जाती हैं, और वालक वृद्धके समान 
भासता है । इस रोगपर खटिका चुर्ण आधी रत्ती, सोडावाई काबे आधी 
रत्ती और दूधको शक्कर मिल्कसुगर) २ रत्ती, मिलाकर ८ पुड़ियां बनावे । 
इनमेंसे १-१ पुड़ी दिनमें ३ बार देवें, तथा मालिश करनेके लिये पारद 
मलहमको ७ गुने वेसलीनमें मिलाकर उपयोगमें लेवें । 


२८. जन्मघू टी । 


विधि--सौंफ, सौंफकी जड़, वायविडङ्ग, अमलतासका गूदा, सनाय, 
छोटी हरड़, बड़ी हरड़, बच, अझ्जीर, अजबायन, गुलात्रका फूल, पलाशके 
बीज, मुनका, उन्नावकी ऊपरी छाल, पुराना गुड़ और सोहागेका फूला, इन 
१६ औषधियोंको मिला लेवें । 

मात्रा--३-४ माशे लेकर क्वाथ करें और किञ्चित्‌ काला नमक मिलावें। 

( सि० भे० मo ) 

न क्तव्य-अमलतासका गुदा अक्षीर, उन्नाब, गुड और मुनकाके अतिरिक्त 
शेष ११ औषधियोंका जौकूट चूर्ण पहलेसे तैयारकर रख सकते हैं। उक्त 
५ औषधियोंको अनुमानसे आवश्यकतापर मिला लेवें । 
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उपयोग--यह जन्मघू टी बालरोगकी उत्तम औषधि है । इसका प्रयोग 
राजस्थानमें अधिक होता है । बञ्चोंके ज्वर, अपचन, मलावरोध, कफप्रकोप 
खांसी, जुकाम आदि पर यह सफलतापूर्वक प्रयुक्त होता है । 


२९. उद्रवातहर लेप । 


विधि-एलुवा, हींग, लौंग, अजवायन और डीकामाली, इन ५ औष- 
धियोंको मिला, जलके साथ खरल करें, निवाया करके नाभिके चारों ओर 
लेप करें, फिर ऊपर रुई चिपका देवें । 


उपयोग--इस लेपसे उदरके अवयव उत्ते जित होते हैं । जिससे वायु, 
मल या आम भर जानेसे बालक या बड़े मनुष्योंको वेदना और व्याकुलता 
होती है, वे सब एक घष्टेमें दूर हो जाती हैं और उदरशुद्धि भी हो जाती 
है । ज्वर, उदर पीड़ा, अफारा, अपचन, मलावरोध, कफ-प्रकोप, श्वासरोग 
ओर डब्बारोग आदिमें यह लेप अति उपकारक सिद्ध हुआ है । 





(५३) विष विकार । 
१. कृष्ण विषृहरण । 


द्वव्य -- एसिड कार्वोलिक २॥। तोले, तृण तेंल ( रोहिसका तैल ऑइल 
जिरेनियम ) १। तोला, पीपरमेंटके पूल ५ तोले, कपुर १० तोले और 
मिट्टीका सफेद तैल (केरोसीन आइल) १० तोले लेवें । 
विधि-पहले पीपरमेंटके फूल और कपुरको मिलावें; बादमें एसिड 
कार्वोलिक मिलावें । जल बन जानेपर मिट्टीका तैल और तृण तैल मिला 
लेवें । (पं० श्री० कृष्णघ्रसादजी त्रिवेदी बी. ए, आयुर्वेदाचार्य) 
सूचना--हम इस प्रयोगमें २।। तोले सौंफका तैल ( 0! ४४४४ ) भी 
मिला लेते हैं । 
मात्रा-२ से ५ बूद; दिनमें ६ समय, २।।-२।। तोले जलमें मिलाकर 
विलावें । अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । मालिशके लिये दुगुना 
सरसोंका तेल तथा ब्रणको धोने और कुल्ले करानेके लिये १६ गुना जल 
मिला लेवें । 
उपयोग-यह औषधि सर्प, बिच्छ आदिके विविध प्रकारके विषों तथा 
विसूचिका, प्लेग, सन्निपात आदि अनेक व्याध्चियोंका नाश करती है। 
पशुओंके व्रण और सींगमें कृमि लगकर टूट जाना, उनपर भी यह लाभ 
पहुँचाती है । 
अनुपान विसूचिकामें-आध-आध घण्टेपर २-२ बूंद, रोग कामें 
आवे, तब तक बताशेमें या शक्करके साथ देते रहें । 
प्लेगमें--५-५ बू दे, शक्करके साथ, दिनमें ३-४ समय देवें । गिल्टीपर 
अर्कका फोहा बांधें और २-२ घण्टेपर बदलते रहें । 
वातप्रकोपजन्य प्रलापक सन्निपात और शीतांग सन्निपातमें-अदरक 
या तुलसीका रस मिलाकर दिनमें ३-४ समय अथवा ३-३ घण्टेपर 
देते रहें । 
शवासावरोधमें-सरलतासे कफ बाहर निकालनेके लिये २-२ वू द दवा 
जलके साथ देवें । 
करणंस्रावमें-३ माशे इस अकंको गरम करके ठण्डा किये हुए १ तोला 
तैलमें मिलाकर २-२ बुद रात्रिमें कानमें डालें । 
नारूपर--अफीम और रीठेके कल्कके साथ मिलाकर लेप करें और 
ऊपर धतुरेका पत्ता अथवा कलिहारीका पत्ता बांधे । हल 
अर्शके मस्सेपर--यह तैल लगाते रहनेपर कुछ विनोंमें मस्से मुर्काकर 


भड़ जाते हैं । 
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विसपं और शीतपित्तपर--दुगुने सरसोंके तैलके साथ मिलाकर लगावे । 

फोड़े फुन्सियोंपर-रूईका फोहा इस अकंमें तरकर वांधें । तैलके 
प्रयोगसे त्वचा काली पड़ जाती है । वह मक्खन या घी लगानेसे ठीक हो 
जाती है । 

शिर ददेपर--तैलकी कुछ बू दें रूमालपर डालकर सु घावें और चार 
गुने धोये घी या वेसलीनमें मिला मलहम बनाकर कपालपर लगावें । 

उदरशुल और परिणामशुलपर--२ से ४ बू दें; २॥ तोले जलमें या 
सौंफके अकंमें मिलाकर एक एक घरटेपर पिलानेसे ददे सत्वर शान्त हो 
जाता है । आवश्यकतापर कुछ वू दें वेदना वाले भागपर मल देवें । 

श्वेत कुष्ठपर--इस तैलको बावचीके कल्क या बावचीके तैलमें मिलाकर 
लेप करावें । 

पशुओंके ब्रणपर--जिसमें कीड़े पड़ गये हों उसपर तथा पशुओंके किसी 
भी चमरोगपर समान नीलगिरी तैल या तापिन तैल मिलाकर फोहा 
बांध देवें । 

वृश्चिक, ततैया आदि जन्तुओंके विषपर---यह अर्क लगाकर १-२ 
मिनिट तक मलें । यदि इतनेसे लाभ न हो, तो इसको मुर्गाकी विष्टामें 
मिलाकर लेप करें । 

सर्प विषपर--सर्प काटनेपर तुरन्त दंश स्थानको चीरकर दूषित रक्त 
निकाल दें । पश्चात्‌ थोडे-थोडे समयपर इस अर्कका नया फोहा रखते 
जायें, जितने भागमें विष चढ़ गया हो उसके ऊपर बन्धन कसकर बांध दें, 
फिर उतने भागमें नीलगिरी तेल और यह अर्क] मिलाकर मालिश करें । 
इसके अलावा भी इसी अकंकी २० बूदको १० तोले निवाये गोघुतमें 
मिलाकर पिलावें । १० मिनिट पश्चात्‌ निवाया जल जितना पी सके 
उतना पिला देनेसे तत्काल वमन होकर आमाशयमेंसे विष बाहर 
निकल जायगा । 

दाद, ब्यूची, खाज आदिपर--इसे लगानेपर थोड़े ही समयमें फायदा हो 
जाता है । २-४ बार सरसोंके तेलमें मिलाकर लगानेपर रोग समूल नष्ट 
हो जाता है। 

खुजली आदि त्वचारोगमें-इसको ८ गुने सरसोंक तैलमें मिलाकर 
मालिश करावें । 

नासा कृमिपर--२-४ बु द नाकमें डालनेसे समस्त कृमि गिर जायेंगे । 

दांत और दाढ़के दर्देमें-दर्दके स्थानपर अर्कका फोहा रखें अथवा अके 

य० हि० फा० नं० ३७ | 
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में १६ गुना जल मिलाकर कुल्ले करें । 

संस्थानोंमें पीड़ा और वातजन्यशूलमें-अर्कके समान भाग तापिन तैल 
मिलाकर मालिश करावें । इस रीतिसे अन्य अनुपानोंकी भी योजना करें । 

सूचना--/ १) यह अक पित्तप्रधान रोगी, सगर्भा स्त्री तथा बालकको 
नहीं देना चाहिये या सम्हालपूर्वंक कम मात्रामें देवें । 

८२) अग्निके पास इस अर्ककी शीशीको न रखें । उष्णकालमें मात्रा 
कम देवें । 

















संशोधक ७ 
२. र रसकपू र ! 
विधि-शुद्ध पारद और पांशुपट़ ( रेतेका नमक-कांच लवण ) १०- 
१० तोले मिलाकर सेहु डके दूधमें ७ दिन तक खरल करें । फिर लोहेके 
२ सरावोंमें सम्पुटकर दोनों सरावोंकी सन्धिको खड़िया मिट्टीसे बन्द करें । 
पश्चात्‌ एक हांडीमें नमक भरें और उस नमकके भीतर यह संपुट रखें । 
उस हांडीपर दूसरी बड़ी किन्तु समान मुह वाली हांडीको ग्रौँधी रख दृढ 
मुखमुद्रा करे । फिर बुल्हेपर चढाकर १२ घण्टे तक तीव्राग्नि देनेसे उपर 
की हाँडीके भीतर चन्द्रमा ओर कुन्द पुष्पके सदृश श्वेत भस्म लग जाती 
है । यन्त्र स्वांग शीतल होनेपर भस्मको सम्हालपूर्बक निकाल लें । 
(र० सा० सं० ) 
मात्रा--२ से ३ रत्ती, लौंगके चूणाके साथ मिलाकर दें। ऊपर १-२ 
घट जल पिलावें । 
उपथोग--इस रसकपुरके सेवनसे खूब वमन होती है। जिससे शरीरमें 
रहें हुए सपं विष. सोमल आदि खनिज विप या सिंहकी मू छके बाल आदि 
प्राणिज विष और दूषी विष ( नया अथवा ६-१२ मासका पुराना ) सब 
निकलकर नष्ट हो जाते हैं। 
सुचना--यह वान्ति बार-बार दो प्रहर तक होती रहती है । अतः 
बार बार शीतल जल पिलाते रहना चाहिये । इस रसकपू रका प्रयोग 
नाजुक खरी, पुरुष, बालक एवं सगर्भापर बहुत सम्भालपूर्वंक करें या नहीं 
करना चाहिये ! 
पारदो सेहुँडके दूध और नमकके साथ रासायनिक संयोग होनेसे 
वान्तिक्रा रक गुणकी उत्पत्ति होती है । यदि मात्र नमक मिलाया जाय, और 
सेहुंडका दूध न मिलाया जाय, तो यह्‌ विरेचन गुण दर्शाता है । पारदके 
साथ नमक मिलाकर तैयार किये हुए पारद उपलवण (H74£78}7 $0- 
behloride ०४ Colom!) का पाठ वमनादि शोधन प्रकरणमें पहले दिया 


गया है । 
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३. विपवज्रपात रस | 


प्रथम विधि-- स्फटिकमणिपिष्टी (भस्म), फिटकरीका पू.ला, यवक्षार, 
लोटिया सजी, नौसादरके फूल, संधानमक, गोदन्तीं भस्म इन ७ औषधियों 
को समभाग मिलाकर खरलकर सूक्ष्म चरणे बना लेवें । (र० यो०) 

मात्रा--३-१ माशा शीतल जल या दहीके जले दें । 

उपयोग--यह विषवप्त्रपात रस विषशमनार्थ प्रयुक्त होता है । विषका 
सेवन पूणां मात्रामें हुआ हो, तो इसकी पूर्ण मात्रा ही देनी चाहिये । आव- 
श्यकतापर १-२ घण्टे बाद पुनः देवें । विषवेगक्रा दमन हो, उतने अंशमें 
मात्रा कम देनी चाहिये । 

यदि दंशजन्य विषप्रकोप हुआ हो. तो दंश स्थानपर चीरा लगाकर 
इस रसको भर दें, एवं मनःशिला, तपकिया हरताल, कुचिला, जमालगोटा 
बचङँऔर हींगको जलमें पीसकर लेप करें । इम रसके सेवनसे सर्प, बिच्छ, 
कुत्ते, सियार, बाघ, भेड़िया और अन्य जहरी जानबरोंके विष और 
अफीम, गांजा, भाँग, बच्छनाभ आदि श्रौषधिप्रोंक़ा विष, दूषी विष, कृत्रिम 
विष आदि सब नष्ट हो जाते हैं। 

सूचना--तीब्र विषप्रकोपमें इस औषधके साथ कागजी नींबूके बीजकी 
गिरीका चूर्ण भी निवाये जलके साथ देते रहना लाभदायक है । नीबुके 
बीज सर्व प्रकारके विषोंको दूर कर देते हैं । यदि बच्छनाभका विष हो तो 
सोहागा विशेष लाभदायक है । सोहागा बच्छनाभके निषका प्रतिकारक 
द्रव्य है । 

द्वितीय विधि--हल्दी, सोहागेका फूला, जावित्री, नीलेथोथेका पू.ला; 
इन ४ औषधियोंको समभाग मिला देवदालीके रसमें ३ दिन खरल करके 
२-२ रत्तीको गोलियां बना लेबें। (र० र०) 

मात्रा--१ से ४ गोली, निवाये जल, गोमूत्र या मनुष्य मूत्रके साथ देवें। 
यदि २ घण्टे तक वमन न हो, तो पुनः दूसरी मात्रा देवें । 

यह रस सब प्रकारके स्थावर, जंगम विषोंको दूर करता है । इसके 
सेवनसे वमन और विरेचन होते हैं । जिससे आमाशय और अन्त्रसे विष 
निकल जाता है । जो विष रक्तमें शोषित हुआ हो, वह प्रस्वेद द्वारा बाहर 
निकल जाता है तथा कुछ अंशका रूपान्तर हो जाता है । 

४. अर्कादि वटी | 

विधि--श्राककी जड़की छाल (अप्रेल और मई मासमें निकालकर 
छायामें सुखायी हुई), धत्त रेके पान और मिश्री तीनोंको समभाग मिला 
आकके पानोंके रसमें ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा-- २ से ४ गोली, दिनमें दो बार निगलवा देवें (जल १ घण्टे 
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तक न पिलावें) २-४ तोले भूने चने खिलावें। 

उपयोग-इस औपधके सेवनसे पागल कुत्ते ब्रौर सियारका जहर जर 
जाता है और रक्त निविप हो जाता है ४-६ मास तक दवा देते रहना 
चाहिए । यह औषधि वमन कराती है । इस हेतुसे चना खिलाया जाता है 
और जलका निषेध किया है । चना खा लेनेपर वान्तिकर असर कम हो 
जाता है । 

ha 
४. जपालाञ्जन । 

विधि-एक नींबूके फलके ऊपरकी छालको हटाकर उसमें छिलके और 
जिह्वी निकाली हुई जमालगोटेकी ७ गिरी भरें, फिर हटाई हुई छालको उस 
पर रखके, नींदूको सूतसे बांध कर मकानमें एक ओर रखा रहने देवें । ७ वें 
दिन जमालगोटेकी गिरीको निकालकर सूर्यके तापमें सुखा लेवें । फिर 
उसको दूसरे नींबूमें भरकर रख देवें और ७ वें दिन निकालकर सुखा लेवें । 
इस तरह ७ नींबओंमें भरकर सुखा लेवें । तथा शीशीमें बन्दकर रख ले । 

( भा० भै० र० ) 

उपयोग--इस गिरीको नींवूके रस या मनुष्यके शू कमें घिसकर नेत्रोमे ' 
अञ्जन करानेसे सर्पदंशसे उत्पन्न हुई मूर्च्छा दूर होती है सांपके विषसे 
बहुधा बेहोशी आ जाती है, फिर विष सरलतासे नहीं उतरता तब यह 
अञ्जन करनेसे तन्द्रा, निद्रा या मूर्च्छा नहीं होती है । 


(५४) रसायन बाजीकरण । 


ब्राह्म रसायन । 


प्रथम विधि--शालपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और 
छोटे गोखरू, ये लघु पंचमूल; बेल, अरणी, अरलू, गंभारी और पाढल, 
ये बृहद्‌ पः्चमूल; पुननेवा,मुदगपर्णी, मापपर्णी, बला और एरण्ड, ये पुनने- 
वादि पञ्चमूल; जीवक, ऋषभक मेदा, जीवन्ती, (गुजरातमें डौडी) और 
शतावरी, ये जीवक आदि पञ्चमूल, शर (नर कट), ईख, दमै, कुश और 
शाली धान्य, ये शर आदि पञ्चमूल, इन पाँच प्रकारके पञ्चमूल अर्थात्‌ 
२५ औषधियोंको ४०-४० तोले लेकर जौ-कूट करें। फिर १० गुने 
(१०,००० तोले) जलमें रात्रिमें भिगो देवें । सुबह मिट्टी या कलईदार 
पात्रमें इसका क्वाथ करें । इसके भीतर ताजी हरड़ बड़ी (मुरब्बाके 
-उपयोगमें आती हैं, बेसी बड़ी एवं! उत्तम जातिकी) {१,००० नग और 
बड़े ताजे आंवले ३,००० नग डाल देवें । हरड़ और आंवले पक जानेपर 
उनको अलग निकालकर' च्यवनप्राश अवलेह बनानेकी विधिमें उल्लिखित 


रसायन, वाजीकरण ५८१ 


~~ 
तरीकेसे गुठली निकाले और कपड़ेपर मसलकर कल्कको निकाल लेवें, 
एवं क्वाथका जल कं. शेष रहनेपर उसे छान लेवें । 
एक बड़े गूलरके वृक्षके ताजे स्कंधका १ गज लम्बा डुकड़ा कटवाकर 
उसके चारों ओर ३-३ इच्चका मोटा किनारा तथा नीचेका तल ८ इश्च 
मोटा रखकर बीचमें गढ्ढा बना लेवें अर्थात्‌ एक भगोनेके आकारका पात्र 
बना लेवें । उसपर चारों ओर एकके बाद दूसरी, इस तरह ७ कपड़-मिट्टी 
करें । फिर उसमें उक्त क्वाथ और कल्क करे । 
उक्त क्वाथमें ब्राह्मी पीपल, शंखपुष्पी, नागरमोथा, नदी किनारेका 
बड़ा मोथा, बायविडङ्ग, सफेद चन्दन, अगर, मुलहठी, हल्दी, बच, नाग- 
केशर, छोटी इलायची और दालचीनी, ये १४ औषधियाँ १६-१६ तोले 
मिलावें । क्वाथका जल कुछ कम होनेपर मिश्री ४,००० तोले (५० सेर) 
मिला पाक करें । पश्चात्‌ गोघृत १२०० तोले मिला अति सम्हाल पूर्वक 
मंदाग्निसे पाक करें । उसे गूलरके कुड़छेसे चलाते रहे । अवलेह जल न 
जाय तथा कच्चा न रहे, यह सावधानी पूर्वक सम्हालते रहेँ । 


नोट--नागकेशरके स्थानपर स्वर्णभस्म डालना अति लाभप्रद है । 

अवलेहका पाक गोली बनने योग्य बन जानेपर पात्रको नीचे उतार. 
श्रवलेहको तुरन्त कलईदार पात्रमें निकाल लेवें । अन्यथा घुत-तेलका 
स्निरधांश और अवलेहका शेष जल गूलरको कड़ाईमें शोषित होता रहेगा । 
(हमने यह रसायन तयार कराया है, किन्तु तेल नहीं मिलाया है । तेलके 
स्थानपर भी उतना ही गोघुत मिलाया है ।) छक 

अवलेह बिल्कुल शीतल होनेपर घीसे आधे परिमाणमें अर्थात्‌ ३८४ 
तोले शहद मिलाकर एक जीव कर लेवें । ४8 

हम इस ब्राह्म रसायनमें ताजी बडी उत्तम जातिको हरड़ और ताजे 

आंवले मिलाते है, अच्छा स्वादु बनता है । बालक, कोमल प्रकृतिकी खी 


&3 चरक संहितामें लिखी हुई निर्माण प्रक्रियाके आधारपर यह विधि लिखी 
गई हैं । समयके अनुरूप व्यावहारिक, सरल श्रौर सफल प्रक्रिया यह है कि हरीतकी 
श्रौर श्रामलौकी पिष्टीको स्नेहमें (घत श्रौर तेलमें) ग्रच्छे प्रकार भून लिया जावे । 
फिर छने हुए क्बाथको मन्दाग्निपर रखकर उतनी भात्रामें शेष रहने दें जितमेमें 
कि शक्कर डालकर उतनी चासमी बन जावे जितनेमें पिष्टी ठीक ढङ्गसे मिल जावे । 
जब क्वाथ ग्रभीप्सित मात्रामें रह जावे तब उसमें शक्कर या मिश्री डालकर दो तार 
या तीन तारकी चाशनी ब्नावें। चासनी बननेपर पिष्टी उसमें डालकर अच्छे 
प्रकार मिलावें । प्रक्षेपकी कपड़छन ग्रौषक्षियां भी उसमें डाल । 

शीतल होनेपर मधु मिलादें । काढ़ा बनाने और पिष्टीको भूननेके लिए भ्रच्छो 
कलई किया हुध्रा पीतल या तास्बेका भगोता भ्रथवा कढाई लेवे । --संशोधक 
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और अमीर सब कोई इसका सेवन रुचिसह कर सकते हैं। २।। सेर हरड़का 
रसायन बनानेपर १०॥ सेर बनता है । 
मात्रा---रसायन विधिसे सेवन करने वालोंके लिये पचन शक्तिके अनु- 
रूप मात्रा २।। तोलेसे १० तोले तक सुबह सेवन करें । अच्छी तरह क्षुधा 
लगनेपर दूध-भात (साठी चावलके बने हुए भात) का भोजन करें । मात्रा 
अधिक लेनेपर अग्नि मंद हो जाथगी। अत: पचन-शक्तिका विचार 
करके सेवन करें । 
वर्तमान समयमें सुवणा प्रधान रसायनकी मात्रा ३-३ माशे दिनमें २ 
बार । नागकेशर युक्तकी मात्रा ४ से ६ माशे दिनमें २ बार । ऊपरसे 
द्ध पिलावें । 
नियमित प्य भोजनके साथ रसायनरूपसे सेवन करनेवाले ग्रहर्भरोंके 
लिये मात्रा ६-६ माशे, दिनमें २ बार प्रातः और रात्रिको अथवा सुबह 
एक ही बार । 
उपयोग यह ब्राह्म रसायन वेखानस, बालखिल्य और अन्य तपस्वी, 
जो त्रिगर्भा कुटीमें रहकर इसका सेवन करते हैं। उनकी वृद्धावस्थाकी निर्ब- 
लता और सव प्रकारके विकारोंका हरण कर, उनको नूतन शरीरकी प्राप्ति 
कराता है । इसके सेवनसे तन्द्रा, क्लान्ति और श्वास भर जाना आदि रोग 
दूर होते हैं रसाथन सेवी मेधा, स्मृति, बल ( मनोबल और शरीर बल ) 
से युक्त होकर ब्रह्मचरयंका पालन करते हुए और दीर्घायु तक स्वस्थ रहकर 
तपस्या करते रह सकते हैं । 
विभिन्न रोगोसे मुक्त होकर दीर्घायुको कामना करने वाले पथ्यसेवी 
सज्जनोंको महाप कथित इस अनुभूत ब्राह्म रसाग्रनका सेवन अति हिता- 
वह है । 
द्वितीय विधि-एक कलईदार भगोनेमें १ मन लगभग गायका दूध 
भर, उसपर तारकी चालनी रख, उसमें आंवले १००० नग ( १२३ सेर ) 
भरें, मन्द आंच देकर दूधको बाष्पसे भिजोवें । आंवले नरम होनेपर गुठली 
निकाल शेप गूदाका छायामें सुखाकर च्रुण करं । उसे १००० आंवलोंके 
रसकी भावना दें । फिर शालपर्णी, पुननेवा, जीवन्ती, नागबला (गंगेरन), 
ब्रह्म सुवर्चला ( अभावमें ब्राह्मौ ), मण्डूकपर्णी, शङ्कपुष्पी, पिप्पली, बच, 
बायविडङ्क, कोंचके बीज, गिलोय, सफेद चन्दन, अगर, मुलहठी, महुएके 
फूल, नीलोफर, कमल, मालती, गुलाब और चमेली पूल इन सबको सम- 
भाग मिलाकर कपड़छान वणं करें । पश्चातु आंवलोंके चूणामें शालपर्णी 
आदिके चूर्णंका आठवां भाग मिल [ नागबलाके के भावना देकर अ 
सुखा लें । इसी तरह भावनाएं देकर नागबलाके १। सन रसका पचन 
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करावें । फिर इसका चूर्णं कर आंवलोंके वजनसे दूने दूने घी और शहद 
मिला, अमृतबानमें भर मुखमुद्राकर जमीनमें गड्ढा खोदकर उसके भीतर 
चारों ओर राख डालकर रखें । ५ दिन बाद निकाल लें । पश्चात्‌ सुवणा 
भस्म, रोप्यभस्म, ताम्रभस्म, प्रवाल भस्म और लोहभस्म समभाग लेकर 
आँबलोंके वजनसे आठवां हिस्सा ( वर्तमान समयमें १२५ वां हिस्सा ) 
मिला लेवें । 

मात्रा--आधेसे ४ तोले तक, प्रातःकाल सेवन करावें । पचन हो जाने- 
पर घी, दूध और भातका भोजन करावें । अन्य सब वस्तुओंका त्याग 
कराव । प्रारम्भमें आधा तोला मात्रा देवें । फिर धीरे-धीरे ४ तोले तक 
अग्निबलके अनुसार बढ़ावें । इसका सेवन पश्चकमँसे शुद्धि कराकर मकर 
सक्रान्तिसे होली तक कुटीमें रहकर ४० दिन तक कराना चाहिये । 

उपयोग--इस ब्राह्म रसायनके सेवनसे समस्त रोग निवृत्त होकर 
दीर्घायुकी प्राप्ति होती है, देह सुदृढ़ होती है, शरीर-बल, स्फूति, कान्ति, 
वीर्य-धारणा शक्ति और ओजकी अति वृद्धि होती है । देहमें किसी संयोग- 
विरुद्ध पदार्थोके सेवन जनित विष या अन्य क्षुद्र विषका प्रवेश होनेपर वह 
कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता । 

शास्त्रकारोंने विविध प्रकारके रसायन प्रयोग लिखे हैं। इसमें यह उत्तम 
एवं सौम्य प्रकारका है । यह रसायन हृदय, मस्तिष्क, फुफ्फुस, आमाशय 
यक्कृत्‌ प्लीहा, वृक आदि सब इन्द्रियों (अवयवो) को सबल बनाकर देहको 
सुदृढ़ बनाता है । अति स्त्री-समागम और अधिक चिन्तासे जिनके वीर्य 
और देह निर्बेल हो गये हों, उनके लिये यह अति हितावह है । 

वक्तव्य-प्राचीन आचार्योके मतानुसार ग्रामसे बाहर खुली वायुवाले 
विशुद्ध स्थानमें त्रिगर्भा कुटी बनायी जाती है । अर्थात्‌ एक कुटीके भीतर 
दूसरी कुटी और दूसरी कुटीके भीतर तीसरी कुटी बनवाकर उसमें रहनेका 
विधान किया है । 


२, आमलकी रसायन । 


विधि--पलाश वृक्षके स्कन्धको जो ताजा और पु हो (कीड़े लगकर 
दुषित न हुआ हो) उसको १।।-२ हाथ ऊपरसे काट देवें, फिर उसके भीतर 
ग्लासके समान गढढा करें । चारों ओर २-२ इच्च किनारा रह जाग्न, उस 
तरह खड्डाकर उसमें नये, ताजे, पुष्ट, और परिपक्व आंवले भरें । पश्चात्‌ 
शीशीपर डाट लगानेके समान पलाश स्कन्धका ढवकन बनाकर उसे बन्द 
क्रें, उस स्कन्धके चारों ओर दभं लपेटे और उसपर कमलके नीचेके 
कीचड़का १-१ इः्च मोटा लेप करें । फिर इसके चारों ओर जंगली कण्डे 
रखकर अग्नि लगा देवें । उसे वायु न लगे, इसलिये ४-४ हाथ दरपर कच्ची 
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दीवार खड़ी कर लेवें । २-३ घण्टे अग्नि लगनेपर आंवले अच्छी तरह पक- 
कर नरम हो जाते हैं । स्वांग शीतल होनेपर ढक्कन हटाकर आंवले निकाल- 
कर उनके भीतरसे गुठलियां निकाल डालें और उनके समान वजनमें घी 
और शहद मिला मसलकर भ्रमृतबानमें भर लेवें । (अ० हू०) 
मात्रा--५ से २० तोले तक । पञ्चकर्मसे शुद्धि कराकर कुटीमें रखक़र 
जनवरीसे मार्च मासके भीतर (शीतकालमें) ३० दिन तक रोज सुबह एक 
बार सेवन करावें । पहली मात्रा ५ तोलेकी देवें । फिर शरीर बल और 
अरिनिबलके अनुसार मात्रा बढ़ावें । 
सूचना-यह रसायन 'जिनका यकृत्‌ सबल नीरोगी है, उनके लिये 
अधिक हितावह है । रसायन पचनेपर गरम किया हुआ गो-दुग्धका सेवन 
करावें । दूध दिनमें ३ या अधिक बार दें । जल और भोजन सबका-निषेध 
है । शीतल जलका स्पशेतक न करावें । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे शिथिल हुआ शरीर पुनः सुहढ हो 
जाता है । शास्त्रकार लिखते हैं कि ११ वें दिन बाल, दाँत और-नख गिर 
जाते हैं । (परन्तु ऐसा अनुभवमें नहीं आया कुछ निर्बलता आ जाती है) 
फिर थोड़े ही दिनोंमें शरीर कान्तिवान्‌ और हाथीके समान अतुल साम- 
थ्येवान बन जाता है । धारण शक्ति, बल बुद्धि और ओजकी वृद्धि होती 
है और मनुष्य पूर्णायु भोगता है । 
यह्‌ प्रयोग स्व० पं० मदनमोहन मालवीयजीके सेवन करनेके पश्चात्‌ 
विशेष प्रकाशसे आया है । यह सरल और निर्भय उपाय है । 
रसायन सेवन कालमें प्यास नहीं लगती । प्राण तत्व बहुत सत्रल बन 
जाता है । ४० दिन तक कुटीमें रखें, बाहर न निकालें और भोजनका 
बिल्कुल त्याग करावें । इतने कठोर नियमोंका पालन करनेवालोंको यह 
आश्रयेदायक लाभ पहुँचाता है । | 
वक्तव्य-रसायन सेवन करनेके प्रारम्भमें स्नेहन स्वेदन आदि -पञ्च- 
कर्मो द्वारा देहको शुद्ध कर लेना चाहिये । 
द्वितीय विधि--अच्छी जातिके परिपक्व आंवले तुड़वा, गरम उबलते 
हुए जलमें ४-५ मिनिट भिगो, गुठली निकाल, पमेँ सुखा, कूटकर कपड़- 
छान द्वर्ण करें । फिर श्रांवनेके स्वरसके साथ २१ दिन खरल करा लोह 
पात्र या अमृतबानमें भर लेवें । ( च० सं० ) 
सूचना--उबालने और खरल करनेके समय लोहेको कड़ाही कुड़छी या 
अन्य लोहपात्रका उपयोग न करें । अन्यथा रसायनका रंग काला हो 


जायगा । के 
मात्रा --? से २ माशे, रोज सुबह सेवन कर । 
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अनुपान--गो घुत-मधु, मधु दूध या प्रक्ृतिके अनुरूप देवें । 
उपयोग--यह आमलकी रसायन अति सस्ता होनेपर भी दिव्य फ़ल- 
दायी, शीत वीर्य, सौम्य और आयुवद्ध क है । यह वात, पित्त, कफ सब 
प्रकृति वालोंको अनुकूल रहता है । 

यह रसायन रस, रक्त आदि सब धातुओंको शुद्ध और सबल बनाता 
है । स्मरण शक्ति, घारणशक्ति और आयुको बढ़ाता है । यह वृद्धावस्थाकी 
निबंलता दूरकर मनुष्यको शतायु बनाता है । 

यह रसायन रक्तपित्त, पित्तप्रकोप, दाह, तृपा आदि रोगोंसे पीडितोके 
लिये अति लाभदायक है । जिनके उदरमें वायु रहती हो, प्यास बहुत कम 
लगती हो, स्वप्नदोष होता रहता हो; उनसे अधिक मात्रामें यह सहन 
नहीं हो सकता । इन रोगोंमें रोगशामक दवा भी मिला देनी चाहिये । 


३. कामदेव मोदक । 

विधि-कूठ, कायफल, सेधानमक, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, मेथी, 
अजवायन, अजमोद, अड्सा, मोचरस, विदारीकन्द, श्वेतमुसली, जायफल, 
चित्रकमूल, जीरा, कालाजीरा, गजपीपल, मुनक्का, हरड़, कौंचके बीज, 
तालीसपत्र, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, सांभरनमक, 
कालानमक, बहेड़ा, काकड़ासिगी, केलेका कन्द, शतावर, असगन्ध, राठी, 
मुलहठी, चिरौंजी, गिलोय, जावित्री, लौंग, केशर, खस, गोखरू, सेमलका 
कन्द, आंवला, उड़द, पुनर्नेवाको जड़, धतूरेके शुद्ध बीज, सिंघाडा, रूमी- 
मस्तंगी; जटामांसी, खरेटी, गंगेरन, कंघी, सुगन्धवाला, भारंगी, तिल, 
शीतलमिर्च, अकरकरा, दन्तीमूल, लौहवान सत्व, बच, काहुके बीज और 
कमलकट्टा ये ६३ औषधियां १-१ तोला लेकर कूट बारीक कपड्छान चरुणा 
करें । फिर भुनी भाँग १६ तोले, अभ्रक भस्म ८ तोले, वङ्ग भस्म ४ तोले, 
लोहभस्म २ तोले श्रौर रससिदूर १ तोला तथा १६० तोले मिश्री मिलावें। 
पश्चात्‌ घी ६४ तोले और शहद गोलियां बन सके, उतना मिलाकर २-२ 
तोलेके मोदक बनाले । (ब्० यो० त०) 

वक्तव्य-हम मिश्री, घी और शहद पहले नहीं मिलाते हैं । 

मात्रा--१ से २ माशे मोदकको २ से ४ माशे मिश्री, २ माशे शहद 
और ४ माशे घीके साथ सुबह व रात्रिको देवें और ऊपर दुध पिलाबें । 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे वृद्धावस्था और अन्य रोग जनित 
निर्बेलता दूर होकर अग्नि अत्यन्त प्रदीप होती है । यह औषधि वीर्यकारी 
महामय हरी ( बड़े-बड़े रोगोंको हरने वाली ), भुधावर्धक, तेज, कान्ति 
और स्थूलताको बढ़ाने वाली तथा चिन्ता, चित्तविश्रम आदि मानसिक 
विकार नाशक, मदमत्त, तरुणकामिनियोंकी मद भंजक और मनोविनोद- 
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कारी है । इसे चिकित्सक श्री सौगनसिहने शत वधुओंसे भोग करने वाले 
महाराजा हमीरके लिये निमित किया था और लोकोपक्रारार्थ प्रकाशित 
भी किया । 
यह रसायन शीतकालमें सेवन करने योग्य है । इसके सेवनसे निर्बलता 
दूर होकर देह पुए होती है । इस रसायनमें भांग डाली जाती है । जिनको 
भाँग अनुकूल रहती हो, उनके लिये यह अति हितकारक है । अग्निमांद्य, 
अजीणं, संग्रहणी, अश या अतिसारसे पीड़ित, जिनको बार-बार जुकाम 
हो जाता हो, वृद्ध, वातरोगी, मलेरिया ज्वरसे निर्वेल हुई देहवाले, आम- 
वात या आमवातजनित निर्वेल हृदय वाले, क्षीण शुक्रबाले तथा भांगको 
सहनकर सकने वालोंके लिये यह रसायन हितकारक है । 
इस मोदकमें तीनों दोषोंपर कार्यं करनेवाले द्रव्य मिलाये हैं । इसमें 
पाचनसंस्थानपर कार्यकारी द्रब्य अधिक मात्रामें हैं । निर्बलता आनेपर 
और वृद्धावस्थामें विशेषतः पचनक्रिया दूषित होजाती है, तब वह इस 
मोदकके सेवनसे सुधरती है । इसके अतिरिक्त जिस दोषके बलका ह्लास 
हुआ हो, उसके अनुरूप द्रव्यसत्वका शोषण होता है, जिससे वह दोष 
सबल बन जाता है । इसी हेतुसे यह मोदक वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति- 
वालोंको अनुकूल रहता है । 
सामान्यत: आयु बड़ी होनेपर शरीरके अवयवोंमें स्थितिस्थापक गुण 
घट जाता है, फिर उत्साहका ह्लास, आलस्य, देह़में भारीपन, अग्निमाँय, 
स्मृतिलोप, वातवृद्धि, किसीको कफोत्पत्ति, मल-मूत्र शुद्धिमें न्यूनता आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । अतः उस गुणको बढ़ानेके लिये आचार्योने रसा- 
यन औषधियोंकी योजना की है। इस मोदकमें अभ्रक, लोह, वंगभस्म, 
र्‌ससिन्दुर, आंवला, हरड़, शतावर, मुलहठी, गिलोय, असगन्ध, आदि 
रसायन औषधियाँ होनेसे स्थिति स्थापक गुणको पूति होती है । अर्थात्‌ 
पुन: युवावस्थाको प्राप्ति होती है । 
४. मदनकान्ता गुटिका । 
द्रव्य---रस सिन्दूर ४ तोले, सोनेका वर्क १ तोला, चांदीका वकं २ तोले, 
शुद्ध बच्छनाभ १ तोला, शुद्ध शिलाजीत, कपूर और मीठा कूठ २-२ तोले, 
अफीम १ तोला, जायफल, लौंग, पीपल, अकरकरा, जावित्री, केशर, अगर, 
दालचीनी, सपेःद मुसली, कोंचके बीज और गिलोयसत्व, ये ११ औषधियां 
१-१ तोला तथा अम्बर और कस्तूरी ६-६ माशे ळे । 
विधि--पहले रससिन्दर, सुवर्णं, रौप्य और बच्छनाभको मिलावें । 
फिर केशर, कस्तूरी और अम्बरको छोड़ शेष काष्टांदि औषधि योंको कुटकर 
मिलावें। शिलाजीतको धतूरेके रसमें मिलाकर डालें, फिर १२ घण्टे 
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धतूरेके रसमें खरल करें । दूसरे दिन अदरकके रसमें घोटें। तीसरे दिन 
केशर, कस्तूरी और अम्बर मिला, पके हुये नागरबेलके पानका रस मिला 
६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेबें। (आ० नि० मा०) 
मात्रा--१-१ गोली; मिश्री मिले हुये दूधके साथ सेवन करावें । 
उपयोग--यह्‌ गुटिका रसायन, अत्यन्त वल-वीर्येवर्घेक, कामोत्तेजक 
और कान्तिप्रद है । इस वटीको रोगानुसार अनुपानके साथ सेवन करानेसे 
जीणो ज्वर, प्रतिश्याय, जीणीवातरोग, धनुर्वात, खश्जवात, अर्धाङ्गवात, 
हिस्टी रिया, श्वास, कास, क्षय, मूर्च्छा, अग्निमांच, पाणु, बहुमूत्र, मधुमेह 
और प्रमेह पिड़िका आदि दूर होते हैं । 
वक्तव्य-स्व० वेद्यराज थ्री धीरजराम दलपतराम (सूरत) ने इस वटी 
का उपयोग लगभग ५० वर्ष तक किया है । यह अति सफल प्रयोग है । 
सूचना--इस औपधके सोवनकालमें कालीमिचे और खटाई नहीं 
खिलानी चाहिये और ब्रह्माचर्यका आग्रहपूर्वक पालन कराना चाहिये । 


५, निर्विष्यादि वटी (हब्बे जदबार) । 

विधि-जदवार.खताई ( निविष्ी Delphinium Decnudatum ), 
जहरमोहरा खताई और चांदीके वर्क, तीनोंको समभाग मिला गुलाब, 
केवड़े और वेदमुश्कके अर्कमें एक दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 

मात्रा--१ से २ गोली; दिनमें दो बार; खमीरे गावजवां, चन्दनादि 
अक या गोदुग्धके साथ देवें । । 

उपयोग--यह औषधि ओजवद्ध क है । हृदयकी धड़कन, मस्तिष्ककी 
उष्णता और शारीरिक निर्बेलताको दूर करती है । शारीरिक नि्बेलता, 
चक्कर आना, हृदयकी धड़कन बार-बार बढ़ जाना, मुखमण्डल निस्तेज 
हो जाना, स्फूतिका अभाव, अग्निमांद्य आदि विकारोंको दूर करके शरीर 
को सबल बनाती है । 

वृक्क॒ और मूत्राशयकी शिथिलताके हेतुसे मूत्रशुद्धि नहीं होती और 
रत्तःमें विषवृद्धि होती रहती है । फिर हृदयकी धड़कन और मस्तिष्कमें 
उष्णता उत्पन्न होती है, तब यह औषधि विशेष उपकारक है । 

विषमज्वर आदि रोग या अधिक स्त्री समागम अथवा अपथ्य सेवनसे 
जब शुक्रमें उष्णता और पतलापन आ जाता है; तब शुक्रको शीतल और 
गाढा बनानेके लिये इस वटीका उपयोग होता है । यदि मृत्र-संस्थानमें 
सुजाकके लीन विषसे विकृति हुई हो, तो अनुपान छूपसे सारिवासव या 
चन्दनासव देना चाहिये । 

तमाखूका धुम्रपान अत्यधिक करते रहनेसे कितने ही व्यक्तियोंको रक्त 
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में बिषोत्पत्ति होकर वृक्क कार्यमें (मूत्रोत्पत्ति कार्यमें) प्रतिबन्ध होता है; 
फिर मस्तिष्कमें उष्णता, चक्कर आना, बेचेंनी, अधिक प्रस्वेद आना, 
निद्रानाश और हृदयमें शिथिलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर 
यह्‌ वटी चन्दत्तादि अर्केके साथ सेवन करायी जाती है । 
६. ज्ञानोदय रस । 
द्रव्य (प्रथम विधि)--शुद्ध गांजा १६ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, जाय- 
फल २ तोले, चन्द्रोदय १ तोला, कपूर और केशर ६-६ माशे लें । 
विधि-सबको मिला शहद (लगभग १० तोले) के साथ खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बांधकर अकरकरेके च्रणांमें डालते जायें । 
सूचना--गांजामेंसे शाखा और बीजोंको निकाल केवल पत्ते ळें । फिर 
१ घण्टे जलमें भिगो मसलकर जलको निकाल डालें । पश्चात्‌ बार-बार 
नया जल मिलाकर इसे धोवें । जव तक हरा जल निकले, तब तक नये-नये 
जलके साथ मसल-मसलकर जलको निकालते रहें । शुद्ध होनेपर छायामें 
सुखा लेवें । 
मात्रा--२-२ गोली, दिनमें दो बार, मिश्री मिले हुए दूधके साथ देवें । 
उपयोग-यह ज्ञानोदय रस शक्तिवद्ध क, क्षुधावद्धक, आनन्ददायक 
और शान्तिकारक है । मलेरियासे निर्बल बने हुए तथा निर्बल पाचनशक्ति 
और निबेल ग्रहणी वालोंको यह रसायन शक्तिवर्धक रूपो दिया जाता है । 
गांजा पीने वालोंको अधिक हानि पहुँचनेपर एवं चिन्तातुरोंको निद्रा नहीं 
आती और चित्त भ्रमित-सा रहता है, उनको इस रसायनके सेबनसे निद्रा 
माने लगती है और मन शान्त बनता है । जीणो सुजाकके रोगीकी निबेलता 
दूर करने, मूत्रमागंकी वेदना दामन करने और वाजीकरण शक्ति देनेके 
लिये भी यह रसायन अति हितकारक है । स्त्रियोंक। गर्भाशय शिथिल हो, 
जानेसे मासिक धर्मकी शुद्धि न न होती हो या गर्भधारण न होता हो, तो 
गर्भाशय सबल वनानेके लिये इसका उपयोग किया जाता है । 
द्वितीय विधि-धोयी हुई भांग १६ तोले, सफेद मिर्च ४ तोले, अभ्रक 
भस्म, छोटी इलायचीके दाने और जायफल २-२ तोले तथा लोहभस्म और 
रससिन्दूर १-१ तोला मिलाकर मर्दन करें । फिर ६ तोले भांगके अष्टमाँश 
क्वाथमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना ले । इन गोलियोंको "विजया 
वटी' भी कहते हैं । 
मात्रा--१-१ गोली, दिनमें २ या ३ बार, जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन, दीपन, पाचन, ग्राही, मादक और वृष्य है । यह 
विदेशका जलवायु लगने, वर्षाऋतुमें अलविकार होने, वातविकार, कफरोग, 
मन्द-मन्द जबर बना रहने और अपचन होकर बार-बार दस्त लगने आदि 
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को नः! करता है तथा अरिन प्रदीप्त कर काम वृद्धि करता है । हिस्टीरिया, 
आमातिसार या ग्रहणी रोगवालोंको शक्ति बढ़ानेके लिये यह बहुत लाभ 
दायक है । जिनको ग्रहणी (००५९०५०) निर्बल हो, उनको यह वटी कम 
मात्रामें दीघेकाल तक सेवन करानी चाहिये । 


७. बङ्गादि चूण । 

द्रव्य--बंगभस्म & माशे, हल्दीका कपड़छान चूर्ण १२ तोले, शीतल मिचें 
६ तोले, कपूर और गिलोय सत्व १-१ तोला और अफीम ३ माशे लें । 

विधि--सबको मिला कपड़ छन चूर्णं करलें । 

मात्रा- १ से २ माणे, रात्रिको सोनेके समय, जलके साथ सेवन करावें । 

उपयोग--इम चूर्णके सेवनसे वीयंकी उष्णता और विकृति दूर होती है, 
स्वप्न दोपका निवारण होता है, मूत्र साफ आता है । मूत्राशयकी उष्णता 
शान्त होती है । तथा वीर्य शुद्ध और सबल बनता है । कुछ दिनों तक सेवन 
करते रहनेसे स्वप्नदोष होना बन्द हो जाता है । 

वक्तव्य-स्वप्नदोषके रोगीको रात्रीमें हल्का भोजन करना चाहिये 
तथा कब्ज न हो, यह सम्हालना चाहिये । उदरमें वात संग्रह होनेपर रात्रि 
को स्वप्न दोष हो जाता है । अतः वातवद्ध क पदार्थोका सेवन कम कराना 
चाहिये । शामको जल्दी भोजन कर लेना और शक्तिके अनुसार घूमना 
अधिक लाभप्रद है । पहलेका भोजन न पचा हो, तो फिर भोजन नहीं 
करना चाहिये । 





८ चन्द्रोदय वटी । 
द्रव्य ( प्रथम विधि )--सुवर्ण चन्द्रोदय और कपूर ४-४ तोले, बच्ध 
भस्म, वाजीकरण, लीह भस्म, लौंग, जायफल, जावित्री, केशर अकरकरा, 
ये ७ औषधियां १-१ तोला तथा सत्व कुचिला ( स्ट्रिक्निया ) १ माशा, % 
कस्तूरी और अम्बर ६-६ माशे लेवें । 
विधि--पहले चन्द्रोदय और कपुरको मिलावें। फिर केशर, कस्तूरी 


और अम्बर मिलाकर नागरवबेलके पानके रसमें ३ घण्टे खरल करें । फिर 


भस्म और कुचिलेका सत्व मिलाकर ३ घण्टे खरल करें । पश्चात्‌ शेष औषं- 
धियोंका कगड़छन चूर्ण मिला नागरबेलके पानके रसमें ६ घण्टे मर्देनकर 
आधा-आध रत्तीकी गोलियां बनावें और सोनेके वर्कपर डालते जायें । 


वक्तव्य--इस वटीमें सामान्य रीतिसे चन्द्रोदय द्वितीय विधि वाला- 


मिलाया जाता है । अमीरोंके लिये चन्द्रोदय प्रथम विधि वाला £ मिलाते हैं 


# इसके स्थानपर शुद्ध कुचला ६ माशा मिलानेसे भी योग झच्छा बनता है। 


कुचला सत्व भी सरलतासे उपलब्ध नहँ होता दै । 
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और साथमें १ तोला सुवर्णं भस्म भी मिलाते हैं । उसे चन्द्रोदय वटी (विशेष) 
यह संज्ञा दी । 


मात्रा--१ से गोलो, आध छटाँक मलाईमें रखकर, प्रातःकाल (या 
सायंकालमें) सेवन करावें । ऊपरसे दूध पिलावें । 

उपयोग-यह रसायन अत्यन्त वाजीकरण है । यह नमुन्सकता और 
निर्बेलताको न?कर थोड़े ही दिनोंमें शरीरको सुदृढ़ कामदेवके समान सुन्दर 
बना देता है । 

सूचना--( १) इस औषधके सेवन कालमें लालमिचे, गुड़, खटाई, तैल 
अधिक नमक और प्रक्ृति-विरुद्ध पदार्थोका उपयोग निषिद्ध है । क्रोध और 
चिन्ताका त्याग करें धुम्रपान और सूर्यके तीब्र तापका सेवन न करें । अधिक 
परिश्रम भी नहीं करना चाहिये, तथा दूध, घीका उपयोग अधिक करना 
चाहिये । 

(२) यह रसायन अत्यन्त कामोत्तेजक है । अत: अधिक आवशयकता 
हो तब थोड़े दिनों तक सेवन कराके बन्द करा देना चाहिये । 

(३) जिनका वृक्क योग्य कार्य न करता हो, रात्रिको ब्रार-बार लघुशंका 
के लिये उठना पड़ता हो, वृक्रमें क्षत हुआ हो या शोथ आया हो, उन्हें यह 
भ्रौषाध नहीं देना चाहिये । 

दूसरी विश्रि- द्विगुण गन्धकजारित रससिंदूर और कपूर ४-४ तोले, 
जायफल, समुद्रशोष, लॉग और अकरकरा १-१ तोला, केशर ६ माशे और 
कस्तूरी ३ माशे रे । सबको मिला ६ घण्टे नागरबेलके पानके रस्में खरल 
करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

मात्रा-- से २ गोली, नागरवेलके पानमें, दिनमें २ बार खाकर ऊपर 
मिश्री मिला दूध पीवें । 

उपथोग--यह रसायन पौष्टिक और कामोत्त जक है । इसके सेवनसे 
शरीर सबल होता है; वृद्धोंको भी बाजीकरण गुण दर्शाता है। इसके 
अतिरिक्त मधुमेह और प्रमेह-पिड़िकामें शक्तिसंरक्षणार्थ इसका सेवन 
कराया जाता है । 

९, नवजीवन रस । 


द्रव्य-रससिन्दूर, अश्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध कुचिला और चित्रक- 
मूल, ये सब २-२ तोले और त्रिकड़ ( सोंठ, कालीमिचे और पीपल ) 
४ तोले लें । 


विधि-_काष्ठौषधियोंका सूक्ष्म च्रुण बना काजक कर 
क्वाथ, अदरकका रस आर नागरबेलके पानोंका रस, इन 


चित्रकमूलका 
तीनोंके साथ 
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क्रमश: १: -१२ घण्टे खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
( र० यो० सा० ) 

मात्रा--१ से २ गोली; नागरवेलके पानमें अथवा चविकासव या 
गोदुरधके साथ दिनमें २ बार । 

उपयोग-यह नवजीवन रस वातप्रकृति और कफप्रकृतिवालोंको 
हितकर है । विविध रोगोंसे क्षीण हुये रोगीको नवजीवन देता है। यह 
दीपन, पाचन, कीटाणुनाशक, शूलहर, हृद्य, बल्य, आध्मानहर, रक्तपौष्टिक, 
वातनाडीपोषक, कामोत्तेजक और वातहर है । 

विषमज्वर (मलेरिया) कुछ दिनों तक रह जानेपर देह कृश और 
निर्बेल बन जाती है, तथा रक्तकी न्यूनता, माँसकी शिथिलता, अर्निमांद्य, 
मलावरोध,अरुचि, उत्साहका अभाव, उदरमें वायु संग्रहीत होने, मलावरोध 
होने, अन्नमेंसे योग्य रसरक्त न बननेसे रोगी कुश और निस्तेज बन जाता 
है । उसे नवजीवन रस देनेसे श्रामाशयका' रसस्राव और यकृतूका क्वाव, 
नों बढ जाते हैं, अन्त्रकी पुरःसरण क्रिया तेज होती है, उदरवायु दूर 
ती है, मलशुद्धि होने लगती है, तथा पचनक्रिया सुधर जाती है फिर 
रसरक्तादि धातुरयें योग्य बनकर शरीर सुट्रढ़ बन जाता है । 

अजीणे रोगी तुरन्त उपचार न करावे और भ्रपथ्य सेवन करता रहे, 
तो उदावते (आमाशयमें गैस उठना) रोगकी संप्रामि होती है। फिर अफारा 
मलावरोध, किसोको थोड़ा-थोड़ा दस्त होते रहना, उदरशूल, व्याकुलता 
हृदयमें भारीपन और निर्बेलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस 
रोगमें भोजनके १-२ घण्टे बाद चविकासवके साथ नवजीवन रस 
दिया जाता है । क्वचित्‌ ऋतु प्रकोप या रोगबलके हेतुसे हृदयको तीव्र 
आघात पहुँचे तो उस समय दवाउल मुश्क देकर वातप्रकोपको तुरन्त दबा 
देना चाहिये । 


अपचन पीड़ित कितने ही रोगियोंको मन्द मन्द ज्वर बना रहता है 
या रोज रात्रिको कुछ उत्ताप बढ़ जाता है; उदरमें भारीपन और मन्द 
मन्द वेदना होती है; शरीर निस्तेज और उत्साहहीन हो जाता है, दिनमैं 
३-४ वार थोड़ा थोड़ा दस्त होता है फिर भी योग्य उदरशुद्धि नहीं होती, 
पेशावमें कफ जाता है । शुक्र धातु पतली हो जाती है। द्विदलधान्य (दाल) 
अधिक खानेमें आवें तो आध्मान आजाता है । घृतवाले पदार्थं अधिक 
खानेपर अजीण बढ़ जाता है; मूत्र पीला बनजाता है और रात्रिको स्वप्न- 
दोष हो जाता है एवं गुड़, शक्कर वाले पदार्थ खानेसे ज्वर कुछ बढ़ जाता 
है। ऐसे रोगियोंको नवजीवन रस देनेसे अपचन, मलावरोध और मन्द ज्वर, 
सादि विकार दूर होकर शरीर सबल ओर तेजस्वी बन जाता ह्वै । 
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वात वाहिनियोंको विक्वतिमें गतिभश्र श औरज्ञानभ्र श ये दो प्रकार होते 
हैं । यदि इनमें ज्ञानवाहिनियां ही नष्ट हो गई हों, तो इस रसायनका उपयोग 
नहीं होता किन्तु गति कारक तन्तुओ चेष्टा वाहिनियोंके कार्य अव्यव- 
स्थित हो जानेसे कम्प होता हो अथवा वातनाड़ियोंकी निर्बेलतासे मांस 
पेशियाँ सूखतो हों, तो उन दोनों प्रकारके बातरोगोंपर यह रसायन लाभ 
पहुँचा देता है । 
जो बालक मूत्राशयपर योग्य काबू न होनेसे रात्रिमें निद्रावस्थामें 
पेशाब कर देता है। उसे नवजीवन रस थोड़ी मात्रामें दूधके साथ देनेसे 
विकार दूर हो जाता है। 
हस्थमेशुनसे आई हुई नपु'सकता, शुक्रका पतलापन, स्वप्नदोष आदि 
विकारपर यह रसायन कस्तूरी £ रत्ती मिले हुए नागरबेलके पानमें दिया 
जाता है। 
निर्बेल भनुप्योंकी हृदय गति प्रायः बन्द हो जाती है । फिर हृदय 
स्पन्दन योग्य नहीं होता, नाड़ी मन्द, अल्प वलयुक्त, किन्तु जल्द चलने 
लगती है था बीचमें टूटती है, हाथ पैरों की अंगुलियां और कानकी पाली 
( लोर ) शीतल रहती है, थोड़ा सा श्रम करनेपर श्वास भर कर प्रस्वेद 
आ जाता है । ऐसे रोगियोंको नवजीवन रस नवजीवन प्रदान करता है । 
यदि हृदयके पदकी क्रिया-विक्ृतिसे हृदयमें निर्बलता आई हो, तो 
उस अवस्थामें हृदय फूलता है और फिर पैरोंपर शोथ आजाता है । दिन 
में शोथ बढ़ता है और रात्रिमें कम हो जाता है । प्रातःकाल निद्रासे उठने 
पर शोथ कम भासता है । यकृतूकी वृद्धि होती है, रोग जीर्ण होनेपर उद- 
यर्याकलामें कुछ जल संग्रहीत होता हैं। पेशाब लाल रंगका और कमं 
उतरता है जिससे|विपवृद्धि होकर योग्य निद्रा नहीं मिलती, अन्नका पचन 
सम्यक्‌ नहीं होता, उदरमें वाबुभर जाती है; मल-शुद्धि नहीं होती, सोने 
पर हृदयमें घबराहट होतीटहै. रात्रि और दिन बेठे ही रहना पड़ता है । 
तब ऐसे रोगीको नवजीवन रस दिया जाता है । यदि जलशोथ/या जलोदर 
उत्पन्न हुआ हो,'तो; रोगीको दूधपर रखना पड़ता है, और अनुपान रूपसे 
पुननेंवादि क्वाथ या त्रिकन्टकादि क्षीर (चिकित्सा तत्व-प्रदीप प्रथम खण्ड 
में लिखे हुए) के साथ दिया जाता है। यदि कफकी अधिकता हो, तो 
कपुर आधा रत्ती मिले हुए नागरबेलके पानमें दिया जाता है । 
फुपफुसके वायुकोषोंमें शोथ आजानेसे कफ-वृद्धि हुई हो, श्वास क्रिया 
योग्य नःहोती हो एवं {घब्रराहट हो, तो उसपर नवजीवन रस देनेसेईथो डे 


ही: दिनोंमें फुफ्फुससंस्थान सबल बन जाता है। 
सूचना- अम्लपित्त और वृक्वविकार वालों तथा पित्तप्रधान-प्रकृति 
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वालोंको इस रसका प्रयोग नहीं कराना चाहिये । 


१०. रसेन्द्रचूड़ामणि ¦ 

द्रव्य---शुद्ध पारद १ तोला, सुवणां भस्म २ तोले, नागभस्म शतपुटी 
३ तोळे, अम्रकभस्म ४ तोले, बंगभस्म हरतालमौरित ५ तोले, लोहभस्म 
` मह्लमारित ६ तोले, रजतभस्म ७ तोले और सुवर्गामाक्षिकभस्म 5 तोले लेवें । 

विधि-सबको यथाविधि मिला धतूरेके पान और भांगके रशमें ३-३ 
दिन खरल करें । फिर पीपल, गिलोय, भारंगी, अमरवेल, खस, नागर- 
मोथा, सफेद बच्छनाभ, मुलहृठी; शतावरी, कौंच और सरहठी (सर्पाक्षी) 
इन औषधियोंके रस या क्वाथकी क्रमशः ७-७ भावनाय देवें । पश्चात्‌ 
सबके भारसे आधा भाग (वर्तेमानमे ८ वां भाग) अफीम मिला तुलसीकी 
मंजरीके रसमें ६ घण्टे खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियां बना लेवे । 

( र्‌ र० स० ) 

मात्र रात्रिको मिश्री मिले दूधके साथ | जिनको 
कब्ज न रहे, वे सुबह-शाम दिनमें २ बार ले सकते हैं । 

उपयोग--रसेन्द्रच्ड़ामणि नपु सकता, शुक्रकी निर्वलता, स्तम्भन शक्ति 
का ह्रास वीयेंकी कमीको दूर करता है और अधिक श्ली वाले पुरुषके लिये 
उत्तम ओषधि है । 

रसेन्द्रच्ड़ामणि अफीम प्रधान औषधि है । (इसमें हमने मूल पाठसे 
चतुर्थांश अफीम मिलाई है ।) इसके अतिरिक्तं बच्छनाभको ७ भावनायें 
लगानेके हेतुसे तथा सुवर्ण, नाग, अभ्रक, वंग और लोह भस्म मिलाने 
और शतावरी, कौंच आदिकी भावना देनेसे अधिक कामोत्तेजक बन जाता 
है । यद्यपि इस रसकी धतूरे और भांगकी भावना देकर अफीमके मल- 
स्तम्भकरूप दोषसे रक्षा करनेका प्रयत्न किया है; तथापि अफोमके दोषका 
पूर्णांशमें दमन . नहीं हो सकता. अत: जिनके अन्त्र निर्बल हो या जिनको 
मलावरोध रहता हो, उनको यह रस बहुत कम मात्रामें देना चाहिये । 
अफोमके व्यसनीसे इस रसकी पूर्ण मात्रा या दुगुनी या इससे भी अधिक 
मात्रा सहन हो जाती है; दूसरोसे नहीं । 

रसेन्द्रचुडामणि और कामिनी विद्रावण दोनों अहिफेन-प्रधान प्रबल 
कामोत्तेजक और स्तम्भक ओषधियाँ हैं । इन दोनोंमें भी रसेन्द्रचुढ़ामणि 
अत्यधिक कामोत्तेजक है । इसका सेवन ग्रीष्मक्रतुमे न कराया जाय तो 
अच्छा है एवं इसके सेवनकालमें ब्रह्मचयंका पालन हो तो ही शुक्र धातु 
और मस्तिष्कको ठीक लाभ मिलता है । 

यह रसेन्द्रचूड़ामणि. अति विलासी राजा-महाराजा और अमीर जिनके 
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अधिक खियाँ हों, उनके लिये मूल ग्रन्थकारने निर्माण किया है । यह रस 
वीर्येको गाढ़ा बनाता है, शुक्राशयको बलवान्‌ बनाता है, स्तम्भन-शक्तिको 
बहुत बढ़ाता है और विषय-सेवनमें आनन्द देता है । किन्तु विषय-सेबनकी 
लालसा भी बढ़ाता हैं। इस रसके सेवन करने वालोंको ख्री-सेवनका 
विचार बार-बार आता रहता है । इस हेतुसे इस रसका सेवन आवश्य- 
कतापर मर्यादामें ही कराना चाहिये । यद्यपि सुवणा, नाग, वंग आदि 
वीर्यवर्धक और वीर्यपोषक औषधियां मिलानेसे वीर्य हानिसे कुछ अंशमें 
रक्षा होती है, तथापि खली समागम अत्यधिक करनेपर शुक्रक्षय और शुक्र- 
धातुको हानि पहुँचती है। अतः अफीम प्रधान इस रससे होनेवाली हानिको 
लक्ष्यमें रखकर इसका सेवन कराना चाहिये । 
हस्तमेथुन, अनुचित मैथुन, शुक्रकी निर्बलता, वृद्धावस्था, दीर्घकाल 
तक रोग रह जानेसे आई हुई निर्वेलता आदि कारणोंसे नपुसकता आ गई 
हो, उसे दूर करने, स्तम्भनशक्ति और वीर्यको बढ़ानेके लिये रसेन्द्र्रड़ा- 
मणिका सेवन ब्रह्माचयंपालनके साथ २-३ मास तक करानेसे लाभ हो जाता 
है । अनुपान रूपसे अश्वगन्धारिए हितावह होता है । 
मधुमेह होनेपर मूत्रमें शक्कर जाती है फिर इसी हेतुसे शरीर अधिक 
निवल बनता जाता है । ऐसी अवस्थामें शरीर-बलकी रक्षा करने और 
शक्करकी उत्पत्ति कम करानेके लिए शिलाजीतके साथ इस रसका सेवन 
कराया जाता है । 
वृद्धावस्थाकी निर्वेलता आनेपर मस्तिष्क, हृदय और फुफ्फुस निर्बल 
बन जाते हैं । थोडेसे परिश्रमसे या चलनेसे श्वास भर जाता है; नाड़ियोंमें 
खिचाव होता है । उनको शक्ति देनेके लिये रसेन्द्रचुडामणि आशीर्वादके 
समान कार्यं करता है । शरावका व्यसन पुराना होनेपर व्यसनी निर्वल 
और गिस्तेज बन जाता है; शरीर शयाम हो जाता है; स्मरण-शक्ति नए 
हो जाती है । ऐसी अवस्थामें शराब सेवन कम करानेके साथ, शक्ति देनेके 
लिये इस रसका सेवन कराया जाता है। 
मूलग्रन्थकारने रसेन्द्रचूडामणिको प्रमेहनाशक माना है । यह गुण मधु- 
मेहमें विशेष स्पश्टरूपसे प्रतीत होता है । मधुमेहकी बक 02 विशेषतः 
अग्न्याशयका रस कम बननेपर होती है । परिणामतः रक्तमें शक्कर बढ़नै 
लगती है ओर मूत्रके साथ जाती रहती है । इस विकारपर अफीम-प्रधान 
औषधि हितावह होती है । इस हेतुसे आवश्यकतापर रसेन्द्रचूड़ामणिका 
सेवन कराया जाता है । द 
मधुमेहके अतिरिक्त अन्य शुक्रमेह आदि जीणं प्रमेहोमें शक्तिका ks 
र प्रमेहोंका दमन करनेमें पयोगी होता है । अनुपान 
करने और प्रमेहोंका दमन करनेमें यह रस उ 
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लोध्रासव प्रायः अधिक अनुकूल रहता है । यदि दूसरी औषधियोसे प्रमेह 
रोग दब सकता हो,तो रसेन्द्र्ुडामणि लाभदायक होनेपर भी अफीम प्रधान 
कामोत्तेजक प्रयोग होनेसे न दिया जाय, तो अच्छा है । 

दोघेकाल तक वीर्यका दुरुपयोग करनेका अति स्त्री सहवासके हेतुसे 
शुक्रक्षय होनेपर पाण्डता आ जाती है और मुखमण्डलपर शोथ हो ऐसा 
भास होता है । इसके अतिरिक्त अग्निमांद्य, दिनमें २-३ बार शौच होना, 
बार-बार स्वेद आना और निर्वलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । शरीर 
दिन-प्रति-दिन सूखता जाता है। ऐवी अवस्थामें रसेन्द्रचूड़ामणि, मघु- 
मालिनी और वृद्धदण्ड चुणंके साथ २-३ मास तक दिया जाता है । % 

११. कामचूड़ामणि रस । 

द्रव्य--मुक्ता पिष्टी, सुवर्णमाक्षिक भस्म, सुवर्ण भस्म, भीमसेनी कूं र, 
जावित्री, जायफल, लौंग, वंगभस्म और रजतभस्म ये ९ औषधियां २-२ 
तोले तथा चातुर्जात ( दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने और 
असली नागकेशर) का चूर्ण & तोले लें । 

विधि-सबको मिला शतावरके रसमें ७ दिन तक खरल करके { 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें । ( र० यो० सा० ) 

मात्रा-१ से २ गोली, प्रात: सायं दिनमें २ बार धारोष्ण दूध या 
मिश्री मिले दूध या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--कामच्रुड़ामणि रस शुक्रहीन, गतध्वज और ८० वर्षके वृद्धको 
युवाके समान बल प्रदान करता है । निराश ध्वजभंग रोगीको भी शीघ्र 
लाभ पहुँचाता है । इसके अतिरिक्त प्रमेह, मूत्ररोग, अग्निमांद्, शोथ, रक्त- 
दोष और स्त्रियोंके समस्त रोगोंको दूर करता है । 

यह रसायन शीतवीर्य, पौष्टिक और कामोत्तेजक है । जिन मनुष्योंने 
अधिक स्त्री समागमसे या अन्य रीतिसे अपने शुक्रको नष्ट कर दिया हो, 
उनके लिये यह अमृतरूप लाभदायक है । पित्त-प्रधान प्रकृति वाले, गांजा 
और शराब व्यसनी तथा अति मिचे आदि गर्म मसाले खाने वालोंको इसका 
सेवन वीयेवद्धक रूपसे कराया जाता है । शास्त्रमें धवजभंगनाशक अनेक 
औषधियां लिखी है। उनमेंसे अनेकोंमें अफीम मिली हुई है; जो सत्वर 
लाभ पहुँचाती है । स्तम्भन शक्तिको बढ़ाती है, तथा मनको आनन्दित 
बनाती है । किन्तु उनका सेवन दीर्घकाल तक करनेपर या मात्रा अधिक 
लेनेपर परिणाममें हानि पहुँचाती है । इन अफीम-प्रधान औषधियोंके अति- 
रिक्त पुर्णा चन्द्रोदय, पुष्पधन्वा आदि ओषधियाँ अति उग्र हैं वे कफ-मेद 
प्रकृति वालोंको अधिक अनुकूल रहती है । उनके सेवनसे शुक्रमें उष्णता 


ॐ इस रसका दीघंकालीत प्रयोग न कराना ही अधिक अच्छा है । संशोधक 
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उत्पन्न होती है, तथा स्त्री-सभागमकी इच्छा पहलेकी अपेक्षा बलवत्तर होती 
जाती है । अतः उन औषधियोंको भी स्वस्थ, कामी मनु्योंके लिये सच्ची 
लाभदायक नहीं कहेंगे । 
यह काभद्ड़ामणि और बसन्तकुसुमाकर आदि रसायन उपरोक्त दोनों 
प्रकारसे भिन्न प्रकारकी औषधियां है । वसन्तकुसुमाकरमें रससिंदूर, अभ्रक- 
भस्म ओर कस्तूरी आदि उत्ते जक औपधियोंका योग है । किन्तु कामचूड़ामणि 
में सब औषधियाँ शाभक हैं, केवल कप र एक ही उजत्तेक ओपधि मिलाई है । 
अतः यह वीर्यको गाढ़ा और शीतल बनाता है, शुक्राशयकी वातवाहिनियों 
को दृढ़ बनाता है, मस्तिष्कस्थ केन्द्रपर शामक असर पहुँचाकर क्षण-क्षणमें 
उत्पन्न होने वाली मानसिक उत्तेजनाको शान्त करता है । इस उष्ण और 
पतले वीर्ये वाले मनुप्योंके लिये यह अति हितकर है । 
वत्तं मानमें पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षाके प्रभावशे कामोत्तेजक औषधियों 
का प्रचार अत्यधिक बढ़ गया है । शिक्षण दोष और संगतिदोषसे नवयुवकों 
के ब्रह्मचर्येका भंग विशेपतः छोटी आयुमें वीर्येके परिपाक कालसे पहले ही 
हो जाता है । अति स्त्री-समागम करनेमें अपनी बहादुरी मान लेते हैं । 
किन्तु थोड़े ही समयमें शक्तिका ह्लास हो जाता है या भ्रमवश ऐसी भावना 
हो जाती है कि मैं नु सक्र हूं, स्त्री-समागसके लिये अयोग्य हो गया हुँ । 
फिर लज्जावश किसी सुयोग्य हितचिन्तक वैद्यकी सलाह नहीं लेता और 
वत्त मान देनिक आदि पत्रोंपरसे निर्शयकर अति उत्तेजक (कामोत्तेजक) 
औषधियाँ मंगबाकर सेवन करने लगता है । परिणाममें वीर्यं अति उष्ण 
और पतला बन. जाता है, मन और देहपर अधिकार नहीं रहता किसी 
छोटी वालिकाके स्पशंसे या वहन बेटी आदिको देखते ही (बुद्धि अनु- 
चित मानती है फिर भी ) मनमें उत्तेजना आकर तत्काल शुक्रपात हो 
जाता है । किसी स्त्रीके पेरोंके घु घरूकी आवाज आई, कि तुरन्त उत्तेजना 
उत्पन्न होती है । एक दिनमें ५-७ या अधिक वार ऐसा होता रहता है। 
ऐसे रोगियोंको वसंतकुसुमाकर देनेपर भी उत्तेजना आकर हानि पहुँचाती 
है, अतः उनको कामचूड़ामणिका सेवन धेर्यंपूर्वक कराया जाता है । 
खरी समागमके अति योगके हेतुसे शुक्रक्षयकी प्राप्ती हो जाती है, ऐसे 
नवयुवककोंके मुखमण्डल निस्तेज या उदासीन हो जाते हैं । नेत्र गढ़ेमें घुस 
गये हैं, ऐसा भासता है, किसी भी कार्थेके लिये उत्साह नहीं रहता । देह 
पाण्डु वराकी शुष्क और कुश, चक्कर आना, वातप्रकोप, हृदय-स्पन्दनकी 
वद्धि, अग्निमांद्य, मलावरोध, आलस्य, निद्राकी वृद्धि आदि लक्षणं उपस्थितः 
होते हैँ । उनको यह रसायन धारोष्ण दूधके साथ देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। 


हस्तमैथुन आदि कृत्रिम उपायोंका आश्रय दी्ेकाल-तक लेनेसे कितने ही 
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युवकोंको नपु सकता आ जाती है। फिर उदासीनता, निस्तेज वदन, स्मरण- 
शक्तिका ह्लास, कभी उन्माद जेसी अवस्था उपस्थित होना, किसी किसीको 
वातप्रकोपके झटके आना, किसीको शुक्रनाशजनित क्षय रोगको संप्राप्रि होना 
आदि लक्षण या प्रकार उत्पन्न होते हैं । उन रोगियोंको यह कामच्नूडामणि, 
अमृतप्राश, च्थवनध्राशावलेह या शतावर्यादि घृतके साथ दिया जाय और 
हृढतापूर्वेक, ब्रह्मचर्ययका पालन कराया जाय, तो मस्तिष्क वातसंस्थान, 
शुक्ताशय और हृदयको स्थिति सुधर जाती है । स्थानीय हानिको दूर करने 
के लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रयोगरूपसे श्रीगोपाल तैल या किसी 
तिला आदिका उपयोग कराया जाता है । 


शराव, गाँजा या सिगरेट आदि धूम्रपानके अतियोगसे मस्तिष्कमें उष्णता 
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किसी किसीको वातमें क्रोधकी उत्पत्ति होना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं । उनको कामचूड़ामणि रस अमृतध्राशके साथ देना चाहिये तथा चन्दन, 
कमल, गुलाब और केवड़ेका अकं पिलाते रहना चाहिये । 


अति व्यवायी युवकोंको प्रायः शुक्रक्षय हो जाता है । फिर भी ख्ो-समा- 
गमसे उपराम नहीं होते, उनकी सहवासको इच्छा प्रवल होती जाती है । 
ञ्जी-समागम करनेपर वीर्यस्राव नहीं होता, अधिक परिश्रम करनेपर वीयं 
के स्थानपर गरम गरम रक्त थोड़े परिमाणमें निकलता है । उस समय 
मूत्रप्रसेकनलिकामें जलन होती है । ये शुक्रक्षयको पराकाष्ठाका लक्षण है । ये 
उपद्रव विशेषतः शराबी मगुष्योंको होते हैं वे सवेदा शरावके नशेमें मस्त 
रहते हैं । कुछ वर्षोके पश्चात्‌ क्षयरोगको संप्राप्ति होकर वे ग्रकाल मृत्युके 
मु हमें चले जाते हैं। ऐसे रोगियोको क्षयरोगको प्राप्ति होनेके पहले या 
क्षयकी प्रथमावस्थामें कामचूड़ाम णिका सेवन कराया जाय, तो वे बच जते हैं। 

शुक्र-धातु निर्वल हो जानेपर पचन-शक्ति मन्द हो जाती है । ऐसी अव- 
स्थामें घृत या दुर्जर पदार्थोका अधिक सेवन करने या भोजन अति परिमाण 
में करते रहनेसे अपचन, कोऐ्ठुवद्धता और प्रमेह रोगकी उत्पत्ति होती है । 
फिर पेशाबके साथ धातु ( बहधा बस्ति स्थानमेंसे गाडे श्लेष्मा ) का खराव 
होता रहता है । यह किसीको पेशाबके प्रारम्भमें तथा किसीको पेशावके 
साथ-साथ विशेषकर अन्तमें निकलता रहता है । इस प्रमेहपर कामबडार्माण 
का सेवन गिलोय, गोखरू और आंवलेके चूर्ण ( या ववाथ ) तथा मिश्रीके 
साथ कराया जाता है । 

युवावस्थामें अति स्त्री-सहवास करनेपर वृद्धावस्थामें मूत्र-सस्थान 
शिथिल हो जाता है, वृक्क निर्बल होनेसे मूत्रोत्पंत्ति योग्य यहीं होती बस्ति 
निबेल बननेसे पेशाव घारण नहीं होता । फिर बार-बार पेशाब करना 
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पड़ता है, किसी-किसीको पौरुष-ग्रन्थि बढ़ जानेके हेतुसे भी थोड़ा-थोड़ा 
पेशाब आता रहता है । तथा वातप्रधान लक्षण प्रकाशित होते हैं ! उसपर 
कामच्षुड़ामणि रस शतावर्यादि चुणेके साथ सेवन कराया जाता है । 

यह रसायन स्त्रियोंके लिये भी हितकारक है । जिस तरह यह पुरुषोके 
शुक्रको शुद्ध, शीतल, सबल और गाढ़ा बनाता है, उसी तरह स्त्रियोंके रज 
को भी शुद्ध और सबल बनाता है । पुरुषोंके शुक्राशय और शुक्रके समान 
खियोंके बीजाशय और रजपर भी लाभ पहुँचाता है । 

कितनी हो युवतियोंको युवावस्था आनेपर भी देह कृश होनेसे बीजा- 
शयका योग्य विकास नहीं होता । फिर मासिकधर्म नहीं आता । उनको 
यदि उष्ण उत्तेजक औषध देकर मासिकधमे प्रारम्भ कराया जाय तो कुछ 
वर्षोके पश्चात्‌ युवावस्थामें ही वृद्धबन जाती हैं। इसके विपरीत कामचूड़ा- 
मणिरस-¬-प्रवाल पिष्टी +-अमृतासत्व+सितोपलादि चुणंके मिश्रणका सेवन 
कराया जाय, तो देह सबल बनती है, तथा बीजाशय, गर्भाशय, स्तन आदि 
अवयवोंका योग्य विकास होता है और मासिकधमे आने लगता है । 

सुजाक आदि विकार हो जानेपर व्याधि विष, रक्त आदि धातुओंमें 
लीन रहती है, जिससे रक्त अशुद्ध रहता है, वीयं पतला श्रौर उष्ण रहता 
हैं, तथा रोगनिरोधक, शक्ति निर्बल रहती है। फिर बार बार विविध 
प्रकारके विकार ज्वर, अग्निमान्द्य, तण, विद्रधि, दृष्टिमान्य, शोथ, बहुमूत्र 
आदि उपस्थित होते हैं। उनको कामचूड़ामणि अमृतासत्व, मिश्री और 
द्धके साथ या सारिवादि अरिएके साथ २ ४ मास तक सेवन कराया जाय 
तो रक्तप्रसादन होकर रोग शमन हो जाता हैं। एवं फिरंग और पूयमेह 
हो जानेके पश्चात्‌ पुरुषोंके अण्डकोष याख्ियोंके बीजाशयके समीपमें रही 
हुई वातवाहिनियां और केशिकाएं संकुचित होकर नपु सकता आई हो, तो 
वह भी इसके सेवनसे दूर हो जाती है । 


७ 
१२. रतिवल्लभ चूण । 

द्रव्य--सकाकुल मिश्री ८ तोले, बहमन सफेद, बहमन लाल, पंजासा- 
लम, सफेद मूसली, काली मुसली और गौखरू, ये ६ औषधियां ४-४ तोले, 
छोटी इलायचीके दाने गिलोयसत्व, दालचीनी और गावजवांके फूल ये ४ 
औषधियां २-२ तोले ळे । 

विधि-सबको मिला कूटकर कपड्छन चुर्ण करें । 

मात्रा--४ से ६ माशे तक, समान मिश्री मिलाकर मिश्री मिले दूधके 
साथ लेवें । | 

उपयोग--यह चूर्णं उष्ण प्रकृति वालोंको हानिकारक है | इसके सेवनसे 
कामोत्ते जना होती है तथा शीघ्रपतन मूत्रमें वीर्य जाना, वीर्यका पतलापन 
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आदि दोषोंको दछुरुकर वीर्यको गाढ़ा और सबल बनाता है, शरीरको पु९, 
तेजस्वी और सहृढ़ तथा मनको उत्साही बनाता है । 
१३. अश्वगन्धादि चूर्ण । 

द्रव्य (प्रथम विधि )--असगन्ध, विधारा, आंवला, गोखरू, गिलोय, इन 
५ औषधियोंको समभाग ले । 

विधि--सबको कूट कपड़छन चूणेकर शतावरीके स्वरसकी ३ भावनायें 
देकर सुखा लें । फिर-चूणके समान मिश्री मिलाकर रख ले । 

मात्रा-आधासे १ तोला, शहद और घृतमें मिलाकर चाटे । ऊपरसे 
गोदुग्ध पीवें । 

उपयोग--यह औषधि रसायन और वाजीकर है । सतत एक वर्ष पर्यन्त 
इसका सेवन कराते रहनेसे शुक्रक्षय, वीर्यदोष प्रमेह भादि वीर्य-विकार एवं 
तजन्य उपद्रव (असमयपर वृद्धावस्थाके लक्षण, स्मरण शक्तिका हास, नेत्र 
ज्योतिकी निर्बेलता, शिरमें चक्कर आना व दद होना) आदि मिटते हैं । यह 
प्रयोग वाग्भटोक्त है । इसको राजवेद्य स्व० पं० रामचन्द्रजी शर्मा ने अनेक 
बार प्रयोगमें लिया है । : 

१४. विदार्यादि चूण । 

विधि--विदारीकन्द, सफेद मूसली, सालमपंजा, असगन्ध, बड़े गोखरू, 

अकरकरा, ये ६ औषधियाँ समभाग मिला कूटकर कपड़छन चूर्णं करें । 
(पं० श्री० यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 

मात्रा--३-३ माशे, प्रातःकाल और रात्रिको समान शक्कर मिला गरम 
गोदुग्धके साथ सेवन करावें । । 

उपयोग--यह चूर्ण वीयंवद्ध क और कामोत्तेजक है । स्तम्भनशक्तिमें 
भी वृद्धि होती है । वात, कफ प्रकृति और भेद वाले मनुष्योंके लिये यह 
हितकारक है । पित्तप्रधान प्रकृति वालोंको और जिनका शुक्र पतला और 
उष्ण हो, उनको प्रवालपिष्टी और अमृतासत्व २-२ रत्ती मिलाकर देनेसे 
अच्छा लाभ पहुँचता है । 











१५. मूसली पाक । 
द्रव्य एवं विधि-सफेद मूसलीके १ सेर चूरोंको ८ सेर दूधमें मिलाक्रर 
मन्दाग्निसे पाक करें । दोनोका मावा हो जानेपर १सेर घी मिलाकर अच्छी 
तरह भून लेवें ।पश्चात्‌ सोंठ,काली मिर्च, पीपल,दालचीनी, तेजपात,नागकेशर, 
हाऊबेर, सौंफ, शतावरी, जीरा, अजवायन, चित्रकमूल, गजपीपल, अजमोद, 
पीपलामूल. आंबला, क्रुर, गोखरू, धनियां, असगन्ध, छोटी हरड़, नागर- 
मोथा, ससूद्रशोष, लौग, जायफल, जावित्री, तागकेशर, तालमखाना, खरेंटी 


६०० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय 


4 CED rT 


CID TTT 








Sr 








कंघी, गंगेरन, कोंचके बीज, मुलहठी, मोचरस, सिधाड़े, कमलगट्टे, (जिब्बी 
निकाले हुए), वंशलोचन, शीतलमिर्च, अकरकरा, नेत्रवाला और सफेद 
चन्दन, ४१ औषधियां, ५-५ तोले लेकर कपड़छन चूर्ण करें । छिलके निकाले 
हुए तिल ४० तोले, रससिदूर २।। तोले, अभ्रकभस्म ५ तोले, लोह भस्म 
५ तोले मिलावें । फिर १५ सेर शक्करकी चासनीकर सब द्रव्योंको मिला 
२-२ तोलेके मोदक बना लेवें । | 
वक्तव्य--मूलग्रन्थमें घीमें भूननेको नहीं लिखा । बिना भूने पाक अधिक 
काल नहीं रह सकेगा, ऐसा मानकर हमने भूननेका पाठ बढ़ाया । 
उपयोग-यह पाक उष्णवीय है । शीतकालमें सेवन करने योग्य है। 
१ से २ मोदक रोज प्रातःकाल खिलाकर ऊपरसे दूध पिलाते रहनेसे मंदाग्नि, 
गुल्म, घ्रमेह, अशे, श्वास, कास, ब्रण, क्षय, कामला, पाण्डु, शुक्रक्षीणता 
नेत्रकी निर्वेलता, वातरोग, पित्तरोग, कफरोग, नपुस कता, प्रदर, शुक्रदोष, 
उरःक्षत: रजोदोप, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, अशमरी, मलदोष, आनाह, कृशता 
और अति बढ़ा हुआ वातरक्त आदि रोग नष्ट हो जाते । यह पाक अग्नि- 
वर्धक, कान्तिप्रद तेजोवर्धक, कामवर्धक और वलीपलित-नाशक है । यह 


योग क्षीण शुक्रवाले मनुष्यों और क्षीण रजवाली क्लियोंके लिये अझ्विनी- 


कुमारने निर्मिय किया है । शुक्रवृद्धिके लिये यह अद्वितीय योग है । 
१६. रतिवल्लम पूगणक । 

द्रव्य व विधि--चिकनी सुपारी ४० तोलेको सरोतेसे बारीक कतर, 
दोलायन्त्र (उष्ण यन्त्र) में रख जलको वांष्प द्वारा स्वेदन करें । नरम हो 
जानेपर साफ धो, कूटकर कपड़छन चरणां करें । इस चर्णकी ८ गुने गोदुग्धमें 
मिलाकर पाक करें । खोआ बन जामेपर ३२ तोले गोघ्रुत मिलाकर खूब 
भूने । फिर २॥ सेर मिश्रीकी एक तारको चाशनी बनाकर खोझा मिलावें । 
पश्चात्‌ पाक होनेपर उतार लेवें, तथा छोटी इलायचीके दाने, गंगेरन, 
खरेंटी, पीपल, जायफल, शिव लिज्भीके बीज, जावित्री, तेजपात, तालीसपत्र, 
दालचीनी, सोंठ, खस, नेत्रवाला, नागरमोथा, हरड, नहेड़ा, आँवला,, वंश- 
लोचन, शतावर, कोंचके बीज (छिलके रहित), मुनका, तालमखानागोखरू, 
छुहारा खिरनी, धनियां, कसेरू, मुलहठी, सिंघाडे, जीरा, बड़ी इलायची, 
अजवायन, वराटिका भस्म, जटामांसी, सौंफ, मेथी, बिदारीकन्द, सफेद 
मुसली, काली मूसली, असगन्ध,कच्‌र, नागकेशर, सफेद मिचे, नयी चिरोंजी 
सेमलके बीज, गजपीपल, कमलगट्टेकी जिव्बी निकाली हुई गिरी, सफेद 
चन्दन. रक्त चन्दन और लौंग इन ५० आओपधियोंका कपड़छन चूर्ण ४-४ 
तोले मिलावें । पश्चात्‌ रससिदूर, वङ्ग भस्म, नाग भस्म, लोहभस्म और 
अभ्रक भस्म १-१ तोला तथा कस्तूरी और कपुर ४-४ माश मिलाकर २-२ 
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तोलेके लड़इ बना लेवें । | (यो० र० ) 

मात्रा--आधेसे एक लड्डू तक, अग्निवल और शरीरवलके अनुसार 
खाकर ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध २० तोले पिलावें । 

उपयोग--यह पाक शीतकालमें सेवनके लिये अति हितावत है । इस 
पाकके सेवनसे वीर्यको वृद्धि, कामोत्तेजना और अग्निकी दीप होतो है । 
यह पाक हृद्य ओर पौष्टिक है । वृद्ध मनुष्य भी इस पाकके सेवनसे युवाके 
समान बलवान्‌ तेजस्वी और सुन्दर बन जाता है । 

यदि इस पाकमें खुरासानी अजयवान, काले धतुरेके शुद्ध बीज, अकर- 
करा, समुद्रशोष, माजूफल, खसखस और दालचीनी ४-४ तोले तथा भूनी 
भांग सबके वजनसे आधा मिला लें तो यह कासेश्वर मोदक कहलाता है । 

सूचना--इस पाकके सेवन कालमें खटाईका बिलकुल त्याग करना 
चाहिये, तथा तङ्डू और दूध पचजानेपर भोजन कराना चाहिये । 

१७, वसंतोदय पाक । 

द्रव्य--चोपत्तीनी १० तोले, पंजासालम, सफेद भूसली, काली मूसली, 
कौंचके बीज, सेमलकी मूसली, विदारीकंद, और असगंध ये ७ औषधियां 
५-५ तोले, छोटी इलायचीके दाने, दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री. 
और तृणकांतमणि पिष्टी २-२ तोले, केसर और भीमसेनी कपुर १-१ तोला, 
अम्बर चन्द्रोदय (मकरध्वज), मोतीपि्टी और अभ्रक भस्म ६-६ माशे, 
तथा सुवर्ण भस्म ३ माशे ले । 

विधि--चोपचीनी आदिका बारीक चूणां बनाकर सबको मिला लें। 
शक्कर २।। सेर, घी आध सेर और दूध ५ सेर लेवें । 

भस्म मकरध्वज आदिको मिलाकर खरल करें । इसके साथ इलायची 
आदि औपधियोंका चरूणां मिलावें, केसर प्रथक्‌ रखें। फिर ८ काष्ठादि 
ओऔषधियोंको कूटछानकर दूधमें रात्रिको भिगो दे और सुबह उसका खोवा 
बनाकर फिर घीमें भनें । फिर शक्करकी चासनी करके उसमें केसर मिलावें । 
फिर घीमें भूना हुआ पाक और भस्म आदि मिलाकर थालमें डालकर चक्की 
जमा लेवें । ऊपर चाँदीके वर्क लगा देवें । | 

सूचना--जिसको भांग अनुकूल रहती हो, वे मिश्रणको जमानेके समय 
शुद्ध धोई हुई भाँगका चूर्ण २ तोला इसमें मिला सकते हैं । 

मात्रा--२ से ४ तोले सुबह १ बार । ऊपर दूध पिलावें । 

उपयोग--यह वसंतोदय पाक अमीरोंके लिये शीतकालमें सेवनः करने 
योग्य है यह रक्त आदि धातुओंको पृष्टं करता है; मनको प्रसन्न बनाता 
है और स्फूति देता है । इस पाकके सेवनसे न! को हुई शक्ति पुनः बढ 
जाती है । हृदय और मस्तिप्क सवल हो जाते हैं और आयु बड़ी होनेपर 
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भी कायम रहती है । 











१८. अहिफेन पाक । 

द्रव्य--अक रक रा, केशर, लौग, जायफल, भांग, शुद्ध हिगुल, ये ६ 
औषधियां २-२ तोले तथा अफीम १ तोला ले । 

विधि-अफीमको १६ तोले दूधमें मिलालर मावा बनालें । अन्य औष- 
धियोको कुटकर कपड्छन चूण करें। फिर १६ तोले मिश्रीकी चाशनी 
बनावें । कुछ शीतल होनेपर उसमें मावा और औषधियोंका चूर्णं मिलाकर 
२-२ रत्तीको गोलियां बना लेवें । (यो० चि०) 

मात्रा- १ से २ गोली; रात्रिमें मिश्री मिले दूधके साथ देवें । 

उपयोग-इस औषधिका सेवन करनेसे क्षय, कृशता आदि व्याधियां 
दूर होकर शरीर हृष्ट-पुष्ट और बलवान्‌ बनता है । यह रसायन कामो- 
त्त जक है मात्रा हो सके उतनी कम देनी चाहिये एवं दूध जितना पचन 
हो सके, उतना अधिक परिमाणमें देना चाहिये । 


१९. शक्तिवद्ध क गुटिका । 


द्रव्य-शुद्ध कुचिला २ तोले, जावित्री, जायफल, लोंग और अफीम, 
चारों ४-४ माशे, केशर ३ माशे, सफेद मिर्च १।। माशा, कस्तूरी १ माशा 
और अम्बर ४ रत्ती लेवें । 
विधि-सब औषधियोंको कट कपड़छन चुर्णकर नागरवेलके पानके 
रसमें ६ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
( पं० श्री गुरुशरणदासजी ) 
मात्रा--१-१ गोली; दिनमें २ बार; दूधके साथ दें । 
उपयोग-यह गुटिका उत्तम शक्तिप्रद हैं । निर्बल पचन-शक्ति, वात- 
पीडित और पतले वीरयंवालोंके लिये अति हितावह है। यह वीर्यको सबल 
बनाती है और कामोत्त जना भी करती है । 
जिस रोगीको कभी कब्ज और कभी पतले दस्त होजाते हों, उदरमें 
वायु भरी रहती हो, उसको इस वटीका सेवन करानेसे उसके आमाशय 
प्रौर अन्त्र बलवान्‌ बनकर रोग निवृत्त हो जाता है। जीर्णां उदरवातमें 
यह वटी कम मात्रामें लम्बे समय तक देनी चाहिये । 
२०, कन्दपसुन्द्र तेल । 
विधि--श्र त गुञ्जा, खिरनीके बीजोंका मगज, जायफल और लोंग 
चारोंको १०-१० तोले मिला, कूटकर कपड़मिट्टीको हुई बोतलमें भरे । 
फिर बोतलके मुहपर लोहेके तारकी गोली बना डाटको तरह लगा देवें । 
जिससे तैल टपक सके और ओषध चरुणा न निकल पाये पश्चात्‌ च्रुल्हेपर 
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चढाकर पाताल यन्त्र विधिसे तल निकाल लेवें ।(श्री०पं०गुरुशरणदासजी) 
वक्तव्य--यदि इसमें शुद्धभल्लातक मिलाया जाय तो और विशेष 
वाजीकरणकर्ता बन जायगा । 
मात्रा--इस तेलकी १ सींक भरके नागरबेलके पानपर लगाकर सेवन 
करावें ।ऊपर मक्खन मिश्री खिलावें या गोघृत १छटाँक निवाया करके पिलाबें। 
उपयोग--यह तल अत्यन्त कामोत्तेजक और बलवद्धक है । २१ दिन 
तक ब्रह्मचर्यके पालनसह सेवन करानेपर शरीर सुदृढ बन जाता है । 


२१. शक्तिसंजीवन लेह । 


द्रव्य--मग्ज पिस्ता ३५ माशा, मर्ज बादाम ३५ माशा, हब्बुल खिजरा 
३५ माशा, मग्ज अखरोट ३५ माशा, सकनकूर ३५ माशा, कुलिजन ३५ 
माशा सकाकुल ३५ माशा, बहमन सफेद ३५ माशा, बहमन लाल ३५ 
माशा, तोदरी सफेद, ३५ माशा, तोदरी लाल ३५ माशा, तोदरी पीली ३५ 
माशा, जायफल १५ माशा, हब्बेकिलकिल ३५ माशा, काले तिल ३५ माशा 
दालचीनी ३५ माशा, सुम्बलतीस (जटामांसी) २३ माशा, सादकुम्पी(नाग- 
रमोथा) २३ माशा, लोंग २३ माशा, कबाबचीनी २३ माशा, तुख्म गाजर 
२३ माशा, तुझम हलीयून असली २३ माशा, तुरम मूली २३ माशा, तुरूम 
सलाम २३ माशा, तुख्म प्याज २३ माशा, तुख्म सिब्बत २३ माशा, इन्द्र- 
यव मीठे २३ माशा, दरूनज अकरबी २३ माशा, जरनव २३ माशा सोठ 
३५ माशा, जावित्री १४ माशा पीपल १४ माशा, सालम ६ तोला, ताजा 
सफेद खोपरा ६ तोला, खसखस सफेद ६ तोला, सुरञ्जान २० माशा, बोजी- 
दान २८ माशा, पोदीना २८ माशा माहसुतर अराबी १८ माशा, केशर 
२८ माशा, गुगलकी लकड़ी (पतली-पतली टहनियाँ) २८ माशा, सुवणं वर्क 
& माशा, चाँदीके वर्क & माशा, अम्बर & माशा, कस्तूरी € भाशा, शहद 
और मिश्री सब औषधियोंसे तिगुनी (दोनों मिला कर) लेवें । 
विधि-पहले मगजात और जायफल, जावित्री आदि तैली स्निग्ध 
वस्तुओंको शिलापर खूब बारीक पीसे । केशरको अकं गुलाब या केवड़ामें 
घोटकर अलग रखें । कस्तूरीको साफ करके बाल वगरह निकालकर शुद्ध 
करें, काष्ठादि औषधियोंका कपड्छन चूर्ण करके खरलमें डाले । फिर कस्तूरी 
और अम्बरको ४ तोले मिश्रीके साथ घोटे । फिर सब दवाओंकों मिलाकर 
शने:शने ४ प्रहर घोटें । जब अच्छी तरह घुट जाय तब मगजयात पिसा हुआ 
खरलमें डालके मिलाकर दो घण्टा घोट और एक जिगर करले । फिर शक्कर 
का चाशनी ४ तारकी अर्थात्‌ अवलेह जेसी करें । उसमें केशर मिलावें, 
चाशनीमें जब पतलापन न हो, तब उतारकर ठण्डी करें । तदनन्तर खरल 
की हुई दवाइयाँ डालें । फिर वर्क मिला, चीनीके अमृतबान या काचके 
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बतेंनमें भरकर ५-७ दिन तक धान्यराशिमें दबादें । फिर निकालकर अग्नि 
बलके अनुसार देवें । 
मात्रा- ६ माशेसे १ तोला, प्रात:सायं चाटकर्‌ यथारुचि दूध पिलावें । 
उपयोग--यह अवलेह उत्तम वाजीकर और पौष्टिक है । इसका सेवन 
करांनेसे वीयंका अटुट भण्डार होजाता है । यह एक यूनानी योग है । हमारे 
परम्परागत अनुभवसे यह उत्तम सिद्ध हुआ है। अतः सर्व साधारणके हितार्थ 
पाठकोंको सेवामें प्रस्तुत किया है । (स्व० वैद्यराज पं० श्री० रामचन्द्र जी) 
२२, धात्री रसायन (अनोश दारु) | 
द्रव्य एवं विधि-ताजे पक्के बड़े आंवले २।। सेरको २४ घण्टे तक दूध 
में भिगोबें । फिर दूसरे दिन जलमें डालकर उवाले । आंवले नरम हों और 
सरलतासे गुठली निक्रल जाय उतना पकालें । फिर गुठली निकाल लोहेके 
तारको चलनीको कळईदार बर्तनपर रख उसपर आवलोंको मसलकर छान 
लेबें । छने हुए गूदेमें १० तोले गोघृत मिला कर कलईदा र पीतलकी कड़ाही 
में. मन्दार्निपर पकावें और लकड़ीके खोंचेसे हिलाते रहे । आंवले पककर 
घी छोड़ने लगें तब नीचे उतार लेवें । पश्चात्‌ ५ सेर शक्करको अर्क गुलाबमें 
मिला चाशनी करें । उसमें आंवलोंकी मिलाकर कड़ाहीको नीचे उतार 
लेवें । फिर छोटी इलायचीके बीज, बड़ी इलाग्रचीके बीज, नागरमोथा, 
अगर, तगर, जटामांसी, सफेद चन्दन, वंशलोचन, रुमोमस्तंगी, जायफल, 
जावित्री, केशर, तेजपात,तालीसपत्र, लौंग, गुलाबके फूल, धनिया, कालाजीरा 
कपूरकाचरी, निविपि (जदबार खताई ), दालचीनी, आबरेशम कतरा हुआ 
अर बिजोरेके सुखाये हुए छिलके, इन २३ औषधियोंका १-१ तोला चूर्ण- 
कर मिलावें । पश्चात्‌ चाँदीके वकं १०० (१ तोला) और सोनेके वर्क २५ 
(३ माशे) मिला अमृतबानमें भर लेवें । ४० दिनके बाद उपयोगमें लेबें । 
वक्तव्य-इसमें कस्तूरी, अम्बर, प्रवालपिष्टी और मोती पिष्टी १-१ 
तोला मिलानेपर यह योग विशेष गुण कारक होता है । 
मात्रा-- ६-६ माशे, सुबह भोअनके ३ घण्टे पहले, निवाये गोढ्ग्धके 
साथ और रात्रिमें सोनेके आध घण्टे पहले देवें । 
उपयोग-यह योग उत्तम रसायन, वाजीकर, पौष्टिक, आमाशय, 
मस्तिष्क और हृदयको बलवान्‌ बनानेवाला तथा अग्निप्रदीपक है । 
२३. शतवारी छत (रसायन) । 
द्रव्य--शतवारीका रस २५६ तोले, दूध २५६ तोले, गोघृत १२८ तोले, 
तथा जीवक, ऋषभक मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुनक्षा, 
मुलह॒ठी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, विदारोकंद और रक्तचन्दन, इन १२ आ"- 
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विधि--सबको मिलाकर किया हुआ कल्क ३२ तोले ळें । सबको मिला 
कर मन्दाग्निपर पाक करें । (जल भी २५६ तोले मिला लेवें ।) घृत सिद्ध 
होकर ठंडा होनेपर शक्कर ओर शहद १६-१६ तोले मिलाकर एक जीव 
वना लें । (भं० र०) 

मात्रा-आपेसे १ तोला तक, दूधके साथ देवें । 

उपयोग--यह वत उत्तम पौष्टिक, शीतवीर्यं और वाजीकरण है । रक्त- 
पित्त, वातरक्त और क्षीरशुक्र रोगियोंके लिये अति हितकारक है । अङ्गदाह 
शिरोदाह ज्वर, पित्तप्रकोप, योनिश्ूल, दाह, पत्तिक मूत्रक्ृच्छ आदि रोगों 
को शमन कर, बल, वीर्य, वर्ण और अग्निको वृद्धि करता है, तथा शरीर 
को पुष्ठ बनाता हैं । 

शुक्राशय शिथिल हो जानेपर शुक्रका योग्य अवरोध नहीं होता एवं पित्त 
प्रकोपके हेतुरो शुक्र पतला और उष्ण रहता है। बार बार थोड़ा-थोड़ा 
पेशाब होता रहता है । शिरमें उप्णता, सारे शरीरमें दाह, विविध अङ्गोमें 
शूल चलता हो, पित्तप्रकोप जनित प्रदर विकार हो और मूंत्रकृष्छे आदि 
लक्षण प्रतीत होते हों उन सबको वह घृत दूर करता है और देहको सबल 
बनाता है । 

क्षय कीटाणुजन्य मांसक्षय, प्रदाहजनित स्थानिक मांसक्षय्र, घातक ग्रन्थि 
बनकर उपवृक्ककी शिरापर दवाव आना, उपवृक्त स्थानमें रक्तवाहिनियोंमें 
रक्त अत्यधिक भर जाना तथा अर्धेन्दु ग्रन्थिके प्रदाह अथवा दबाव आदि 
हेतुसे उपयुक्त ($५॥raren] ८2ए५५।९) की रिक्कति होती है । फिर वेवर्ण्य 
पाण्डु (A१4० 4४९३७७) रोगकी प्राप्ति होती है । इस रोगमें पाण्डुता 
अति दुर्वलता, हृदयस्पन्दन अति निर्बल हो जाना, श्वास भर जाना, शीर्ष- 
शूल, वार-वार जम्भाई आना, मुख और कण्ठ आदिपर ताम्रवणंकी त्वचा 
वन जाना, नाड़ीक्षीणता, आमाशयकी उग्रतासे क्षुधावृद्धि और प्रायः वमन 
तथ क्त्रचित्‌ अतिसार आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस रोगपर मुख्य 
कारणको दूर करने वाली औषधिके साथ इस शतावरी घुतका आधसे एक 
तोले तक भोजनके प्रारम्भमें सेवन करानेसे विशेष लाभ पहुंचता है । 

क्षय कोटाणुजन्य विकार दोनेप र वसन्तकुसुम'करके साथ और अन्य 
प्रकार होनेपर तालसिन्द्ूर और नवजीवन रसके साथ इस घुतका प्रयोग 
करना चाहिए । एवं उपद्रर्वोके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । ग्रन्थि 
और प्रदाह आदि कारणोंको दूर करनेके लिये बाह्योपचार भी करते रहना 
चाहिये । किन्तु इन सब प्रकारों और सब अवस्थाओंमें इस घुत्तका सेवन 
कराते ही रहना चाहिये । 


वेवण्ये तथा पाण्डुरोगके ..लिये भेड़का दुध और घृत लेकर ` घृतः सिद्ध 
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करें, तो विशेष अच्छा होगा । एवं इस घुतके सेवन क्रालमें प्रातःक।ल और 
रात्रिको प्रवाल पंचामृत १-१ रत्ती; रक्तचन्दन, पद्माख, धनिया, गिलोय, 
पारुहल्दीको छाल और गिम्बक़ी अन्तरछाल इन ६ औषधियोंक़ो मिला 
जौकूट किये हुए ६-६ माशेक़े क्वाथके साथ देवें । अधिक जम्हाई और 
हृदयको शिथिलता हो, तो १-१ रत्ती शुद्ध कुचिला या नवजीवन रस देते 
रहें । अतिसार हो तो साथमें सुवर्णयुक्त सर्वाङ्गसुन्दरका सेवन करावें । 
वक्तव्य --दिनमें निद्रा, धूम्रपान, भारी भोजन, मांसाहर, ३ण्डे तथा 
व्यायाम निषिद्ध हैं। भोजनमें क्षार-प्रधान द्रव्य अर्थात्‌ नमक, सोडा आदि 
अधिक मात्रामें देवें । डाक्टरी मतानुसार शक्कर भी हितकारक है । पुननेवा, 
चौलाई, सोवा, पालक, बथुआ, आलू आदिका शाक तथा दूध हितकारक हैं 
मूत्रमें विकृति न हो तो मठ्ठा लेवें । 
मस्तिष्कमें रहें हुए उत्ताप-नियामक और उत्पादक केन्द्र उत्ते जित होने 
से शारीरिक उष्णता अधिक बनी रहती है इस हेतुसे शारीरिक कृशता, 
मांसशोष, प्रस्वेद अधिक आना, प्रस्वेदमें दुर्गन्ध, ओछ्ठके भीतर क्षत होना, 
ओएष्ट परसे त्वचाके ठुकडे निकलते रहते रहना, शुक्रका पतलापन, प्रगाढ 
निद्रा कम आना अदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर कामदुधा, गोदन्ती 
भस्म और अकीक पिष्टीके साथ इस घृतका सेवन कराना चाहिये । 
२४. मौक्तिक रसायन । | 
विधि-जयन्तीके रस और गंधक योगसे बनाई हुई मुक्ता भस्म १ 
तोला, गन्धक योगसे मारित सुवर्ण भस्म २ तोले, कान्तलोह भस्म ३ तोले 
अभ्रक सत्व भस्म ४ तोले, शुद्ध गंधक और सोहागेका फूला ४-४ तोले 
मिला अदरकके रसमें २० दिन तक खरल करें ।% फिर सब चूुर्णांके समान 
शुद्ध पारद गंधककी पपेंटी मिला, बकरीके दूधमें १ दिन खरलकर २-२ 
रत्तीकी. गोलियां बनालें । (र० यो० सा०) 
मात्रा--२-२ रत्ती; दिनमें १ बार सुबह; शहद पीपलके साथ देवें । 
उपयोग--यह मौक्तिक रसायन शीतवीर्य, निर्बलतानाशक और आयु- 
वद्धं क है । मूलग्रन्थकारने इसका सेवन १ वर्ष पर्यन्त करनेको लिखा है। 
इसके सेवनसे नेत्रज्योति बढ़ती है और व्यक्ति सौ वर्षकी आयु भोगता है । 
स्मरणशक्ति, विचारशक्ति, धारणशक्ति, धैर्य, विनय आदिकी वृद्धि होती 
है; शाल्नार्थमें विजय पाता है। 
यदि मौक्तिक रतायनका प्रयोग रोग प्रशमनार्थं करना हो तो राज- 
यक्ष्मा पीड्षितको शहद घी, तैल या पीपल और असगन्धके चूर्णंके साथ 
ड्ध सरस २-३ घण्टे पड़ा रहनेपर नीचे श्वेत सत्व बैठ जाता है फिर हथ्‌ अदरकका स्वरस २-३ घण्टे पड़ा रहनेपर नीचे श्वेत सत्व बैठ जाता है फिर 
सम्हालप्रूव॑क ऊपरसे पतला प्रवाही छानकर उपयोगमें लर्वे । 
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देवें । यह निरन्तर लेनेसे क्षयको दूर करता है । ग्रन्य रोगोंपर तत्तद्रोगहर 
अनुपानके साथ देनेसे समस्त रोग निवृत्त होते हैं । 

दशके सेवनसे बन्ध्याको पुत्रकी प्राप्ति होती है; सूतिकारोग दूर होता 
हैं । बालकोंके लिये यह रसायन अत्यन्त हितकारक है । उत्तम वृष्य और 
आयुवद्ध क है । स्लरियोंक नागौदर और उपविष्टक (गर्भाशयमें गर्भका सूख 
जाना या चिपक जाना) रोगोंको जल्दी दूर करता है। सगर्भाके सब रोगों 
को दूर करके गर्भको सबल बनाता है । अनुपान वंशलोचन, मक्खन 
और मिश्री । 

इस रसायनको अःचार्योने मोक्तिक रसायन संज्ञा दी है । किन्तु इसमें 
मुक्ताकी प्रधानता नहीं रही है । गुणधर्म दष्ट्रिसे सुवणं, लोह और अभ्रक 
सत्व प्रधान द्रव्य हैं इस हेतुसे यह रसायन क्षय आदि रोगके कीटाणु और 
लीन विषको नाश करनेमें विशेष उपकारक है । रक्त और मांस धातु वात- 
संस्थान मस्तिष्क और हृदयको बलप्रदान करता है । मुक्ताके योगसे अस्थि- 
संस्थानको लाभ मिलता है । 

पषंटोके योगसे अन्त्रकी शिथिलता दूर होती है। मल बंधता है तथा 
पचनक्रिया व्यवस्थित होती है । एवं पर्पटी, गंधक सोहागेके योगसे पचने- 
न्द्रिय संस्थानमें उत्पन्न आमविष, दुर्गन्ध और कीटाणु आदि नए होते हैं । 
अदरकके रसकी भावनासे इस रसायनके दीपन, पाचन और कफधघ्न 
गुणोंकी वृद्धि हुई हैं । संक्षेपमें यह रसायन कोमल प्रकृतिवाली स्त्रियों और 
बालकोंके फुफ्फुसक्षय, अन्त्रक्षय, संग्रहणी, सूतिकारोग और सगर्भाकी 
निर्वेलता आदिपर विशेष लाभ दर्शाता है । 

सूचना--जिनको धुम्रपानका व्यसन अति बढ़ गया हो, उनको व्यसन 
छोड़ देनेपर लाभ मिल सकेगा । यदि वृक्कस्थान योग्य कार्य नहीं करता है 
या वृक्कोमें अश्मरीकण हैं, तो इस रसायनसे पुरा लाभ नहीं मिल सकेगा । 


२५. नामरदीनाशक तिला । 

द्रव्य-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, हरताल तपकिया, सफेद सोमल, 
कुचिला बच्छनाभ, सफेदकनेरकी छाल, मालकांगनी, जायफल, जावित्री, 
सफेदचिरमी कोंडियालोहवान, अकरकरा, सोंठ, दालचीनी, लौंग, बढ़ी 
कटेलीके फल, जमालगोटा, एरण्डबीज, अजवायन, इसबन्द (हरमल), 
बुरादा हाथीदांत. ये २२ औषधियां ६-६ माशे वीरबहुटी, केचुए ( सूखे ), 
प्याजके बीज और मूलीके बीज १-१ तोला, शेरकी चर्बी, जंगली सूअरको 

चर्बी, मुर्गीके अण्डोंकी जर्दी और चमेली तेल ५-५ तोले लेवें । 
विधि-पारद-गन्धककी कञ्जली कए हरताल, सोमल और बच्छनाभको 
क्रमशः मिलावें । फिर शेष काष्ठादि औषधियोंको कूटकर चरणों करें । उसके 
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साथ हाथीदांतका बुरादा, वीरबहुंटी और केंचुओंको खरलकर भली प्रकार 
मिलावें । पश्चात्‌ कञ्जलीवाला चूर्णा फिर चर्बी, तेल आदि मिला अच्छी 
तरह खरलकर सात कपड़मिट्टीकी हुई बड़ी वोतलमें भरें । बोतलके मु हपर 
लोहेके तारकी गोली लगा देवें । जिससे औषध न गिर जाय और तैल 
टपककर निकल जाथ । फिर पातालथन्त्रकी विधिके अनुसार मन्दार्नि 
देकर तैल निकाल लेवें । यदि यन्त्रमें बोतलके चार-चार अंगुल ऊंचाई तक 
बालू भरकर ऊपरसे कण्डोंकी अग्नि दें, तो तिला त्रिशेष गुणदायक बनता 
है । जो तेल टपके उसे चौडे मुकी शीशीमें भर लेवें । इस तेलका रंग 
पहले लाल प्रतीत होता है, शीतल होकर जम जानेंपर पीला-सा होजाता है। 
उपयोग--इस तेलमेंसे एक, दो वूद जितना निकालकर रोज रात्रिको 
१५-२० मिनट तक धीरे-धीरे एक अंगुलोसे लिङ्गपर मदेन करना चाहिये। 
सुपारी, सीवन और वृषणको तिला न लग जाय इस बातको विशेष रूपसे 
सम्हाले । कदाच लग भी जाय तो तुरन्त कपड़ेसे पोंछके दूसरे गीले कपड़ेसे 
साफकर फिर घृत या तेल लगा देना चाहिये । मालिशकर लेनेके पश्चात्‌ 
नागरवेलके पानको निवाया करके सुहाता-सुहाता लपेटकर; ऊपर पतले 
कपड़ेकी पट्टी बांधकर फिर कच्चा डोरा लपेट देवें । रात्रिको पट्टी खुल न 
जाय, इसलिये डोरे अधिक लपेट देना चाहिये । दूसरे.रोज सुबह पट्टी 
खोल देवें । दिनमें बादामका तेल या मक्खन अथवा धोयां घी लगा देवें । 
पुनः रात्रिको मालिशकर पट्टी बांधे । इस तरह मर्दन कराते रहनेसे ५-७ 
दिनमें छोटी-छोटी फुन्सियाँ, फफोले या खुजली आदि उपद्रव हो जायें तो 
तिला लगाना बन्द करें तथा दिन और रात्रिको तेल लगाते रहेँ । २-३ 
दितमें फुन्सियाँ दूर होनेपर पुनः तिला लगाना प्रारम्भ करें । इस तरह २१ 
दिन तिला लगानेसे पूर्ण शक्ति आ-जाती है । 
हस्तमैथुन, गुदामैथुन, पशुमेथुन या और रीतिसे अप्राकृतमेथुन करते 
रहनेसे लिङ्ग न्द्रिय निर्बल, ढीली और टेड़ी हो जाती है ऊपर नीली-नीली 
शिराएं दीखती हैं । ये सभी विकार इस तिलाके प्रयोगसे दूर होते हैं । 
१०-२० वर्षके पुराने रोगियोंको भी इस तिलासे लाभ हो गया है । 
सूचना--रोगीको इसके उपयोग कालमें मन, वचन और कमसे ब्रह्म- 
चर्यका पालन करना चाहिए । शीतल जल अर्थात्‌ कञ्च पानीसे बचाय। 
यदि रोगीको स्नान करना आवश्यक हो, तो इन्द्रियको बचाकर सुखोष्ण 
जलसे स्नान करें । सिरका, राई, काचरी, अमच्नर आदि तीक्ष्ण खटाईयाँ 
एवं तीक्ष्णोष्णं मसालोंसे भी बचे और पथ्य भोजन करें । 


ति २६. वाजीकरण तिला ! 
` दरव्य--उत्तम ताजा क्कुक्कुटाण्ड नग ५० तथा सोमल २ तोले ले । 
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क्र 


विधि--प्रथम कुक्कुटांडके ऊपरी सफेद आवरणको दूरकर भीतरकी 
पोली जर्दीको कढाईमें निकालकर उसमें सोमलका चूण मिलाकर चूल्हेपर 
चढ़ा मन्दाग्निसे तेल (तिला) निकाल ळें । 

उपयोग---इस तिलामेंसे १ रत्ती जितना लेकर रात्रिको सुपारी व 
सीवन तथा अण्डकोषोंके भागको छोड़कर लिङ्गे न्ट्रिययर १०-१५ मिनट 
तक एक अंगुलीसे मदेन करें । मालिशकर लेनेके पश्चात्‌ नागर बेलके पानको 
कूछ निवाया करके सुहाता सुहाता लपेट उसपर कच्चा धागा लपेट देना 
चाहिये । रातको पान खुल न जाये अतः पर्याप्त धागा लपेटना चाहिये । 
दूसरे दिन प्रातःकाल पट्टी खोलकर थोड़ा वादामका तैल या मक्खन अथवा 
गोघृत लगा देवें । पुनः ५-७ रात्रि तक यही क्रम चालू रखें। यदि बीचमें 
या ५-७ दिन वाद फुन्सियाँ, शोथ आदि उत्पन्न हो जायें तो बिना घबराये 
तिला मर्दन बन्द करके घृत आदि लगाते रहें । इसके पश्चातु फिर लगाना 
प्रारम्भ करें । इसके मदेन करनेसे अप्राकृत मेथुनजन्य या हस्तक्रियाजन्य 
लिङ्ग न्द्रियको शिथिलता एवं टेढ़ापन दूर होते हैं । लिङ्गकी नीली नसोंका 
उभर जाना तथा उत्तेजनाका अभाव आदि विकार दूर होते हैं । 


२१७. महाकल्याण रस । 


द्रव्य--सुवर्ण भस्म, अभ्रकभस्म, मुक्तापिष्टी और वंगभस्म १-१ तोला, 
. चन्द्रोदय और रौप्य भस्म ६-६ माशे, शुद्ध शिलाजीत ४ तोले और शुद्ध 
गुग्गुलु ८ तोले लें । 

विधि--गुगलको घी मिलाकर कूटके फिर उसमें सब भस्मोंका मिश्रण 
मिलाकर एक जीव करें । फिर शिलाजीतको जलमें घोलकर मिला लेवें । 
पश्चात्‌ शताअरीके क्वाथमें ७ दिन तक खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 

मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार, शत्तावर्यादि घृत, च्यवनप्राश 
अवलेह अथवा मिश्री मिले दूधके साथ । 

उपयोग-यह रस सम शीतोष्ण, कामोत्तेजक, उत्तम मांसपौष्टिक, 
रसायन, आमनाशक, वातहर और विषहर है । प्रमेह, मदात्यय. आदि 
रोगोंसे अथवा विषप्रकोपके हेतुसे जब मांसपेशियोंकी' शक्ति न९ होजाती है, 
मस्तिष्क, हृदय और अन्य यन्त्र अपना-अपना कार्य करनेमें असमर्थ होजाते 
हैं तथा रस, रक्त आदि धातुओंमें विष ( आमविष, रोगविष, कीटाणुविषः 
अथवा दूषित औषध विष ) लीन हो जाता है, ऐसी अवस्थामें, उस लीन- 
विषको नष्टकर देहको सबल बनानेमें यह प्रयोग सफल है। डाक्टरी' 
चिकित्सा कराकर हताश हुये रोगियोंको भी इस रसने जीवनदान दिया: 

२9 ढि ० फा० न० ३६ 
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है । वृद्धावस्थामें इस रसके सेवन करनेसे बल प्राध होता है। श्री० राजवैद्य 
पं० रामचन्द्रजी शर्माने भी इसका बिशेष अनुभव किया था । 
२८, हीरा भस्म अनुपान मिश्रणसह । 
द्रव्य--हीराभस्म २ माशे, सुवर्ण भस्म २ तोला; पूर्णचन्द्रोदय 
(विशेष) २ तोला अश्रक भस्म १००० पुटी २ तोला तथा मोती पिष्टी 
( नं० १) २ तोला लें । 
विधि-प्रथम पूर्णचन्द्रोदयको खरलमें डालकर म्रसूण (चिकना) होने 
तक घोटें । फिर्‌ क्रमश: अन्य भस्मोंको डालकर भली प्रकार घोटकर 
मिला ळें । यदि सबको मिलाकर १-२ दित तक घोट लिया जाये तो 
उत्तम होगा । 
मात्रा--$ रत्ती से १ रत्ती तक मलाई मिश्री; मक्खन मिश्री ,दूधके साथ । 
उपयोग--यह विशेष शक्तिप्रद उत्तम कोटिकी रसायन है। इसके 
सेवनसे बल वीयं और मेधाशक्ति बढ़ती है । यह राजयक्ष्मा, धातुक्षय, पाण 
अशक्ति, केंसर..-(कर्केटाबु द), सोमरोग, प्रमेह, वृद्धावस्था जन्य दुर्वेलता 
एवं नपु सकता आदि विकारोंपर पूर्णं लाभ करती है । 
चे ७ 
' २९, त्रलोक्यसंमोहन रस । 
द्रव्य--घीमें भुनी हुई शुद्ध भाँग १२ तोले, हिंगुल रसायन ( रसतन्त्र- 
सार प्रथम खण्ड तृतीय विधि); रससिन्दूर द्विगुण गन्धक जारित, कपुर 
लौंग, अभ्रक भस्म और शंख भस्म १-१ तोला, बड़े गोखरू, दूधमें स्वेदन 
करके छिलके निकाले हए कौंचके बीज काकड़ासिगी २-२ तोले लेवें । 
विधि-सबको मिला भांगके क्वाथ और शतावरीके रस (या क्वाथ) 
में ७-७ दिन तक खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। (र० तं०) 
मात्रा--१ से ४ गोली; दिनमें १ या २ बार, दूधके साथ दें। स्तम्भनके 
लिये रति-समयसे १ घण्टा पहले लेनी चाहिये । 
उपयोग-त्रैलोक्यसंमोहनरस रुचिकर, उत्साहवद्धक, कामोत्तेजक 
और स्तम्भक है । एवं यह दीपन, पाचन, ग्राही और कफधघ्न होनेसे अशं, 
श्वास कास और क्षयमें भी हितावह है । 
वीर्यं पतला होकर स्तम्भन-शक्ति बिल्कुल न९ हो गई हो तथा धड़कन, 
अग्निमांद्य, निस्तेज मुखमण्डल, शारीरिक कृशता, मानसिक चिन्ता, शान्त 
निद्रा न मिलंना, अन्त्रकी निर्बलतासे थोड़ा-थोड़ा दस्त होते रहना या 
बार-बार पतले दस्त होना, संग्रहणी और कुछ वातप्रकोपके लक्षण प्रतीत 
होते हैं, ऐसे रोगियोंको यह त्रैलोक्यसंमोहन रस अच्छा लाभ पहुँचा देता 
है । पित्तप्रधान प्रकृति वालोंकौ यह नहीं देना चाहिये । 
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३०, गुल्लागर्भ रस । 

विधि--गौदुग्धमें दोलायन्त्रसे शुद्ध की हुई, छिल्के और जिह्वा रहित 
चिरमी, पिप्पली चूर्ण, रससिदूर .और रौप्यभस्म इन सबको समभाग 
मिलावें । फिर सबके समान शुद्ध भांग मिला, नागरबेलके पानोंके रसमें 
१२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। (२० यो० सा०) 

मात्रा-- १-१ गोली, दिनमें २ बार दूधके साथ देनी चाहिये । 

उपयोग--गुञ्जागभे रस वीयंस्तम्भक दीपन और ग्राही है। शुक्रकी 
निर्बलता और रुकावटकी कमी होनेपर अफीम प्रधान औषधि प्रायः दी 
जाती है । जिनको अफीम नहीं दे सकते, उनके लिये यह रस हितावह है। 
यह रस वीर्यको स्तम्भन करता है, अग्नि प्रदीप करता है और मलको 
बांधता है । यह रस निर्बल अन्त्रवालोंके लिये हितावह हैं । 

३१. शक्तिवर्धक योग । 

द्रव्य-भीमसेनी कपूर, कोडिया लोहबानकी सफेद डली, अफीम और 
शुद्ध हिगुल, इन सबको १०-१० तोले लेवें । 

विधि--खरलमें क्रमशः मिलाकर, धूपमें खरल रखकर १२ घण्टे घोटें । 
फिर चौड़े मुँहकी शीशी या डिब्बीमें भर लेवें । (श्री० पं० हेमराजजी) 

सूचना--( १) औषधियाँ चिकनी होनेसे खरलमें चिपक जाती हैं । अतः 
चाक्से खुरच-खुरचकर खूब बल लगाकर अच्छी तरह घोटकर एक जीव 
कर लेनी चाहिये 

(२) अगर इसकी गोलियां बनानी हों, तो पिप्पलीके चूणामें डालते 
जायें और उसमें ही पड़ी रहने देवें । गोलियां निकाल लेनेसे पिघलकर पर- 
स्पर चिपक जाती हैं । 

मात्रा-कब्ज वालोंको सरसोंके समान मात्रामें देवें । इसे सामान्यतः 
मूगके बराबर मात्रामें दिनमें १ था ३ बार. दूधके साथ देना चाहिये । 

उपयोग -यह औषधि उत्तम रसायन, शक्तिवद्धक और आनन्दप्रद है । 
इसके सेवनसे देह थोडे ही दिनोमें मू गाके समान लाल, तेजस्वी बन जाती 
है । वृद्धों और निर्बलोंके लिये यह योग आशीर्वादके समान है । जीणा अति- 
सार, जीर्ण प्रवाहिका, ग्रहणी आदि रोगोंमें अन्त्रको धारणशक्तिका ह्लास 
हो जानेपर अन्त्रको बल देता है और शरीरिक शक्ति भो बढ़ा देत। है। 

वक्तव्य-( १) जिनको कब्ज रहती हो, उन्हें रात्रिमें यह योग नहीं देवें । 
रात्रिमें स्वादि विरेचन चुणां ३-४ माशे दूधके साथ देते रहें । 

(२) मलके साथ कच्चा आमांश जाता हो, ऐसे रोगियोंको यह योग या 
अफीम प्रधान अन्य औषधि नहीं देनी चाहिये । 
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३२. ज्योतिष्मती रसायन । 

द्रव्य-ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ) का शुद्ध तेल, गोघृत और शुद्ध 
आमलासार गन्धक, तीनों समभाग लें । 

विधि-सबको अच्छी तरह मिला लेवें । (र० र० स०) 

मात्रा--१ रत्तीसे प्रारम्भ करावें और प्रतिदिन १ रत्ती बढ़ावें । इस 
तरह १५ दिन तक बढावें । फिर कमश: १-१ रत्ती कम करें । इस तरह 
१ मास तक यह कल्प करावे । दिनमें २ बार सेवन करके ऊपरमें इध पिलावें । 

उपयोग--इस ज्योतिष्मती रसायनके सेवनसे मेधा (बुद्धि) की वृद्धि 
होकर दृष्टि तेज होती है और यक्ष्मारोग (धातुशोष) दूर होता है।यह वात 
विकारवालोंको और मंद स्मरणशक्ति वालोंको विशेष लाभदायक है । 
उन्मादं रोग, जो बार बार मंद रूपमें प्रतीत होता है, वह भी इसके सेवन 
करानेसे दूर हो जाता है । मस्तिषकमें कफ हो, तो यह उसे जला डालता है 
और मनको स्फूत प्रदान करता है । 


३३. नवरत्न कल्पात । 
द्रव्य--माणिक्य पिष्टी, नीलम पिष्टी, पन्ना पिटी, पुखराज पिष्टी, वेडूयं 
पिष्टी, गोमेदमणि पिट्टी और मुक्तापिष्ठी १-१ तोला, रौप्यभस्म, राजावर्त 
पिष्टी और प्रवाल पिष्टी २-२ तोले, सुर्वंण भस्म, लोह भस्म, जसदभस्म 
और अश्रकभस्म ६-६ माशे, शुद्ध गुगल, शुद्ध शिलाजीत और गिलोयघन 
११-११ तोले लें । गोघृत ५-७ तोले लें । 
विधि--पहले पिष्टी और भस्मोंको मिलाकर खरल कर लें फिर गूगल 
और गिलोयघनको थोड़ा-थोड़ा घी डालकर कूटते जायें और उसमें थोड़ा 
थोड़ा भस्म मिश्रण मिलाते जावें। फिर शिलाजीतको जलमें डालके अच्छी 
तरह घोलकर मिलावे अच्छी तरह एक जीव हो जाने पर २-२ स्त्तीको 
गोलियां बना लेवें । 
मात्रा--१ मे २ गोली, दिनमें २ समय, दूध या रोगानुसार अन्य अनु- 
पानके साथ देवें । | 
रोगानुसार अनुपान-- 
१. अन्त्रशोधन करना हो तो-हरीतक्यादि क्वाथ । 
२. उदरक्रमि हों तो--३ माशे वायविडंगका क्वाथ । 
३. दीपन पाचनाथं-हरड़ और त्रिकडुका क्वाथ । 
४. शोथ जलोदर आदिमें--पुनर्नवादि क्वाथ । 
५. गर्भाशय आदिके पोषणाथं-अरविदासव या सितोपलादि द्रेण । 
६. अस्थिसंस्थानके पोषणार्थ-सितोपलादि और प्रवालपिष्टी । 


७ गर्भाशय शोधनार्थृ-अशोका रिष्ट अथवा कार्पासारिष्ट । 
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८. यकृत्‌ बलवृद्धिके लिए--भृञ्गराजासव । 
९. वृद्धावस्थाजनित निर्वेलतामें-त्रिफलारिष्टके साथ । 
१०. जीणे ज्वरजनित निर्बेलतामें-अमृता रिष्ट या शंहद-पीपल । 
११. मन्द मन्द ज्वरपर--महासुदर्शन अक । 
१२. वातविकृतिपर---महा रास्नादि क्वाथ । 
१३. सुजाक, प्रमेह और मूत्रविक्कतिपर-सारिवासव या लोध्रासव । 
१४. हिस्टीरिया, उन्माद पर--अश्वगन्धा रिष्ट । 
१५. स्वप्नदोष, वीर्येह्वासमें-शतावरीका दुग्धावशेष क्वाथ । 
१६. कण्ठमाल, अबु द आदिमें-_कांचनार क्वाथ । 
१७. मस्तिष्क और हुदयकी शिथिलतामें-खमीरे गाँवजवां या अजु ना- 

रिष्टरके साथ । 

उपयोग--नवरत्न कल्पामृत उत्तम रसायन औषधि है । इसका उपयोग 
१ वर्ष तक कल्परूपसे किया जाता है । यह वातहर, पित्तशामक, - वातानु- 
लोमक, विषघ्न, रक्तप्रसादन, मस्तिष्क-पौष्टिक और हृद्य गुण दर्शाता है। 
रस, रक्त आदि सब धातुओंको पु४ और सबल बनाता है । ओजकी . वृद्धि 
कराके मुख मण्डलको तेजस्वी बनाता है । एवं अशें, प्रमेह, मधुमेह, क्षय, 
जीणांज्वर,शवास, कास, मूत्राघात, मूत्रमें पूय जाना,जीणं वात रोग,आमवात, 
उदावर्तं (गेस बढ़ना), अन्तर्विद्रधि, अबु द, कण्ठमाल, मदात्यय, हृदरोग 
और बिषविकारादि रोगोंको जोर्णावस्थामें शक्ति प्रदान करने और बिगड़े 
हुये धातुकणोंको नकर नये सत्वयुक्तकणोंको पुति करनेके लिये मुख्य 
औषधिके साथ प्रयुक्त किया जाता है.। 

यह नवरत्न कल्पामृत आयुर्वेदको दिव्य औषधि है । यह सब इन्द्रियों, 
शारीरिक अवयवों एवं नाड़ियोंके भीतर मल, आम, मेद, विष, कीटाणु, 
कफ या विजातीय द्रव्य संग्रहीत हो गये हों तो उन्हें जलाकर बाहर निकाल 
देता है और जीवन विनिमय (चयापचय) क्रियाको नियमित बनाता है । 
वातनाड़ियों, हृदय, मस्तिष्क और वृक आदि इर्द्रियोंको सबल बनाता है । 
इस हेतुसे विभिन्न रोगोंमें यह सहायक बनता है । 

अगर तन्द्रा और आलस्य बने रहते हों, शान्त निन्द्रा न आती हो, 
किसी कार्यको प्रारम्भ करनेको इच्छा न होती हो, थोडेसे परिश्रमसे थका- 
वट आकर हाँपनी आती हो,मस्तिष्कमें घड़ीके लोलकके समान ठोके लगते 
रहते हों, बार-बार चक्कर आते रहते हों और रोगी अधिक जीनेसे निराश 
हो गया हो तो ऐसे निराश रोगीको यह कल्प नवजीवन प्रदान करता है । 


इन्द्रियों और अवयवोंकी रचनामें विकृति न हो, आमविषके कारण 
जीवन विनिमय क्रिया सदोष बनकर शक्तिका अति ह्लास हो गया हो, तो 
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ऐसे रोगियोंको इस कल्पका सेवन भांगरेके ४ से ६ माशे रस और शक्करके 
साथ अथवा भू गराजासवके साथ करानेपर चमत्कारिक लाभ मिलता है । 

विवेचन--इस कल्पमें शिलाजतुके साथ रत्न, जवाहरकी पिष्टियाँ और 
सुवणं आदि धातुओंकी भस्मोंका संमिश्रण हुआ है । अत: इस औषधिका 
रसायनिक गुण दिव्य बन गया है । अर्थात्‌ शिलाजतु और रत्न आदि 
द्रव्योंके मूल गुणोंमें अति वृद्धि होनेसे यह कल्प वात-पित्तशामक श्र ष्ठ 
रसायन बन गया है । इस कल्पके गुणोंका परिणाम सप्र धातुओंकी पुष्टि 
रूपमें थोडे ही दिनोंमें प्रत्यक्ष विदित हो जाता है । 

इस योगमें गूगल मिलानेसे आमविषको जलाने और वातनाड़ियोंको 
सबल बनानेमें सहायता मिल जाती है । गुगलके संयोगसे जीण वातरोग, 
आमवात और संधिवातमें तथा शिलाजीत मिश्रणसे जीणँ सुजाक, फिरंग, 
कण्ठमाल और अन्तविद्रधि आदि रोगोंमें अच्छा लाभ मिलता है । 

गिलोयको आचार्योने त्रिदोषहर माना है । यह बढ़े हुये दोषको दबाकर 
तथा घटे हुये दोषको बढ़ाकर तीनों दोषोंको समानावस्थामें लाता है । यह 
'गुण गिलोयघनके मिश्रणसे शीघ्र और अधिक मात्रामें मिलता है। रत्न, 
_शिलाजीत मिश्रणके साथ गिलोयका योग होनेसे जीणांज्वर, राजयक्ष्माका 
ज्वर, वीये-स्नाव, मदात्यय, पित्तप्रकोपज दाह, निद्रानाश, मस्तिष्क या 
मनमें उग्रता आदिपर रक्तामलकी रसायन या च्यवनप्राशावलेहके साथ 
इसे देनेपर शीघ्र लाभ मिलता है । 

इस कल्पका उपयोग कई चिकित्सकोंने अनेक रोगियोंपर पथ्य पालन-. 
सह १ वर्ष पर्यन्त कराया है । इस कल्पके सेवनसे भिन्न-भिन्न रोगोंसे जजे- 
रित कृश और मलहीन हुये मनुष्योंको भी आश्चर्यकारक लाभ मिला है । 


३४. मद्नमञ्जरी वटी । 
द्रव्य - रससिंदूर, अश्रक भस्म, वङ्ग भस्म, प्रवाल पिष्टी, केशर, 
जायफल, जावित्री, लौंग, छोटी इलायचीके दाने, अकरकरा और सफेद- 
मिच, ये ११ औषधियाँ १-१ तोला, सुवर्ण भस्म ६ माशे, कपूर ६ माशे, 
कस्तूरी और अम्बर १।।-१।। माशे लेवें । 
विधि--केशर, कस्तूरी, अम्बर और कपूर, इन ४ औषधियोंको 
छोड़कर शेष औषधियोंको मिला ३ दिन तक नागरबेलके पानके रसमें 
खरल करें । चौथे दिन केशर आदि मिला ३ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीको 
गोलियां बनावे । 
. मात्रा--१ से २ गोली, दिनमें २ बार मिश्री मिले दूधके साथ दे ! 
उपयोग-यह मूदनमञ्जरो वटी कामोत्त जक,वीर्यवद्ध क और बल्य है। 
नवयुवकोंके लिये हितकारक है । इसके सेवनसे वीर्यको वृद्धि होकर वह 
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गाढा और शुद्ध बन जाता है। शीतकालमें इसका सेवन करनेपर सत्वर लाभ 
मिलता है । इसमें अफीम न होनेसे यह बिल्कुल निर्भय औषधि है। | 


३५, अमृतभन्लातक । | १ 


द्रव्य व विधि--वृक्षसे पककर गिरे हुये, जलमें डूबने वाले, अच्छे 
भिलावे ४ सेरको ईटोंपर घिसकर जलसे धो डालें। फिर उत्तको तोड़कर 
२-२ डुकड़ेकर १६ सेर जलमें मिलाकर चतुर्थाश क्वाथ करें । फिर नीचे 
उतारकर जलको छान लेवें (नीचे उतारने और छाननेके समय क्वाथकी 
बाष्प न लग जाय, यह सम्हाले । मुख मण्डल ओर हाथपर तेल लगाकर 
छानें) पश्चात्‌ उस जलमें 5 सेर दूध मिलाकर उबालें और कलछेसे बराबर 
चलाते रहें । दूध ४ सेर मात्र शेष रहनेपर उसमें २ सेर घी मिला, पका- 
कर गाढ़ा खोवा बनाकर फिर २ सेर शकरकी चाशनीमें मिला लें । सोंठ, 
कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कपूर, जटामांसी, निसोथ, 
वंशलोचन, खैरसार (कत्था), इवेतचन्दन, अकरकरा, पीपल (दूसरी बार), 
शीतल मिच, लौंग, सफेद मुसली, काली मूसली, शीतल मिर्च (दूसरी बार), 
मोचरस, अजवायन, अजमोद, गजपीपल,, विदारी कंद, जायफल, नागर- 
मोथा, जावित्री, नन्दी वृक्षकी छाल, जीरा, समुद्रशोष, मेदा, महामेदा, 
मछमारित लोह भस्म, रससिन्दूर, हरताल मारित वंगभस्म और केशर ये 
३६ औषधियाँ १-१ तोला लें । काष्ठादि औषधियोंका कपड़छन चूण रस 
भस्मोंको मिलाकर पाक बनाकर ७ दिन तक रख देनेसे अमृतके सहृश 
गुणवाला बन जाता है ।. (र० यो० सा०) 


मात्रा-१-१ तोला, सुबह रात्रिमें दिनमें २ बार देवें । 


_ उपयोग--इस अमृत भछ्लातकके सेवन करनेसे रोगी विद्वान्‌, सिहके 
सदृश बलवान्‌ मजबूत इन्द्रियोंवाला ओर बुद्धिमान होता है । इसके सेवन 
से देह सुवर्ण सदृश तेजस्वी बनती है, हिलते हुए दांत ह॒ढ़ होते हैं । पके 
हुए बाल पुनः काजल और भौरेके समान काले हो जाते हैं, मुरझायी त्वचा 
तेजस्वी बन जाती है और वृद्ध मनुष्य भी तरुण सदृश बन जाता है और 
सौ वषं तक जीता है । 


भिलावा जिनको अनुकूल रहता है, ऐसे वात ओर कफ प्रधान प्रकृति 
वाले रोगियोंके लिए अमृत सदृश उपकारक है । यह रक्ताभिसरण क्रिया 
बढ़ाता हैं. यकृत्‌, फुफ्फुस आदिको बलप्रदान करता है । रक्त मांस मेद आदि 
धातुओंमें अवस्थित निर्जीव घटकोंको जला देता है और वहांपर नये घटकों 
की योजना करता है, एवं निर्बल घटकोंको सबल बनाता है। इस हेतुसे 
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अमृत भल्लातक वातरोग, श्वासरोग, कुष्ठ, वातरक्त, अश और फिरंग- 
पूयमेह आदि रोगोंके उपद्रवोंसे पीडित तथा वंशागत व्याधिवालोंको कफ 
और वातप्रधान रोगमें दिया जाता है । शून्य कुष्ठ होनेपर सुई चुभोने या 
अर्निसे तपानेपर भी दुःखका अनुभव नहीं होता । गलत्‌ कुष्ट होनेपर अंगु- 
लियोंके पबे टूट जाते हैं, फिर उनमेंसे रसस्राव होता रहता है । मु ह फूल- 
कर विचित्र-सा हो जाता है, रोग बढ़नेंपर नाक, कान गल जाते हैं ओर 
किसी-किसीकी देहमें कीड़े पड़ जते हैं। इस रोगकी सर्वावस्थामें रोग- 
निवारण और बल-वृद्धिके लिये यह पाक दिया जाता है । पथ्यपालनसह 
१-२ मास तक सेवन करानेपर रोग निवृत्त हो जाता है । 


विवेचन-कफ-प्रधान श्वासरोग जीण होनेपर श्वसनयन्त्र बिल्कुल 
शिथिल हो जाता है । श्वासप्रणालिकाएं और फुफ्फुसस्थ वायुकोष्ठोंमें कफ 
भर जाता है । कुछ उत्तजक कफध्न औषधि लेने या धूम्रपान करनेपर कफ 
निकलकर छाती हल्की हो जातो है। किन्तु धुञ्रपानसे पुनः नया कफ 
उत्पन्न हो जाता है । फुफ्फुस दिन प्रतिदिन अधिक निर्बल बनता जाता 
है । उन रोगियोंको इस पाकका सेवन पथ्य पालनसह शीतकालमें कराने 
पर फुफ्फुसयन्त्र और हृदय सबल बन जाते हैं । कफोत्पत्तिका ह्वास होता 
है और शारीरिक बलकी वृद्धि होती है । 

सूचना--इस रसायनके सेवन-कालमें ग्रन्थकारने कोई पथ्यापथ्य नहीं 
बतलाया । फिर भी सेवन करने वालोंको चाहिये कि मिर्च और नमक हो 
सके उतना कम करें । तेज खटाई, राई, अति गरम गरम पदार्थ, सूर्यका 
ताप, श्रग्निका सेवन और स्त्रीसमागमका त्याग करना चाहिये । घी, 
तेल, तैलीय द्रव्य-बादाम, पिस्ता, काजू, चिरोंजी आदि हितावह हैं । 
दूधको अपेक्षा दही अधिक अनुकूल रहता है । 


३६. अम्बर कस्तूर्यादि वटी । 


द्रव्य---अम्बर ४६ ग्राम, सुवर्ण भरम २३ ग्राम, पुरणांचन्द्रोदय रस २३ 
ग्राम, शुद्ध कुचला ३५ ग्राम, लोहभस्म १०० पुटी ४६ ग्राम, वंगभस्म ४६ 
ग्राम, अभ्रकभस्म सहस्रपुटी ४६ ग्राम, जायफल ४६ ग्राम, छोटी इलायचीके 
दाने ४६ ग्राम, चौंसठ प्रहरी पीपल ४६ ग्राम, कस्तूरी २३ ग्राम, मोतीपिष्टी 
२३ ग्राम, भोमसेनी कपुर २३ ग्राम, रोप्य भस्म १०० पुटी ३६ ग्र।म, 
लौंग ४६ ग्राम, माणिक्य पिष्टी ४६ ग्राम, केशर ४६ ग्राम, जावित्री ४६ 
ग्राम, अकेरकरा ४६ ग्राम, सुवणांबंग चूर्ण ७० ग्राम । 


विधि-प्रथम काष्ठादि औषधियोंका सूक्ष्म कपड़छन चरूणां बना लेवें । 


—— mmm त = = जनक = चक्र पायक 


` रसायन वोजीकेरण "` ‘६१७ 











'पूर्णंचन्द्रोदयको 'खरलमें डालकर उसे'सूक्ष्म 'चोट'लें । तब भस्म और 
पिष्टियोंको क्रमशः एक-एक डालकर मिलावें और घाीटते जावें । अच्छे 
प्रकार मिलाने और अणुरूप करनेके लिए एक दिन घोटना अच्छा-होगा । 


तदनन्तर काष्ठादि औषधियोंके चूणांको उसमें मिलाकर अच्छी प्रकार 
घोटें । एक अन्य खरलमें कस्तूरी, अम्बर एवं केश रको केव ड़ेका भकं डाल- 
कर अच्छे प्रकार घोटें। केशर और अम्बरंका भो यदि पहिले पृथक चूर्ण 
करके घोटें तो अच्छा -रहेगा। अच्छे प्रकार घुट-जानेपर उसमें उपयुक्त 
सब काष्ठादि औषधियों और भस्मोके चूणंको मिलाकर केवडेका अक डालते 
हुए घोटें । एक दिनभर घोटना ठीक है। फिर'भी घुटाईमें शिथिलता न 
करते हुए उसे कम समयमें ही अच्छे प्रकार घोटनेका प्रयत्न रखें । जिससे 
कस्तूर्यादिकी गन्ध कमसे कम बाहर जावे । 


गोली बनाने योग्य हो जानेपर एक चौड़ी प्लेटमें सुवर्ण बंगका चूर्ण 
बिछावें । एक-एक रत्तीकी गोली बनाकर उसमें डालते जावें और हिलाते 
जावें । इस प्रकार करनेसे सुवणा बंगका चुणे गोलियोंमें लिपट जावेगा । 
और गोलियां सुनहरी बन जावेंगी । यह आवरण आशिक रूपमें उड़नशील 
द्रव्योंको सुगन्धके उड़नेमे भीअवरोधक बनेगा । गोलियां छायांमें ही ढककर 
रखें । सूख जानेपर वायु प्रतिरोधक ढक्कन या डाटवाली शीशीमें भर- 
कर रखें । | [ 


मात्रा--३ से १ गोली तक । 


अनुपान--खमीरे गांवजुवां, मधु या दूध । आवश्यकतानुसार दिनमें 
एकसे तीन बार तक लेवे । 


गुण एवं उपयोग--इस योगमें पूर्णचन्द्रोदय रस, सुवर्णभस्म, अभ्रक- 
भस्म १००० पुटी, लोहभस्म १०० पुटी, केसर, कस्तूरी, अम्बर आदि 
विशेष प्रभावशाली द्रव्योंकी योजना की गई है । अत: यह सत्वर कार्यः 
कारी योग बना है और उलकैहुए रोगोंमें अपना प्रभाव शीघ्र ही दर्शाता है । 


यह सम शीतोऽण, मस्तिष्कको बलप्रद, वातनाड़ियों और संज्ञावाहिनि- 
योंका उद्बोधक है एवं उनकी चेष्टा और कार्येमें सशक्तता तथा सन्तुलन 
उत्पन्न करता है । यह हृदय एवं मस्तिष्क दोनोंके रोगोंमें लाभप्रद है और 
उनके कार्यको नियमित बनाता है । हृदयावसाद, हृदयगति रोग तथा 
रक्तचापके ह्वासमें अति उपकारक है । साथ ही यह विषघ्न है एवं समस्त 
शारीरिक अङ्गोंको बल देकर उन्हें समक्रियताकी स्थितिमें रखता है । 
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विशेष शक्तिप्रदः शीतकालमें सेवन करनेसे देहको शीतके सहन करने 
योग्य बनाता है । 


अनुपान भेदसे इसे अनेक रोगोंमें सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। 


कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवनकी नीति यह रही है कि जो भी प्रभाव- 
शाली योग यहां प्रयोगमें आते हैं और विक्रय किये जाते हैं, उन योगोंको 
सबकी सुविधा और हितकी हष्टरिसे प्रकाशित कर दिये जाते हैं। इस योगका 
निर्माण भवनमें समयानुसार होता रहा है। श्रद्ध य स्व० श्री स्वामी कृष्णानन्द 
जी महाराज ने इसे प्रकाशित करनेका आदेश बहुत समय पूर्व दिया था । 
अब इस ग्रन्थमें प्रकाशित किया जा रहा है । 


३७. महाश्चक्ति रसायन । 


द्रव्य--पुणंचन्द्रीदय (विशेष) १ तोला, हेमाश्ररस भस्म १ तोला, 
त्रिवंगभस्म १ तोला, जोगियाबादशाह १ तोला, बीरबहुँटीकी भस्म १ 
तोला, केंचुआ भस्म १ तोला, केशर १ तोला, अकरकरा (असली)२ तोले, 
कस्तूरी ३ माशे, लौंग १। तोला जावित्री १। तोला, विजया (भांग) १। 
तोला, अफीम ३ माशे, अम्बर १ तोला, शुद्ध कुचला १ तोला लें । 
विधि--प्रथम काष्लौषधियोंका सूक्ष्म, मसृण चरणे बनाकर रखें । फिर 
रस-भस्मादिको घोटकर बारीक बना लें । तब दोनोंके चूर्णाको एकत्रकर 
खरलमें घोटें फिर नागरबेलके पत्तोंके रसको भावना देकर घोटकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर लें । 
मात्रा--१ से २ गोली तक, आवश्यकतानुसार दिनमें १-२ बार 
ट्धके साथ दें । 
उपयोग-यह रसायन उच्चकोटिकी विशेष व सय:प्रभावकारी औष- 
धियोंके योगसे तयार किया गया है । इसका शरीरपर तत्काल प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है । यह रसायन हृदय तथा मस्तिष्कको बल देने वाला, 
शक्तिका ह्वास, वृद्धावस्था जन्य निर्बेलता, जीणा श्वास, कास और कफ 
प्रकोप आदिको दूर कर पाचन शक्ति बढाने वाला बलप्रद है । ओज:क्षीण 
रोगियोंके लिये जीवन कल्प है । शारीरिक व मानसिक एवं दिमागी 
श्रमजन्य निर्बेलताको शीघ्र काबुमें करता है । 
(विशेष) गर्भपीड़ाओंसे पीड़ित आसन्न प्रसवित्रीको उस समय १०२ 
गोली सेवन करानेसे विना विशेष कष्टके प्रसुति करवाने व शक्ति देनेके कई 
- बार अनेकों अनुभव मिले हैं । ( वैद्य बद्रीनारायण शाख्नी ) 


| श्सार्यन. वाजीकरणं ६१६ 


३८. श्री गोपाल तेल । 


द्रव्य--शतावर, पेठा और आंवलोंका स्वरस ८-८ सेर लें । असगंध, 
पियाबांसा और खरेंटी तीनोंको ६।-६। सेर लेकर ३२-३२ सेर जलमें 
मिलाकर पृथक्‌-पृथक्‌ चतुर्थांश क्बाथ करें । बृहत्‌ पञ्चमूल (बेल, अरलू, 
गम्भारी, पाढल और अरणीको छाल), बड़ी कटेलीकी जड़, मूर्वाका मूल, ' 
केवड़ेका मूल, कांटेदार करंजकी छाल और पारिभद्र (फरहद) की छाल ये 
१० औषधियां ५-५ तोले लेकर ३२ सेर जलमें मिलाकर चतुर्थांश 
क्वाथ करें । 





i 


कल्क-असगन्ध, चोरपुष्पी (चोरहुली), पद्‌ माख, कटेरी, खरेंटी, 
अगर, नागरमोथा, शिलारस, अगर, सफेद चन्दन, लाल चन्दने, 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, मूर्वामूल, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर- 
काकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, मुलहठी, सोंठ, 
कालीमिचे, पीपल, पुति ( खराशी-अरबीमें जवाद कहते हैं), केशर, 
कस्तूरी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, छरीला, नखी, नागर- 
मोथा, कमलकी नाल, नीलोत्पल, खस, जटामांसी, मुरामांसी, देवदारु, 
बच, अनारको छाल, धनिया, ऋद्धि, वृद्धि, दमनक (दौना) और छोटी 
इलायचीके दाने ये ५२ औषधियाँ २।।-२।। तोले मिलाकर कल्क करें । 


वक्तव्य--केशर, कस्तूरीको गुलाबजलमें चोटकर अलग रखें और तेल 
तैयार होनेपर इन्हें मिलाकर अमृतवानमें भरके १ सप्ताह तक बन्द रखना 
चाहिये । 


बिधि--उपयु क्त ७ प्रकारके द्रव, कल्क और तिलका तैल 5 सेरको 
कलई लगी हुई कड़ाहीमें मिलाकर यथाविधि मंदाग्निसे पाक करें । जल 
जानेपर कड़ाहीको उतारकर तुरन्त तेलको छान लेवें । (भै० र०) 


उपयोग--इस श्री गोपाल तलका उपयोग उदर सेवन, नस्य और 
मदेन आदि रूपसे होता है। इसके प्रयोगसे वातज, पित्तज और कफज 
समस्त रोग नष्ट होते हैं और स्मरण शक्ति, विचारशक्ति, धारणशक्ति और 
निर्णय शक्ति बढती हैं। इसके सेवनसे वातरोग और विशेषत: कई प्रकारके 
प्रमेहरोग नए होते हैं। यह तेल ख्रियोंको गर्भधारण करानेवाला है एवं 
यह शूल, मूत्रकृच्छु, अपस्मार और उन्माद आदि रोगोंको दूर करता है । 
इस. तैलके उपयोगसे जराजीणं वृद्ध पुरुष भी प्रबल स्पूतियुक्त बन जाता 
है । जिव स्थानमें इस तेलका प्रयोग होता है, वहांपर भूत, पिशाच या 
राक्षसोंका प्रवेश (कीटाणुजनित रोगोंकी संप्राप्त) नहीं हो सकेगा । इस 
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तैलका सतत सेवन करते रहनेसे धातुक्षय नहीं होता और न स्वास्थ्यमें कोई 
विघ्न ही आता है । इस तलका उपयोग तिलारूपसे भी होता है । इसको 
२-४ बून्दोकी मालिश नियमित करनेसे शिथिलता भी दूर हो जाती है । 


३९. फलासव । 


द्रव्य-नारंगियां १५००, अनार ५००, सेव फल ५००, मुनका १० 
किलो,अड़्सेके पत्तो ५०० ग्राम,सोया ६५३ ग्राम,सौंफ ६५३ ग्राम,लौंग ६५३ 
ग्राम, आँवलारस २० किलो, महुवेके फूल १० किलो, नींबू रस ५ किलो, 
कालीमिचे १ किलो, असगंध १ किलो, अनार छाल १ किलो, मोचरस १ 
किलो, सोडाबाई कार्ब पौन किलो, नृसार आधा किलो, धायके फूल ४ 
किलो, शक्कर ४० किलो लें। - ( वेद्य बद्रीनारायण, कालेड़ा ) 


विधि--इसका संधान र० तं० सा० प्रथम खण्डके आसव प्रकरणके 
प्रारम्भमें दर्शायी विधिसे एवं वृद्ध परंपरानुसार कर लेना चाहिये । 
मात्रा--३ से १ ओस (लगभग १४से २८ मिलीलीटर) को लगभग 
४ तोले पानीमें मिलाकर दिनमें २ बार लें । 
उपयोग--पित्तशामक, दोषहर, रक्तप्रसादक एवं रक्तपित्तनाशक है । 
इसमें हृद्य एवं बल्य, पौष्टिक तथा पाचक गुण विशेष रूपसे हैं । यह आमा- 
शयमें बढ़े हुए पित्तकी उग्रता, मस्तिस्कस्थ उष्णता, मूत्रावरोध, नाड़ियोंमें 
खिचाव, निद्रानाश, उरोदाहको दूरकर हृदयको प्रसन्न बनाता है । 


धुम्रपान, उष्ण पेय, तेज मसाले, खट्टे पदार्थं व गरिष्ठ आहारजन्य 
विदग्धाजीणं, अम्लपित्त, पेटमें भारीपन, पेशियोंमें शूल, स्वप्नदोष, स्मरण- 
शक्तिका ह्लास अदि विकारोंको उत्पत्ति व वृद्धिको रोकता है । 


त्रिविध रक्तत्रावों पर उशीरासव व फलासव दोनोंका प्रयोग होता 
है । जिनको धूम्रपान आदिके व्यसन न हों उनको उशीरासव किन्तु व्य- 
सनियोंको उपद्रवसह रक्तपित्तादि रोगोंमें फलासव उपकारक है । 


मृदुप्रकृति वालोंको ग्रीष्म ऋतुमें रक्तस्राव, मूत्रदाह प्रायः हो जाते हैं 
ऐसे रोगिथोंको रोग दमनाथं फलासव दिया जावे और रोग गान्त्यर्थ 
चन्द्रकला रस एवं रक्तपित्त कुलकण्डनरसका सेवन कराया जाये तो उचित 
लाभ मिलता है । ऋतुमती ख्ियोंके रज:स्रावाधिक्यके समय भी रक्तपित्त 
कुलरकण्डनरसके साथ साथ फलासवका सेवन कराने पर स्राव शीघ्र बन्द 
होनेमें मदद मिलती है । फिर कुछ महीनों तक फलासव सेवन कराते रहने 
पर ऋतुके समय रक्त परिमित मात्रामें जायगा । 
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रक्तचाप (3।०० .?/९४४०:०), बढ़ जानेपर चक्कर आते हैं, रातमें भी 
निद्रा नहीं आती, हृदयमें बैचेनी भासती है। ऐसे रोगियोंको सहायक 
औषधि रूपमें फलासवकी योजना करनेपर उचित लाभ मिलता है । 

मद्य-व्यसनीको पित्तोद्रेकसे जो उन्मादकेसे लक्षण प्रतीत होते हों, 
उनको सहायक औषधिरूपसे फलासवका प्रयोग लाभप्रद होता है । इसी' 
प्रकार कभी कभी बडी अयुवाली स्रियोंको गर्भाशय-विष मस्तिष्कमें पहुँच: 
कर मनमें भ्रान्ति, सन्देह, स्मरणशक्तिका ह्वास, दृष्टिमांय, अपचन, आवेश 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं । उनको मुख्य विषध्न औषधियोंके साथ फलासव 
का सेवन कराते रहनेसे उक्त विकार न) होते हैं । 


४०. कस्तूर्य्यादिस्तम्भन वटी | 

द्रव्य-कस्तूरी १ माशा, केशर, जायफ्रल और लौंग २-२ माशे, शुद्ध 
अफीम ३ माशे, शुद्ध भांग ७ माशे लें । (र० यो० सा०) 

विधि-सबको मिला शहदके साथ खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें । 

मात्रा--१ से २ गोली, शामको मिश्री मिले दूधके'साथ लें । 

उपयोग--वाजीकरण व स्तभन गुण करती है । कफ, श्वास, मंदार्नि, 
निद्रानाश, अतिसार व पेचिश आदि रोगोंको नष्ट करती है । 

सूचना--इस वटीको शहद मिलाकर बांधनेसे अफीम लगभग छठवां 
हिस्सा हो जाती है । अतः कब्ज पीड़ित रोगीको-उदर शुद्ध कर फिर:सेवन. 
करावें एवं मात्रा भी कम देवें । 


॥ इति ॥। 
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धात्रीलोह ३३८ । पञ्चसार रस ३४७ । श्वेत पपेटी ३३५ । सुधानिधि रस 
४९० । पित्तान्तक रस ४९१ । महातिक्तक घृत ४६९ । सारिवादि हिम 
४७१ । वृहन्नारिकेल खण्ड ४६२ । रसामृत रस २०६ । वासा कूष्माण्ड 
खण्ड २०८ । ध्यू गाराश्र २५१ । 

शूलसह भम्लपित्त-पानीयभक्त वटी ४९२ । 

आमाशय वृद्धिज--नाग भस्म १५ । 

ग्रहणीसह अम्लपित्त--अष्टामृत पपेंटी १३४ । 

वमनाथं-तरमनेशवर रस २८। 

वमन शमनार्थ--पारदादि चूर्णा २७७। बृहत्‌ पिप्पली खण्ड ४९३ । 

अपचन--शंख भस्म २१ । प्रवाल भस्म २०। 

अधोग अम्लपित्त--पानीयभक्त वटी ४९२ । 

६. अरुचि 

पित्तज-शुक्तिपिष्टी २० । द्राक्षादि गुटिका १५६ । रोचक गुटिका १५६ 

अपचन जन्य--विडलवणादि वटी १५१ । जम्बीर लवण वटी १५२ । 
दीपनपाचन चूर्ण १५७ । चव्यादि चूर्ण २७५। स्वादिष्ट छुहारे १८१। 
रसोनादि अर्क १६८ । विजयासत्वादि वटी २९१ । समशकेर चूर्ण २२२ । 
शीतांशु रस ५९ । 

अपचन जनितशुल--शुलहर वटी ३३७ । शंखचूड़ रुस २३४ । 

र्‌०'द्वि० फा9 नं० ४० 
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धालुक्षयज-सुवर्णंवङ्ग १ । 
गर्भावस्थामें अरुचि---द्राक्षादि गुटिका १५६ । शुक्ति पिष्ठी २० । 
स्वादिष्ट छुहारे १८१ । 
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७. अर्थ 
. रक्ताग--शूल शमनार्थं -रौप्य भस्म ७ भल्लातक प्रधान गन्धक 

रसायन, प्रवाल भस्म २० । बावली बूटी १३१ । अर्शोहरभस्म १३६। 
अशॉहर गुटीका १४० । शोणितार्गल रस ५४१ 

पित्ताशे--प्रवाल भस्म २० । 

जीणे रक्ताशे-लोह भस्म ८ । लोहादि मोदक १३९ । अर्शोहर योग 
१४२ योगराज रस २०३ । मेहमुद्गर ३६५ । सारिवादि लोह ३८४। 
महातिक्तक घुत ४६९ । माणिभद्र योग ४७७ । 

जीणां शुष्कार्श-नवग्रह रस २९५ । रसोन सुरा ३१७ । सामुद्रा 
चूर्ण (उदर) ३९६ । 

अशं-शोथ--शोथहर गुटिका ४३६ । 

बाह्य लेप- अर्शोहर लेप १४० । शोराद्रावक १७३ । वेदना होती 
हो तो, क्षतारि मलहम ४२५ । उपदंश दावानल रस ४४७ । कृष्ण विष- 
हरण ५७६ । 

मलावरोध--गुड़ादि मोदक ३३ । अर्शोहिर गुटिका ( तीसरी विधि ) 
१४१ दन्त्यरि १४६ । हरितक्यादि अवलेह २६६ । 

रक्तारं-रत्नगर्भपोटली रस २५६ । सारिवादि लोह ३८४ । 

८. अश्मरी 

वृक्कोमें अश्मरीकण-ज्रृहत्‌ सुवर्णंमालिनी ७४५ । गोक्षुराद्य घृत ३५५ 
सवेतोभद्रा वटी ३५८। अश्मरीनाशक योग ३६१ । पाषाणभेदादि घृत 
३६२ । 

वृकशूल--विजयासत्वादि वटी २६१ । तारकेश्वर रस ३५४ सवेतोभद्रा 
वटी ३५८ । पाषाणभेदी रस ३५८ । वृक्कशुलान्तक वटी ३५९ । एलादि 
चुरण ३५९ बृहत्‌ वरुणादि क्वाथ ३६०। अश्मरी हर कषाय ३६०। 
प्रमेहकु्जरकेशरी ३४९ । 

बस्तिशल--सर्वतोभद्रा वटी ३४२ । पाषाणभेदी रस ३४३ । एलादि 
चणा ३४४ । अश्मरीनाशक योग ३६१ । पाषाणभेदादि घुत ३६२ 

पित्ताश्मरी-सितामण्डूर ४६० 

९. आघ्यमान अफारा 

अर्निप्रदीपक गुटिका १५१ । विडलवणादि वटी १५२ जम्बीरलवण 

बढी १५२ । दीपन-पाचन चूर्ण १५७ । अग्निमुख रस १४३ । अजीर्णान्तक 


रोगानुग्गर औषध सूची ६२७ 
वटी १६४ एफरवेसेण्ट एपसम सांल्ट १६६ । आमवातेश्चररस ३२३ । 
श्वेतपपेंटी ३५३ । भछातकादि क्षार १५६ । भछ्लातकासव ३१७। रसो- 
नादि अकं १६८ । विडलवणादि वटी १४५ । उदावर्तंहर गुटिका १५३ । 
हिग्वादि द्विरुतर चूर्ण १५१ । उदरवातहर लेप ५७५ 

कृमिजन्य--क्कमिध्न योग १८७ । नियमनादि कषाय १८८ कृमिकण्टक 
चूर्ण १८८ । मुस्तादि वटी १८६ । रसोन सुरा ३१७ । 

१०. आमवात 

नयारोग--वातगजेन्द्रसिह ३२५ लोहगुग्गुलू ३३७ । 

आमवातजशूल--विण्टरग्रीन मदेन ३२८ । वातशुलान्तक वाम ३२८ । 
वातान्तक ब।म ३२८ । सिंहास्यादि क्वाथ ३३३ । 

पुराना रोग-ग्रहणी वज्त्रकपाट १२३ । भीम वटी १४६ । मध्कासव 
१६१ । लोहसिटूर १६२ । रसोन पिण्ड ३०७। आमवातेश्वर रस ३२३ । 
वातगजेन्द्रसिह ३:५ । अमृतादि घुत ३३३ । सञ्जीवन अक १७८ । 

मलावरोध हो तो--बृहत्‌ सिंहनाद गुग्गुलु ३२२ । अश्वगन्धादि गुग्गुलु 
३२२ । 











११. उदररोग 

वातोदर--पिप्पल्याद्यासव १६० । सामुद्राद्य चूर्णं (उदर रोग) ३९६ । 
बड़वानल क्षार ३६६ । उदरवातहर लेप ५७५ 

प्लीहावृद्धि-भत्लातक मोदक ३९३ । प्लीहारि अर्क ३६८ । पिप्प- 
ल्याद्य लोह ६६३ । 

यकृद्वृद्धि-प्लीहारि अर्क ३६८ । पिप्पल्याद्य लोह ३९३ । यक्कदरि 
लोह ३३ । रत्नगर्भेपोटली रस २५६ । लोहगुग्गुलु ३३७ । ज्वञ्गाराभ्न 
२५१ | शङ्ब्ेड रस २३४ । 

वातपित्तप्रकोप--रोप्य भस्म ७। माणिभद्रयोग ४७७ । 

यक्रृहाल्युदर-शोरा द्रावक १७३ । विमदित शोरालबण द्रावक 
१७७ । यक्कच्छविनाशनी वटी ३६४ । यक्कृत्प्लीहारि लोह ३८७। 

ज्वर हो तो--रोहितक लोह ३६० । विशवतापहरण रस ३९ । 

मदात्ययज यक्कहाल्युदर-यकृत्प्लीहारि लोह ३८७। 

जीणाँ यकृद्रप्रदाह--यकृत्‌वृद्धि-शंखभस्म २० । भीम वटी १४६। 
यकृत्प्लीहारि लोह ३६० । यकृदबिकारहरी वटी ३९४ ।' कासीसाद्यवटी 
३६५ । अग्नि प्रभा वटी ३९५ । पुनर्नेवादि कल्प४०३ । शोरा द्रावक १७३ 
विमदितशोरालवण द्रावक १७७ । 

यकृ तूमें. शूल--यकृच्छलविनाशिनी बटी ३९४। 

पलीहोदर-रोहितकलोह ३६० । यकृत्प्लीहारि जोह ३६० । प्लीहु३ ` 
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णव रस २६२ । प्लीहोदरारि चुर्ण ३६५। नाराच रस (उदररोग) ३८६ 
प्लीहा वृद्धि--शंख भस्म २१ । भीम वटी १४६। शोरा द्रावक १७३। 
कासीसाद्य वटी ३९५ । अग्निप्रभा वटी ३६५ । प्लीहान्तक अरकं ३९९ । 
गुननेवादि.कल्प ४०३ । एलीपद गजकेशरी ४०५ । 
कफोदर--पाशुपत रस २३६१ । 
जलोदर--उदररोगारि रस ३८९ । हृद्य चूर्ण ३५२ । विश्वतापहरण 
रस ३६ । 
वृक्कविकारज जलोदर--अग्निमुख रस १४३ । 
विरेचनार्थ--पारद उपलवण २६। माजून एहमदी ३८ । रुक्मीश 
रस ३३ । उदररोगारि रस ३८९ । 
वमनार्थ-वमनेश्वर रस २८। 
उपान्त्रप्रदाह (Appendicitis)—भीम बटी १४६। वस्त्रंबटी १६५। , 
१२. उदावत 
तीब्रावस्था (आमाशयमें वात)--मृगमदासव ९५ । उदावर्तहर गुटिका 
(गैसहर वटी) १५३ । उदरपीड़ा-शीतांशु रस ५९ । 
जीर्णावस्थामें (आमाशयमें गेस)--पञच्चसार रस ३४७ । वातपन्नग 
बटी १५४ । भछातकादि क्षार १५९ । अकं शबाब आवर १८० । उदावर्त- 
हर गुटिका १५३ । 
१३. उन्माद 
वातिक--रौप्य भस्म ७ । लोकेश्वर पोटली २५१ । उन्मादगजांकुश 
२८१ । चतुभुज रस २८३। महाचेतस घृत २८७। चन्द्रावलेह्‌ २ i 
विजयासत्वादि वटी २९१ । चण्डासव २९२ । पाशुपत रस ३६१ । ज्योति- 
ष्मती रसायन ६१२ । निवेलता अधिक हो तो, बृहदवातचिन्तामणि २६५ । 
विजयासत्वादि वटी २६१ । श्रीगोपाल तैल ६१९। 
पे त्तिक—सुवणां भस्म ३ । प्रवाल भस्म २० । उन्माद गर्जाकुश रस 
२८१ । अपस्मारहर योग (तीसरा) २८६ । 
एलेष्मिक--सुवर्ण भस्म ३ । लोकेश्वर पोटली २५१। जीणे रोगमें- 
उन्माद गजांकुश २८१ । चतुभुज रस २८३ । 
सूतिका वातज उन्माद--रौष्य भस्म ७ । 
जीर्णं मानसविकृति--अधभ्रक भस्म ८। ज्ञानोदय रस ५८८। श्री 
गोपाल तेल ६१९ । 
कोष्ठगत विषम उन्माद--प्रवाल भस्म २० । र 
मद्चज- प्रवाल भस्म २० । उन्मादगजांकुश रस २८१ । चतुमु 
२८३ । अपस्मारहर योग (तीसरा)|२८६। 
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मानस आघातज - वृहत्‌ कस्तूरी भेरव रस ५३ । 
गांजाजनित-उन्माद गजांकुश २८१ । अपस्मा रहर योग (तीसरा)२८६ । 
निद्रा लानेको--चन्द्रहास अकं २८८ । चन्द्रावलेह २६० । रक्तचाप- 
वृद्धिवालोंको सपँगन्धाद्रण योग २६० । विजया सत्वादि वटी २६१। 
चण्डासव २९२ । 
नस्यार्थ-शंखकीटादि नस्य २८६ । ब्राह्मी तैल २७५। 
शिरोअस्ति और मालिशार्थ-ब्राह्मी तेल २८७ | श्री गोपाल तेल ६१९। 
१४. उरस्तोय | 
अ्टामुत भस्म २६ । बृहच्छ गाराश्र २१६। भाङ्ग यादि क्वाथ २२४। 
निगु ण्डी तैल ४१८ । तालीसादि मोदक २२५ । 
शूल होनेपर मालिशार्थ-वातशूलान्तक बाम ३२८ । वातान्तक 
वाम ३२८ । 
जलसंग्रह होनेपर--पुननेवाष्टक कषाय ४०१ । 
१५. ऊरुस्तम्भ 
रसोनपिण्ड ३०७ । गुञ्जाभद्र रस ३०६ । 
१६, कर्ण रोग 
कर्णस्राव--वद्भु भस्म १२ । नारायण रस ४४१ । कणँरोगहर रस 
५१० । निगु "डी तेल ४१८ । कृष्णविषहरण ५७६ । पारदादि चूर्ण ४८० । 
निशा तेल ५१० ! कुम्भी तैल ५११ । कर्णपाकहर योग ५१३ । कणां 
बिन्दु ५१२ । 
कर्णाशे-शोथहर गुटिका ४३६ । 
कराशूल--रसोनादि अकं १६८ । कणंशूलहर्‌ योग ५१३ । 
१७. कामला 
संशोधन वटी ३५ । विषमज्वरान्तक लोह ६५ | विमदित शोरा-लवण 
द्रावक १७७ । योगराज रस २०३ । धात्री लोह ३३६ । मेहमुद्गर रस 
३६५ | कामलाहर रस २०४ । यक्कदरि लोह ३९३ । लोह गुग्गुलु ३३७ । 
यक्नुदूबलवृद्धिके लिये--बृहत्‌ सुवणंमालिनी ७५ । 
पित्ताशय शूल- बृहत्‌ सुवणंमालिनी ७५ । 
१५. कास 
वातिक कास (शुष्क)--रौप्य भस्म ७ । नाग भस्म १५। श्वासहारी 
२३० । कासविजय चूर्ण २२१ । शर्बत जुफा २२३ । भाङ्ग थादि क्वाथ 
२२४ । अमृतारणेवरस २०९ । 
पत्तिक कास (शुष्क-सुवर्ण भस्म ३ । प्रवाल भस्म २० कास विजय- 
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चूर्ण २१२ । श्वेत जूफा २२२ । गन्धक कज्जली योग २६३ । श्वासहारी - 
२३० । अमृताणँव रस २०० । 
फुफफुसोंकी निरबेलता--अ भ्रक भस्म 5 । बृहच्छ गारा भ्र२ १६ । श्वा- 
सहारी रस २३० । 
शुक्रह्मासज कास (शुष्क)--वंगभस्म १२ और प्रवाल पिष्टी । 
कृफकास--अ भ्रक भस्म ८ । मह्शंख भस्म २२ । मनःशिला भस्म २३ । 
स्वच्छन्द भेरव (ज्वर) ७४ । अतिसारसह-अग्निमुख रस १४३ । विमदित- 
शोरा लवणाद्रावक १७७ । नागवछभ रस २०६ । नांगरसायन २१२। 5 
बृहच्छ गाराभ्र २१६ | कफान्तक रस २१६ । पीतश्चास कुठार २३०। 
₹वासान्तक चूण २४१ । श्वासकासान्तक दूर्ण २३६ । अर्कमूलत्वगादि चूर्ण 
२२३। कासकेशरी २१८। रसराज रस द्वि०वि० २४९ । अर्क आथोडिन ४३३। 
कफनाशक क्वाथ २२३ द्राक्षादि गुटिका २१९ । मबुष्ट्थादि गुटिका २२० । 
सिह्यादि क्वाथ २४२ । रसोनादि अर्क १६८ । अहिफेनादि चणे २२२ । 
कट्फलादि क्वाथ २२५ । तालीसादि मोदक २२५ । जीरा कासान्तक वटी 
२२० । सिद्धसञ्जोबन वटी २५२ । वासाकूष्माण्ड खण्ड २०८ । समशर्कर 
चूर्ण २२२ । रत्नगर्मपोटली रस २५६ । खु गाराश्र २४१ । विजयासत्वादि 
वटी २९१ । 
कफस्रावाथ-कफकुञ्जर २१५। कफनाशक क्वाथ २२३ । कासान्तक 
चूण २२१ । अकं लवंगादि वटी २२० । 
दु्गन्धयुक्त कफ होनेपर रसायनबिन्दु २६८ । क्षयज कासमें-वृहच्छ - 
गाराभ्र २१६ या हेमार्श्रामदर २४३ ।सञ्जोवन अर्क १७८ । श्वासारि 
लवण २४०। 
उरःक्षतज रक्तकास--प्रवालभस्म २० और अमृतप्राशघृत २६३ । 
कफाधिक होनेपर-हेमाभ्रसिदूर २४३ । वासकासव २३७ । कुं कहरुवा 
२६७ । एलादि मन्थ २६५ । नाग शर्करा २६६ । 
प्रतिश्यायज कास--अष्टामृत भस्म २६ । सुवर्ण ग्रहणीगजकेसरी ११६। 
कफकेतु रस २१२ । कफकुञ्जर २१५ । मरिचादि कषाय २३६ । 
वमनार्थ-व्रमनेश्चर रस २८ । 
विरेचनाथ-हरीतकी वटी ३७ । 


ज्वरसह कफकास--तागवक्षभ रस २०९ । अक मूलत्वगादि चूर्ण २२३। 
क्षपकेसरी २४८ । कफनाशक क्वाथ २२३ । शवासारि लवणा २४० । 

निमोनियाके अन्तमें कास-वृहच्छ गाराश्र २१६ । नागवह्लभ 
रस्‌ : ०९ । 
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१९. कुष्ठ 

पैत्तिक कुष्ठ--लोहृभस्म ७ । महातिक्तक घृत ४६६ । महाखदिरादि घृत 
४७० । महासिन्दूराद्य तेल ४७८ । माणिभद्रयोग ४७७ । 

वातकफज कुष्ठ--ताल भस्म २२ । गुग्गुलु पच्चतिक्तक घृत ४१० । 
पथ्याभल्लातक मोदक ४७३ । भल्लातकासव ३१७ । 

वमनार्थ वभनेश्वर रस २८। 

विरेचनार्थ--रुक्मीश रस ३३ । गुड़ादिमोदक ३३ । हरीतकी वटी ३७। 

उदरविकृतिजन्य कुष्ठ--बबूलाद्यरिए १३७ | मधुकासव १६१ । रसो- 
नसुरा ३१७ । विङङ्ग तण्डुल रसायन ४७६ । 

फिरंगज कुष्ठ, पीत मृगांक रस ३०० । सिद्ध गन्धक ४०४ । कुष्ठहर रस 
४५९ । पीत मलहम ४८४ । 

कपाल उदुम्बर (Priuuary stage of leproऽ) ,ऋक्षजिद्ध (Lu- 
puserythematosus) मण्डल, (Lupus ४४79), पुण्डरीक ( Pust- 
७।4* ।७५४), वृहद्‌ वातरक्तान्तक लोह ३३० । विडंग तण्डुल रसायन 
४७६ । तुवरक तेल योग ४७२ । 

कापाल (सुप) कुष्ठ (^०९९७t७९६।९]९९८०४५)-विषतिन्दुक तेल ३३५ । 
सिद्धगन्धक ४०४ । स्वर्थाक्षीरी रस ४५९ । विडंग तण्डुल रसायन ४७६ । 
तालभस्म २२ । तालकेश्चर रस ४६३ । माणिभद्र योग ४७७ । तुबरक तैल 
योग ४७२ । 

काकण (गलत्‌) कुष्ठ (N०4०।३४ ।८ए:०७५) सिद्ध गन्धक ४०४ ।कुष्ट- 
हर रस ४५६ । गलत्कुष्ठारि रस ४५६ । अहिवध रस ४६२। तारकेश्वर 
रस ३५४ । भल्लातक अवलेह ४६७ । गलत्कुष्ठहर योग ४७० । तुबरक तेल 
योग ४७२ । 

ऋष्यजिह्लक (Lupus erythe mat०५७)--वीर चण्उेश्वर ४६१ । 

मण्डल (Lupus Vulgaris )—तालकेश्वर रस ४६३ । 

सिध्म ( ?।६४7॥ऽ।8) - पारद उपलवण २६। रसोन सुरा ३१७। 
वृहद्‌ वातरक्तान्तक लोह ३३० । अर्फ आयोडिन ४३३ । श्वेत करवीराद् 
तैल ४७७ । । दु 

अलसक ([-८h९१ £०७९९) --पारद उपलवण २६ । विपादिकाहर 
मलहम ४८१ । रे 

किटिभ (व्यूची-07ए ८2९०६ )--लीन विष शोधनार्थे सुवर्ख वंग १ ' 
पारद उपलवण २९ । सिद्ध गन्धक ४०४ । पथ्या भल्लातक मोदक ४७३ । 
विडंगतण्डुल रसायन ४७६ । भल्लातक अवलेह ४६७ । 
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बाह्य प्रयोग--श्वेत करवी राद्य तेल ४७७ । करञ्जतेलादि मलहम ४८०। 
पामाहर्‌ मलहम ४८० । विपादिकाहर मलहम ४८१ । गन्धकका मलहम 
४७३ । पीत मेलंहमे ४८५४ । किटिभहर मलहम ४८ ५ । टारमलहम ४८४ । 
कुंष्ण॑ंविषहरेण ५७६ । 

पामां-्कच्छू--पार॑द उपलवण २६ । भल्लातक अवलह ४६७ । मदय- 

यादि चूण ४७१ । सारिवादि हिम ४७१ । वाकुची योग ४७३ । 

बाह्य प्रयोग--श्वेत करवीराद्य तैल ४७७ । बृहन्मरिचादि तल ४७८ | 
महा सिन्दूराद्य तेल ४७८ । गुलाबी मलहम ४७९ ।पामाहर मलहम ४८०। 
गन्धकका मलहम ४८३ । बृहद हरिद्राखण्ड ४८८ । 

विपादिका (Erythema Perni०)—विपादिकाहर मलहम ४८१ । 

कृमिज विपादिका-विपादिकाहर मलहम ४८१ । 


बिर्चाचका--(Weeping Eczem2)—अकं आयोडीन ४३३ । वृह- 
न्मरिचादि तेल ४७८ । महासिम्दूराद्य तल ४७८ । टार मलहम ४८४ । 
अन्तः प्रयोगार्थ-नारायण रस ४४१ । भल्लातक अवलेह ४६७ । 
पथ्याभल्लातक मोदक ४७३ । बाकुची योग । ४७३ । बृहदु हरिट्राखण्ड 
४८८ । अमृतभल्लातक पाक ६१५ । (लगानेके लिये पथ्या चुणां नींबु रस 
या गोमूत्रके साथ) । 
शुष्क दद्र --पथ्याभल्लातक मौदक ४७३ । अक आयोडीन ४३३ । 
हस्तिचर्म-—(Hypertrophy of the 8kin)—इवेत करवी राद्य तल 
४७७ । बुहन्मरिचादि तेल ४७८ । 
एक कुष्ठ (chth५०४।५)-—विपादिकाहर मलहम ४८१ । टारमलहम 
४०४ । 
श्वेत कुष्ठ (L.९०००१९४००)--वीर चण्डेशवर ४६१ । वाकुच्यादि चूर्ण 
४६४ । श्रित्रारि योग ४६६ । शिवत्रारि रस ४६६ । कृष्णविषहरण ५७६ । 
क्षद्र कुष्ठ-पाण्डेय उद्दतैन ४८५ । रत्नगर्भेपोटली रस २५६ । 
दद्र --पीतधावन ४३८। वृहन्मरिचादि तैल ४७८। दद्रूहर लेप 
४७१ करञ्जतैलादि मलहम ४८० । दद्र हर अर्क ४८३ | पीत मलहम 
४५८४ । दद्र गज केसरी ४८५ पाण्डेय उद्दतन ४८५ । 
चर्मंदल ( Erythema Nodosum ) श्वेत करवीराद्य तैल ४७७। 
चर्मदलारि तल ४७८ । मु 
विस्फोटक (P००P॥।६५5)-वृहन्मरिचादि तैल ४७० । करजतलाए 
मलहम ४५० । तारकेश्वर रस ३५४ । 
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सूक्ष्म कृुमि-अजीर्णान्तक वटी १६४ । कृमिशत्रु चूर्ण १८६। कृमि- 
कण्टक रस १८६ । मुस्तादि वटी १८६। कृमिघ्न योग १८७ । गन्धक 
कज्जली योग २६३ । कारस्करादि गुटिका ३०४ ¦ रसोन सुरा ३१७। 
विडङ्गारिए ४१५ । भल्लातकादि क्षार १५६९ । 

उदर कृमि--प्लीहारि अकं ३९८। 

गोल कृमि--कृमिकण्टक रस १८६ । 

रक्तशोधनाथं-विडङ्ग तण्डुल रसायन ४७६ । 

विरेचनाथे--रुक्मीश रस ३३ । हरीतकी वटी ३७ । माजून एहमदी 
३८ । दन्त्यरिष्ट १४६ । 

२१. गलगण्ड-गण्डमाल 

गलगण्ड (७०१६:८)- बृहत्‌ सुवर्णमा लिनी ७५ । गलगण्डहर लेप ४१० | 

धातुपोषणाथे नागभस्म १५ । 

गण्डमाल (9८:०६५।६) गण्डमालाहर्‌ योग ४०८ । गण्डमालाहर अर्क 
४०९ गुर्गुलु-पञ्चतिक्तक घत ४१० । नारायण रस ४४१ । उपदंश दावानल 
रस ४४७ । महातिक्तक घृत ४६९ । रसोनादि अर्क १६८ । कण्ठमालहर 
मलहम ४११ । कण्ठमालहर लेह ४१२ । 

लगानेके लिये-गण्डमालान्तक लेप ३९० । अपचीहर मलहम ४१० । 
आयोडिन मलहम ४११ । तवरक तेल योग ४७२ । 


२२. गुल्म । 

बातगुल्म-विषमज्वरान्तक लोह ६५ । अग्निसुख रस १४३ । भीम- 
वटी १४६ । पिप्पल्यद्यासव १६० । रसोनसुरा ३१७।बचादि चरणं ३४३ । 
सामुद्राद् चूर्ण । ३८२ ! बड़बानल क्षार ३८३ । हिग्वादि द्विर्त्तर चूणां 
१५४ । प्पुङ्गाराभ्न २४३ | समशक र चूणा २१५ । 

पित्तगुल्म--नाग भस्म १५ । शुक्ति पिष्टी २० । शंखभस्म २१ । गुल्म- 
हर रस ३३१। 

कफगुल्म-पिप्पल्याद्यासव १५४। नारिकेल लवण ३२४। सामुदाद्य चूर्ण 
३७८ । 

त्रिदोषज गुल्म-नारिकेल लवण ३२४ । अभयादि वटी ३२९ । 
बचादि चरणां ३३२ । दन्तीहरीतकी ३२९ । 

विरेचनार्थ- नाराच रस ३२८। अभयादि वटी ३२९ । दन्तीहरी- 
तको ३२९ । 

रक्तगुल्म--पच्चानन रस ३३० । दन्त्यादि गुटिका ३३० । 
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२३. ग्रहणी 
आमग्रहणी--पीयूषवछली रस १२६ । ग्रहणी गजकेसरी ११८। स्वछन्द 
भैरव रस १२९ । पिप्पल्याद्यासव १६० । मबूकासव १६१। आद्रक खण्ड 
४८८ । सामुद्राद्य चुर्णा ३९६ । हरीतक्यादि अवलेह २६६ । शक्तिवर्धक 
योग ६११ । समशकेर चूर्णं २२२ । 
कोष्ठशूल--एरण्ड पाक ३११ । ग्रहणीशाटूल १३३ । 
विरेचनार्थ-गुडादि मोदक ३३ । 
जीणरोगमें उदरपीड़ा--बृहच्छतपुष्पादि चूर्ण १०९ । सुवणा ग्रहणी- 
गजकेसरी ११६ । ग्रहणीहर योग १३६ । अजीर्णान्तक वटी १६५। एरण्ड- 
पाक ३११ । 
वातप्रकोपज ग्रहणी-एरण्ड.पाक ३११ । ग्रहणीशादू ल १३३ । सामु- 
द्राद्य चूण ३९६ । 
पित्तप्रकोपज ग्रहणी-शंख भस्म २१ । राजव्रहभ रस १३० । लवङ्ग- 
द्रावक १३५ । सुवण सर्वाङ्गसुन्दर २६० । 
ज्वरसह होनेपर--सुवणंग्रहणीगज केसरी ११६ । एरण्ड पाक ३११ । 
कफजग्रहणी-स्वच्छन्द भेरव १२९ । अग्निसूत रस १५० । 
आमवातज ग्रहणी--ग्रहणी वस्त्र कपाट १२३ । राजवल्लभ १३० । 
मानस आघातज ग्रहणी--ग्रहणी बस्त्रकपाट १२३ । सुवराँ ग्रहणी गज 
केसरी ११६। 
प्रवाहिकासह्‌ ग्रहणी--पीयूषवलली रस १२६ । सुवणा ग्रहणीगज केसरी 
११६ । 
रक्तसह ग्रहणी--पीयूषवल्ली रस १२६ । 
न्त्रको निर्बेलता-नाग भस्म १५ । अद्टामृत पर्पटी १३४। कारस्क- 
रादि गुटिका ३०४ । 
अन्त्रक्षय-सुवणां ग्रहणीगज केसरी ११६ । रत्नविजय पर्पटी १२७। 
ग्रहणी शादू ल रस १३३ । 








२४. छाद्‌ 
अपचनजन्य-अग्निप्रदीपक गुटिका १५१। रसोनादि अर्क १६८। 
पिप्पल्यादि लोह २३४ । 
पित्तप्रकोपज--शुक्तिपिष्टी २० । प्रवालभस्म २० । पन्नाभस्म २३ । 
सर्वतोभद्र रस १४८ । वमनान्तक योग २७७। लाजामण्ड २७८ । धात्री- 


लोह ३३८ । 
अम्लपित्तज-पारदादि चूर्ण २७७ । पित्तशामक योग २७5 । धात्री- 


लाइ ३३८ । 
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ज्वरमें वमनातिसार-वृहत्कस्तूरीभेरव ५३ । 
कृमिज--कमिकण्टक रस १७८ । मुस्तादि योग १७९ | 
रक्ततवमन--बासकासव २३७ । एलादि(मन्थ २६५ । नागशर्करा२६९। 
जीणंरोग- अमृतप्राश घृत २६३ । १ 
जमालगोटेका घिष--पा रदादि चणाँ २७७ । 

नेर विध--पा रदादि हूणो २७७ । 








२५. ज्वर 

नुतन कफज्वर--स्फटिकाशतमल्ल भस्म २१ । दरदसुघा भस्म २४ । 
अमृताणंव रस४०। चिन्तामणि रस ४१ । विश्वतापहरण ३ ९। शीताँशुरस ५६॥ 

वात ज्वर--पर्पटी रस १७ । कफकेतु रस २१२ | चिन्तामणिरस ४५। 
ज्वरारि अश्र ४८ । 

पित्त ज्वर--चिन्तामणि रस ४५ । कमलादि फाण्ट ६१ । हिमरत्ना- 
कर चूर्ण ८९ । ज्वरान्तक चूर्ण ५७१ । 

वातश्लेष्म ज्वर--कल्पतरु रस ५६ । ज्वर संहार ५८ । अकंलौकेश्वर 
७२ । सान्निपातिक क्वाथ (दूसरी विधि) ६३ । मृगमदासव ६५ । कफ- 
नाशक क्वाथ २२३ । 

विषम ज्वर--स्फटिकाशतमछ भस्म २१ । मल्लशंख भस्म २२ । दरद- 
सुधा भस्म २४ । 

आमाशय विकृति हो तो--अमृताणव रस ४० । शीतारि रस ५६ । 
सप्तपर्राघनादि वटी ८७ । सुदर्शन मिश्रण ९१ । पञ्चतिक्त कषाय ९२। 

जीर्णावस्थामे--दार्व्याद्च क्वाथ ६३ । पञ्चतिक्तघन वटी ९६ । वस्त्र- 
वटी १६५ । पथ्यादि क्वाथ १३१ जीणंज्वरान्तक चुणँ ९८ । वान्तिशामक 
मिश्रण ९९ । शीतांशु रस ५६ । लोह गुग्गुलु ३३७ । समशकर चरुणा २२२ । 

ज्वरह्नासाथ--पर्पटी रस ४७ । संतापशामक मिश्रण ५८ । निर्वेदन 
चूर्ण ५९ । ज्वरान्तक रसायन ५९ । ज्वरहर योग ८५ । स्वेदल मिश्रण ९८। 
गन्धक द्रावक १०१ । आमपात्ननार्थ-प्रवाल भस्म २० । हिंगुकपुर वटी 
६५ । स्वछन्द भरव ७४ । 

अजीर्णा ज्वर - विश्वतापहरण ३१ । पर्पेटी रस ५७।चिन्तामणिरस ४५ । 

कामलासह ज्वर--विश्वतापहरण ३९ | 

मानस ज्वर--अमृताशांव रस ४० । ज्वरारि अम्र ४८ । बृहत्कस्तूरी 
भरव रस ५३ । 

पूय ज्वर--सुवणे चिन्तामणि ४३ । बृहत्कस्तुरीभेरव रस ५३ । स्फ- 
टिकाशतमछ भस्म २१ । संताप शामक मिश्रण ५८ । गन्धक द्रावक १०१। 
जीणाँज्वरान्तक चूण ९८ । 
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विषप्रकोपज ज्वर- सुवर्णं चिन्तामणि ४३ । 
मूषकविषज ज्वर---सुवर्ण चिन्तामणि ४३ । कालाग्नि भैरव ६९। 
एलेष्म पित्तज ज्वर--चन्द्रशेखर रस ५१ । कफकेतु रस २१२ । 
अतिसार सह तीव्र ज्वर- बृहत्कस्तुरी भैरव ५३ । 
नूतन ज्वरमें विरेचनाथे-रुक्मीश रस ३२ । आमंध्विंसनी वटी ३८। 
विश्वतापहरण ३९ । 
उदरशूल हो तो- चिन्तामणि रस ४५ । सिद्ध अश्वकंचुकी ६१ । सर्व- 
ज्वरहरी गुटिका ८६ ।ज्वरध्नी गुटिका ८५। किरातादि कषाय &२। 
आल्वाविरेचन १०० । 
घ्रतिश्यायसह ज्वर-चिन्तामणि रस ४५।ज्वर भैरव चूर्णो ८८ । 
प्रतिश्याय हरु कषाय ८८ । हिमरत्नाकर चूणां 5९ । कमलादिफाण्ट ८७ | 
सुदर्शन मिश्रण ९१ । कफकेतु २१२ । रसायन बिन्दु २६८ । 
हिक्कासह्‌ ज्वर--ज्वरारि अश्र ४५ । स्वच्छन्द भैरव ७४ । कफ केतु 
२०८ । 
मधुरा (मंथर ज्वर)-सुदशंन मिश्रण ६१ । ज्वरारि अभ्र ४८। 
मंथर ज्वर हर चूणं ८ । रसोनादि अकं १६८ । यक्ृदरि लोह ३९३। 
शीतांशु रस ५० । सिद्ध संजीवनी वटी २५२ । 
मधुरा और प्रलापकमें विवेचनार्थ-पारद उपलवण २६। 
मघुरामें अतिसार-संजीवन अकं १७० । 
मधुरामें रक्तत्नाव--नाग शकरा २६६ । संजीवन अकं १७८ । 
मधुरा अग्निमांद्य--लवण द्रावक १७० । 
शीतला, रोमान्तिका, मधुरामें विषपाचनारथं--प्रवाल भस्म २० । 
दाह---यसद भस्म १३ । प्रवाल भस्म २० । गन्धक द्रावक &६। 
संतापशामक मिश्रण ५८ । 
वमन--वान्तिशामक मिश्रण 8६ । 
यक्ृतमें रक्त संग्रह-पारद उपलवण २० । 
मुद्दती ज्वर-ज्वरारि अश्र ४८ । अर्धनारीनटेश्वर ७५ । बृहत्‌ सुवणा 
मालिनी ७५ । 
तीब्र आमवातिक ज्वर-कफकेतु रस २१२ । (विशेष आमव।तमें देखें) 
कण्ठ रोहिणी--लवणद्रावक १७० । कफकेतु रस २१२ । पीतधावन 
४३८ रसोनादि अर्क १६८। श्ट गाराश्र २५१ । शतावरी घृत ६०४ । 
पुनरावर्तेक ज्वर-बृहत्‌कस्तूरा भरत ५९ । 
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सन्निपातमें कफप्रकोप--मछसिन्दृूर १ । ताल भस्म २२ । मनःशिला 
भस्म २३ | बेहोशी हो तो-पश्चामृत भस्म २६ या मह्नपुष्प २७ कालाग्नि 
भेरव ६९ । कफकेतु २१२ । 

सन्निपातमें वातप्रकोप-बृहत्‌ कस्तुरी भैरव ५३ । हिंगुकपू र वटी 
६८ । कालाग्नि भैरव ६६ । सान्निपातिक क्वाथ ९३ । बृहद्वात चिन्ता- 
मणि २९५ । वृहद्‌ ब्राह्मी वटी २९८ । 

सन्निपातमें तन्द्रा-स्वच्छन्द भैरव ७४ । बृहत्कस्तुरी भरव ५३ । 

सन्निपातमें शीतांग--मृत संजीवनी सुरा ९४ । मृगमदासव ६५ । 
चतुभुँज रस २८३ । पञ्चामृत भस्म २६ । कालाग्नि भैरव ६९ । 

सन्निपातमें शक्तिपात--बृहत्‌कस्तूरी भैरव ५३ । जवाहर मोहरा ३४८ 
याकृती ३५० । हेमाञ्र सिन्दूर २४३ । 

निःसंज्ञता नाशक- संज्ञाप्रबोधक प्रधमन ९२ । मृगमदासव &५ । 
पञ्चामृत भस्म २९ । 

निमोनिया--महृसिन्दूर १ । अभ्रक भस्म 5। महूशंख भस्म २२ । 
हिंगुकपू र वटी ६० । न्युमोनिया प्रकाश ७१ । मृगमदासव ९५ । एण्टि- 
फ्लोजिस्टीन १०३ कफनाशक क्वाथ २२३ । कालाग्नि भैरव ६६ । 

प्रलापक सन्तिपात--बृहत्कस्तूरी भैरव ५३ । केशरादि बटी ७२ । कृष्ण 
विषहरण ५७६ । 

एन्फ्लुजा--वातश्लैष्मिक ज्वस्में देखें । 

मस्तिष्कावरणप्रदाह--पारद वटी ३४ | चन्द्रशेखर रस ५१ । 

ग्रन्थिज्वर (प्लेग) --ग्रन्थिज्वरहर गुटिका ८८ । मलावरोध हो तो 
पहले-विश्वतापहरण ३६ । कृष्णविषहरण ५७६ । कालारिन भैरव ६६ । 

बिगड़ा हुआ सन्निपात-मलावरोध रहता हो तो-सुवर्ण चिन्तामणि 
४३ । पतले इशत होते हों तो बृहत्कस्तुरी भैरव ५३ । 

जीणा ज्वर--तुत्थखपंर १९ । वनफशादि शरबत २७१ । शाही चूण 
२७२ स्फटिक शतमछ भस्म २१ । महूपुष्प २७ । शोधनार्थ-संशोधन वटी 
३५ । बृहत्‌कस्तुरी भैरव ५३ । विषमज्वरान्तक लोह ६५ । सर्वेज्वरहर 
लोह ७२ । गंधककज्जली योग २६३ । बृहत्सुवणंभालिनी ७५ । जीणे ज्व- 
रान्तक चूण ८। अपूर्वं मालिनी वसन्त ८२ । पञ्चतिक्तक कषाय ६२ । 
मधुकादि कषाय ९५ । गजानन्द वटी ९७ । भीम वटी १४६ । सर्वतोभद्र 
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पित्तप्रकोपज--सुवणाँ भस्म ३ । सधषामृत लोह ५१७। 

ृष्टिमान्य-रजतादि लोह २५४ । धात्री लोह ३३८ । सधषामृत लोह 
५१७ । धान्यकावलेह ५२४ । मौक्तिक रसायन ६०८ । ज्योतिष्मती रसा- 
यन ५८५ । धात्री लोह ३३८ । 

अञ्जनाथे--काजल ५१९ कण्ट्रहर अञ्जन ४६५ । 

नेत्रदाह--गुड्च्यादि क्वाथ २८० । काजल ५१६ । नेत्ररक्षक बिन्दु 
५२२ । धान्यकावलेह ५२४ । 

नेत्रमें लाली--नागशकंरा २६६ । काजल ५१९ श्वेत नेत्राङ्जन ५२०। 
नागाजु न वाति ५२१ । नेत्ररक्षक बिन्दु ५२२ । 

अन्तः प्रयोगार्थ-प्रवाल भस्म २०। धान्यकावलेह ५२४। श्प गारा भ्र२५१। 

फिरंगज प्रदाह--पारद उपलवण २६ । 

पूयमय प्रदाह--पीत धावन ४३८ । काजल ५१९ । नागाजुन वर्ति 
५२१ । नेत्राभिष्यन्द हरण योग ५२३ । 

ेत्रब्रण--कासा नेत्रा्जन ५१६ । नेत्ररक्षक विन्दु (द्वितीय विधि) ५२३। 

कुकूणकनाशक बिन्दु ५१८ । काला नेत्राञ्जन ५१९। नेत्ररक्षक बिन्दु 
५२२ । धान्यकावलेह ५२४ । 

मांसवृद्धि- श्वेत नेत्राज्जन ५२० । मागाजुन वति ५२१ । नेत्ररक्षक 
बिन्दु (द्वितीय विधि) ५२३ । 

पोथकी (रोहे), अभिष्यन्द, वत्मं शुण्डिका--यशद भस्म १३ । व्रण- 
कुठार मिश्रण ४२८ । पोथकीहर अञ्जन ५१८ । पोथकीहरलेप ५२२ । 

पुष्प (फूला )-शंख भस्म २१। काला नेत्राञ्जन ५१। नागाजु न वात५२१। 

प्रदाहमें ऊपर बांधनेके लिये--एण्टिफ्लोजिस्टीन १०३ । 

तिमिर-नागाद्यञ्जन ५२१ । नागाजु न वति ५२१ । 

अधिमन्थ--(नेत्रशूल-G।2८८०७) -अधिमन्थहर योग ५२२ । हब्बे 
अयारिज ५२४ । पथ्यादि क्वाथ ५३१ । 

नेत्र कण्डू-कण्डूह्र अञ्जन ५२२ । नेत्ररक्षक बिन्द्र ५२२ । 


३५. पाण्डु 
मानस चिन्ताजन्य--रौप्य भस्म ७ । अभ्रक भस्म ९। 


पित्तप्रको पज-लोह भस्म ८। पन्ना भस्म २ ३। प्रवाल-माक्षिक मिश्रण १६०। 
धातु परिपोषणे न्यूनतासे--नाग भस्म १५ । प्रवाल माक्षिक मिश्रण 
१६० । लोह सिन्दुर १६२ । नारायण मण्डूर १६४। लोहासव २०१। 
हेमाभ्रसिन्दूर २६३ । रजतादि लोह २५४ । धात्री लोह ३३८। यकृत्प्ली- 
हारी लोह ३६६ । मुसली पाक ५६६ । 
रक्तस्रावज--लोह भस्म ८ । 
रसविक्ृतिजन्य-यशद भर्म १३ । प्रवालमाक्षिक मिश्रण १६० । चाया" 
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यण मण्डर १९४ । हरीतकी रसायन २०० । मेहमुद्गर रस ३६५ । 

अशंज- अश्रक भस्म ८ । लोहासव २०१ । 

कृमिप्रकोपज--लोह भस्म ८ । वृहत्कस्तूरी भेरव ५३ । कृमि कण्टक 
रस १८६। मुस्तादि १८६। लोहसिन्दूर १९२ । नारायण मण्डूर १९४। 
विशालादि चूण १९९ । लोहासव । २०१ । योगराज रस २०३ । 
वा<च्यादि चरूणां ४६४। 

शुक्रक्षयज-वंग भस्म १२ । लोहसिन्दूर १६२ । रसराज रस २४३5 । 
रजतादि लोह २५४ । मुसलीपाक ५६६ । बृहत्‌ सुवर्ण मालिनी वसंत ७५ । 

विषप्रकोपज--पन्ना भस्म २३ । नारायणमण्डूर १६५ । 

ज्वर जन्य-कालमेघनवायस १६०। लोहुसिन्दूर १६२। योगराजरस२०३। 

अर्निमांद्यसह हो तो--लोहासव २०१ । हेमाश्रसिन्दूर (द्वितीय विधि) 
२४३ । पञश्चामृतमण्डूर १९५ । गोमूत्रादि क्षार १६८ । 

त्रिदोष पाण्डू ( Pernicious Anaemia )—लवणद्रावक १७० । 
पञ्चानन वटी १६० 

मलावरोध हो तो- नारायण मण्डूर १६५ । योगराज रस २०३ । 
वेताणुवृद्धि जन्य पाण्डु (Lymphatic Leukaemi2)-पश्चानन वटी 
१६० । योगराजरस २०३ । प्लीहारि अक ३६९ लोहगुग्गुलु ३३७ । 
म्टञ्गाराञ्र २५१ । 

मांसक्षयज--लोहसिन्दूर १६२ । अभ्रक भस्म ८ । 

अधिक संतानोत्पत्तिसे--लोहसिन्दूर १६२ । बृहत्‌ सुवर्णमालिनी ७५ । 

हलीमक- लोहासव २०१ । मेहमुद्गर रस ३६५ । यकृत्प्लीहारि लोह 
३८9 । कमिप्रकोप हो तो ऊपर कूमिमें कहे हुए प्रयोग । 

उपवृकविका रज पाण्ड (A4407'4९॥९)--शतावरी घृत ६०४। 
बृहत्‌ सुवणं मालिनी वसंत ७५ । 

सगर्भाका पाण्डु--योगराज रस २०३ । 

अपचन और मलावरोध होनेपर--विद्ञालादि चूणँ १९६ । नारायण- 
मण्डूर १९५ हरीतकी रसायन २०० । विशालादि क्षार १९९ । 

शोथमय पाण्ड--पश्चानन वटी १६० । नारायण मण्डूर १६५ । 

अन्त्रशोथसट् पाण्डु--मण्ड्र वरक १६७ । 

३६. पूयमेह-सुजाक- Gonorrhoea 

नया---श्वेत पर्पटी ३५३ । उदुम्बरपधसार ४२६ । उपदंशहर कषाय 
४५० । ओपसगिक मेहहर योग ४५४ । पूयमेहहर गुटिका ४५६ । 

पुराना--सुवर्ण वंग १ दाह हो तो-प्रवाल भस्म २०। या शुक्ति 
पिशै २० । सिद्ध गन्घक ४०४ । कन्दर्पं रस ४५४ | औपसगिक मेहहुर 
मिश्रण ४४४ । बंग योग ४५७ । कुष्ठहरं रस ४५६ । क 
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शक्ति बढानेको--काम चुडामणि ५६५ । वहुमुत्रघ्न रस ३८१ । 
कोथ (Gn६९१९) —रौप्य भस्म ७ । सुवर्ण वंग १ । बृहत्‌ सोम- 
नाथ रस ३७७ । शिलाजत्वादि वटी ३६८ । उदुम्बर पत्रसार ४२६ । 
मूत्रदाह्‌-मूत्रकृच्छान्तक योग ३५७ । वृहत्‌ सोमनाथ रस ३७७। 
पूयमेहहर गुटिका (द्वितीय विधि) ४५६ । सूर्यावर्त क्षार (३५२) में बनी 
हुई हाथीदांतकी भस्म । वंग योग ४५७ । संजीवन अर्क १७८। 
बाह्यप्रयोग--नागशर्करा २६९ । ब्रणकुठार मिश्रण ४२८ । 
३७. प्रतिश्याय जुकाम-C0४y2a 
नूतन--अष्ठामृत भस्म २६ । रसायन विन्दु २६८ । श्व्‌ गाराश्र २५१ । 
जीणो-मदनकान्ता गुटिका ५८६ । कफनाशक क्वाथ २२३ । 
ज्वरसह--कफकेतु रस २२३ । ज्वरसंहार (द्वितीय विधि) ५८। 
इवास कासान्सक चूणों २४१ । 
३८. प्रमेह 
पित्तज मेह (क्षार, नील, काल, हारिद्र, मांजिप्ठ और रक्त)-लोह 
भस्म ८ । यशद भस्म १४ । त्रिवंग भस्म २५ । वंगाएक भस्म २५ । गुड्‌- 
च्यादि रसायन २६१ । प्रमेहान्तक च्लुर्ण ( द्वितीयई विधि ): ३७१। 
श्रे ष्ठादि वटी ३७५ । 
कफजमेह (उदक, इक्षु, सान्द्र, सुरा, पिट, शुक्र, सिकता, शीत, शनेः, 
लालामेह)--लोह भस्म ८ । वङ्ग भस्म १३ । त्रिवंग भस्म २५ । वंगाष्टक 
“भस्म २५ । पीयूषवल्ली रस १२६ । मधुकासव १६१ । नागवलृभ २७६ । 
'गुड्च्यादि रसायन २६१ । रसोन सुरा ३१७। प्रमेहान्तक चूर्ण (प्रथम 
विधि) ३७१ । प्रमेहहर योग (७ वीं विधि) ३७४ । श्रेष्ठादि वटी ३७५ । 
बाकुच्यादि चण ४६४ । 
सब प्रमेह्‌-चन्द्रकला वटी ३६३ । प्रमेहान्तक रस ३६२३ । बृहद्‌ 
हरिशंकर रस २६४ । प्रमेहकुञ्जरकेसरी ३६४ । मेहमुद्गर रस ३६५ । 
प्रमेहान्तक कषाय ३७३ । प्रमेहहर योग ३७३ । विलासिनीवल्लभ रस ३६४। 
शुक्रमेह (Spetmatorrh०९2)-वंगभस्म १३ । चन्द्रकला वटी ३६२। 
प्रमेहकुञ्जर केसरी ३६४ । शिलाजत्वादि वटी ३६८। प्रमेहान्तक चूण 
(प्रथम विधि) ३७१ । ब्रृहच्छतावर्यादि चूरों ३७२ । 
जीर्णं रक्तमेह-ब्रृहत्सुवणंमालिनी वसन्त ७५ । 
इक्षु मेह (G।9८०४७४।३)-यशद भस्म १४। त्रिवंग भस्म २५। प्रमेहा- 
न्तक रस ३६३ । मधुमेह दर्पहारी ३६६ । शिलाजत्वादि वटी (तीसरी विधि) 
३६८ । श्रेष्ठादि वटी ३७५ । अभयादि कषाय ३७५। सोमनाथरस ३७७ । 
मधुमेह (Diabetes melli०४)-कोथ हो तो-रौप्य भस्म ७। पित्त 


प्रकोपमे-यशद भस्म १४।नाग भस्म १%। कोथमे-नाग भस्म १५ और 
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शिलाजीत । मेदाधिक रोगीको-नाग भस्म १५ । त्रिवंग भस्म २५। शोरा- 
द्रावक १७३ । प्रमेहान्तक रस ३६८। मधुमेहहर योग ३६६ । मधुमेंहदपं- 
हारी ३६६ । शिलाजत्वादि (तृतीय विधि) ३६८ । श्रेष्ठादि वंटी ३७५ ।. 
अभयादि कषाय ३७५ । बहुमूत्रान्तक रस ३७९ । उदुम्बरपत्रसार ४२६-।' 
मदनकन्ता गुटिका ५८६ । रक्तपित्तकुलकण्डन रस २०५ । महा कल्याण 
रस ६०६ । रत्नगर्भेपोटली रस २५६ । विजयासत्वादि वटी २९१। 
श्वृगाराश्र २५१ । श्री गोपाल तल ६१९ । समशर्कर चूण २२२ । | 
हर १ मधुमेहमें निबंलता और नपु सकता--रसेन्द्र चुडामणि १६३ । लोह- 

सदूर १६२ । 

उदकमेह- बहुमूत्र-मूत्रातिसारमे देखें । 

लालामेह--बृहत्‌ सोमनाथ रस ३७७ । 

मधुमेह और संधिवात--त्रिवंग भस्म २५ । 

स्वप्नदोष--निबंलता में देखें । 

 सोम--गुडूच्यादि रसायन २६१ । विशेष प्रदरमें देखें । 

मृत्रमें अम्लविषाधिक्य ( 05५]०४४० )--शोरा द्रावक १७३ । विम- 
दित शोरा लवण द्रावक १७७ । श्वेत पर्पटी ३५३ । | 

हस्तिमेह (87०४८४४४)--बृहत्‌ सोमनाथ रस ३७७ । बृहत्‌ हरिशंकर 
रस ३६४ सोमनाथ रस ३७७ । 

३६. प्रमेह पिडिका (Carbuncle) 

विषघ्न मिश्रण ६६ । शिलाजत्वादि वटी ( तृतीय विधि) ३६८ । 
सारिवादि लोह ३८४ । प्रमेह पिटिकाहर योग । ३०४ । गुगगुलुपश्चतिक्तक 
घृत ४१० । एलाद्यरिष्ट ५०० । मदनकान्ता गुटिका ५६१ । 
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स्वरघ्न, विदारिका, गिलायु, भअधिजिह्व, उपजिह्व--यशद भस्म १३ । 
प्रवाल भस्म २० । 
स्वरसाद-स्वरभग--यशद भस्म १३ । 


उपदंशज मुखपाक--शोराद्रावक १७३ । विमदित शोरा १७७ । लवण- 
द्रावक १७० । अरिमेदादि तेल ४२१ । 

दंतशूल--('००th॥८h०) —नागशकंरा २६६ | दंतशूलहर मंजन 
५०५ । दन्तशूलाम्तक बिन्दु ५०६ । बकुलाद् तेल ५०६। दन्तशुलहर 
योंग ५०८ । कृष्ण विषहरण ५७६ । 

दंतरोग--दन्तरक्षक मंजन ५०४ । रक्तमंजन ५०४ । कृष्ण मंजन ५०४ 

दंतविद्रधि--अकं आयोडीन ४३३ । 

दंतपूय (P०४०९) क्ष्ण मंजन ५०४ । बकुलाद्य तैल ५०६ । 

मसूढ़ेपर शोथ--शोथहर गुटिका ४३६ । रक्त मंजन ५०४ । 

गलौघ (८:0०)--अके आयोडीन ४३३ । 

४९. मूत्रकृच्छ-मूत्राचात 
सामान्य मूत्रकृच्छु (७४३) -गुइच्यादि रसायन २६१ । मूत्र 
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कृच्छान्तक योग ३५७। प्रमेह कुञ्जरकेशरी ३६४ । बृहत्‌ सोमनाथ रस 

३७७ । शतावरी घृत ६०४ । श्रीगोपाल तैल ६१६ । 

पित्तप्रकोपज--सूर्यावते क्षार ३५२ । श्वेत पर्पटी ३५३ । शतावरी 
घृत ६०४ । मूत्रदाहान्तक चुर्ण ५८१। 

वृक्क विकारज-तारकेशवर रस ३५४ । 

अश्मरीजन्य--गोक्षुरादि घृत ३५५। तारकेश्वर रस ३५४ । शतावरी 
घृत ६०४ । 

पौरुषग्रन्थि वृद्धिजन्य मूत्रावरोध--शतावरी धृत ६०४ । शिला- 
जत्वादि वटी ५६८ । 

मूत्राशय प्रदाह (८755) --बृहत्‌ सोमनाथ रस ३७७ । 

मूत्रमागंबल देनेको--गोक्षुरादि घृत ३५५ । 

मूत्रदाह--अपूवं मालिनी वसंत ८४ । खर्ज्जू रादि चूर्ण २८० । मृत्र- 
दाहान्तक चरणं ५८१ । 

सुजाकजन्य मूत्रदाह--पूयमेहमें देखें । 

विसूकिकाजन्य मूत्राघात-मूत्रदाहान्तक दुर्ण ५८१ । 

५०. मूच्छ Syncope 

मानसिक आघातसे मूरच्छा-संज्ञाप्रबोधक प्रधमन ६२ । शुद्धि आनेपर 
मृगमदासव ६५ । जवाहर मोहरा ३४५ या वृहत्कस्तूरी भरत्र १३ । 

मधुमेहज सन्यास (^०।९०४५)--नागभस्म १५ । कुछ होश हो तो- 
शुद्ध जमालगोटेकी गिरीका चूर्ण शक्रकरमें देवें । शुद्धि आनेपर-वैक्रान्त 
वसतकुसुमाकर ३७८ या शिलाजत्वादि वटी ३६८ । 

५१. मेदोरोग Obesity 

मेदशोषणार्थ-श्वासारि एला २३३ । आमवातेश्वर ३२३ । त्रिमूति 
रस ३८५ । मेदोहर गुग्गुलु ३5६ । 

विरेचनाथं--रुक्मीश रस ३३ । 

५२. रक्तपित्त 


ऊध्वे रक्तपित्त ( Hematemesis and HaemoptySis )--शत- 
मूल्यादि लोह २०७ । गुद्च्यादि रसायन २६१ । अमृतप्राश २६३ । खजू - 
रासव २६७ शतावरी घृत ३३५ । वासकासव २३७ । अम्लपित्तसह-रसा- 


मृत रस २०६ । क्‌ र 
रक्तस्राव शमनाथ--रक्तरोधक वटी २०८ । वासकासव २३७ । नाग- 


शर्करा २६६९ । 
प्राकृतिक रक्तश्राव ( Haemophilia )--प्रवाल भस्म २० । शुक्ति 


पिष्टी २० । मौक्तिक रसायन ६०६ । | 
अधो रक्तपित्त--मूत्रमागंसे रक्तस्राव होनेपर-- शताव्ररी घुत ३५६ । 


शौगानुंसार श्रौषध सूची ६५१ 








मजके साथ रक्त जानेपर-ग्रहणीगज केशरी ११८ या पीगुपवल्ठी रस १२६ 
त्रिदोषज रक्तपित्त--रक्तपित्तान्तक रस २०५ । रक्तपित्तकुलकण्डन 
रस २०५। शतावरी घृत ३३५ । वासा कूष्माण्ड खण्ड २०८ । 
श्व्ङ्वाराभ्र २५१ । 
एलेष्म रक्तज रक्तपित्त--अकंश्वर रस २०६ । 


ना ५४. रक्तदबाव वृद्धि 
रसोनादि अर्क १६८। 
५३. रक्तविकार 


जीणा पूयमेहज--सुवर्ण वंग १ । विडंग तण्डुल रसायन ४७६ 

फिरंगज--मल्लसिन्द्रर १ । व्रणान्तक रस ४१४ । सारिवादि हिम 
४७१ । विडंग तण्डुल रसायन ४७६ । 

विरेचनाथे-पारद उपलवण २९। बृहन्मंष्ठा दि चरूणां ३४। हरीतकीवटी ३७। 


कुष्ठ और त्वचाविकारज--मूल रोगमें देखें । 
५५. रक्तस्राव 


मुख, गुदा आदि मागेसे--नाग शकरा २६६ । विशेष-रक्तपित्तमें देखें । 


छुरी आदिसे रक्तस्राव--अकं आयोडीन ३३ । विशेष-ब्रणमें देखं । 
, ५६. रसायन क्‍ 
अभ्रक भस्म ८ । सुवर्ण भस्म ३ । अभ्रकसत्व भस्म &। सत्वा भ्र रसा- 


यन ११ । शुक्रःसंजीवन रस २५३ । याकूती ३५० । ब्राह्म रसायन ५८० । 
आमल की रसायन ५३८ । निविष्यादि वटी ५८७ ज्ञानोदय रस ५८८। 
चन्द्रोदय वटी ५८९ । नवजीवन रस ५९० । कामचूड़ामणि ५६५ । अश्व- 
गन्धादि चूणां ५६६ । मूसली पाक ५६९ । शक्ति संजीवन लेह ६०३ । धाश्री 
रसायन ६०४ । शतावरी घुत। ६०४ | मौक्तिक्र रसायन ६०६। महाकल्याण 
रस ६०६ । ज्योतिष्मति रसायन ६१२ अमृत भल्लातक पाक ६१५ । नपु- 
सकता नाशक (वाजीकरण) औषधियोंके लिये नपु सकतामें तथा निबंलताके 
लिये निबंततामें देखें । 
५७. वातरोग 


कफ वृद्धसह--नवग्रह रस २६५ । कूष्माण्ड अर्क ३०५ । रसोन पाक 
३१० । भल्यातकासव ३१७। 

पित्तवृद्धिसह- बृहत्‌ वातचिन्तामणि २९५ । हिम सागर तेल ३१४ । 

शुक्रक्षयज- बृहत्‌ वातचिन्तामणि २६५ । रसायन औषधियां । (ऊध्वे- 
वात) अगश्चन्धादि क्वाथ ३१८ । 

कोष्ठाश्चित वात--कारस्करादि गुटिका ३०४ । कूष्माण्ड अर्क ३०५ । 
काकतिन्दुक वटी ३०६ । एरण्ड पाक ३९१ । माजून कुचिला ३१२ । रसोन 
सुरा ३१७ । वातगजेन्द्रापह ३२५ । भल्लातकादि क्षार १५९ । भल्लात- 
कासव २१७ । रसोनादि अकं १६८। 
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मस्तिष्कगत बात--पञ्चामृत लोह गुग्गुलु ३०७ । सहचरांदि तैल 
३१२ । हिमसागर तेल ३१४ । 
रक्तविकार सह-चोपचीनौ पाक ५२४ म 
संघिवात--भल्लातकादि गुटिका ३०२ । रसोनादि गुग्गुलु ३०३ । 
पञ्चामृत लोह गुग्गुलु ३०७ । रसोन सुरा ३१७ । चोपचीनी पाक ५२४ । 
संधिवातहर योग २१६ । 
।लिशार्थ-तापिन मदन ३२० क्ष्ण विपहरण ५७६ । 
पीड़ाशमनाथ-पञ्चगुरा तल ३१५ । सूची मर्देत । ३१६ । 
फिरंगज वात--शो राद्रावक १७३ । चोपचीनी पाक ५२४ । मल्ल- 
प्रधान रसायन । 
पूयमेहजवात- सुवण वंग १ । चोपचीनी ५२४ । 
खञ्जवात (कलायखञ्ज-L.०c०mM०६०7 22४।2)-खञ्जनिकारि रस 
३०२ । अदितारि रस ३०२ । त्रयोदशांग गुग्गुलु ३०६ । माजून कुचिला 
३१२ । सहचरादि तल ३१३। 
धनुस्तम्भ--रसराज रस २६३ । धनुर्वातहर योग ३१६ । 
आक्षेप (मॉसपेशियोंका खिंचाव $28७०)मल्लशंखभस्म २२ । रसराज 
रस २६३ बिजयासत्वादि वटी २६१ । खञ्जनिकारि रस ३०२ रसोन पाक 
३१० । सहचरादि तेल ३१३ ! 
अपतन्त्रक (मिऽ६९7।१)-हिगु कपू र वटी ६८। भीम वटी १४६। रसराज 
रस२९३। वृहर्‌ वातचिन्तार्माण २६५ । अपतन्त्रकारि वटी ३०३।मांस्थादि 
क्वाथ ३०६। रसोन पाक ३१०। मदनकान्ता गुटिका ५८६।ज्ञानोदयरस ५८८ 
कफाधिक हो तो-श्वासकासान्तक चूर्ण २३६ । चतुभुज रस २८३। 
निद्रा लानेको-चन्द्रहास अर्क २८८ । चन्द्रावलेह २६० । सपंगन्धा चूर्ण 
योग २६० । विजयासत्वादि वटी २१ । वृहद्‌ ब्राह्मी वटी २६८ । 
ग्रत्रसी ($०८६०६।८३) _चतुभु ज रस २८३ । ग्रश्नसीहर गुटिका ३०४। | 
त्रयोदशांग गुग्गुलु ३०६ । पश्चामृत लोह गुग्गुलु ३०७। रसोन पिण्ड ३०७। 
माजन कुचिला ३१२। 
वाह्य प्रयोग-एण्टिफलोजिस्टीन १०३ । तापिन मदन ३२० । वात- 
शूलान्तक मलहम ३२५। 
अदित (82०) P2:2]95।5)--रसराज रस २९३ । खश्वनिकारि रस. 
३०२ । भदितारि रस ३०२ । रसोन पाक ३१० । रसोन पिण्ड ३०७ । 
पञ्चामृत लोह गुग्गुलु ३०७ । अदित हर योग ३१६ । पथ्या भल्लातक 
मोदक ४७३ । रम्य तल ३२० । 
कटिवात (L५००७2६०)-वातहर गुगल ३०३ । वातान्तक बाम ३२८ । 


तापिन मदन ३२० । वात शुलान्तक मलहम ३२५ । कूष्माण्ड अक्र ३०५ । 
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त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु ३०६ । 

कम्पवात (Paralysis Agtr05)--सहचरादि तेल ३१३ । निगुडी 
तेल ४१८ । विशेष पक्षवधमें देखें । 

अभिघातज वात--हिमसागर तल ३१४ । वातशुलान्तक योग ३१८ 

शीतसे अङ्ग जकड़ना-सहचरादि तेल ३१३। वातशूलान्तक मलहम ३ २८। 

सुप्रवात--विषतिन्दुक तेल ३५५ । वात शुलान्तक मलहम ३२८। 
सहचरादि तेल ३१३ । | 

ज्वरसह नुतन वात--वात गजेन्द्रसिह ३२५ । 

अपतानक (7९४३०१०४)--ऊपर धनुस्तम्भमें देखें । 

शुक्रक्षयजवात प्रकोप --वृहद्‌ वातचिन्तामणि २६४ । 

पित्तप्रकोपसह वात--ब्रृहद्‌ वातचिन्तामणि २६५। हिमसागरतेल३१४। 

भ्रमणशील वात ( सर्वांग वात )-रसोनादि गुग्गुलु ३०३। कारस्करादि 
गुटिका ३०४। रसोन पिन्ड ३०७ । रसोन पाक ३१० । एरण्ड पाक 
-३९१ । रसोन सुरा ३१७। 

ऊरुस्तम्भ--ऊरूस्तम्भ रोग अलग लिखा है। 

पक्षाघात(?॥८2]98।5)—मललशङ्क भस्म २२ । कफभूयिष्ठ होनेपर-नाग- 
वल्लभ २०६ । चतुभुज २८३ । रसराज रस २४८। नवग्रह रस २६५। 
खञ्निकारि रस ३०२ । रसोन पिण्ड ३०७ । 

फिरंगज. पक्षवध--नवग्रह रस २९५ । मछप्रधान अन्य प्रयोग । 

मर्दनाथे-महामाष तेल ३१२। सहचरादि तेल ३१३ । रभ्य तेल.३२०। 

जीर्णवातमें शक्ति देनेके लिये वृहद्‌ वातचिन्तामणि २६५ । मदन- 
कान्ता गुटिका ५८६ । अमृत भछातक पाक ६१५। श्री गोपाल तेल ६१९। 

५८. वातरक्त Gout 
श्लेष्म प्रकोपसह-पीत मृगाङ्क ३०० । वात रक्तान्तक रस ३३१ । 


वज्त्र गुग्गुलु ३३३ । सिहास्यादि क्वाथ ३३३ । सिद्ध गन्धक ४०४ । गुग्गुलु 
पश्चतिक्तक्र घृत ४१० ! तुवरक तेल योग ४७२ । भल्लातकासव ३१७। 
सारिवादि लोह ३८४ । 
पित्तप्रकोपसह--ब्रहद वातरक्तान्तक लोह ३३० । गुड्च्यादि लोह ३३३। 
बा घृत ३३३ । अमृता घृत ३३४ । शतावरी घृत ३३५ | महातिक्तक 
४६६ । 
८ जीरं--गुड्च्यादि लोह ३३३ । अमृतादि घृत ३३३ । सारिवादि लोह 
३८४ । भल्लातकावलेह ४६७ । महातिक्तक घुत ४६६ । विडंग तण्डुल 
रसायन ४७६ । शीत पित्त भंजन रस ४८७ । शतावरी घुत ३३५ । अमृत 
भल्लातक पाक ६१५ । मालिशार्थ-महारुद्र तेल ३३५। विषतिन्दुक तेल ३३५। 


र ५३. विषध्रकोप , 
वमनाथे-वमनेश्चर रस २८ । संशोधक रसपू र ५७८ । 
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उदरशोधनाथे--सिद्ध अश्वकंचुकी ६१ । विषवज्च पात रस ५७९६ । 
पारद जनित लालास्राव--नागशकरा २६९ । 


रक्तमें मूत्र विष वृद्धि(0£2९।2)--मूत्रदाहान्तक चूर्णं ३८१ । मूत्रल 
कषाय ४०२। 


पागल कुत्त का विष-_अर्कादि वटी ५७६ । 

वृश्चिक विष---कृष्ण विषहरण ५७६। 

सर्पंविष-क्ृष्ण विषहरण ५७६। विष वज्रपात रस ५७। जैपालाङ्चन ५८० 

जन्तु दंश--निगु ण्डी तेल ४१८ । वात शुलान्तक मलहम ३२८ । 
वातान्तक बाम ३२८ । अर्क आयोडीन ४३३ । 

मूसक विष-वमनेश्चर रस २८। सुवरणँ चिन्तामणि ४३। गुग्गुलु 
पञ्चतिक्तक घृत ४१० विडंग तण्डुल रसायन ४५३ । 

जीर्णावस्था सुवर्णं भस्म ३ । ज्वरयुक्तपर-सुवर्णं चिन्तामणि ४३ । 


० विसूचिका 
अचपन जन्य- स्वच्छन्द भैरव ७४ । अग्निमुख रस १४३ । सर्वेतो- 


भद्र रस १४८ । विसूचिकान्तक रस १६३ । अजीर्णान्तक रस १६४ । 
रसोन सुरा ३१७ । कृष्ण विषहरण ५७६ । संजीवन अकं १७६ । रसोनादि 
अकं १६८ । हिग्वादि द्विरुत्तर चूर्ण १५६ । 

कीटाणु जन्य-विसूचिकान्त रस १६३ । रसोनकपू र वटी १६५ । रसोन 


सुरा ३१७। कृष्ण विषहरण ५७६ । संजीवन अकं १७८। रसोनादि अक १६८। 
तृषा शमनाथं-गन्धकद्रावक १०१ 


एठनपर--नागरादि गुटिका ३०५ । 
तीव्र वेदना शमनार्थं -ग्रहणीगज केसरी ११८। 
शीतांग -मृगमदासव ९५। विसूचिकान्तक रस १६३ । 
६१. वस्फ न्क mpetigo 
हरीतकी वटी ३७ । महातिक्तक घृत ४६९ । श्वेतकरवी राद्य तेल ४७७ 
ब्रहन्मरिचादि तेल ४७० । हरीतक्यादि चाटण ५३३ । 
२. विसपं-—Erysipelas 
महातिक्तक घृत ४६९ । कासीसादि वटी ४६५ । मुक्तामिश्रण ४९५ । 
पटोलादि क्वाथ ४६५ । एलाद्यरिष्ठ ५०० । 
बाह्य प्रयोगार्थ-नागशकंरा ४६६ । अकं आयोडीन ४३३। महा- 
सिन्दूराद्य तेल ४७८ । विसर्पहर तेल ४६६ । कृष्णविषहरण ५७६ । 
३. वद्ध—Olchitis 
वद्धिनाशन रस ४०५ । वृद्धिहरि वटिका ४०६ । 
लगाने को--वृद्धिहर लेप ४०६ । अर्क आयोडीन ४३३ । 
६४. व्रण-विद्रधि-अबुद 
व॒णवाचनार्थ--एण्टिफ्लोजिस्टीन १०३। दशांग उपनाहु ४१७ । 
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क्षारादि उपनाह ४१७ । दन्तीमूलादि लेप ४३३ । 

ब्रणशोधनार्थ--निगु ण्डी तेल ४१८। व्रणशोधन तेल ४१९ । लाल 
मलहम ४२२ । हरा मलहम ४२२ । काला मलहम ४२३ । श्वेत मलहम 
४२४ । जन्तुध्न मलहम ४२४ । पूतिहर मलहम ४२६। उदुम्बरपत्रसार 
४२६ । ब्रणङ्ुठार मिश्रण ४२८ । कृषण धावन ४३७ । पीतधावन ४३८ । 
कार्बोलिक धावन ४३९ । 

त्रण रोपणार्थ-पञ्चगुण तेल ३१५ । अरिमेदादि तेल ४२१ । लाल मल- 
हम ४२२। हरा मलहम ४२२। काला मलहम ४२३ । श्वेत मलहम८४२४ । 
क्षतारि मलहम ४२५ । उदुम्बर पत्रसार ४२६ । मधूच्छिष्टाद्य घृत ४२७ । 

दूषित झस्त्रसे व्रण ( Hospita] एan९ren९ )--शोराद्रावक १७३ । 
व्रणशोधन तेल ४१६ । निगुंन्डी तेल ४१८ । सुदर्शन मलहम ४२५ । 

वद्ध नशील दृष्ट व्रण (Pra!९8४९ ०९१९०९) शोराद्रावक १७३ 
व्रणशोधन तैल ४१६ । जन्तुघ्न मलहम ४२४ । निम्बादि मलहम ४२५ । 
सुदर्शन मलहम ४२५ । पूतिहर मलहम ४२६ । व्रणकुठार मिश्रण ४२८ । 
तुवरक तेल योग ४७२ । 

वेदना विहीन भग्न क्षत--शो राद्रावक १७३ । 

अभिघात--पारद उपलवण २९६ । चोटहर योग ४३२ । अकं आयोडीन 
४३३ । गोथहर गुटिका ४३६ । अकं लोहबान ४३६ । 

अपक्व व्रणका विम्लापन--क्रषणविषहरण ५७६ । अर्क आयोडीन४३२३ 

अकबरी फौड़ा (O।९n६2] 5076) --हरामलहम ४२२ । जन्तुध्न मल- 
हम ४२४ । 

आगन्तुक क्षत--आगन्तुक क्षतान्तक लेप ४१८ । व्रणशोध्रन तेल ३१९। 
अरिमेदादि तेल ४२१ । रक्तस्रावशोधनाथ-उदुम्वर पत्रसार ४२६ । आग- 
न्तुक क्षतहर योग ४३० । अर्क लोहबान ४३६ । अकं रेवतचीनी ४३९ । 

श्रग्निदग्ध व्रण---निम्बादि मलहम ४२५ । सुदर्शन मलहम ४२५ । मधू- 
च्छिष्टा्य घृत ४२७ । तुयाक्षीर्यादि लेप ४२५ । गुलाबी मलहम ४७६ । 

नाड़ी ब्रण--निगु ण्डी तैल ३१८ । व्रणशोधन तेल ४१९ । ब्रणकुठार 
तेल ४२८ । अकं आयोडीन ४३.३ । रसोनादि अक १६८। 

फुफ्फुसस्थ विद्र्धि-रसोनादि अर्क १६८ । 

मुखका दुष्ट क्षत (C॥n०ः०m०१।8) -शोराद्रावक १७३ । अरिमेदादि 
तेल ४२१ । एलाद्यरि£¢£ ५०० । 

यक्रद्‌ विद्रधि--ग्रहणीवञ्त्रकपाट १२३ । विडङ्गारि९ ४१५ । 

सब प्रकारके अन्तविद्रधि--विडङ्गारि९ ४१५ । अन्तर्विद्रधिहर योग 
४१६ । भगंदरहर रस ४४१ । 

महाधमनीमें रक्ताबुं द (^॥९५९५०) --नागशर्करा २६६ । जवाहर 
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मोहरा ३४८ । बृहद बाह्मी वटी २६८ । 

ब्रणोंमें उदर सेवनाथे-यसद भस्म १३ । वङ्ग भस्म १२ । गुग्गुलुपःचच- 
तिक्तक घृत ४१० । ब्रणान्तक गुग्गुलु ४१३ । ब्रणापहारी रस ४१३ । ब्रण- 
रोपण रस । ४१३ । व्रणान्तक रस ४१४ ।! फिरंगज व्रणामें-ब्रणान्तक रस 
४१४ या हरडपाक ४१६ । अस्थिव्रणमें-तागभस्म १५ । नारायण रस ४४१ 
भगंदरनाशक योग (नं.३) ४४२ । भगन्दरहर रस ४४१ । सवीर वटी ४४७ 

रसाबु द (रसौली)-यसदभस्म १३ अर्क आयोडीन ४३३। पारदलेप४३६ 

फिरंगज अबू द--पारद लेप ४३६ । सवीर वटी ४४७ । 

नाड़ीव्रणमें उदरसेवन- नारायण रस ४४१ ¦ भगंदरहर रस ४४१ । भगं- 
दर नाशक योग (नं. २) ४४२ । सवीर वटी ४४७ । 

ब्रण विकृति-सवर्णकर योग ४३३ । 

ब्रध्न ( B७० )--हरीतक्या दि कषाय ४३२ । 


पशुओंके त्रण--ऋष्णविषहरण ५७६ । नि्गू ण्डी तेल ४२८ । सुदर्शन 
मलहम ४२५ । 
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६५. शिरोरोग--( Headache ) 
पित्तज शीषंशूल-शुक्ति पिष्टी २० । प्रवाल भस्म २० । हब्बे अयारिज 
५२४। शिरःशूलादिवज्त्र रस ५२६। पथ्यादि क्वाथ ५३ १। निवेदन चुणं ५९। 
अपचन जन्य ( 702८ )--अगिनप्रदीपक गुटिका १५१ । नृसार 
पुष्प १५६ | मिहिरोदय रस ५२७ । पथ्यादि क्वाथ ५३१ । शिरोतिहर 
नस्य ५३४ । शिरोरोगहर योग ५३४ । निर्वेदन चूण ५९। | 
प्रतिश्यायज शिरददें-कफकेतु रस २१२। रसायन बिन्दु २६८। 
अयारिज फेकरा ५१२ । कृष्ण विषहरण ५७६ । 
कमिज शिरददं ( शंखवात )-नासाकृमिहर नस्य ५१५ । शिरोरोग- 
हर रस ५३४ । मिहिरोदय रस ५२७ । 
अर्धावभेदक सूर्यावतं ( ०७०४००० )--मिहिरोदय रस ५२७। 
अके पत्रयोग ५३० । पथ्यादि क्वाथ ५३१ । शिरोतिहर नस्य ५३४। 
शिरोरोगहर योग ५३४ । अर्धावभेदकहर योग ५३५ । अर्धावभेदकहर 
नस्य ५३५ । अयारिज फंकरा ५१२। 
फिरंगज शिरददे--शिरोरोगहर रस ५३४ । 
प्यज शिरददं--शिरोरोगहर रस ५३४ । मिहिरोदय इस ५२७ । 
चन्दनादि कषाय ५३१ । निर्वेदन चूर्ण ५९ । 
हिस्टी रिया जन्य-मिहिरोदय रस ५३४ । 
शिरमें भारीपन--रक्तसंग्रह (९००४९७४४९) से होनेपर-पथ्यादि 
क्वाथ ५३१ । शिरःशूलहर तैल ५३२ । हरीतक्यादि चाटण ५३३ । छु 


विषहरण ५७६ । 
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चक्कर आना--निर्बलताके साथ देखें । 
मस्तिष्कमें उऽणता--श्राह्मी तेल २८७ । विश्वविलास तैल ५३६ । 
उदरशोधन!थं-हरीतकी वटी ३७ । आमविध्वंसनी वटी ३८ । सिद्ध 
अश्वकंचुकी ६१ । हरीतक्यादि चाटण ५३३ । 
उदरवातज शिरदद॑-उदावत हर गुटिका १५३ । ब्राह्मी आंवला 
केश तेल ५३७ । महाकल्याण रस ६०६। मस्तिष्क रोगमें-वसन्तोदय 
पाक ६०१ । श्री गोपाल तेल ६१९ । 
कै शीर्षाम्बु वृद्धि ( तएक००७०४४०५ ) —वह्लिभास्कर रस ५३२ । 
अम्बुशोषण चुरा १६५ । पीतमूल्यादि कषाय ५६६ 
पाण्डु जन्य ( Anacmic headache ) - बृहत्‌ सुवर्शभालिनी वसन्त 
७५ । अमृतप्राश घृत २५१ । निर्वेलता नाशक ओंषधियां । 
ज्वरजन्य- निर्वदन चूरों ५९ । विशेष ज्वरमें देखें । 
वातजशूल ( M84१९ )--बृहत्‌ वातचिन्तामणि २९५ । जीण हो 
तो-बृहत सुबर्ण मालिनी वसन्त ७५ । 
६६. शीतपित्त ( Urticaria ) 
सर्वतोभद्र रस १४८।शीत पित्तभंजन रस ४५७ । भाद्र क खण्ड ४८८। 
बृहत्‌ हरिद्रा खण्ड ४८५ । हृरिद्राखः्ड ४८८ । एलाद्यरिष्ट ५००। 
विरेचनार्थ-हरीतकी वटी ३७ । माजून एहमदी ३८ । 


बाह्य प्रयोगारथं-शोराद्रावक १७३ । क्ष्ण विषहरण ५७६ । 
६७. झुल Colic 


वातज--एण्टिफ्लोजिस्टीन १०३ । कृष्ण विषहरण ५७६ । वातशूला- 
न्तक योग ३१८ । वातान्तक बाम ३२८ । लवणाद्य चूणं ३४० । 

पित्तज--नांग भस्म १५ । धात्री लोह ३२८ । सिता मण्डूर ४९० । 

कफज--लव णाद्य चुर्ण ३४० । 

नागविषज--नाग भस्म १५ । 

उदरशुल-शंख भस्म २१ । मह्लशंखश्चस्म २२ । सिद्ध अश्वकंचुकी ६१ । 
नागेश्वर रस १४३ । अग्निष्रदीपक गुटिका १५१ । बिड़लवणादि वटी 
४५१ । जम्बीर लवण वटी ५१६२ । अग्नि मुख रस १४३ । अजीर्णान्तक वंटी 
१६४ । काकतिण्दूक बंटी ३०९ । कृष्ण विषहरण ५७६ । अल्लात्तकादि 
क्षार १५६ । भल्लातकासव २ १७ । सामुद्राद्य चूणें ३४१ | बड्वाँनल क्षारं 
२९६ । रसोनादि अर्क १६८ । उदावतंहर गुटिका १५५।विडलवंणी दि वटी 
१५१ । शूल गज केसरी रस ३३७। शुलपर वटी ३३७ । रास्नादि क्वाथः 
२४१ । लोह गुग्गुलु ३३७ । श्र गाराश्र २५१ । श्री गोपाल तेल ६१९। 

रक्तवाहिनी विक्कतिसे शुल--त्रिबँग भस्म २५ ! 

र७ द्वि० फा० नं० ४२ 
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परिणाम शूल--ग्रहणी गज केशरी ११८ । नारिकेल लवण ३३५। 
साभुद्राद्य चरण ३४१ । धात्रो लोह ३३८ । क्षण विपहरण ५७६ । 
पित्ताशय शूल--नृसा र पुष्प १५६ । पित्ताशय शूलहर योग ३३९ । 
कृमिज शूल--क्कमिकण्टक रस १८६ । मुस्तादि योग १७६ । 
वृक्कणूल--विजयासत्वादि वटी २६१ । नारिकेल लवण ३२८ । 
पाश्च शूल-माजून कुचिला ३१२। पाश्वं शुलहर मलहम ३१८। 
वातान्तक बाम ३२८ । पाश्च शूलहर योग ३३६ । कफनाशक क्वाथ २२३। 
कर्णशुल--तापिन मर्देन ३२० । बालशूलान्तक मलहम ३२८ । वाता- = 
न्तक बाम ३२८ । सिहास्यादि क्वाथ ३३३ । 
संधिशोथज वेदना--वातशूलान्तक योग ३१८ । 
मस्तिष्कशुल और नेत्रशुल--मूत्र रोगोंगें देखें । 
६८ शोथ 
सर्वाङ्गशोथ D7०8-लोह भस्म ८ । सेलाइन विरेचन १०० । पुनरनंवादि 
कल्प ४०३ । विइवतापहरण ३६ । मूत्रदाहान्तक चूर्ण ३८१ । पुननेवाष्टक 
कषाय ४०१ । शोथारि लोह ४०० । 
हृदय विकारज- अञ्चक भस्म ८ । विरेचनार्थ-पारद उपलवण २६। 
या सेलाइन विरेचन १०० । नरायण मण्डुर १६४ । हेमाश्रसिन्ट्रर (द्वितीय 
विधि) २०२ । हृद्य चूर्ण ३५२ ।मूत्रदाहान्तक चूर्णं ३८१ । शोथहर योग 
४०३ । मूत्रल कषाय ४०२ । 
यकृद्‌ वृ ्धिसह-विश्वताप हरण ३६९ । 
, वृक्कविकारज-अग्निमुख रस १४३ । मधुकासव १६१ । मूत्रल कषाय 
४०२ । शोथारि लोह ४०० । 
वातजशुल--रसोनादि अकं १६८ । ग्रायोडीनका मलहम ४१ १ । श्युगा- 
राक्र २५१ । 
संधिशोथ--वातशूलान्तक योग ३१८। 
अभिधातज शौथ--वातशूलान्तक योग ३१८ । शोथहर गुटिका ४३६। 
दंशज शोथ--शोथहर गुटिका ४३६ । वातशुलान्तक मलहम ३२८। 
६६. श्वासरोग Dyspnoea 
तमक श्वास ($४०4 )--ज्वरसह-ज्वरारि अञ्न ४८ । मृगमदासव 
९५ । पीत श्वास कुठार २३०।तालीशसोमादि चूरा २३५ । स्सेश्वर अर्क २३७ / 
दौरा दूर होनेपर--नागवल्लभ रस २०६ । श्वासहारी रस २५० । वात- 
पित्तज होनेपर-सुवणँभस्म ३। कफाधिक होनेपर-श्वासकासान्तक णँ / 
२३६ । पित्तप्रकोपज होनेपर लोहभस्म ८ या श्रासकासचिन्तामणि २२७ । ४ 
कफाधिक तमक श्वास-अमृताणँव रस २०६ । श्वासारि लवण २४० | 
गजानन्द वटी ९७ । कफकेतु रस २१२ । श्वासदमन गुटिका २३३। श्वासारिः} 
लवण २४० । श्वासकासान्तक चूर २३६ । अमृतभछातक पाक ६१५ कफ” 


रोगानसार श्रीषध पूची ६५६ 


नाशक क्वाथ २२३ । मछ शंख भस्म २२ । मनःशिला भस्म २३ । पः्चामृत 
भस्म २६ । मज पुष्प २७ । स्वच्छन्द भरत ७४ । नागवल्लभ २०६ । नाग 
रसायन २१२ । भल्लातकासव ३१७ । 

अपचनजनित तमक श्वास--कफकुञ्जर रस २१५ । श्वास कास चिन्ता" 
मणि २२७ । एरण्ड पाक २६१ । रसोतादि अर्क १६८ । कफाधिक होनेपर 
कटफलादिक्वाथ २२५ । तालीसादि मोदक २२५ । उदरवातहर लप ५७५। 
रास्नादि क्वाथ २४१ । यक्त शोथहर-यक्रदुरिलोह ३६३ । विन्ध्यवासी 
तेग २६४ । सिद्यादि क्वाथ ३३३ । हरिद्रादि लोह २४२ । रत्नगर्भपोटली 
रस २५६। वासाकृष्माण्ड खण्ड २०८। शख भाराञ्न २५१। समशक्र चूण २३२ 

प्रतिश्यायसह श्वास--कफकुङ्खर रस २१५ । नाग रसापन २१२ । 

हादिक शत्रास {Cardiae asthma) लोह भस्म ८। अञ्रक भस्म ८ । 
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इवासकासचिन्तामणि २२७ । श्वासहारी रस २५० । कफकुञ्जर ईस २१५ । 


वृद्धावस्थामें-शवासकास चिन्तामणि २२७। बृहत्‌ सुवणंमालिनी ७५ । 

कफख्नादार्थं संजीवन अर्व १७८ । कफकुञ्चर २१५ । श्वासारि एला 
२३३ । श्वासान्तक चर्ण २२६।मरिचादि कषाय २३६ । वासकासव २३७। 
पीतमृगांक ३०० । शवासकास चिन्तामणि २५७ । 

तमाखके व्यसनीको कफख्नावार्थ--कासान्तक चरणे २२१ । शवासकास 
चिन्तामणि २२७ । द्राक्षादि गुटिका २१९। 

श्वासनलिका प्रसा रण--रसराज रस (हितीय विधि) २४८ । रसायन 
विन्दु २६८ । कफश्नावी औषधियां । 

उवास कुच्छुता--चतुभुज रस २८३ । श्वासकास चिन्तार्माण २५७ । 
मृगमदा सव ६५ । कृष्ण विषहरण ५७६ । 

वंशागत श्वास-एवासकास चिन्तामणि २२७।बृहत्‌ सुवर्णमालिनतोवसंत७५। 

निर्वलता आनेपर व्यास (घबराहट)--अञ्रक भस्म ८ । शवासकास 
चिन्तामणि २२७ । बृहत्‌ सुवर्णमालिनी वसंत ७५ । गलग्रन्थि वृद्धिसे हो 
तो-यशद भस्स १३ । अमृत प्राशघुत २६३ । 

वायुकोषस्फीति--अमृताणंव रस ४० । कफकु जर २१५ । 

७०. शलीपद Elephantiasis 

इलीपदारि लोह ४०४ । सिद्ध गन्धक ४०४ । इलीपद गजकेसरी ४०५। 

नारायण रस ४४१ गुग्गुलु पश्चतिक्तक धुत ४१० । मेदोहर गुग्गुलु ३८६ । 
७१. श्ली रोग 

वातपित्तज प्रदर--वद्ध भस्म १२ । कुवकुटाण्डत्वक भस्म १६ । त्रिवद्ध 
भस्म २५ । हीरक रसायन ५४० । अश्वगन्धादि योग ५४५ । मायाफलादि 
चुर ५४५ । पत्राङ्गसव ५४५ । प्रदरान्तक योग ५४० । सोमनाथ रस 
३७७ । अवलासंज़ीवन आर्क ५५६ । शाही चूरों २७२ | 
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पित्तप्रदर--रक्तपित्तकुलकण्डन रस २०५ । योनिवातहर योग ५५० । 

अति रज:ज्नाव--रक्तपित्तकुलकण्डन रस २०५ । वेक्रान्त योग ५४० । 

कष्ार्तव--पीडितातँव हर लेप ४४८ । रत्न गर्भ पोटली रस २५६ । 

गर्भाशय--पीडितातँव हर लेप ४४८ । विजयासत्वादि वटी २९१ । 

रक्त प्रदर--कुक्कुटाण्डत्वक भस्म १९ । प्रवाल भस्म २० । वासकासव 
२३७ । गुड्च्यादि रसायन २६१ । गन्धक कञ्जली योग २६३ । उदुम्बर 
पत्रसार ४२६ । महातिक्तक घृत ४६६ । शोणितार्गेलरस ५४१ । पत्राः 
ङ्गासव ५४५ । असृग्दरहर योग ५४६ । अशोकादि कषायष्४& । अबला 
संजीवन अर्कै ५५६ । शाही चूर्ण २७२ । 

बाह्योपचार--नागशकरा २६९ । 

योनिकी शिथिलता--योनि संकोचर्क योग ५२५ । 

योनि कण्डू--योनिकण्डूहर योग ५४६ । 

योनि भ्रश--मायाफलादि चूर्णा ५४५ । 

शुष्क गर्भ--शुष्क गर्भपातन योग ५५५ । 


पूयमेहज बिषप्रकोप-अबला संजीवन अर्क ५५६ । दाह होनेपर 
प्रचाल भस्म २० । 


गर्भाशय संकोचनार्थ-केशरादि वटी ५५१ । अगेंट मिश्रण ५६० । 
ज्ञानोदय रस ५८८ । मुसली पाक ५६९ । 
स्तनके हढीकरणाथं--श्रीपर्णी तेल ५५६ । 
स्तन्य शोषणाथं-स्तन्यशोषक लेप ५५२ । 
गर्भाशय और बीजकोषकी निरवेलता-वङ्ग भस्म १२ । त्रिवङ्ग भस्म २५। 
कामचूड़ामणि ५९५। शतावरी धुत ३४०। गर्भाशयशोधन योग ५५९। बृहत्‌ 
सुवणा मालिनी वसंत ७५। हीरक रसायन ५७। लक्ष्मणा लोह ५४१ । 
मासिक धमेंमें शुल--वंग भस्म १२ । विजयासत्वादि बटी २९१। 
वातहर गुगल ३०३ । रजोदोषहरी वटी ५४२ । कुमारिका वटी ५४२ । 
संजीवन अकं १७० । 
हिस्टीरिया-तातरोग अपतन्त्रकमें देखें । 
सोमरोग-वङ्गाष्टक भस्म २५ । शतावरी घुत ३४० । बृहत्‌ सोमनाथ 
रस ३०७ । सोमनाथ रस ३७७ । वेक्रान्त वसंत कुसुमाकर ३७८ । 
कष्टातँव मासिक धर्म विक्रति-(Dysmen0rrh०९३)--प्रमदानन्द 
१०८ । सौभाग्यादि गुटिका ५४२ । बोलादि वटी ५४३ । आतंवप्रद योग 
५४६ । रजोदोषहरी वटी ५४२ । म 
वंध्यापन-वङ्गभस्म १२ । त्रिवङ्ग भस्म २५ । पूयमेहज होनेपर- 
कुमारिका वटी ५४३ । गर्मेधारक योग ५४८ । मौक्तिक रसायन ६०६ | 
पाण्ड्से मासिकधम न आना--बृहत्‌ सुवणां&मालिनी,बसत ७४ । 
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सगर्भा के रोग-- 

१. निर्बलता-अभ्रक भस्म ८। बृहत्‌ सुवणांमालिनी वसंत ७५। 
योगराज रस २०३ । हीरक रसायन ५४० । 

२. हड्डियों की कमजोरी--प्रबाल भस्म २० । शुंक्ति पिष्टी २० । काम“ 
चुडामणि २९५। मौक्तिक रसायन ६०६ । | 

३. वमन-अमृतप्राश २६३।पारदादि चूर्ण २७७। सगर्भाका-छदिनाशक 
योग २६६ । अकं आयोडित ४३३ । गभिणी रोगहर योग ५६० । 

४. अतिसार--राजवहलभ रस १३० । गन्धक कञ्जली योग २६३ । 

५. ज्वर--महारसशादू ल ५४३ । 

६. गर्भपातको भीति--नागदार्करा २६९ । गर्भधारक योग ५४८ । 

७. शुल--प्रमेहकु्चर केशरी ३६४ । प्रमदानन्द रस १०८। 

८. सामान्य विकृति-गभिणीरोगहर योग ५६० । 

प्रसूताके रोग-- 

१. सूतिका ज्वर--रौप्यभस्म ७ । बृहत्‌ कस्तूरी भरव ५१ । संताप- 
शामक मिश्रण ५३ । स्वेंदल मिश्रण €८। विषघ्न मिश्रण ९९.। आलवा 
विरेचन १०० । रसायन बिन्दु २६८ । 

२. प्रवाहिका--प्रमाहिकाहर गुटिका (तृतीय विधि) ११३ । सूतिका 


वल्लभ रस त ५५० | | 
३. अतिसार-पीयूषवल्ली रस १२६। राजवल्लभ १३०। ग्रहणीशादूं ल रस 


१३३ । ज्वरसह होनेप्-गन्धक कजली योग २६३। सूतिकावलभ रस ५५० । 
केशरादि वटी ७२ । महारस शादू ल ५५३ । सूतिका रोगान्तक ववाथ ५५४। 
४. पाण्डु और निर्बलता-हेमाञ्रसिन्दूर २०३ । बृहत्‌ सुवर्णमालिनी 
वसंत ७५ । रसराज रस । २६३ । बृहत्‌वातचिन्तामणि रस २९५ । 
५. मक्कलशूल (Af£९-P45)-कुमाररिका वटी ५४३ । सूतिका 
रोगान्तक क्वाथ ५५४ । संजीवन अके १७८ । 
६ वातप्रकोप-केशरादि वटी ५५१ । आक्षेपमें-तापिन मर्देन ३२० । 
७. जीणंज्वर- हीरक रसायन २०० । बृहत्‌ सुवणोंमालिनी वसंत ७०। 


मालती चूण ५६१ । 
८ वमन-सूतिकारोगान्तक क्वाथ ५५४ । 


8. छुँ ष्मिक सन्तिपात-केशरादि वटी ७२ । बृहत्कस्तूरी भेरव रस५३। 
गर्भाशय मुखमें ब्रण-अकं आयोडीन ४३३ । 
अति रज:स्नाव--शो रितागल रस ५४१ । शिखर्यादि वति ५५७ । 
स्तन्योत्थ ज्वर--मालती चूण ५६१ स्तन्यनिकाल लेना । 

स्वर भेद Hoarseness 
व्याख्यान आदिसे स्वेरभेद-शोरा द्रावक १७ ३। कुलिजना दि गुटिका२७४ 
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कुलिजनावलेह २७४ । चव्यादि हूर्ण २७५ । गोरक्ष वटो २७४ त्र्यम्ब- 
काञ्र २७६ । 

आक्षेपज स्वरभेद--मुगनाझ्यादि चुण २७४ । ज्यम्बका भ्र २७६ । 

फिरंगज होनेपर (SyPhilitic Laryagits)-फिरंगज रोगहरं मह्न- 
प्रधान औषधि । 

प्रसेकमय स्वरभेदक (C2६4६६4] L.4£)n६।5)--गोरक्ष वटी २७५। 
कुलिञ्जावलेह २७४ । 

क्षयरोगज ( Tuberculous Laryngitis) —प्रथमावस्थामे-ञर्यम्व- 


काञ्न २३४ । 
3३. हिक्का Jiccongh 


(वात कफप्रकोप सद होनेपर) कटफलादि कवार २२५ । पिप्पल्यादि 
लोह २३४ रांसच्नूड़ रस २२४ । वासाकूष्माण्ड खण्ड २०८ । 

अपचन जन्य--श्वासकारसाचतामणि २२७ । हिक्काहर योग २३९। 
हिक्काहर तन्त्र २०६ । लाजाण्ड २०४ । 

_ अन्ननलिकाप्रदाहसे--श्वासहारी २५० । रसादि घटी २७६ । चतुभुज 

रस २६३ । 

दाहसह हिका-शंखभस्म २१ । वमनान्तक योग २७७ ! 

मस्तिष्क प्रदाहसे ज्वरसह हिका -सुवणंचिन्तामणि ४३ । बृहद्‌ 


कस्तुरी भरव रस ५३ । | 
७४. हृटरांग 


शुक्रको निर्बेलतासे धड्कन--चिन्तामाणि रस ३४६ याकेती ३५० । 
तारकेश्वर रस ३५४ । 
रक्तको कमीसे धड़कन शङ्कर घटी ३४५ । बृहत्‌ सुवणेपालिनी वसंत 
७४ । धात्री रसायन ६०४ । 
आमवातज हृदनिकार--शङ्खुर बंटी ३४५ । वृहत्‌ सुवणमालिनी 
वसंत ७५ । बृहद्‌ वातचिन्तामणि २६५ । 
वात प्रकोप--हिग्वादि ह्विरुत्तर चरण १५६ । उदावतहृर गुटिका १५३। 
रसोनादि अकं १६८ । 
अन्य रोगोंसे धड़कन--वाङ्कर वी ३४५ | याकती ३५० । हृद्य चणे 
३५२ । बलाच्च धृत ३४५ | पश्चसार्‌ रस ३४७ । तारकेश्चर्‌ रस ३५४ । 
धात्री रसायन ६०४ । 
रक्त्रावसे हृदयको निर्बेलता---शंकर बटी ३४५ । चिन्तामणि रस 
३४६ । बृहत्‌ सुवर्णमालिनी वसंत ७५ । 
अग्निमांद्यसे धड़कन--शंकरवटी ३४५ । भल्लातकादि क्षार १५२ । 
फ्‌ फ्फुस निर्बलतासह धड़कच--शंकर वटी ३४५ । चिन्तामणि रस 
३४६। याकुती ३५० । श्वासकाराचिन्ताग णि रस 2:2 
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हृदयशुल-बलाद्य घृत ३४५ । जवाहर मोहरा २४८ । तालीसादि मोदक 
२२५ । वसंतोदयपाक ६०१ महाकल्याण रस ६०६ । वासाकूष्माण्ड खण्ड 
२०८ | शुलगजक दारी ३३७ । 

घबराहट--हिगुलकप्‌ र वटी ६८ । पत्चसार रस ३४७ । जवाहर 
मोहरा ३४८ । हृद्य चूर्ण ३५२ । तारकेश्वरी रस ३५४ । 

पित्तजकोपसे घबराहट--पश्वसाररस ३४७ । हृदयपोष्टिक चूर्ण भल्ला- 
तकादि क्षार १५२ । 

७४५. क्षय-राजयक्षा-Phtbisis 

प्रथमावस्था-अशध्त्रक भस्म 5 । यसद भस्म १३ । विषमज्वरान्तक 
लोह ६५ । बृहत्‌ सुबर्णमालिनों वसंत ७५ । कफाधिक होनेपर-बृहच्छ गा- 
राभ्र २१६। सितोपलादि शहद-घी सह । सुवणासर्वाङ्गसुन्दर २६० । एलादि 
मन्थ २६५ । अभ्रकल्प २४३ । कपदे पोटली २४९ | रसराज रस (द्वितीय 
विधि ) ग &३ । शाही चूर्ण २७२ । 

भ्ररुचि-अध्रक भस्म ८ । 

अतिसार--अश्रक भस्म 5 । रत्न विजय पपेटी १३२ । 


ज्वर्‌--प्रबालभस्म २० । कब्जसह होनेपर-दश्दसुधा भस्म २४ । सुवणं - 
चिन्तामणि ४३ । अश्रकल्प २४३ । जीण ज्वयान्तक चूर्ण ८ ॥ राजयक्ष्मा 
करिमत्त केसरी २४६ । क्षय केसरी २४५ । सिद्धसंजीवनी २५२ । रजतादि 
लोह २५४ । लोकेश्वर पोटली २५१ । कपदेंपोटली २४६ । सुव्णंसर्वाङ्ग 
सुन्दर २६० । गुड्च्यादि रसायन २६१ ! सुदर्शनादि कषाय २०१ । बन- 
फशादि शरबत २७१ । शाही चुके साथ २७२ । 

मलावरोध-हरीतक्यादि अवलेह २६६। रत्नगर्भेपोटली रस२५६। सिद्ध 
संजीवनी वटी २५२ । बासाकूष्माण्ड खण्ड २०८। विजयासत्वादिवटी २९१। 

पूर्वावस्था--हेमाश्रसिन्दूर (द्वितीय बिधि) २०३। 

कासशमनार्थ---रस राज रस २९३ । प्रवाल भस्म २० । 

दाह--रोप्य भस्म ७ । खर्जू रासब २६७। . 

शुत्र क्षयज शुष्कता--वंगभस्म १२ । बृहत्‌ सुवणमालिनी वसन्त ७५ । 
रसराज रस २४० । सिद्ध संजीवनी वटी २५२ । शुक्रसंजीवन रस २५३ । 
` अमृतप्राश घत २६३ । शाही चूर्ण २६० । विन्ध्यवासी योग २६४ । 

उरःक्षत -विन्ध्यचासी ग्रोग २६४ । श्र गाराश्र २५१ । सिद्ध संजी- 
वनी वटी २५२ । 

मांसक्षय (Pt7०ए॥h}) - उदुम्बरपत्रसार ४२६ । अमृत प्राश घुत २६३ 

जीर्णावस्थ्रा-सुवर्ण भस्म ३१ नागभस्म १५। बृहत्‌ सुवणं मालिनी वसन्त 
७५ । हेमाभ्रसिन्दूर २०३ राजयक्ष्मा-करिमत्त केसरी २४६ । क्षयकुलान्तक 
२४७ । क्षय केसरी २४८। रसराज २४५। सिद्ध संजीवनी २५२ । लोकेश्वर 
पोटली २५१ । मृगाङ्क रस २५८ । चतुभू ज रस २८३ । शाही चर २७२। 
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उरःक्षत--सुवर्ण भस्म ३ । बासकासव २३७ । रसराज रस ( द्वितीय 


' विधि) २९३ । अमृतप्राश घत २६३ । एलादि मन्थ २६५ । कुसँ कहरवा 
२६७ । बलाद्य घृत ३४८। ` 
स्वेदाधिक्य-यसद भस्म १३ । गभ्धक द्रावक १०१ । नागशर्करा २६६ 
बीजक निर्यासादि चुणां १११ । 
७६. कुद्ररोग 
त्वचापर मस्से (\/47६8)--सुवणा बंग १ । 
मुखदूषिका ( तारुण्य, पिटिका ९९ )--शंख भस्म २१ । क्षुद्ररोगहर 
योग.(नं० ६) ५०२ । किशुकादि तैल ५०३ । “बु 
मांसांकुर (मस्से ४९४६५८१] 0]979०)--शो रा द्रावक १७३ । 
गुदशुक (C००००) --शोराद्रावक १७३ । सवीरुमछपुष्प ४४६ । 
.गुदाकी त्वचा फटना (F8५९ ०£ ६0९ 90प8)--तागशर्केरा २६६ । 
नखक्षत (ट०५८॥।१)-अक आयोडीन ४३३ । 
दारुणक (Ringworm of ६९ $०»79)--क्षुद्र रोगहर योग (नं. १) 
५०२ । महासिन्दूराद्य तेल ४७८ । कण्ड्नाशक तेल ४५२ । 
कुनख (Meए4lonych०३5)-~-क्षुब्रसोगहृर योग (नं. ५) ५०२ । 
व्यंग (\2९9०४)-क्षुद्ररोगहू र योग (नं: ७) ५०२ । किशुकादि तैल 
५०३ । ब्रृहन्मरिचादि तेल ४७८ । | 
स्नायु (नारु) (Guinea %०£0) कृष्ण विषहरुण ५७६ । 
अरु षिका (ह4४8)--वृहत्मरिचादि तेल ४७८ । 
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